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सिरिहंसविज्ञय-संपयविजयाण पसिस्स-सिस्सपवरस्स । 
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रसणियचिजगस्सेसो बीओ खेडो उ पठभचरियस्स । 
करजुयले अप्पिज्जड़ कयण्णुणा पृण्णविजएणणं ॥४॥ 


गन्थ-समर्पण 


दीक्षाग्रहूणकाल से ही जो मेंर साथी बर्न भोर अधावधि 
जिन्‍्हॉन मेरा विनयपू्वेक सम्मान किया, *सिरिपुहचद! 
(श्रीपृथ्वीचंढ) चरितादि विविध ग्रंथरत्नों के संपादनादि- 
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कुतज्ञ मुनि पुण्यचिजय के द्वारा समर्पित किया नाता है. 
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धटा। फैं॥7008॥ गओत्रा पफतहा २४. 0,000 जात प्रोच्नालाचबाप ,ाचिलाबइात १२४. ,000 
शल0ाा। एशबाताजीता तातार्ता ॥फ्छढा 7२4. 8,000 07 'ि्याउरलाएावे [.ब्रॉप्रल्त्तशतद २४. ,000 
हवा रहता! जैतीडक, 009४ २४, 5,000 पह्चाफएसा !73 7258. ,000 


वपाल 8ठललए ॥९०07त8 ॥४ ९छफ़ाल्डशंत् ० एएणणातत ह्वात्रालपरॉत]ल्डड [0 तो पारबह तठ्ा0ता8 [05% 7टांए हृल्यट70प5 
दशाधाई8जा-शंत 0० धार 8026५. 


5प्रा€्त80870. 2... ४७॥७४ए४४ 


25600 ॥)₹ल्‍0शश॥एटा, 968. से, ९, 3878४ 8707 
एशाशबा डबंध05 


4 शिला ३०१९6 विट्शी छ्वे बपतातधंतानं पघिण्तिनक्रधता जा दाल ताल, 820पटटल ढचते ग्रीफ्लाल्ट त॑ शिब्फ्राबटबतंप्न्न सब॑टाड &#ढ #टटिफ्टते (0 ट 
बापलौल 38 प्रतंटशालों :-- 


() रिल्ड एड्ठाएघ ०० पाल 806 ण॑ एप्रान्रटबा१8४), .]०प्रयात्रो जी चार 0तरटएवी ]0॥एट, फ्ब्ाण्ते3, "०, जाया, एए०, +, ][०७८, 964, 
[() $०प्रएसश जी धाल रिडातब-डठततए रण ऐबपरानटा0980, ]0, जिण्वं4, ४०, जाए, ४०, 2, 9०टट९प्रोल', 964. 

[॒ॉ). ध्डाला। रण फ6 वेगीपलाल्ल णी घोर फिक्ातन्र-शणए णी फिबकानत्यथाज्बाए, ]0, ॥2०१०७, शेर, "5७, २०, 3-4, ४87८९-.] पछ०, 7966, 
(९) 7व्मरलांतड्ड 3णांट एण एबप्रगनन्‍राशब्रग 294 चला 8०पाए5, ]0, छडाएण्ए्ड, रण. ज>एा, ९०, 4, [णा०, 97, 


ग्रन्थानुक्रम : 


+ 7९०६६ 07 06 पह्यांधग: रेलावा४28 ॥0त 0700ट2790970-507%] 


वृश्ातश्लालंल8 69९70, 9 7057.70.. (फन्नश्चनत)६ 


श्ा-ह>परा 


'पउमचरिय'द्वितीयविभागस्य विषयानुक्रमः 


६० सुम्भीवभामंड लसमागम नाम 
सट्ठिम पर्ष्व ३७७ 


६१ ससिसंपायं नाम एगसटं पच्व॑ ३७७-८२ 
६२ रामबिप्पलार्त नाम बासहं पव्त॑ ३८२-८० 
६३ विसरकछापुव्वमवाणुकित्तणं नाम 

तिसटं पच्च ३८५-८९ 

लक्ष्मणस्य विशल्यायाश्व चरितम्‌ ३८७ 

वायुरोगोत्पत्तिका रणम्‌ ३८९ 
६४ विसल्लाआगमणं नाम 

चउसहिम पद ३९०-९२ 

अमोधविजया शक्तिः ३९१ 
६५ रावणद्याभिगमण्ण नाम पंचसई 

पब्वे ३९३-९६ 
६६ फग्गुणट्वाहियामह-छोगनियमकरणं 

नाम छासटूं पत्व २३९६-९८ 

फान्गुनमासे म्रष्टाहिकामहोत्सवः ३९७ 
६७ सम्महिद्विदेवकित्तण॑ नाम 

सत्तसई पन्‍वे ३९९-४०२ 


६८ बहुख्वासाहण नाम अडसहिम पव्य ४०२-५ 
६९ रावणचिताविदश्ण नाम ,एगूणसत्तर 

पथ्व ४०५-९ 
७० उज्जोयविहाणं नाम सत्तरं पव्व॑ ४०९-१३ 
७१ लक्खण-रावणजुज्ञ नाम एगसत्तरं 

पब्वं ४१४०१८ 


७२ चक्‍करयणुप्पत्ती नाम बावत्तरं पव्व ४१८०२ १ 
७३ दहवयणवहविद्वाणं नाम तिहत्तरं पव्वं २१-२३ 
७४ पियंकरउबक्‍्खाणयं नाम चउहत्तरं 

पर््ब ४२ ६०२ ६ 


७५ $दइआदिनिक्खमणं नाम पंचहत्तरं 


पव्चं ४२६-४१२ 
७६ सीयासमागमविहाणं नाम छहवत्तरं 
प्चं ४ ३२-३४ 


७७ मयवक्‍्खाणं नाम सत्तहत्तरं पव्व॑ ४३७४-४१ 
७८ साएयपुरीवण्णणं नाम अद्वतत्तरं 


पच्च ४३४१-४५ 
७९ राम-लक्खणसमागमविदश्ण नाम 
एगृणासीय पन्‍्व॑ 8४४५-४७ 


८० तिहुयणालेकार-श्रुवणालंकारहत्यि- 
संखो भविह्वण नाम असीइम॑ पव्व॑ ४४८-५२ 
८१ [ति] भ्रुवणालंकारहस्यिसल्लविहा्ण 
नाम एक्कासीयं पत्च 
८२ तिहुयणालंकार-झुवणालंकार -पृण्व- 
भवाणुकित्तण नाम बासीइम पष्व॑ ४५२०-६२ 
८३ भरह-केगइदिक्खाभिहाणं 


३४५२-५४ 


तेयासी ये पत्च ४६२-६३ 
८४ भरहनिव्याणगमणं नाम चउरासीइमं 

पच्च ४५३ 
८५ [लक्खण] रज्जामिसेय नाम 

पंचासीइम पत्चे ४६४-६५ 
८६ महुसूंदरवहाभिदाणं नाम छासीइमं 

एव ४9६६-७० 
८७ महूराउवसग्गविहाण नाम सत्तासी ये 

पच्वें ७४७०-७२ 


८< सस्तुम्म-कर्यतभ्ुहठभवाणुकित्तण नाम 


अद्वासीय पच्चव ४७३२-७५ 
८९ मदहुरानिवेसविहाएणं नाम 
एगूणनउयं पद्म ४७५-७९ 


१० 


९० मणोरमालंभविहाणं नाम नउइय॑ 


पव्व 9७८०-०८ १ 
९१ राम-लबखणविभूइदंसण नाम 

एक्काणउय पत्वे ४८१-८३ 
९३२ सीयाजिणपूयाडोहलविहार्ण नाम 

बाणरउय पत्च 2४८३-८५ 


९३ जणचिताविहाएं नाम तेणउय पच्च 9८५०-८८ 
९४ सीयानिव्वासणविहाणं नाम 


चउणउय पर्व 9८८०-९५ 
०५ सीयासमासासणं नाम पंचाणउर्य 
पद ४९५००५०० 


९६ रामसोयविद्णं नाम छत्नउयं पव्य॑ ५००-३ 
९७ ववर्णकुसभववचिहाणं नाम सत्ताणउय॑ 


पत्वं ५०४-५ 
९८ लवणंकुसदेसपिजयं नाम अड्ढठाणडर्य॑ 
पव्व ५०६०-१० 
९९ लत्रणंकुसजुज्ञविदश्ण नाम 
नवन5य पदथ्च॑ ५२१०-१५ 
१०० लब॒णंकुससमागम विधर्ण नाम 
सययम पतन ५४१५-१९ 
१०१ देवागमविदहाणं नाम एक्कोत्तरसय 
पथ्वं ५१९-२४ 
१०२ रामधस्मसवश विहार्ण नाम 
दुरुत्तससयं पदुम॑ ७५२४-३८ 


१०३ रामपुव्यभव-सीयापच्वज्जाविशणं 


' नाम तिउत्तरसयं पब्वे ५३८-४९ 
१०४ लवगंकुसपृव्यभवाणुक्रित्तणं नाम 

चउरुत्तरसय पर्व ५५७०-५२ 
१०५ महु-केदवउत्रक्खा्ं नाम 

पंचुत्तसय पत्व ५५०२-५९ 
१०६ लगखणकुमार निय खमण नाम 

छठत्तरसय पत्च॑ »६०-६ ३ 
१०७ भामंडल्परलोयगमणविहाणं नाम 

सत्तुत्रसय पत्व॑ ५६ ३-६५ 


१०८ हणुकनिव्याणगमर्ण नाम 


अट्टृत्तरसयं पत्व ५६४-६७ 
१०९ सक्‍कसंकहाविह्वणं नाम 

नवृत्तरसयं पच्चं ५६८-६९ 
११० लषषणंकुसतथोवणपवेसविद्व्ण नाम 

दसुसरसय पर्व ५३७०-७२, 
१११ रामपिप्पलावत्रिह्वणं नाम 

एगदसुत्तरसय्य पत्व॑ ५७३--७४: 
११२ लक्खणविओगबिहीसणवयण्ण नाम 

वारसृत्तरसयं पत्व॑ ५७४-७६ 
११३ कल्लाणमित्तदेवागमणं नाम 

तेरसत्तरसयं पत्च ५७६-८ ! 
११४ बलदेषनिक्खम्ण नाम 

चउदसृत्तरसय पच्चे ५८१०-८३ 
११५ बलदेवगुणिगोयरसंखोभविहाणं 

नाम पंचदसृत्तरसयं पत्तं ५८४-८५ 


११६ बलदेवश्ुणिदाणपसंसाविशणं नाम 


सोलसुत्तरसयं पब्त ५८७५-८६ 

११७ पठमकेवलनाणुप्पत्तिविहांण नाम 
सत्तदसुत्तरसय पत्वे ५८७०-९० 

११८ पउमनिष्वाणगमणं नाम 

अटृठृत्तरसयं पत्वं ५९ ०-९८ 
प्रन्थो पसंहार: ५९६ 
ग्रन्थकारप्र शस्ति: ५९८ 
परिशिष्ट १-रै५८ 
१ व्यक्तिविशेषनाम १-३८ 
२ प्रथम परिशिष्ट के वर्गविशेष ३९--४७ 
३ वर्गीकृत-भोगोलिक-विशेषनाम ४८-५५ 
४ सांस्कृतिकसामर्ग्र ५६-६ ० 
५ वंशावली-विशेष ६१-६३ 
६ देज्य ओर अनुकरणात्मक शब्द ६४-६५ 
परिशिष्ट १ से ६ का वृद्धि पत्र ६.६ 
७ पाठान्तराणि ६७-१ ३२ 


८ हिन्दी अनुवाद संशोधन १२३-०१५८ 


एगांगा शीएशीतड थशाएं जीणाशएाए-पएणी।जं 


पएशाएंशाएंए ए वाए ए॥.. 


प्रस्& २७५, १४३४ए०३४८शा ए'$ 


एड्ा8ता उल्शपागड४? 0 (छह लडा 0 एश्रताइटशा शिया ह्ाएशा #त तल लाते प्रातल्‍तत 8॥एफल्ाताड ०,१ वक्ट ००णाललट्त 
(00 फिल्हट पाध्णएतड३2ट7908 ( ठग फ़्नातानेटर्या ग्राष्मपम्टावए६ ने शाते छत फाएला फराफ्ात्न॒लाएाड # बात छत ]). | 8 (॥6 
0१68४ फ्रश्नतच्ूृट7[9६ बाते 48 7९४0ग85 ४१९ >लल्द वा8क "056 0 6 त0)ढल (७७. 80९९[(४७]९ 6मतश्ष्ट७ 96 फागारतव 
क्‍8 वैश्वएए एछर, लॉटिाल्एए९३ हराएलशा) प्रदाता दि0४९ ल्यतेकश्रह5 माल लऋएागटत ॥६ पाल ल05९ ० +एएल्प्रताड ०. 7 , 
प्फर ४९5ट24फ7007 ० ६४९ प्रब्गपड5ट9६5 पघा।5९०6 [$ ४७ 0[0एछ५ :-- 
|,.. ं + एशागिनेलर्बवा ग्राधक्ाप्घटाफ हि0ाा '्ना्ताविएरट, | छ०३8 ९००ुपर्ला 0 ए.७9, 98 (4॥ 3.).). * 
2. है 5५ ए४एटल काक्ापइलाए। िणा पा 7799०१५थ)३४ (006९०३०॥ $.0०, 2805; (6ज्ांव्त जा प्री ]8067 हर)! ० 
है 607 €्श्ांप्रए ५. 5, 
8... १5८ ए४फुटा गराधाप्रडटएए६ हा. ैपरयां श्षाएणज)॥9॥४)78 एजञैव्तांक, $.०.,478;: 006ऊ्रत्त 49 648 ९५.६, 


90% (प्र८्घट 987९7 कखध्घ्ट?ाए97 वै99९ फेल्ट). तलुएला)रते प्रतत67 फि्ञाआए# तट एम सिगरेट 7 28720 । ० (95 रूठ/८८ 
प्रभालल 6 567१४] प्रघाफटा एण 09877807794 5 48 जातठ्ाष्टी४ शाल्रा।णाल्त ॥५ 2085- 


४०४५ २०५४४7)' 770400855 
]. & 745 ० हशाइडं।ह भें कि 29552.0225 था (९ ६६. 


6) छ०२8 78558 06]585 


5, 3 
]. ज्ञटाब€ धीँटा ९०09. |, एल्ाहल 65, 
डे १९ | 3,22 
2! ११ | है. 
) 285 धंधा 49.32 
[../ पीला 54.9 


॥भ6€ ज्र06 एश75८ ॥8 769[00९त 0६-82.24. 








],_॥ बठद्ाएशोल्पहुट 79 हुाडध॥0९ (0० रिटर,. चिप 8ीएछ रिपाउबरॉबफ्रणा भ्यी0 ग्राबपट वाट बस्कोबाजरट फछर उल्थ्यापड्७ धह्णाड्ी) 508 पिबट्टा।098 
एटुल्पड्ोशां धाबी, 

9... एएछ तेलनब इल्ट छटापक (0७, 204, जा छुबहर 40 का $80 बमिड्किवायल फ्तेप हु व [जाग वीक... (दाब्ाधान डिक्षातृद्वा॥ धटाफ्।ान फट 
एशथा०एं 0५ पा ?एणा३०शउ)गी (0 एर क्ोजापए फम्छाओ्राल्व आचे केैलानं चित, 92 घाव एडाबोत्ड्प्ल जी गिबधा- रिहा ऐैडड, ता एग्डट (7 जप+ 
(2४४०६७०८ थे 8४05८टाफ्रु 9 ॥९. _.हांग छिीविग्रतेन्ा 85 ना. _]छांध्वोगरिट 99 (५, ॥), एडंब! बाते 7..8, (म्लातेा, ऐडाण्पे3, 4923, 


9, 'एाल्ए इत९ छतत्त बच 3ललाएल्प प्रचचेत्त $लाओ। २०, 7582/2805 काते 758१[478 | &वतलाएंडउ 46 पार %/2ाणएपट जी उग्राध्डेला! बचते शिब07 
कबछफलटलए७-रचपधां ऐपाएबरो॥7शुेड एगाललाए', गिक्रा व ( 4. 70. $लांछ, /फ्रैलल्यबफक्षते ), 9. 974. 


से है| 


५४५४२ 7४7 777;8 0४0७5 


() धरा585730 ए3४७8830758 


5. ॥ 5, ६ 
(एप०फ ला ए€ा४5८४ 99 44,45 

8 73, 74 25 4. [867 ॥97 

| 90 (9९ 797) 45 5,6 

3 9 47 29 

57 6 (”) 53 66-68 

63 * 46 ("” ) 97 ]9  (7006 99/ 

63 47. (0ाधाटा ४9) 

70 55. (]६0९7 पृधाशा(6ा) 

7 56. (0छएाढा (76९-0 प्रः।॥) है, का 

82 57 

86 36 58 44. ([बांषः (7९९-०४:८४) 
02 22, 28 55 45. (०7ण९7 फहलन॑०घ:६४) 


56]] (€ गाब्राधबट/ फंड 8ए९ एटापल 2,.5 ॥7 ए७२९ 0 2.-4 बाते शांट्ल्एट3४६ एां8 074९7 48 ९ठ77९टा 80७0 


गाल '€ड 390 प0 #>€ 2077600९0 3०९००70॥70४!9- 


2. शा्रत्ी० #णा०ण९त१ ए>५ फ>. है. ]०००ोा कफ जड जिवेप्तका रण 20. 


एएछ्का 8 2पप्रवए ० दाट औड3, |, ।( उक्त दग्न जल ल्शा ग्राबोट्ट 070 8०ग्राढ ण॑ 6ठःधाठ०ह्78फफस्‍ट्व बतत 
ह्प्शापाहइ९8) छा९ा९ः९ाव०९५ (पर हृपांपहत वे, ]46097 ॥॥ पाल इटहोल्टा0॥ एा इट्डक्‍08» 77 पर]8 ९०0४६ (7९ हु 0! 
एश्पात्र॥8ए४77 8 एपो.5060 4॥ 49व4. ॥ 69 76 4904ट3९त फट०एछ:--- 


(१) 


(॥) 
(]॥) 
(५४) 
(४) 
(ए)) 


(१) 


(॥) 


चाह एम४९ एा वाह ता08 ता तंत्तणा।द्राग्राएह५ मग्नते ऐारल 7005 ए (06 शाएप ०0958, छाटॉटारएटट (8 
हाएटव (0 ब्लाताीतड्र5 छत दाहीं ता रो! 0ए67 (205९ री ढांधर, 
एलटिलालट 458 हाएटा 0 तल उल्यततह४ लापघए था प(/2:7ए०९४॥९० 2078000४४9 0ए९ा 056 ए/थ्घटा पएगहट १६, 


एल्क्ताप783 ॥8ए08 है ॥ 9]866 0| 9॥ पाए फाध्टिएशत 0ए९ 0386 इॉाव78 6 8६८:. 


८०१४) तेशा9) 7858॥ ॥४ ४ घाा070॥]9 द्/प्ला 8५5 एल/एएछा9] 8, 
(*]ए४८€75 छा परनश्नएल त्डपॉौशती हिफा बता 0ाएांगयों 78 67 77 इतर प्रशोत्पणिए ट्वराएशा 88 76. 


एक उप्रलंताटतों क९ा80ा5 छार्लटाटाएल प्रवड गला छरएलसा ६07 0९7 यो (डाध्प्रयाव्या॥] फॉपन!। टाप्रांप४709) 
880 ६0 7 0एटा गया (छ्प7€ 707./3९९. 9]7079] ६6९70479607). 


3. 0ज्रठछग्फ्ंंटबा (00ण्राप्रिथ्ण)5 रण प।९ ६55. 


ए०४१६,5; 0:0०878ए7९ एणग्प्रिडां 95 फैटजएल्टा पाल पृप्श््म९3 88 8।50 पृणधात ० ए०जट९)४, त898- 
एंड घ800. ग्राहफ़बलराड़ 08 गन्ना ह$, ग्रा।3क्प्रएताएं ण छात छतताएत्म छा पार घाप्रहरढ79 १0९ धरा 787९9१07प६ 


णज ए०एछटी5 ॥6 मं द्ााते € हड रो ब्रग्मत #व कलडफललॉच्टोीए धार हध्याटरापए ब्रण्ण्त वा था) एल काक्षाप्डटतएॉ58« 


प्रिग्ाह्) गिल गाल वालाटवडां]8)7 वश[पला गा गरशाप्रइलाएा8 ध्वांटः 7 080९, 


(0०४७5०१४४)४३७: एण्राइण्राध्यांघ) लणाप्रिदाणाड धाह ३06१ 9€]0०७:-- 
[जांग्ाल्रड छा गालावपिल्डंव चह खदवाव-बाद वार ०0पप्चत पंच थी ऐतह चराध्मापबटत]ए9ऐ३० 


4. | गा हवाबटपों (७ 07. #. , ए/8५॥५४८ एि ऐड 5एए८ट४४ंणा ६0 फट पड ४०छ्ांट, 


ए98& 0१4480९52 0९२ 8५ ३8 6 


[2). ९०ए7्रप्रिडं०घ३ ० अधडइ्ार 00720789(# 


ईम्ता०.. |] ह्रव्ल्ण्क उम्न० हु 

&क्ताव कट धक-व हु ग्क्ल्य्व 

6-06 छ््फ च्क्जांण हू ध्ब्ज्णश्व 

सीवलधण । #कए० ० |, के, कया (०, ? की । 

बैंध-८४ है। #6:/#० ८, एू४ #7<8/#6 

(बला प्र ##4८१८ ४9 ग_-द8 ह, 2, ६5 
बैंबरञाव ॥ 4 ककबजब |], हू, पहटए बबज्य्व टू 

ब००06 है| चव्-हव है, हर ण्ब्ल्छ6 हट, एप 
बक-ब. 2, ता अ््ग्त्ंतव बब्ट्याव ], 2, दा 
बॉधडण्व... 2, 9 >कजडबव दं, 0 ७, 
४॥0-7० . उन्याव $; & विकिरण 2] 2, 28 


(0) (0९07्रॉपडं०स्‍5 6 ([घड़ांटःड 


ब्दीढन ंढ .ु #०. 5५ एव 2 

जब न एएव 6, दत धव ८ ट्टॉव ट, छूछ 

6 5" ८ंबघ हर, हआ ढंबंघ < ४४० एू, छत 
ठग 50 हु बंगीव < (4 प, एछ 
(व 5 ४4० ॥, 7४, एू७ प्रं८. 5८ 4 ], 
बंद #ंढ.. 2? ्रंठ 5५ #4. टू 

ह्रौद न शाब एू, टछ बडा; 5 42 |], ए, ए्5 
कब महा ह| 


4. $2टनओ 3सातलालंट ण पा०८ ६६, 


3... ७07२37, 70२४७ १7७ वह 67॥, 4 छा श8७३ाए5ए_राए7' 5 
([) 7476 हणत हां 85 जे] 85 बंक्रिव बाते छजाब बाल ग्राटाटोाशाह९४)0]९. 
[[]) एछागव (प्कंगाव) 8 जाला 8५ दोदाव 67 यंप०- 


4). ९88९ छत्रताणड 30. 7'फढ्कल धार 9 लिज वाडाधातट९३ ० ाग।ग्रांगल 5प्र0387ए९५ 9४ए।शए >व ठा २ 29४९-९ञत]# ६४ 


कक प्री छॉ9०९ ए०, ह[ $$ शाएा92? धयात॑ 70 283 फलटए 800ए60 |ं॥ (९ 8९९०९फ(४०९ उ९४१४६३ पाए 
3595, 7 85 [7त]९9 (८० ; 


(8) >> लातांगन्‍रह: रैक 4.50,- 59.63, 2#कछग्दब्ण)4 ,62,- 7-क7/४9० 5.267, 66.20, 7-क्ं#गाठअक्रवए6 
१.62,--0; ०एव्एकब्एकक० 8.07-], ।फ उन्ककाछढ. 7.95, एढ३94. 0,34--९, 7४३ #796४7६७॥४/89०. 28,85-- 
हु; कब 30.66, 63.58, 92.4, 0.4,--]; ४699० 3.20--6; उक्काब्ब।शठ्व 36.2!,--], ६; ८9० 
87.56, #घापादांद।22कांव 63.38, ##दाकाठद 73.34, 0/4093:० 78,0-- ॥; ६धव #ए४४ 77.,99-- 2. 


(9) * ह्ातात्ढ: प्रकार उक्ाबएं .62--], 77बहंत (तद्धक ) 4.66--), छा 55.6--6 बताते पप्रशादंं 97.6--८. 





], ७ एश्प्यीर च री 5 रद्द बा0 2, ग्रवाट एककफ्तैटबोींएप पलट बार 8 टिएर. परडंबा०छ ् ! 2४९-टाताताए, -ट्णाडा 3.० ८ 
क्ांजांगा दबा पता छे था छठ लिया. नकांटी 2द्ककव. 88 फ्रा (7छाग्ाण्)ण शां्री शद, ॥9., 4. क्ोष्वएणा 3गॉकडटायऊरड 2]80 40 ॥) शाट्छ, (8०2८ 
छणालाओआ ० पट #कगणे 6 0जंलाप्बों छपवाल, 4,.ण्ातंक, रण, जा, ऊ. 3१-34$), 45 शैपा0क्रा. विड्टापजाणर ११७१ ॥8 आफ गिशल्सहांसाा 
बा मोा।. फॉब०28 गाते "एटा घर पड प्रणाीर शात॑ 7णएप-शव्ज, वं॥ ग्रणा-सैक्रेगबा. उगाइताफ्रांणाड. जब कर. ओऑड0 कुलल्ए्लार बधत ल ता 
पाटत्ट टण्गाल्क एटा. दककल्टातीएड पौधा, छ>लटणारड *€ बील सिडंडफंबंध.. ट०, वह फट अत. छत किए (साध्ध+ 8. 20, '€! ॥83 >एणा€ ९ 
शंक्रात॑बापं शांत (३९८ विष्टशांएचंगाडों शिबेकाड एऐए हिटोीब्यव4६2), 








डा 


ए७॥२8 7४१ .22८.87077708 


8. 80083॥, 07200, 80788 ! 0फ ॥ए07ए70047, ७88. 


खठछ, 3 


पुफांड ग्राइ50307790 हशक्टा०ए 89९॥४ 6 000श78 छणत8 88 07028(९0; 
(॥) एक्राब क्र बी्रिव, दसिवाडव चढ़ #फांग्व, रिव्बडव बड़ अिकावााब 4 0ा रीिक्षाप्कएब,. /क्ाकव 85 िकाबात, . उद्ाबाव 


(॥) 


(॥) 


(१) 


(॥) 
() 
(९) 
(२) 


(१) 
(४) 
(39) 


(२) 
(क्) 
(ए)) 


ह8 डदएबा०, एव. 8५ खाएव, दविशा।व बड ईडि॥गीव, अंगिण्व 23 कोण्व, /क्राएव, /करव 2८94 डे. करवा ०794, /द०व 85 
ईकंरव,. क्राए०,. कएव.. ८<च. 35. एम 28०, 7रं्ेशकाद 8 - ॥वण्ण्का०, | कि घड | 4, एं #४ 28 2॑ ८ 20 
$ढ॥/ए१८४2० 88 $5द[7/4, 


पाडापय्रलात।. फ़ॉपाडी. ९88९नटातीचढट 48 तीलहिय . दि. वछडाहयते. ण॑ |, ९. ए.. €०ड॥/70 .. .0 #॥56 
#प्स्‍न्‍धा2॥9 4.3% 
ह९९प्रश्ना एस. हांश्ह्प87 . एण पीढ फऐवडट गम 6 बाते 2 5 णएालहा दगातांगष्टी०४5, ९.8. ४098 3,82 2४5१ 
उद77/#/६४।? 4.20: 
१85, & 
व्रप्रशल धार 70६806 दढाए073 7ल्2थातांगड प€ 99९९णघ८१४ 0 ९ छाद्डामइ्रन--कप(ण्ड थाए ४त6009%5४8] परव्रड 
०7 ०ज्ा(राह ०7 0487980९ण६5 (« 
7६ हलएथशाए #एल5 #ढ/॥6 667 पर।/#4, 
॥( ताला 9फडॉ8 सदिदा॥8० बताते काका 07 खिएकाव चात 7मादाव 7९३5९९ए८९४- 
[६ प्रह8 8 (€3$८४ छपरा 0 95फ्शारकदा! एछॉपबाड वा हैं 883 20काए/९त छांध |. 
॥ ४४४ णीशा ३0९प्रडब्बा एड डंघहपरशड वंध को बाते को (0 ६0९ व्रए।7९ >838९३ टातावट्न्‍ठ 0 2 2800 3, 


मै, 70 


7६ गा्ड 8 0०प्रशतेदा806 प्रप्रशाफट? छा ढाः0त73 28 एण्ड्टृधाएंड पाए प्रडट 6 साद्रधद्र५ धहत धरा 
9०0थााालड ३ 07078 6 |शतव्टा!ध्रथ्ओझीह ८० 2008९एाढा 890 88 दाल 70 एड बतेदाछतवका ८१. 

[४3 फट ]88 ए० 07 ता]रट ९४४08 6 7९06, ॥ [9 ांत्व फ़ुला80798) 898प्रॉधा लाणाांग्रध0ा 470 7रल्तव8] 
&, ह धाते 4 शुब्र्जोलारट घार 0घ00 [0 ए८ 7€४77८त. 

[६ हृ्याराभा)ए 892८8 ६806 88 #687४/4, 

॥६ ०६8च५ कऋुटी]8 ऑक०5 288 सै कशवडव, 


]0 फ85 धागरल गिव्वृषणा:ए प्रड॑क्प्रशाण्ाां॥) फ़ाप्राध8 था एम 88 2009०:720 क्र 77, एप ९४४ (९५७९४४७ 
88 ए0०चाएगाटत ज्ञांघधा हुं 


(एणीं) 7( 88४3 00५ दलियाग्र0० ६2008(/ए८४ ३४ ४7४ ४० ##॥ 


& जै80ए७&7,,8४४७0०0७७ 


() एज्णर! प्रश्ांहाठा ब्यत 59577 ; 


(४) 


पक हू छात ॥|दत ब/दशद 48 8त्मालातालठ जिला 88 पॉगव, 


(0) 4 फ४5 ए€प्यांग्ल्त तांएाप्रतताह् क॑ ४६ धारबह छा|826५ : 


खिबंशा 405 7कंबंधंत 28.75; 94,833; 95.58; 0.29 


(९) ॥ 9885 9 व्ज़ि ट्यूक्ट्8 वी जॉली वल्डातंत्ल हे गन तिशालते ब््ाता। ज्ञात पाल एाल्टट्तग्रष्ट 7; 


#िश्कोएव ( एलाउएफकाडड ) ].32,- फीएकवारीफं [ छ07]80०एव7दं ) 53.49, शक्काए।. (जारी) 28,0 बमते 
आंग्रा079 #ैकँवि 26.64, का 28.84, #छो॥व. 28,86, ८#क+॥ 96.36. ९६०. 


4., परफरकट फ8एट फल्‍लला एगल्त॑ ॥ वध (कर #भए5, पिण, 7 प्‌ ० चाट 5फ ल्या।ए गए 


2, वा चार १४४३४७ठेट रथ्कांएप़े। 880 तट ॥8र८ प्रोट जिएा *रिक्ञा:09.! 


(१) 


88 07%.3403727९ए 8 अप 


गे पड 2० 0ती ई इच्ते $ 67 >० ६ 8 ग्रणाफरेडर ७ 982९४ क्षताो]!९ व) टि बमते है पालाल बार 009 8006 
ए9कड00९४8 0 9793 ांछते, 


() ए07)३0०मह्ठा।ड : 


(४) ह ४४४ ०णीह॥ वराय्वांगल्त फ़ाल्तत॥) ल्वाशताधा।ड ४रल €, 8, 4, 8/ हगत >. 


(७) 


है. 890. 7२४ क्ैप्एल.. इ0लांघलड हलल्‍शंगरटत  बशत #॥, बच्वत.. धालए म्व्नएलट बठमाल. ततांपत्पे.. ४8880९4 रण 
प7०%फांत्रह्र फल्तत्नी] 20प80799899, (00. 


(ली 3 ८ छछत पटक #8ए6 88]0 ह॥ लिफ्ष च्रगशाल्लड 0 ३०९फंभट्ट पर्व ६. 


(त)) रार इप्रछाएघटलड 0 ४एील्फांग्र्ट $ 056९ ४३ 0॥0 98 : 


(९) 


(0 


ढांदधधबा।० 33, 87 ॥, 68. 30 , ॥९0, (आउ//छदी 6०0#प20, छाग्द॑ 55, 35 ॥, ॥0, रब्ाा०ब० 5, ॥52 दक. 
या पीर 0णातठक्ाभए चजछि0 ट्यपरलड लएटा (तिह 'न्ात्न ए0च्ृ्०ठफब्ा: 8 80प्स्विर्त: 
&4० 407 4० 8.54, 0, (४, ८/#बक्क [05 ##फ्ावां 08.20 22. 


यें तैन्नछ ६ €जा 0म५०४ 0 टाशाहाडह़ ? ६07०३ 
#काबएा ]9, 7, 2277... 20, ], उकद्ा(शीवए0 24, 36, उत्व॑क्श्कातल 26,.8, 2/8०४. 35, 3,  80॥7 39, 55, 


8॥8000 70. 89, ॥हएं४का 03, 70 ल८. 


(0) ह7588 ६, ? बण्त ०: 


(४) 


४] 


वजनी 


(०) 


& कप: 8 एफ [09 90668 ०0 7 $-घ५ पाल 05बल८एटत 88 0][0ए७४ ! 
व कब बाद (98) 5.6, 7३० /6 (८) 3. 28, ६द्राब्काक्ाब।8४ (9९) 69.4, 2ै4#मब्जदा (त) 90. 8, /४४७ (०) 


9.3, #०ह/%छकक (त) 02,85, ८#४४व४३ (0) 03.58 ७९ 

के ह$ एरध्च (फछ) 5,232, औ#०0 (0) 90, 4, ०6८९. 

मूक अब एक्बाबदएऑीगााद4०- (ता). 77.24, हक्काक्ा4/०2०/० (0): 77.7॥, 587077 (:0) 77.96 ०. 

हूं तकत एक ॥8ए९ 56॥/ (६:0०) 5.99, ४#/॥०/ककं (एच्चा) 7.03, -4॥क2/0 (०) 59.8, /०2/० (१०) 77.90, 
खिबबधब।दावउउ ८ (ए) 77.49 6०. 


अ इधप्रत : फूल €णाल घटा055 ४पटाम ग्रन्नध्ग्मल्ए रण 34 इच्छा 0ठछट्ट 25१ डॉी070 ध ज़ोशा ॥( ॥8 एाल्ल्टतटत 
७9४ घशाए ए०ए€८], ८.६. बांउकां#?2 वादा ३4,2॥, 4596 (293) 20.97, ण्छ्ब्ाग्26 4.54, ८409 छ०ा/वको है2,2, बाछब०4१- 
हवा. 6,6, जाएट१४०००. 6-6,.. /कब्दाबाकगरब 7.22, उ्कक्ाओं 5.70, रॉट,. गिणरलठरणल - प्रन्रड उठ बाप ता 
एठजटोीड टएटा एीरा पापा 4 जाते ढ, 68. शीवाए्रप्ग 7.58, कृषछबर्क7 ॥4,9, 2व740०००४० ]4. 22 ९८५ 


ण्ब इ : | ग्ह गामभगाण 4॥क्राव्चगल्लछ एछे सब डाएए (70: ]6९४5 पाधा 50 ल्प्रट्ड 0फ्टा भाधात॑ छ076 (046 
णल्टतद्ाग्रष्ट 78 धील फांधाट्त ।€हा) जछी6कट्ा४ एीटाल धाल एशात लि मर हैं 7क्व 5, 
१5७, |; एंव न एकिकादिफकशएएं 26.9, 5078#9एक्‍0वग्र 3, 57; ट8 5 यण्ण्व्णय 6,84, )8 5 2॥;रण्वऔ९०8८ ]6,80; (8 ८ 


जंग्डदु००८बाकां 2.30, दएण्घदंं 2.400; तेत >> #क्रब०ण्का 47.55, ९९९, पार 0फ्रटरए फशाउटव व अयांदाी धाहाल #त७ 
ऋ0ताप४ छापा 74 इच्चाएं ताह: 2.30, 00; 3.9, 26;: 6.69, 05, 06, 52; 7.78; 6.80, 84; 7. 56; 


20.20, 76; 26.9; 28,]28; 30. 89,900; 3.57, 68; 32.43; 33,8; 35.9; 39.97; 40.4; 53.22; 55.84; 58.4; 59,872; 
82.59; 93.2; 94.8, 37. 99; 96.$ 98.4; 00.46; 06.6; 08.27;: 09.0; 3.6, 59; 970 7.42, 48. 


5, ९; 87, 25% 7.38; 20.447; 94.93; 02.28 एणा्व 446., 
5, एफ: 4.; 8.67 थात 47.38. 


(ए) 7१४8४5 ; 


(०) 


एजपबो 8 |; ] ट्लल्ताओ965  घाल ३शश] तेलाओ # खत ज्टाफ़ लि 2४8८३: एफाढं 5.9], /ंग हू हवन ॥4.89, 
बाद हुड ८7502 24,38, 5४ 48.32, ९(९०., जए९7९98 *ं. 800 ४ सद॥नच्र ३पटो। 4988089088 707९ प्रैड्य फ्र०४८ 7 ॥- 


प्‌ &२27850छ१7' एए८७&707/70 जपा 


(०) ४९०३३ ४ ; [ 988 8 ग्रपाय/९7 ० 7)3872८९४ ०0 ए/९३९7१शंंग्र ॥रह08] 0९४४] ४ 8700 ६४8९ ४)80 39९९९९४7 9 (6 
छातठाते बाबांग, ९. है. #०्ण्कादव 3,45, शावाशा4/व 6.2, ए)०क्ाव74 30.88, #गांकादं।ंघ 3.7, प्कक्रक्राद्व4 82.3, 
4ग्रढ/ब/#46/० 39.3, टिशकार 3.44, हााठ० 24.50, 57.28, ४४7/ढ#क्रह 27,2, ९९, शैफते फ्रशर इ8 प्रध।0ाफ 
पक 0०४ १॥ पट छठ गक्िक्षव, (( 2860 70४ ४8ए९ आए (068 ]28967 89 ६9096 4 ह, 7 १8 0ीशा प्रम्ाद्मब 
बाते 0 छम्चछ 4६ डणारी|लड (:६९९८०तशड ६0 प्रल्याइत्शाताम 4..228 जाहतांशे थ 8 फ़ाल्श्शटापर्त 8 40३४). 


(9) एघड़ांटा5 : 

(४) |] ॥ह्नह् 0089 श 0ि | शात ए भहते वी वैछड जीशा फ़ा छा का. हू शाव गम प्रणट ॥09ॉ5 7 ठा था 
पाहब€ 76९९ ९]प56९7५. 

(09) ॥ ॥शर्ा8 णा९ गराणरल गराडधाटलर ए ज़ाट्यशएशॉ07 0 ९०ाइठग्रधता 7 9 8 टॉप्ररडटा क्ञद्गा्बण्यादाबंं 53,.8, धर 067 
प्ज़0 #लांशह 2 4.820 8४050 34.42. 

(९2) | कलशाएड धिएलर 9 गाह ए०जट। णा०शल्त >ज 28 लैंपल जाता 7057ग्रीठछी प्राढ्परफशा ऐशांएड ४ 0888] एए( 
॥ बधते वक्त कढहदात 4 #ठावल(ंग्रालड, ९. सवाकोवबव, ख्वाटगोबंत, 2८९, ९ गत स्ोए4,. (द्राए०,.. कराण्व,.. उक्रोण्व 
कशाशव प्रा बल्एटाओ 982८४ बग्रत हव्एएक्राव 8)80 उंच |]. 'ै006 9)8० >का/ाधण 90 94.48, 


(4) 3) ४88 #ल्एलाओशं [7] फुल्इता करोपामोी ग्रवटशॉएडट 03 ए धा€ एटाए8 एफ 0ग इध्ाव वेग कांप्री काटाटआड 
एू्‌ बात हुफ्र प्राइ्नफ्ट गांधी घात आंधी, रूह, धण्ण्बाबोह 3,.96-]) शत पएणव(८ा7--  बएत एप. 


(९]) 6९९८४ 088 : 
(2) 3 988 क30 8 एटाए ल्एफ. ९४१९५ ता णांफ्ाएल अधहपोौोय लछापधाडई जांशा बाल प्रबषते [079 2.०९प्र५थए९ 
डॉवहिाता णिप्माड छा व लातीतष्ट छथड68 ; 47ब0/080, ०7०0०, 80,28, 7ऐ8॥० 94.62, 08.,68, ८६८. 


(0) 3 ६ शात एक वन्बनए९ 9 फएढाप लि वाइशाल्टड 0 लिततांमट 49९४ ॥9एंगरह पाला बांगह्रप्राद्या 20९घ७१४ए९ 
(छिग्रा8 98 वीए सशाडॉट्र 0णिष्चा3: ८०7कबहकं 82.2, ईक्राकाश 4.52, सादीदवत्णांब 22.57... 3कक्व/बातक 
22.58, डै?क्राशडं 88.24, खत ?क्कबाकायोंव. 8,27-]; /कॉर्डका 23.23, 2#प्रक्रशो 29.2, #ब677%#% 68.30, 
जाते #घाओ। 75.68, >+र; 59क्को 76.24, छाब/तको 94,.37-छ& बात का (टथ्ा पालए एट इएए0एशए९त 88 8 शिए 
० (06 ९०7४8 ज़र0 जटार  ९४४९९४५ 47 एॉप्रटंणड बतत56ग्र॥म] ब््षप58एव79 धगात पबरधादय ? ). 


(९) वशबड इ0ाल मततांध्र0णव डधापशरव्यॉशों फोपाशे ताप लातावाड़ गंध उप्र वग्रघाद्यते 66 #फ्रे, ९६. #क406% उद्- 
दाग्यग्7 ]7.29, 6६९. रटाल्य5 है बात टरत फाल्वर7एर इतप्रालांतारड पिंक 2४१९-९ँ॥्रतंच्रढ् ए पति त्र4क्प्रशाला(ह 
एॉंप्राश प0०पह़ो)। 5४ 45 0550 तंत्र ऐपल फ़ु्ंघरांल्त (ऋचा: दिव#एक्ाागएओं 8.0, #॥296/9०7०4520४##% 62.35, ९८. 


(9) ] ए3 (ज़० ॥#5(श॥८९३ 0 8799)708 २४ 88 ,0९हवपएल शगद्?त्ताशा ९४४९-चातेगड़ (शा 272३8 णिए) ४ एव 
]2.73 #शत कऋरक्कबााए .58. 


(77) ब्रतल्टाभ्रभ्ताण€व : 
ह प्रेछच&8 ४)४0 शार्त्7र लि पाड़ाघाटह8 0 प्रशाह पाल जएणात ##ढ 67 को; ३८९ 2.74, 46.47, 48.8, ल2., 


एछ. #70797708छ887, एफऋ(९ए, 84755 07% ३४७. क, 


() 4 ०, मरा बताते किक बा शा पि्वार्३ घालताटएॉ9 3४807. 


ता) 4फ्ल्र पाल 80206. घतताप्तठम्ना. टम्नछ९३ 0 प्ाप्पंग्रह ६ [एाएह्ट ए०जऊडोां व फएॉएटट ता गा टातांतगड्ठ 8670 एठजशढे 
जांपिा 8. वाब्रइप्मी: बक्रुवादबकं घड़े. बरकाबाठ 20.488,. उगाहदा 8 उत्याढ 403.4,  चौदंकं बड़ बता 2,7, ९६. 
झश्णाग्रा0६ बरफेशांक्राएड8.. शी30 28एरट पीले भंगरह्तोमरः. ०९७१४ एट लि व्यतीधर 37 2 बात ॥478 फॉइल्ट ठा 
प्रष जाते ग्रो इ€85९९०(ए९१४, 

ता) है लिज़ धरती वध्रड॑च्ालर३ ता वक्राएड् गैढ हक्‍्णतशाततत छा मी एटडठतत ३गहधांधत वधाफशाधय७ ६76 9060: 
बंबएधाद 8.]09, ८/कहाीब.. है.] ]4, उ्डाडह।व 5.64; 8.42, व॥विलॉधध 39.58; 56.2, का2/८ 63.7], ९८, 

(रच) फालल शाल ६ ल्छ ८ लाता 0क्‍्राइर दाधाब 79.4, बकाय ]3.70 (जतेल्टाप्४9९४3); शावट्धीक्रां>व८ 94,4, ९:९०, 

(२) दिकिव वात फ़ोबल्ट ता #के [8 )रणल्‍त प्रए। ९58 तथा ग्रोगल पिंचार्ड 0ए6९३ भत प्घ0ए९ 046 (लंप्टए। (568) 0590 वंश 
39४९०७३5 €ता( 09: ३९९ ,53, 2.74, 27.8, 37.35, 78.32, 86.29, 03,69, 05.04 ४79त0 0.38. 


5, 7९, (59३8४07॥. 


६० सुग्गीव-भामंडलसमागमपव्यं 

एयन्तरम्म पउमो, केसरिजुत्त रह समारूढो । लच्छीहरो वि एवं, हणुमाइभडेदि परिकिण्णो ॥ १ ॥ 
संपत्तो रणभूमी, पढ़म॑ चिय लब्खणों गऱडकेऊ | द्टूण त॑ पलाणा, भुगज्ञपासा दसदिसासु ॥ २॥ 
अह ते खेयरसामी, भीमोरगबन्धणाउ परिमुक्का | भामण्डलू-सुग्गोवा, निययबर्ल आगया सिम्धं ॥ ३ ॥ 
तत्तो ते पवरभडा, सिरिविक्खाया भणन्ति पउमाभं | सामिय ! परमबिभूई, कह तुज्म खणेण उप्पन्ना! ॥ ४ ॥ 
तो भणइ पउमनाहो, परिहिण्डन्तेण साहवो दिद्ला । देसकुलमूसणा ते, गिरिसिहरे जायउबसम्गा ॥ ७५ ॥ 
चउकाणणं तु पडिमं, साहन्ताणं समत्थचित्ताणं | भवतिमिरनासणयरं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ ६ ॥ 
गरुढाहिवेण तदया, तुट्ठेणं अम्ह जो बरो दिन्नो | सो चिन्तियमेत्तेणं, विज्ञाण समागमो जाओ ॥ ७ ॥ 
एवं राहवभणियं, सोऊरणं खेयरा सविम्हह्या । मुणिवरकहाणुरत्ता, जाया हरिसाइयसरीरा ॥ ८ ॥ 

न त॑ पिया नेव करेन्ति बन्धू, न चेव मित्ता सकलूत्त-मिश्रा । 

जहा मणुस्सस्स हिओवएसं, कुणन्ति साह विमलप्पहावा ॥ ९ ॥ 


॥ इय पडमचरिए सुग्गीबभामण्डलसमागमं नाम सट्टिमं पठ्यं समत्तं || 


६१. सस्तिसंपायपव्वं 


अन्ने रणपरिहत्था, सूरा सन्नद्धबद्धतोणीरा | वाणरभडाण समुहा, समुट्तिया रक्खसा बहवे ॥ १ ॥ 
पडुषडह-मेरि-झलरि-काहल-तलिमा-मुइज्जसद्देणं । फुडियं पिव आयार्स, दो अद्ध महियलं व गयं ॥ २ ॥ 





६०. सुग्रीव एवं भामण्डलका समागम 


तब सिंह जुते हुए रथ पर राम सवार हुए। हनुमान आदि सुभटोंसे घिरा हुआ लक्ष्मण भी इसी तरह रथ पर 
सबार हुआ । (१) गरुड़केतु लक्ष्मण पहले ही रणभूमिमें पहुँच गया। उसे देखकर नागपाश दसों दिशाओंमें भाग 
गये (२) भयंकर नागपाशसे मुक्त वे विद्याधरराजा भामण्डल और सुप्रीव शीघ्र द्वी अपने संन्‍्यमें आ पहुँचे। (३) 
तब श्रीविख्यात आदि प्रवर सुभटोंने रामसे पृ्ठा कि, हे स्वामी ! क्षणभरमें आपमें परमरविभूति केंसे उत्पन्न हुई? (४) 
तब रामने कद्दा कि घूमते हुए हमने एक पर्वेतके शिखर पर जिनको उपसर्ग हुए हैं “से देशभूषण ओर कुलभूषण नामके 
दो साधु देखे थे । (५) चतुरानन भतिमा (ध्यानका एक प्रकार) की साधना करते हुए समर्थ चित्तबाले उन्हें संसारका 
अंधकार दूर करने बाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (६) उस सम्रय गरुड्ाधिपने प्रसन्न दवा हमें जा बर बस था उसका 
चिन्तनमात्र करनेसे विद्याओंका समागम हुआ हे। (७) इस प्रकार रामके द्वारा कद्दी गई बात सुनकर विस्मः आर 
मुनिवरोंकी कथामें अनुसक्त वे खचर रोमांचित हुए। (८) निर्मेल प्रभावबाल साधु मलुप्यके कल्याणका जसा उपदेश 

देते हैं बैसा तो न माता, न पिता, न भाई, न मित्र और न स्त्री सहित भृत्य दी देते हैं। (९) 


॥ पद्मचरितमें सुप्रोव एवं भामण्डलका समागम नामक साठवाँ पवे समाप्त हुआ ॥ 


६१. श्रक्ति-सम्पात 


दूसरे बहुतसे युद्धदक्ष श्रवीर राक्षस ककच घारण करके तथा तरकश बाँधकर वानर-पुभटोंफे सम्मुख उपस्थित 
हुए। (१) ढोल, नगारे, मालर, काइल ( बड़ा ढोल ), तलिमा ( बाद्य विशेष ) तथा मृदंगकी तुमुल ध्यनिसे मानो आकाश 
धर 


श्द्ध पउमचरिय॑ [ $१. ३- 


एत्यन्तरे मह्पा, लक्कापरमेसरों सह बलेणं । परिसक्ट रणभूमि, पुरओ देविन्दसमविहवों ॥ हे ॥ 
नाणाउद्गहियकरा, नाणाविहवाहणेतु आरूढा । नाणाविहवरचिन्धा, आवडिया समरसोडीरा ॥ 9 ॥ 
सर-झसर-सत्ति-सबल-करालकोन्तेहि खिप्पमाणेहिं | जह निम्मलं पि गयणं, खणेण गहण॑ं कय॑ सयलं ॥ ५ ॥ 
तुरयारूढेहि सम, असवलम्गा तओ समावडिया | जोद्दा जोहललीणा, रहिया रहिए विवाएन्ति ॥ ६ ॥ 
मत्तगइन्दत्था वि य, अब्मिट्टा कुज़्रोवरिठियाणं । एवं समसरिसबला, आलूग्गा समरकम्मन्ते ॥ ७ ॥ 
त॑ वाणराण सेन्नं, भग्ग॑ चिय रक़्खसेहि परहुत्त | नीलाइकइभडेहिं, पुणएरवि आसासियं सब ॥ ८ ॥ 
निययंत्रलपरिभव॑ ते, दूं लड्ाहिवस्स सामन्ता | जोहन्ति सवह॒हुत्ता, अरिसित्न॑ सत्थपहरेहिं ॥ ९ ॥ 
सुय-सारण-मारीजी-चन्दका विज्जुवयणमाईया । जीमूतनायको वा, कयन्तवयणा समरसूरा ॥ १० ॥ 
तंपिय संगाममुहे, भग्गं कइसाह्णं पलोएउं। सुग्गीवसन्तिया जे, समुद्दिया सुहडसंघाया ॥ ११ ॥ 
ते बाणरेहि सेन्नं, दूर॑ ओसारियं अइबलेहिं | दद्ूण रक्खसबई, वाहेइ रह सबढ॒हुत्त ॥ १२॥ 
अह तेण तक्खणं चिय, पवंगमा गरुयसत्थपहरेहिं | भग्गा पलोइऊणं, विहीसणों अहिमुहों हओ॥ १३ ॥ 
त॑ भणइ रक्‍्वसिन्दो, अवसर मह दिद्टिगोयरपहाओ । न य हवइ जुत्तमेयं, हन्तुं एक्कोयरं समरे ॥ १४ ॥ 
अह् त॑ भणइ कुमारो, विहीसणो अमरिसं तु बहमाणो । उभयत्र॒लण समक्खं, न देमि पह्टि सुकन्‍्त व ॥ १७५ ॥ 
पुणरवि भणइ दहमुहो, दुद्ढ ! तुम उज्शिउं निययवंस । मिच्चर्त्त पडिवन्नो, पुरिसाहमपायचारीणं ॥ १६ ॥ 
पुणरवि भणइ सुभणिओ, विहीसणो रावणं मह सुणेद्दि | वयर्ण हिय॑ च पच्छं, सुहजणर्ण उमयलोएसु ॥ १७ ॥ 
एवगए वि जह तुमं, इच्छसि धण-रज्जसंपयं विउलं । सह राहवेण पीई, करेहि सीया समप्पेहि ॥ १८ ॥ 


हटकर दो टुकड़े हो प्रथ्वी पर गिर पड़ा हो, ऐसा प्रतीत होता था। (२) इसी बीच देवेन्द्रके समान वेभववाला महात्मा 
लंकेश राबण संन्यके साथ रणभूमिकी ओर चला। (३) नानाविध आयुध हाथमें धारण किये हुए, अनेक प्रकारकें 
वाहनोंमें आरूद और नाना प्रकारके उत्तम चिह्॒वाले युद्धधीर भी आ पहुँचे । (2) बाण, मसर, शक्ति. सच्बल तथा 
भयंकर भाले फेंकनेवाले उन्होंने निमेल आकाश! भी क्षणभरमें पूरा प्रहण लगा हो ऐसा कर दिया। (५) बादमें 
अश्वारोहियोंके साथ अश्वारोहदी भिड़ गये तथा सेनिकोंक साथ सेनिक और रथारोह्ियोंके साथ रथारोही लड़ने लगे (६) 
मदोन्मत्त हाथभ्रियोंके ऊपर आरूढ़ योद्धा भी हाथियों पर बठे हुओंके साथ भिड़ गये। इस तरह समान एवं सहृश बलवाले 
वे युद्धमें लग गये। (७) राक्षसोंके द्वारा पराजित और भग्न वानरोंकी उस सारी सेनाको नील आदि कपि-सुभटोंने 
पुनः आश्वस्त किया । (८) 


अपनी सेनाके पराभवको देखकर लंकाधिप रावणके सामन्त शत्रुसेन्यकी ओर अभिमुख होकर शब्ोंके प्रहार द्वारा 
युद्ध करने लगे। (६) शुक, सारण, मारीचि, चन्द्र, अर्क, विद्युद्वशन ओर जीमूतनायक आदि यमके जसे भयंकर बदनवाले 
तथा युद्धमें शूर सुभटों द्वारा युद्धभूमिमें वानरसंन्यके विनाशको देग्बकर सुग्रीयके जो सुभट-समुदाय थे वे उठ खड़े 
हुए । (१०-११) अति बलवान बानरों द्वारा वद्द राक्षससन्य दूर खदेड़ दिया गया। यह देखकर राक्षसपतिने रथ सम्मुख 
चलाया। (१२) उसने फीरन हो भारी शम्रप्रहारोंसे वन्दरोंको भगा दिया। यह देखकर विभीषण सामने आया। (१३) 
उसे राक्षसेन्द्रने कहा कि मेरे दृष्टिपथमेंसे तू दूर हट । युद्धमें सहोदर भाईको मारना ठीक नहीं है । (१४) इस पर क्रोध 
धारण करनेवाले कुमार विभीषणने कट्दा कि सुकान्ताकी भाँति दोनों सेन्योंके समक्ष मैं पीठ नहीं दिखाऊँगा। (१५) रावणने 
पुनः कहा कि, दुष्ट! तूने अपने वंशकों छोड़कर पादचारी अधम मनुष्योंकी नौकरी स्वीकार की है। (१६) इस पर 
अलीभाँति प्रतिपादन करनेवाले विभीषणने रावणसे कहा कि उभय लोकमें सुखजनक, हितकर और पथ्य ऐसा मेरा बचन 
तुम सुनो । (१७) इतना द्ोने पर भी यदि तुम विपुल धन, राज्य एबं सम्पत्ति चाहते द्वो तो रामके साथ प्रीति करो 
ओर सीताको सौंप दो। (१८) अपने अभिमानका त्याग करके रामको जल्दी ही प्रसन्न करो। एक ख्रीके कारण अयशरूपी 
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मोत्तण निययमाणं, दसरहपुत्त॑ लहुँ पसाएहि | मा अयसमलकलझ्डं, करेद्टि महिलानिमित्ताम्मि ॥ १९ ॥ 
सोऊण तस्स वयर्ण, दसाणणो तिबकोहपजञ्जलिओ । अलियह गब्ियमई, आयबियनिसियवरबाणो ॥ २० ॥ 
रह-गय-तुरयारूढा, सामिहिया गहियपहरणा-55वरणा । अन्ने वि य सामन्‍्ता, आलूगगा वाणरभडार् ॥ २१ ॥ 
एन्त॑ द,ण रणे, सहोयरं॑तस्स अद्भयन्देणं । छिन्द्‌इ धयं सरोसो, विहीसणो अहिमुद्दावडिओ ॥ २२ ॥ 
तेण वि य तस्स धणुयं, छिन्न॑ लड्डाहिवेण रुट्टेणं । चाव॑ दुहा विरिकं, जेट्ृस्स विभीसणभडेणं ॥ २३ ॥ 
बहुमडजीयन्तकरे, वहन्ते ताण दारुणे जुज्झे | जणयस्स परमभत्तो, समुद्ठिओं इन्दहकुमारों ॥ २४ ॥ 
सो लक्खणेण रुद्धो, तुझेण व सायरो समुल्ललिओ । पउमेण कुम्भक्रण्णो, सिख्धं आयारिओ एन्तो ॥ २५ ॥ 
आवडिओ सीहकडी, नीलेण सम॑ नलो य सम्भू्णं । सुहडो सयंभुनामो, आयारइ दुम्मईं समरे | २६ ॥ 
दुम्मरिसों घड़उवरिं, कुद्धों इन्दासणी तहा काली । चन्दणमेण समाणं, कन्दो भिन्नज्णामेण ॥ २७ ॥ 
सिम्धं विराहिओ वि य, आयारइ अज्जयं समाकुद्धों | अह्द कुम्भयण्णपुत्त, कुम्मं पत्तो य हणुबन्तो || २८ ॥ 
सुग्गीवो वि सुमालो, केउं भामण्डलो तहा काली । जोहेइ दढरहो वि य, रणकण्डु चेव वहमाणो ॥ २९ ॥ 
एवं अन्ने वि भडा, समसरिसबला रणम्मि आवडिया । आहबणमुहररवा, जुज्ञन्ति समच्छरुच्छाह्ा ॥ ३० ॥ 
हण छिन्द भिन्द निक्‍्खिव, उत्िद्वत्तिट्ट लहु पडिच्छाहि । पप्फोड ताड मारय, सह घत्तुबत्तणिहणन्ति ॥ ३१ ॥ 
बहुतुरनिणाणएणं, . विमुक्षवुकारसुहडसद्देण । गजन्तीव दिसाओ, घणसत्यतमन्धयाराओ ॥ ३२ ॥ 
सूरासूराण इमो, वह्टइ अहिय॑ परिक्खणाकालो । जह भुज्नर आहारो, न तहा जुज्य्िज्ण समरे ॥ ३३ ॥ 
मा भाहि कायर ! तुम, दीणं न हणामि ज॑ च परहुत्त | तेण वि सो पडिभणिओ, अज तुम चेव नट्टी सि॥ ३४ ॥ 


मलसे अपने आपको कलंकित मत करो। (१६) उसका ऐसा कहना सुनकर रावण क्रोधसे अत्यन्त प्रज्वलित हो गया। 
अभिमानी वह खींचकर तीदरुण बाण फेंकने लगा। (२०) अपने स्वामीका हित करनेवाले दूसरे भी सामन्त रथ, हाथी एवं 
घोड़ों पर सवार हो तथा प्रहरण एवं कबच धारण करके वानर सुभटोंके साथ भिड़ गये। (२१) सह्दोदर भाईको युद्धमें 
आते देख सामने आये हुए बिभीपणने गुस्सेमें आकर अर्धचन्द्र बाणसे उसकी ध्वजा काट डाली। (२२) रूष्ट उस लंकाधिपति 
रावणने भी उसका धनुप काट डाला। इस पर सुभट विभीपणने बड़े भाईके धनुपको दो टुकड़ोंमें बाँट दिया। (२३) 


बहुत-से सुभटोंके जीवनका विनाश करनेवाला उनका दारूए युद्ध जब हो रहा था तब पिता का परम भक्त इन्द्रजितकुमार 
उपस्थित हुआ । (२४) जिस अकार उछलते हुए सागरको पर्वत रोकता है उसी प्रकार लक्ष्मणने उसे रोका । रामने आते हुए 
कुम्भकर्णको ललकारा। (२५) नीलके साथ सिंहकटे और शम्भुके साथ नल भिड़ गया। स्वयम्भू नामके मुभटने युद्धमें 
दुर्मेतिकों ललकारा। (२१) दुमर्प घटोदरिपर और इन्द्राशनि कालीपर क्रुंद्ध हुआ। चन्द्रनवके साथ स्कन्द तथा भिन्नांजन 
के साथ विराधित शीघ्र द्वी भिड़ गया। क्रुद्ध मयने अंगदको ललकारा तथा कुम्भकर्णक पुत्र कुम्मके पास हनुमान आ पहुँचा। 
(२७-२८) सुम्रीब सुमालीके साथ, भामण्डल केतुके साथ तथा युद्धकी खुजली धारण करनेवाले दृढ़रथ कालीके साथ युद्ध 
करने छगा। (२६) दूसरे भी समान और सद्श बलवाले सुभट युद्ध-क्षेत्रमें श्राये और मत्सर एवं उत्साइसे युक्त वे आह्वान 
करके चिल्लाते हुए युद्ध करने लगे। (३०) मारो, काटो. तोड़ो, फेंको, उठो-उठो, जल्दी पकड़ो, फोड़ो, पीटो, मारो, उलट दो, 
मार डालो--इस तरह योद्धा चिल्ला रहे थे । (३१) 


बादल सरीखे शल्तोंसे अन्धकारित दिशाएँ अनेक विध बाद्योकी आवाजुसे तथा सुभटों द्वार की गई हुँकार-ध्वनिसे 
माना गरजने लगीं। (३२२) शूर ओर कायरों का यह विशेष परीक्षा-काल था, क्योंकि जिस हविंसाबसे अज्न खाया जाता है 
उसी दिसाबसे युद्धमें लड़ा नहीं जाता | (३३) दे कायर ! तुम मत ढरो। जो पराजित द्वोता है उस दीनको में नहीं मारता। 
इसपर उसे प्रत्युत्तर दिया जाता था कि आज तुम द्टी नष्ट हुए दो । (३४) कोई सुभट दूटे हुए जोड़बाले कबचको देखकर, 
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कोइ भडो सन्नाहँ, सहसा विच्छित्नवन्धर्ण दूं । संघेष्ट साहुपुरिसो, जह नेहं विहढियं सन्त ॥ २५ ॥ 
दन्‍्तेसु घरिय खग्गं, आबन्येऊण परियर॑सुहडो । जुज्सह अविसल्रमणो, सामिबपरितोसणुज्जुत्तो ॥ २६ ॥ 
मत्तगयदन्तमिन्नो, विजिजनन्तो य कण्णचमरेहिं। सामियकयकरणिजओो, सुबइ भडो वीरसेजासु ॥ ३७ ॥ 
सीसगहिएक्रमेका, छुरियापहरेसु केइ पहरन्ति | असि-कणय-तोमरेहिं, सुहडा घायन्ति अन्नोन्नं ॥ ३८ ॥ 
रत्तासोयवर्ण षिव, किंसुयरुक्वाण होज्संघायं । जायं॑ खणेण सेन्नं, पयलियरत्तारुणच्छायं ॥ ३९ ॥ 
केएत्थ गल्यिसत्था, गरुयपहाराहया 5हिमाणेणं । पडिउद्दियं करेन्‍्ता, अज्ने लछोलन्ति महिवद्टे ॥ ४० ॥ 
हत्थी जज्जेरियतणू, मुश्चन्ता रुहिरकद्दमुद्यामं | छत्जन्ति जल्यकाले, गिरि ब जह गेरुयालिद्धा ॥ 9१ ॥ 
गयतुरयखुरखउक्खय-रएण उच्छाइए दिसाचके । अविभावियदिद्टिपहा, नियया नियण विवाएन्ति || ४७२ ॥ 
एयारिसम्मि जुज्झे, इन्ददरणा लक्खणो सवड॒हुत्तो । छल्नो सरेहि सिग्ध॑, तेण वि सो तह विसेसेणं ॥ ४३ ॥ 
अह रावणस्स पुत्तो, सिम्धं पेसेह तामस॑ अत्थ । नासेइ लक्खणों त॑ं, दिवायरत्येण परिकृविओ ॥ 9४ ॥ 
पुणरत्रि दसाणणसुओ, भीमेहि सरेहि वेढिउं पयओ । आदत्तो सोमित्ति, सरहं सतुरज्ञ्मावरणं ॥ ४५ ॥ 
तेण वि य वयणतेय॑, अत्थं॑ च वीसज्जिंडं पवणवेग | ववगयविसाणलसिहा, भुयज्ञपासा निरायरिया | 9६ ॥ 
जुज्सम काऊण चिरं, रामकणिट्रेंण इन्दइकुमारो । बद्धो निस्संदेहँ, भुयज्ञपासेस अइगाढ ॥ ४७ ॥ 
पउमो वि भाणुकण्णं, विरहं काऊण नायपासेहिं। बन्धह बलपरिहत्थो, दिवायरत्थं पणासेउं || 9८ ॥ 
मगहाहिव ! ते बाणा, भुयज्ञपासा हवन्ति निमिसिणं | अमरा आउहमेया, चिन्तियमेत्ता जहारूवा ॥ ४९ ॥ 





जिस प्रकार साधुपुरुष टूटे हुए स्नेहकों जोड़ते हैं. उसी प्रकार उसे जोड़ता था। (३५) दाँतोंसे तलवार पकड़कर ओर कमरबन्द्‌ 
कसकर स्वामीके परितोषके लिए उद्यत कोई सुभट मनमें विषण्ण हुए बिना लड़ता था। (३६) मदोन्‍्मत्त हाथीके दाँतसे भिन्न 
तथा कानरूपी चामरोंसे डुलाया जाता कोई सुभट स्वामोके प्रति कर्तव्यका पालन करके बीर शय्यामें सो गया था। (३७) 
एक-दूसरेका सिर काटे हुए कई वीर तलवारकी चोटसे प्रहार करते थे। तलबार, कनक तथा तोमरसे सुभट एक-दूसरेको घायल 
करते थे। (१८) मानों रक्ताशोकका वन हो अथवा किंशुकके वृक्षोंका समूह।हो इस प्रकार क्षणभरमें रक्तजी अरुण छायाके 
प्राकट्यसे सेना हं। गई। (३६) नष्ट शख्रवाले कई सुभट भारी प्रहारसे आहत दोनेसे गिर पड़ते थे और फिर उठते थे। 
दूसरे जमीन पर लोटते थे । (2०) जर्जरित शरोरबाले तथा रक्तयुक्त तीव्र मदजल डोड़ते हुए हाथी बषाकालमें गेरूसे सने हुए 
पर्बेतकी भाँति मालूम पड़ते थे। (४१) हाथी और धघोड़ोंकी खुरोंसे खोदनेके कारण उड़ी हुई धूलसे दिशाचक्र छा गया। 
इससे देखनेमें विवेक न रहनेके कारण खुद अपनोंके स/थ ही सुभट लड़ने लगे। (४२) 


ऐसे युद्धमें सम्मुख आये हुए लक्ष्मणक्रो इन्द्रजितने बाणोंसे आच्छादितकर दिया। उस लक्ष्मणने भी उसे शीघ्र 

दी विशेष रूपसे वसा कर दिया। (४३) इसके बाद रावणके पुत्र इन्द्रजितने शीघ्र दी तामस अख््र फेंका । कुपित लक्ष्मणने 

द्वाकर-अखसे उसका नाश किया। (४४) फिर इन्द्रजित भयंकर बाणोंसे रथ एवं अश्वयुक्त लक्ष्मणको बाँधनेमें प्रयल्लशील 

हुआ। (४५) इस पर उसने भी पवनके जसे वेगवाले बेनतेय-अख्रकों छोड़ा। और विषानलकी लपटें निकालनेबाले सपके 

बन्धनको नष्ट किया । (४६) चिरकाल तक युद्ध करके रामके छोटे भाई लक्ष्मणने इन्द्रजित कुमारको अत्यन्त गाढ़ नागपाशमें 

असन्दिग्ध रूपसे बाँध दिया। (४७) पराक्रममें कुशल रामने दिवाकर अख्का विनाश करके तथा रथरहित बनाकर 
भानुकर्णको नागपाशसे बाँध लिया। (४८) 

है मगधनरेश ! ये बाण निमिषमात्र में नागपाश हो जाते हैं और आयुधका विनाश करनेवाले वे अमर बाण 

चिन्तन करने पर पुनः जेसेके तेसे दो जाते हैं। (४६) नागपाशमें बद्ध तथा निश्येष्ट उसे रामके कदहदनेसे भामण्डलने 
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सो नायपासबद़ो, नि्ेद्ो राहवस्स वयशेणं | भामण्डलेण गन्तुं, निययरद्दे विलदओ सिम्धं ॥ ५० ॥ 
इन्दृहमटो वि एबं, बद्धो चिय लक्खणस्स आणाए । सिश्ध॑ं विराहिएण वि, आरुहिओ सन्दणे नियए ॥ ५१ ॥ 
एवं अल्ले वि भढठा, धणवाहणमाइया रणे गहिया । बद्धा य वाणरेहिं, पवेसिया निययसिबिरं ते || ५२ ॥ 
एयन्तरम्मि समरे, विभीसणं भणइ दहमुहो रुट्टो । विसहसु पहारमेक॑, जह रणकण्डु' समुबहरसि ॥ ५३ ॥ 
तेण वि य घीरमहणा, भणिओ एक्रेण कि व पहरेणं ? | होऊण अप्पमत्तो, आहणसु मए जहिच्छाए ॥ ५४ ॥ 
सो एवमणियमेत्तो, घत्तइ सूलं सहोयरस्स रणे। तं पिय सरेहि एन्तं, रामकणिट्ो निवारेइ ॥ ७५० ॥ 
द्ठूण निरागरियं, सूरं लंकाहिबो परमरुष्टो | गेण्हह अमोहविजयं, सत्ति उका इव जलन्ती ॥ ५६ ॥ 
ताव य जलहरसामं, पेच्छट गरुढद्धय॑ ठिय॑ पुरओ । वित्थिण्णविउलवच्छं, पलम्बबाहुँ महापुरिसं | ५७ ॥ 
त॑ भणइ रक्खसवर, अन्नस्स मए समुज्जयं सत्य | को तुज्ञ आहियारो, धट्ट | मर्म ठाविउं पुरओ? ॥ ७५८ ॥ 
जह वा इच्छसि मरिउं, लक्खण | इृह भडसमूहसंघट्टे | तो ठाहि सबडहुत्तो, विसहसु सत्तीपहारं मे ॥ ५९ ॥ 
ओसारिऊण एत्तो, विहीसणं लक््खणो सह रिऊणं । जुज्झइ रणे मह्पा, दढववसाओ भयविमुक्को || ६० ॥ 
अह रावणेण सत्ती, मुक्का जालाफुलिज्ञनियरोहा । गन्तूण लक््खणं सा, भिन्द्‌इ वच्छत्थलाभोगे ॥ ६१ ॥ 
सो तेण पहारेणं, सोमित्ती तिबवेयणुम्दविओ । मुच्छानिमीलियच्छो, धस त्ति धरणीयले पडिओ ॥ ६२ ॥ 
एयन्तरम्मि रामो, पडिय॑ दद्भूण लक््खणं समरे | अह जुज्झिउं पवत्तो, समेय॑ विज्ञाहर्िंदेहटि ॥ ६३ ॥ 
सो तेण तक्‍्खणं चिय, दसाणणों छित्रचावधयकत्रओ । विरहो कओ य माणी, चलणेसु ठिओ धरणिवट्टे ॥ ६४ ॥ 
अन्न॑ रह विरूगो, जाव य धणुयं लणइ तूरन्तो | ताव चिय दहवयणो, पउमेण कओ रणे विरहो ॥ ६५ ॥ 


जा करके अपने रथमें चढ़ा लिया। (५०) इसी प्रकार बद्ध इन्द्रजीत सुभटको भी लक्ष्मणकी आज्ञासे विशधितने अपने 
रथमें चढ़ाया। (५१) इसी तरह मेघबाहन आदि दूसरे सुभट भी युद्धमें पकड़े गये। वानरोंने उन्हें बाँधकर अपने 
शिबिरमें दाखिल किया। (५२) 


इस बीच युद्धमें रुए रावणने विभीषणसे कहद्दा कि यदि तुमे युद्धकी खुजली आ रही है तो तू एक प्रहार सहन 
कर। (५३) धीरमतिने भी उससे कहा कि एक प्रहारसे क्या ? अप्रमत्त होकर तुम इच्छानुसार मुझ पर प्रद्यर करो । (५४) 
इस तरह कट्दे गये उसने ( रावणने ) युद्धमें भाईके ऊपर शूल फेंका | उस आते हुए शलको लक्ष्मणने वाणोंसे निवारण 
किया | (५५) दूर इटाये गये शलको देखकर अत्यन्त रुष्ट रावणने उल्काकी भाँति जलती हुई अमोर्घावजया नामकी 
शक्ति धारण की। (५६) उसी समय उसने बादलके समान श्याम वर्णाबाले, गरुड़की ध्वजावाले, विशाल एवं मोटी 
छातीवाले तथा लग्बी भुजाओंबाले महापुरुषको ( लक्ष्मणको ) सम्मुख अवस्थित देखा। (५४७) उसे राक्षसपतिने 
कट्दा कि दूसरेके लिए मैंने शल्र उठाया है। ोरे धृष्ट। मेरे सामने खड़े दोनेका तुमे क्या अधिकार है. ? (५८) दे लक्ष्मण ! 
यदि तू सुभट समूहके संघपेमें मरना चाहता है तो सामने खड़ा रह और मेरा शर्क्तिप्रहार सहन कर। (५९) इस पर 
विभीषणको एक ओर हटाकर हृदढ़ निमश्चयवाला तथा भयसे मुक्त मद्दात्मा लक्ष्मण युद्धमें शत्रुसे लड़ने लगा। (६०) ठब 
रावणने ज्वाला एवं चिनगारियोंके समूहसे व्याप्त एक शक्ति छोड़ी । जा करके उसने लक्ष्मणके बिशाल वक्षस्थलके प्रदेशको 
भेद डाला। (६१) उस श्रद्दारके कारण तीब्र वेदनासे सन्तप्त और मूरछासे आँखें बन्द किया हुआ लक्ष्मण धड़ामसे जुमीन 
पर गिर पड़ा । (६२) लक्ष्मणको युद्धमें गिरते देख राम विद्याधरेन्द्रके साथ लड़ने लगे। (६३) उनके द्वारा तत्काल 
द्वी धनुष, ध्वजा एवं कबच नष्ट किया गया तथा रथद्दीन बनाया गया अभिमानी रावण जुमीन पर पेरोंसे खड़ा रहा । (६४) 
दूसरे रथमें बेठकर जबतक वष्द राजण धनुष लेता है; तबतक तो रासने उसे लड़ाईमें रथद्दीन बना दिया। (६५) सा्मके 


१. समय विय श्कखससिंदेशं---मु० । 
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रामस्स सरवरेहिं, निसायरो विम्मलो कओ सिम्ध | न य गेण्हिउं समत्यो, बाणं न सरासणं चेव ॥ ६६ ॥ 
बाणेहि छोढिओं चिय, धरणियले राहवेण दहबयणों । दीसइ पुणों पुणो लिय, अक्षत्तरदे समारूढो ॥ ६७ ॥ 
विच्छिन्षचावकवओ, छबारा रावणो कओ विरहो । तह विय न य साहिज्जइ, अब्मुयकम्मो समरसूरो ॥ ६८ ॥ 
पउमो विम्हियहियओ, जंपह जो मह सराहओ न मओ । पुण्णेहि रक्खिओ वि हु, परभवजणिएण तुझ्केणं ॥६९॥ 
निमुणेहि भणिज्जन्तं, मह वयणं रक्खसाहिवइ | एक । जो मज्झ तुमे भाया, निहओ सत्तीपहारेणं ॥ ७० ॥ 
तस्साणुमग्गलग्ग॑, नेमि तुमे जमपुरिं न संदेहो । होठ त्ति एव भणिओ, दसाणणों अइगओ हलह्ं ॥ ७१ ॥ 
चिन्तेई सावलेवो, एको मे वेरिओं मओ निहओ । किंचि हरिसाइयमणो, पक्रिसह नियय॑ महाभव्ण ॥ ७२ ॥ 
रुद्धे सोजअण सुए, त॑ चिय एकोयर॑ समरसूरं । सोयइ निसासु एत्तो, दहवयणों तिबदुक्खन्तो ॥ ७३ ॥ 

केएत्थ पुबदुकएण रणम्मि भल्‍्ढं, पावन्ति बन्धणमि्ं अबरे हयासा। 

अन्ने पुणो सुचरिएण जयन्ति धीरा, लोए सया विमलकित्तिधरा भवन्ति || ७४ ॥ 


॥ इय पठमचरिए सत्तिसंपायं नाम एगसट्ठ' पव्व॑ समत्तं ।। 


६२. रामविप्पलावपव्वं 


तत्तो समाउलमणो, पउमों सोगेण ताडिओ गाढं । पत्तो य तुरियवेगो, जत्थ5च्छट लकक्‍्खणो ठाणे ॥ १ ॥ 
द्टूण सत्तिमिन्नं, सहोयर॑महियलम्मि पर्हत्थं | रामो गलन्तनयणो, भुच्छावसविम्भलो पडिओ ॥ २ ॥ 





उत्तम बाणोंसे राक्षस शीघ्र ही विहृवल बना दिया गया। वह न तो बाण और न धनुष लेनेमें समर्थ हुआ । (६६) रामके 
द्वारा बाणोंसे जमीन पर लोटाया गया रावण पुनः पुनः दूसरे-दूसरे रथमें आरूढ़ होता देखा जाता था। (६७) धनुप और 
कघचसे विज्छिन्न रावण छः बार रथहीन किया गया तथापि अद्भुत कम्मेबाला तथा युद्ध करनेमें बीर वह बशमें नहीं 
आता था। (६८) तब विस्मित हृदयवाले रामने कहा कि मेरे द्वारा बाणोंसे आहत होने पर भी तुम नहीं मरे । वस्तुतः 
परभवर्में किये हुए ऊँचे पुण्यसे ही तुम रक्षित हो। (६६) हे राक्षसाधिपति ! मेरा एक वचन तुम सुनो। तुमने जो मेरे 
भाईको शक्तिके प्रहारसे मारा है तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि में भी उसके पीछे पीछे यमपुरीमें तुम्हें पहुँचा 
दूँगा। 'भल'--ऐसा कहकर रावण लंकामें लीट आया । (७-७१) बह अभिमानके साथ सोचता था कि मेश एक शज्नु तो 
मारा गया। इस नरह मनमें कुछ हर्पित होता हुआ वह अपने महाभवनमें प्रविष्ट हुआ | (७२) पुत्र एवं समरमें शुर 
सहोदर भाईका पकड़ा जाना सुनकर तीत्र दुःखसे पीड़ित रावण तबसे रातमें शोक करने लगा। (७३) युद्धमें 

पापके कारण कई लोग बिनष्ट होते हैं। दूसरे हताश हो बन्धन प्राप्त करते हैं.। अन्य धीर पुरुष सुचरितके कारण जीतते हैं: 
अर लोकमें सदा विमल यशको धारण करनेवाले होते हैं । 


॥ पद्मचरितमें शक्ति सम्पात नामक इकसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


६२. रामका विप्रलाप 


इसके पश्चात्‌ मनमें व्याकुल तथा शोकसे अत्यन्त ताडित राम जिस स्थानमें लक्ष्मण था वहाँ जल्दी दी आ पहुँचे। (१) 
शक्तिसे विदारित और जमीनपर लिटे हुए सहोदरकों देखकर ऑँखोंमेंसे आँसू गिराते हुए राम मूच्छांके कारण विहल दो नीचे 
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सीयलूजलोलियज्ो, आसत्यो वाणरेहि परिक्िण्णो | अह ब्लिंवि प्यत्तो, रामो कलुणेण सहेंण ॥ ३ ॥ 
हा वच्छ ! सायरबरं, उत्तरिऊर्ण इम॑ अद्ददुलहं । विहिजोएण अणत्थं, एरिसयं पाविओ सि तुम ॥ ४ ॥ 
कि माणेण महाजस | ण य वाय॑ देसि विल्वमाणस्स । जाणसि य विओगं ते, न सहामि मुहुत्तमेत्त पि ॥ ५॥ 
तुहुं में गुरूहि वच्छय ! समप्पिओ आयरेण निक्‍्खेबो । कि ताण उत्तरमिणं, दाह्यामि विमुकलजोऊं! ॥ ६ ॥ 
छुलभा नरस्स लोए, कामा अत्था अणेयसंबन्धा | नवरं इहँ न लब्भह, भाया माया य जणओ य ॥ ७ ॥ 
अहवा परम्मि लोए, पावं अइृदारुणं मए चिण्णं | तस्सेयं पावफलं, जाय॑ सीयानिमित्तम्मि | ८ ॥ 
अज्ज महं एयाओ, भुयाउ केऊरकिणइयज्ञाओ । देहस्स भारमेत्त, जायाओ कजरहियाओ ॥ ९ ॥ 
एये मे हयहिययं, वज्जमय॑ निम्मिय॑ कयन्तेणं ! जेणं चिय न य फुट्टह, द्टूण सहोयर॑ पडिये ॥ १० ॥ 
सत्तदमेण तइया, सत्तीओ पश्च करविमुक्काओ । गहियाउ तुमे सुपुरिस !, संपह एका बिन वि रुद्धा ॥ ११ ॥ 
मुणिया य निच्छणणं, सत्ती वजदलेहि निम्माया | सिरिवच्छमूसिय॑ पि हु, जा भिन्दइ लक््खणस्स उरं ॥ १२॥ 
उद्देहि रच्छिवल्लह |, धणुय॑ घेत्तण मा चिरावेद्दि | मज्ञागया वहत्थे, एए सत्तू निवारेहि ॥ १३ ॥ 
ताव य एस परियणो, वच्छय ! दिद्वीसु रमइ पुरिसस्स । आवदपडियस्स पुणो, सो चेव परम्मुहो ठाइ ॥ १४ ॥ 
ताव य गज्जन्ति परा, अणुजीविगया मणोहरं वयणं । जाब बहुसत्थदाढ, वेरियसीहं न पेच्छन्ति ॥ १५ ॥ 
माणुन्नओ वि पुरिसो, एगागी वेरिएहि पडिरुद्धों । अवलोइडं दिसाओ, सुमरइ एक्कोयरं सूरं ॥ १६ ॥ 
मोत्तृण तुमे वच्छय !, एत्थ महाविग्गहे समावडिए । को ठाहिइ मह पुरओ, नियय॑ तु हिर्य विचिन्तेन्ती ॥ १७ ॥ 
तुज्म पसाएण मए, निवब्यूढं दुक्वसंकर्ड एयं | न य नजइ एत्ताहे, कह य भमि(!वि)स्सामि एगागी ॥ १८ ॥ 
भो मित्त वाणराहिव !, साहणसहिओ कुलोचियं देसं । वच्चमु य अविग्वेणं, सिम्धं भामण्डल | तुम पि॥ १९ ॥ 


गिर पड़े । (२) घेरे हुए बानरों द्वार शरीर पर शीतल जल छिड़कनेसे होशमें आये हुए राम करुण शब्दसे रोने लगे। (३) 
हा पत्स ! अत्यन्त दुलेघ्य इस समुद्रको पार करके विधिके यागसे इस तरह तुम अन्यत्र पहुँच गये ह। । (2) दे महायश ! 
क्या मानके कारण तुम रोते हुए मुझको उत्तर नहीं देत ? तुम जानते ह। कि में तुम्हारा बियाग एक मुहूतेमात्र भी सह नहीं 
सकता। (५) छे बत्स! गुरुजनोंने तुमको एक धराहरक तोरपर आदरक साथ मुझ सौंपा था। निलेज्ज मैं उन्हें अब क्या 
उत्तर दूँगा ? (६) विश्व्में लागोंके लिए काम, अ4 एवं अनेक सम्बम्ध सुलभ दें. परन्तु यहाँ केबल भाई, माता एवं पिता नहीं 
मिलते । (७) अथवा परलोकमें मैंन अतिभयंकर पापका अनुष्ठान किया द्वोगा। सीताके निर्मत्तसे उसका यह फल मिला 
है। (८) आज़ केयूरसे शोभित चिह्ृबाली मेरी ये भुजाएँ प्रयोजन रहित दोनेसे शरीरके लिए भारभूत हो गई हैं.। (६) 
यमने मेरा यह पापी हृदय बजका बनाया है, जिससे भाईका गिरा हुआ देग्वकर भी वह फूटता नहीं है | (१०) दे सुपुरुष ! 
शत्रुदम राजाके हाथसे छोड़ी गई पाँच शक्कियाँ उस समय तुमने ग्रहण की थीं, किन्तु आज एकको भी तुम रोक न सके। (१२) 
इससे ज्ञात होता है कि यह शक्ति निश्चय ही वज्के समूहसे बनाई गई होगी, जिससे श्रीवत्ससे विभू/पत लक्ष्मणका वच्षास्थल 
भी वह भेद सकी। (१२) दे लक्ष्मीबलम ! तुम उठो। धनुप ग्रहण करनेमें देर मत लगाओ। मरे बधके लिए आये हुए 
इन शत्रुओंकों तुम रोको। (१३) हे वत्स ! यह कुटुम्ब-परिवार मनुष्यकी दृष्टिमें तभीतक रमण करता है जबतक दुःख नहीं 
आ पड़ता। दुःख आनेपर वही फिर पराक्मुख हो जाता है। (१९) तभीतक दूसरे अनुजीबी लोग मनोद्दर बचन कहते हैं 
जबतक अनेक शख्नरूपी दाढ़ोंसे युक्त बरी रूपी सिंहको वे नहीं देखने | (१५) शत्रुओं द्वारा घिरा हुआ अभिमसार्न। किन्तु 
एकाकी पुरुष भी चारों ओर देखकर शूरबीर सद्दोदर भाईको याद करता है । (१६) दे बत्स ! तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन अपने 
हितका विचार करके इस दोनेवाले महाविप्रहमें मेरे सम्मुख खड़ा हो सकता है? (१७) तुम्हारे प्रसादसे द्वी मैंने यद्द दुःखका 
संकट उठाया है। में नहीं जानता कि अब मुझ एकाकीका क्या होगा ? (१८) 

हे वानराधिप मित्र ! तुम अपनी सेनाके साथ कुलोचित देशमें निर्विन्न चले जाओ, और दे भामण्डल ! तुम भी शीघ्र 
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न तहा विहीसण ! मम बाहइ सीमाविजोयदुक्ख पि | जह अकमत्येण तु में, डज्शह हिसय॑ निरक्सेस ॥ २० ॥ 
मुम्गोवाई सुहढा, सबे जाहिन्ति निययनयराईं । तुद्द पुण अहो विद्ोसण !, कयमं देस पवजिहिसि ! ॥ २१ ॥ 
पढम॑ चिय उबयार॑, कुणन्ति इह उत्तमा नरा छोए । पच्छा जे मज्झिमया, अहमा उभएसु वि असत्ता ॥ २२ ॥ 
सुम्गीवय ! भामण्डरू !, चियया में रयह मा चिरावेह । जामि अहं परलोय॑, तुब्मे वि जहिच्छियं कुणह ॥२३॥ 
मरणे कयववसायं, पउम॑ दृद्ट,ण जम्बबों भणइ । धीरत्तणं पवजसु, मुश्चर्ुु सोगं इमं सामि | ॥ २४ ॥ 
विज्ञासत्थेण इमो, पहओ लच्छीहरो गओ मोह । जीविहिइ तुज्झ भाया, सामिय ! नत्विषत्य संदेहो ॥ २५ ॥ 
तम्हा किंचि उवाय॑, तूरन्ता कुणह रयणिसमयम्मि | रूच्छोहरो निरुततं, मरह पुणो उम्गए सूरे | २६ ॥ 
तत्तो ते कइस॒हडा, भीया तिण्णेव गोउरपुराईं | सत्तेव थ पायारा, कुणन्ति विज्ञानिओगेणं ॥ २७ ॥ 
रह-गय-तुरकमेहिं, सहिओ जोहेहि बद्धकवएहिं। नीलो चावविहत्थो, पढ़मम्मि पहद्धिओ दारे ॥ २८ ॥ 
बोए नलो महप्पा, अहिद्ठिओ दारुणो गयाहत्थो | तइण बिह्दीसणो वि य, तिखूलपाणी ठिओ सूरो ॥ २९ ॥ 
दारे चउत्थयम्मि उ, कुमुओ सन्नद्धबद्धतोणीरों । कुन्ते घेत्तण ठिओ, तह य सुसेणो वि पश्चमए ॥ ३० ॥ 
घेत्तण भिण्डिमारं, सुग्गीवों छट्टर ठिओ दारे | सत्तमण असिहत्थो, अहिंद्ठिओो जणयपुत्तो वि॥ ३१ ॥ 
पुबदुवारम्मि ठिओ, सरहो सरहद्धओ रणपयण्डो । अह अज्जओ कुमारो, अहिद्टिओ गोउरे अबरे ॥ ३२ ॥ 
नमेण चन्दरस्सी, वाल्सिओ कढिणद्पमाहप्पो | रक्खइ उत्तरदारं, जो जिणइ जम॑ पि सत्तेणं ॥ ३३ ॥ 
एवं जे केइ भडा, अले बल्सत्तिकित्तिसंपन्ना । सन्नद्धवद्धववया, अहिध्ठिया दक्खिणदिसाए॥ ३४ ॥ 


जाओ । (१६) हे विभोषण ! सीताके वियोगका दुःख मुझे उतना पीडित नहीं करता जितना असफल दोनेसे मेरा सारा हृदय 
जल रहा है । (२०) सुप्रीय आदि सब सुभट अपने-अपने नगरोंमें चले जाएँगे, पर तुम विभीषण ! किस देशमें जाओगे ९ 
(२१) इस लोकमें उत्तम पुरुष पहले ही उपचार करते हैं, जो मध्यम पुरुष द्वोते हैं वे बादमें करते हैं, किन्तु अधम पुरुष तो 
दोनोंमें असमथे होते हैं । (२२) दे सुप्रीव ! हे भामण्डल ! तुम मेरे लिए चिता बनाओ, देर मत करो। में परलोकमें चला 
जाऊँगा। तुम भी यथेच्छ करो। (२३) 


इस तरह मृत्युके लिए कृत निश्चय रामको देखकर जाम्बवानने कद्दा कि दे स्वामी ! आप धीरज धारण करें और इस 
शोकको छोड़ें । (२४) विद्याशलसे आहत यह लक्ष्मण बेहोश हो गया है । दे स्वामी ! आपका भाई जीवित होगा, इसमें 
सन्देह नहीं है । (२५) इसलिए रातके समयमें फौरन दी कोई उपाय कीजिये अन्यथा सूर्यके उगनेपर लक्ष्मण 'अवश्य मर 
जायगा। (२६) तब भयभीत उन कपि-सुभटोंने विद्याके प्रभावसे नगरके तीन गोपुर ओर सात प्राकार बनाये | (२७) 
रथ, हाथी और घोड़े तथा कवच बाँघे हुए योद्धाओंके साथ नील हाथमें धनुष लेकर पहले द्रबाजेपर स्थित हुआ । (२८) 
भयंकर ओर हाथीपर आरूढ़ महात्मा नल दूसरे दरबाजेपर तथा त्रिशूलपाणि वीर विभीषण तीसरे द्रबाजेपर स्थित हुए | (२६) 
चौथे दरवाजेपर कबच पहना हुआ और तृणीर बाधा हुआ कुमुद तथा पाँचबेंपर सुषेण भाला लेकर खड़ा रहा । (३०) 
भिन्दिपाल ( शख्त्र विशेष ) लेकर सुग्रीय छठे दरवाजेपर खड़ा रहा और सातवें दरवाजेपर तलवार हाथमें घारण करके जनकपुत्र 
भामण्डल आ डटा। (२१) सिंहकी ध्वजाबाला तथा युद्ध करनेमें प्रचण्ठ ऐसा शरभ पूर्व द्वारपर स्थित हुआ ओर अंगदकुमार 
पश्चिम-गोपुरमें अधिछ्ठित हुआ । (३२) जो अपने सामरथ्यसे यमको भी जीत सकता दे ऐसा कठोर दर्षके माह्ात्म्यवाला 
चन्द्ररश्मि नामका बालिपुत्र उत्तर द्वारकी रक्षा करने लगा। (३२) इसी प्रकार बल, शक्ति ए्ब॑ कीर्तिसे सम्पन्न जो कोई दूसरे 
सुभट थे वे तयार होकर और कवच बाँधकर दक्षिण दिशामें आ डटे । (३४) इस प्रकार खेचर राजाओंने साश् सन्निवेश 


१, कं सरण त॑ पव०---मु* । 
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एवं तु संनित्रेसं, खेयरवसमेसु विरइर्य सबं | नक्खत्तेहि व गयणं, अइरहइ उज्जलप्तिरीयं | ३५ ॥ 
नत॑ं सुरा नेव य दाणविन्दा, कुणन्ति जीवस्स अणुग्गहत्थं । 
समजियं ज॑ विमल तु कम्मं, जहा निवारेइ नर्स दुक्खं ॥ ३६॥ 
॥ इय पठसचरिए रामबिप्पलायं नाम बासद॒टं पव्य॑ समत्त ॥ 


६३. विसल्लापुध्रभवकित्तणपव्वं 


नाऊग य सोमित्तो, मरणावत्थ॑ दसाणणों एत्तो | णक्कोयरं च बद्धं, सोयइ पुत्त य पच्छन्न ॥ १ ॥ 
हा भाणुयण्ण | वच्छय !, निद्च॑ चिय मह हिउज्ञजओ सि तुम॑ । कट अन्धर्णम्मि पत्तो, विद्ििपरिणामेण संगामे ? ॥ २॥ 
हा पृत्त मेहवाहण !, इन्द्रइ! सुकृमालकोमलसरीरा | कह वेरियाण मज्झे, चिट्ठटट अइदक्खिया बद्धा ! ॥ ३ ॥ 
बद्धाण असरणाणं, कालगण लक्खणे सस्तोगत्ता । मह पुत्ताण रिवुमहा, नय नजइ कि पि कादिन्ति ? | ४ ॥ 
हिययस्स वल॒हेहिं तुब्मेहि दुम्खिएहि बद्धेंहि | अहिययर चिय जड़े), अद्यं नत्थेत्थ संदेहों ॥ ५ ॥ 
एवं गए ब बद्े, महागओ दुस्खिओ सजूहम्मि | चिद्दह तड़ द़वयणो, बन्धूसु य सोगसंतत्तो ॥ ६ ॥ 
सोऊण सत्तिपहयं, सोमित्ति जणयनन्दिणी एत्तो । अह्द बिलबिउं पय्त्ता, सोगसमुच्छइयसबड्ी ॥ ७ ॥ 
हा भद्द लक्खण ! तुमं, उत्तरिऊर्ण इमं सलिलनाहं । मज्स कणण महायस !, ण्यावत्थं पवन्नों सि ॥ ८ ॥ 
मोत्तृण बन्धवजणं, नियय॑ जेट्वस्स कारणुज्जुत्तो । सुपुरिस ! रक्खसदीबे, कद्द सि तुम पाविओ मरणं १॥ ० ॥ 
बालत्ते कि न मया, अहय॑ दुकवस्स भाइणी पावा ! । जेण इमो गुणनिलओ, मज्झ कए लक्खणो वहिओ ॥ १० ॥ 
बनाया। अपनी उज्ज्वल कान्तिसे वह सन्निवेश आकाशमें नक्षत्रक्ी भाँलल अत्यन्त शोमित हो रहा था। (२५) देव'ओर 
दानवेन्द्र भी जीवपर बेसा अनुप्ह नहीं करते, जेसा कि पूर्वाजित विमल कर्म मनुष्यके दुःग्बका निवारण करते हैं । (१६) 


॥ पद्मचरितमें रामका विप्रतप नामका बासटवाँ पव समाप्त हुआ ॥ 


ु हे वोंका 
६३. विशल्याके पूवभवोंका कथन 

उघर लक्ष्मणकी मरणावस्थाकी जानकर राबण पकड़े गये सह्दोदर भाई तथा पुत्रेकि लिए मनमें प्रन्‍छन्न शोक 
करने लगा। (१) हा बत्स भानुकर्ण ! तुम नित्य मेरे कल्याणके लिए उद्यत रहते थ। भाग्यक परिणामस्वरूप तुम युद्धमें 
केसे पकड़े गये हो ? (२) हा पुत्र मेघवाहन ! हा पुत्र इन्द्रजित ! सुकुमार ओर कामल शरराले तुम अतिदु:खित ओर 
बद्ध हो शत्रुओंके बीच कंसे रहते होंगे? (३) लक्ष्मगऊक मरने पर शोकसे पी/इत शत्रुसुभट बद्ध ओर अशरण मरे 
पुत्रोंका न मालूम क्‍या करेंगे ? (४) दृदयबल्लभ ! तुम्हारे दुखित दोनेसे ओर पकड़े जानेसे में सबिशेष पकड़ा गया हूँ, 
इसमें सन्देह नहीं | (५) 

जिस प्रकार पकड़ा गया महागज अपने यूथमें दुःग्ित होता हे उस प्रकार शोकसन्तप्त रावण अपने बन्धुवर्गमें 
दुःखित हुआ।(६) उधर शक्ति द्वारा आहत लक्ष्मगक्े बारेमें सुनकर सवोगमें शोकसे सतत आच्छादित सीता रोने 
लगी। (७) हा भद्र लक्ष्मण ! दवा महायश ! इस समुद्रक़ों पार करके मेरे लिए तुमने यह अवम्था प्राप्त की हे। (5) 
हे सुपुरुप ! बन्धुजनोंक्रा त्याग करके अपने बड़े भाईके लिए उद्युक्त तुमने राक्षसद्वपमें केसे मरण पाया है ? (६) दुःखका 
भाजनरूप पापिनी में बचपनमें ही क्‍यों न मर गई, जिससे मेरे लिए गुणक्रा धामरूप इस लक्ष्मणका बंध हुआ। (१०) 
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सोमितति ! तज्ञ देवा, कुणन्तु जीवस्स पालणं सब । सिम्ध॑ च विसलछत्तं, वच्चसु अम्हं पि वयणेणं || ११ ॥ 
एवं सा जगयसुया, रोयन्ती निय्रयदेयरगुणोहा । कह कद वि स्वेयरीहिं, उवण्ससएसु संथविया ॥ १२ ॥ 
तुद्द देयरम्म भद्दे ', अज वि मरणं न नजइ निरुतत | वीरस्स विलवमाणी, मा सुयणु | अमड़ल कुणसु ॥ १३ ॥ 
किंचि अगाउलहियया, सीया विज्ञाहरीण वयणेणं | जाव उच्छढ ताव5न्नं, सेणिय ! निम्नुणेमु संबन्ध | १४ ॥ 
ताव चित्र संपत्तो, दारं दुग्गस्‍्स खेयरों एक्कों | भामण्डडेण रुद्धो, पविसन्तो अमुणियायारों ॥ १७ ॥ 
विज्ञाहगें पवुत्तो, जीवन्तं जद इच्छसि कुमार । दावेह मज्झ पउमं, तस्स उवाय॑ परिकहेमि ॥ १६ ॥ 
एवं भगियम्मि तो सो, नीओ भामण्डलेण तुट्ठेणं | पठमस्स सन्नियासं, छक्खणकज्जुज्यमणेणं || १७ ॥ 
पाय्रप्पडणोबगओ, जंपड सो सामि ! खुणसु मह वयर्ण | जीवइ एस कुमारों, पहओ विज्ञाउह्ेण पह ! ॥ १८ ॥ 
सरिमण्दलस्स पूत्तो, नामेणं चन्द्रमण्डलो सामि ! । सुप्प्देवीतणओ, सखुरगीवपुराहिवों अहयं ॥ १०९ ॥ 
विहृसन्तो गयणयले, वेछाजक्वस्स नन्दणेण अई । दिद्ठो 3 वेरिएणं, सहस्सविजएण पावेणं | २० ॥ 
अह मेहुणियावेरं, सुमरिय सो दारुणं रणं का । पहणइ चण्डरवाण, सत्तीएँ मम परमरुद्ो ॥ २१ ॥ 
पडिओ गयणयलाओं, तत्थ महिन्दोदण वरुजाण । दढसत्तिसलिओ हं, दिद्लो भरहेंण साधूणं ॥ २२ ॥ 
चन्द्णजडण सित्तो, अहय॑ भरहेण कबल्ुणजुत्तेणं | जाओ य विगयसलो, अईवबलकन्तिसंपन्नो ॥ २३ ॥ 
एयन्तरम्मि रामो, पुच्छई त॑ खेयरं ससंभन्तों | जइ जाणसि उप्पत्ती, साहस में तस्स सलिलस्स ॥ २४ 

से भणइ देव ! निमुणसु, अड्य॑ जाणामि तस्स उप्पत्तो | परिपुच्छिएण सिह, भरहनरिन्देण मे सब ॥ २५ ॥ 
जह क्रिछ नयरसमग्गो, देसो रोगेग पीडिओ सत्रो | उववाय-जरय-फोडव-दाहा उरूद-सूलमाईसु ॥ २६ ॥ 





हे लक्ष्मण ! नुम्हार प्राणोंकी रक्षा सब देव करें। मेरे वचनसे तुम शीघ्र ही शल्यरहित हो जाओ । (११) इस तरह अपने 
देवरक गुणांका याद करके रात॑। हुई सीताकों खचररेियोंन अनक उपदेश देकर किसी तरह शान्त किया। (१२) है भद्रे ! 
तुम्हःर देवरका आज भी मरण निश्चित रूपसे ज्ञात नहीं हुआ ! है सुतनु ! बिलाप करके वीरका अमंगल मत करो। (१३) 


बिद्याधरियांक वचनसे जब सीता कुछ निराकुल हृदयवाली हुई, उस समय जा अन्य घटना घटी उसके 
बारेमें भी, हे »णिक! तुम सुनो। (१४) उस समय एक विद्याघर दुर्गके द्वाकक पास आया। अज्ञात आचारवाला 
बह प्रवेश करने पर भामण्डलके द्वारा रोका गया । (१५) उस क्द्याघरने कहा कि यदि कुमार जीवित रहे यह चाहते हो 
ते मुझे राम दर्शन कराओ। मैं उन्हें उपाय कहूँगा | (१६) 'प्सा कहने पर तुष्ट और लक्ष्मणके लिए उद्यत सनवाला 
भामगडल उसे रामके पास ले गया। (७) पासमें जाकर और परोंमें पड़कर उसने कहा कि. हे स्वामी |! आप मेरा 
कहना सुने। हे प्रभो । विद्याधरके द्वारा आहत यह कुमार जीवित हे | (१८) है स्वामी ! चन्द्रमण्डल नामका में शशमण्डल 
का पुत्र, सुप्रभादेबीका तनथ तथा सुरका पुराद्ित हूँ । (१६) गगनतलमें विहार करता हुआ में वेलायक्षके पुत्र पापी 
सहमख्र विजय शत्रु द्वारा देखा गया। (-२) साह्लीके बरकी याद करके उसने दारूण युद्ध किया । अत्यन्त रूट्ट इसने चण्डरवा 
शक्ति द्वारा मुझ पर प्रहार किया। (२१) हृढ़ शक्तिसे पी/ड़त में आऊारामेंसे महेन्द्रेदय नामक सुन्दर उद्यानमें जा गिरा। 
यहाँ साधुपुरुष भरतने मुमे देख्वा। (२२) करूणायुक्त भरत द्वारा चन्दन जल्से सिक्त में शल्यरहत हो अतीव बल ण्व॑ 
कान्तिसे सम्पन्न दुआ | (८३) तब घबराये हुए रामने उस स्ेचरसे पूद्धा कि उस जलकी उत्पक्तिके बारेमें यदि तुम 
जानते हो तो कहे। (५४) उसने कहा कि, हे देव! आप सुने। में उस जलकी उ््पत्तिक बिपयमें जानता हू । पूछने 
पर भरन राज़ाने सव कुछ मुर्के कहा था। (२५) यदे सारा नगर अथवा सारा देश उपद्रव, ज्वर, फोड़ा-फुन्सी, दाह, अरुचि 
एवं शुल आदि रोगोंसे पीड़ित हो तो वह उससे नीरेग हो जाता है । (२६) 


२, गेचयन्ती स्मरस्तीत्यशः । 
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नवरं पुण इह नयरे, राया नामेण दोणमेहों त्ति | पसुमन्तिसबणपरियण-सहिओ सो जाउ नीरोगो ॥ २७ ॥ 
सद्दाविओ य तो सो, भणिओ कह रोगवज्ि शो सि तुम ? । मामय ! साहेदि फुड, एयं में को उस परम ॥ २८ ॥ 
सो भणइ मज्झ दुहिया, अत्यि विसल्ला गुणाहिया छोए । जोसे गउभन्थाए, जजों रागेण परिमुक्का ॥ २० ॥ 
लिणसासणाणुरत्ता, निश्च॑ं पूयासमुज्जुयमईया | बन्धूहि परिय्णेण य, पूइजइ देवया चेव ॥ ३० ॥ 
ण्हाणोदएण तीण, सुरहिसुयन्धेण देव ! सिततो हं | समय॑ निययजणेणं, तेण निरोगत्तणं पत्तों ॥ ३१ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, विज्ञाहरतो मण वरुज्ञाणे | चरिय॑ तु विसल्लाण, सतदिओ पुच्छिओं समणो ॥ ३२॥ 


लक्ष्मणस्य विशल्यायाश्व चरितम्‌-- 

जलहूराम्भीरसरो, चउनाणी साहिउं मद पवत्तो | अह पुण्डरीयविजा, नयरं चक्कद्धय॑ नाम ॥ ३३ ॥ 
तत्थेव चक्रवट्टो, धीरो परिवसइ तिहुयणाणन्दों | नामेण अणज्सरा, तस्स उ गुणसालिणी धृया ॥ २० ॥ 
अह अज्नया कयाई, सुपइब्रपुराहितिण सा कन्ना | हरिया पुणबसृ्णं, घणकछोह्मयत्तचित्तेणं | ३० ॥ 
चकहरम्सा 5 एणाए, सहसा विज्ञाहरेहि गन्लृणं । जुज्झं कय॑ महस्म, तेण सम॑ पश्रविच्छडु' ॥ ३६ ॥ 
अह तस्स वरविमाणं, भग्गं चिय्र खेयरेहि रुद्रहि | तत्तो विवडइ आला, सोहा इब सरयचन्दस्स || ३७ ॥ 
पुण्णलहयाएँ तो सा, विज्ञाएं पुणबसूनिउत्ताण। सावयपउररवाए, पड़िया अडबोएँ घाराण॥ ३८ ॥ 
विविहतरुसंकडुष्टिय-अन्नोन्नालीद वेणुसंधाया. । विसमगिरिदप्पंपरसा, सावयसयसंकृष्य भीमा ॥ ३२० ॥ 
सा तत्थ वुण्णहियया, दस वि दिसाओ खण्णं पछोणरई । सुमरिय बन्धुसिणहं, कुणइ पलाव॑ महुरत्राणी || 9० ॥ 
हा तताथ | सयलछोयं, परिवालसि विक्रमेण जियसत्त । कह अणुक्रम्पं न कृणसि, एल्थ अरण्णम्मि पावाए !॥ 9 १॥ 
हा जणणि! उद॒सदुकबं, तारिसयं विसदिऊण अइगरुय । भयविह्लदुम्मणा 7, कह मज्झ तु ने संभरसि 7 ॥ 9 २॥ 


इस नगरमें द्रोणमेघ नामका राजा था। वह पशु, मंत्री, स्वजन एवं परिजनक साथ नीरोग हो गया । (५७) तब्र वह 
बुलाया गया । उससे पूछा कि तुम रोगरहत केसे हुए ? मुझे इसके बारेमें स्पष्ट रूपसे कही । मुझे अत्यन्त कुनृहल हो रहा है । 
(२८) उसने कहा कि लोकमें विशप गुणवाली व्रिशल्या नामकी मरी एक पुत्री है जिसके गर्भमें रहने पर भाता रोगसे मुक्त हो 
गई थी। (२५) वह जिनशासनमें अनुरक्त तथा पूजाकें लिए सर्देव उद्यत बुद्धिचाली है । वन्थु एवं परिजनों द्वारा बह देवताकी 
भाँति पूजी जाती है । (३०) है देव | अपने लोगोंके समक्ष उसके द्वारा सुगन्धत गन्धवाल ग्नानोदकसे में मींचा गया । उससे 
मैंने नीरोगता प्राप्त की है। (३१) विद्याघरके पाससे यह कथन सुनकर मेने उस उत्तम उद्यानमें स्थित सस्‍््यहित श्रमणसे 
विशल्याक चरितके बारेमें पूछा । (१९) मघक समान गस्भीर स्थरवाले उन चटज्ञानी मु,नन मुकस कहा कि- - 
पुण्डरीक विजयमें चक्रध्वज नामक एक नगर हे। (३३) वहाँ घीर एवं तीनों लाकांको आनन्द देनेवाला अनंगशर 
नामका एक चक्रवर्ता रहता था | उसकी एक गुगशालजिनी पुत्री थ।। (३०) एक दन मनमें अत्यन्त तृप्णायुक्त है सुप्रतिध्यान- 
पुरके राजा पुनर्वेसुने उस कन्याफा अपहरण किया। (१५) चक्रबनीकी आज्ञासे 'वद्याघरोंन सहसा जाकर उसके साथ जिसमें 
शख्प्समूहका उपयोग किया गया है ऐसा महान युद्ध किया। (१5) उस समथ क्रूद्ध खचरांन उसका उत्तम विमान ताड़ू 
डाला। शरबन्द्रकी शामाकी भाँति वह उसमेंस नीच गिर।। (३५) पुनर्वसुक्के द्वारा प्रयुक्त बद्यासे बह पुण्य अल्प होनक 
कारण जंगली जानबरोंक प्रचुर खसे युक्त घार जंगलम जा गिरी । (३८५) चह भयंकर जंगल विशबध प्रकारके उगे हुए वृक्षांस 
व्याप्त था. उसमें चांसके समह एकदसरेमें सटे हुए थे, वह विपम पर्बतीं के कारण दुष्प्रबशा था तथा सकड़ीं जड़्ली जानवरोंसे 
युक्त था । (5६) मधुर वाणीवाली वह मनमें भीत हो एक क्षय भरमसे दसों दिशाओंकी देखकर आर अन्युजनोंके स्नेहको 
यादकर प्रलाप करन लगी । (2०) हा तात ! तुम पराक्रमसे शत्रुआंकोी जातकऋर सार लाकका पाचन करने है! । इस अरण्यमं 
तुम मुझ पापीपर करुणा क्यों नहीं करत ? (४१) हा माता ! बसा आनभारा उदस-दुःख सहन करके भयसे बहबल ओर 
उद्धिप्न मुझे तुम क्यों याद नहीं करती ? (४२) हा गुर्णी प.रवर्ग ! मुझ पापकरारिगीपर बसा वात्सल्य करके अब क्‍यों बह सब 
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हा परिवग्ग ! गुणायर, वच्छलं तारिसं करेऊर्ण | कह पावयारिणीए, संपह में अवहियं सब॑ ॥ ४३ ॥ 
काऊण विप्पलावं, साय तहिं गग्गरेण कण्ठेणं । अच्छइ दुक्खियविमणा, बाला घोराडवीमज्झे ॥ ४४ ॥ 
असण-तिसाअभिमूया, पत्त-फलाहारिणो तहिं बाला | भुजइ य एक़वेलं, अद्ठमद्समोववासेहिं || ४५ ॥ 
गमिओ ग्र सिसिस्कालो, सोयमहावेयणं सहन्तीण | अग्गीतावणरहिओ, कुद्डुनिवासेण परिहीणों ॥ ४६ ॥ 
पत्तो वसन्तमासो, नाणाविटरकुसुमगन्धरिद्धिली | तत्तो गिम्दी पत्तो, संतावकरों य सत्ताणं ॥ ४७ ॥ 
घणगज्ियतृररवो, धारासंजणियतड्यडारावो । चश्वलतडिच्छडालो, पाउसकालो वि नित्थिण्णो ॥ ४८ ॥ 
एवं सा5णड़्सरा, वाससःस्साणि तिण्णि तबचरणं | काऊण य संविग्गा, बबसइ संलेहणं तत्तो ॥ ४९ ॥ 
पतच्नक्विय आदारं, चउबिहं देहमाइयं सब॑ | भणइ य हत्यसयाओ, एत्तो परओ न गन्तबं ॥ ५० ॥ 
निय्रमस्म छद्ठद्िवसी, वोछीणे नवरि खेयरों एक्तों । नामेण लद्धियासो, पणमिय मेरुं पडिनियत्तो ॥ ५१ ॥ 
त॑ दढ्ू ण उबइण्णो, नेन्‍्तो पिश्गोयरं निरुद्धो सो । भणिओ वच्चसु देसं, को वावारों तुम॑ एत्यं ! ॥ ५२ ॥ 
तृरिय॑ च लड्धियासो, संपत्तो चकवह्विणो मूलं | आगच्छ३ तेण सम॑, जत्थ5च्छइ जोयजुत्ता सा॥ ५३ ॥ 
अबइण्णो चक्रहरों, पेच्छह त॑ अयगरेण खज्जन्ति | काऊण विप्पछावं, निययपुरं पत्थिओ सिम्ध॑ ॥ ५४ ॥ 
बावीमसहस्सेहिं, पृत्ताणं तिबजायसंवेगो | समणत्त पडिवन्नो, चक्रहरों तिहुयणाणन्दों ॥ ३५ ॥ 
खज्नन्तीए वि तहिं, बालाए सो हु अयगरो पावो। नो मारिओ किवाए, मन्‍्त॑ जाणन्तियाए वि ॥| ५६ ॥ 
धम्मज्ञाणोवगया, खडद्घधा मरिऊण देवलोगम्मि | उबवन्ना कय्पुण्णा, देवी दिववेण रूवेणं ॥ ५७ ॥ 
जिणिऊण खेयरिन्दे, पुणबसू तीएँ विरहदुक्खत्तो | सणियाणो पइओ, दुमसेणमुणिस्स पासम्मि ॥ ५८ ॥ 








छीन लिया हे? (2३) इस तरह गद्गदू कण्ठसे. विप्रलाप करके दुःखित ओर हताश वह कन्या उस घोर जंगलमें 
रहने लगी । (४४) 


भूख ओर प्याससे पीड़ित वह पत्र एवं फलका आहार करनेवाली कन्या अष्टम आर दशम उपवास करके एक बेर ही 
खाती थी। (४५) अग्निके तापसे राहत तथा मकानमें न रहनेसे "सा रिशिरकाल उसने सर्दीकी भारी पीड़ा सहन करके 
बिताया। (४५) इसके वाद नानाविध कुसुमोंकी गन्धसे समृद्ध वसन्त-मास आया। उसके पश्चात्‌ प्राणियोंको सन्‍्ताप 
देनेवाला प्रीष्मकाल आया। (४७) वादलोंकी गज्नासे मानों वाद्योंकी ध्वनि करनेवाला, धाराओंके गिरनेसे तड़तड़्‌ आवाजृ 
करनेवाला ओर चंचल बिजलीकी कान्तिसे युक्त वर्षोंकाल भी व्यतीत हुआ । (४८) इस तरह उस अनंगशराने तीन हजार वर्ष 
तक तपश्चरण किया । इसके बाद रूवेगयुक्त उसने संलेखनाके लिए निश्चय किया। (४६) चरतुर्विध आद्वार एवं शरीर आदि 
सबका प्रत्याख्यान करके उसने कहा कि यहाँसे सो हाथसे आगे में नहीं जाऊँगी। (५०) 


नियमधारणका छठा दिन व्यतीत हं।नपर लब्धदास लामका एक खेचर मेरुको प्रणाम करके लीट रहा था। (५१) 
उसे देग्बकर वह नीच उतरा । पिताके पास ले नेक /जए रुके हुए उसने कद्दा कि तुम्हारा यहाँ क्या काम हे? तुम अपने 
देश चल जाओ। (१२) ल/्व्घदास शीघ्र है। चक्रवर्तीक पास गया और उसके साथ जहाँ वह योगयुक्ता अनंगशरा थीं वहाँ 
आया। (५३) चक्रचर्ती ने उतरा और अजगर द्वारा खाई उाती उसको देखा। रो-धोकर बह शीघ्र ही अपने नगरकी 
ओर चल पड़ा। (५४) तीख्र वराग्य जिसे उत्पन्न हुआ है “से त्रिभुवनानंद चक्रवर्तीनी बाईस हजार/पुत्रोंक साथ श्रमणत्व 
प्राप किया। (५५) वहाँ खाई जाती उस बालाने मंत्र जानते हुए भी कृपावश उस पापी अजगरको नहीं मारा। (५६) धर्म- 
ध्यानमें लीन पुण्यशाली वह भक्षित हो।निपर मर करके देवलोकमें उत्पन्न हुई और दिव्य रूपवाली देवी हुई। (५७) खेचरेन्‍द्रों 
को जीतकर पुनबेसुने उसके बिरहसे दुःखत हो द्रमसेन मुनिके पास निदानयुक्त दीक्षा ली। (१८) बादमें तपका आचरण 


९, णोसारिओ--प्रत्य ० । 
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तत्तो सो चरिय तबं, कालगओ सुरवरो समुप्पन्नो । चहुऊण दहरहसुओ, जाओ चिय लक्खणो एसो ॥ ५९ ॥ 
तत्तोी साउणझसरा, कमेण चइऊण देवलोगाओ | दोणधणरायघूया, विसललनामा समुप्पन्ना ॥ ६० ॥ 
जेणं चिय अन्नभवे, तव-चरणं अजिय॑ सउवसर्गं । तेणं इमा विसला, बहुरोगपणासिणी जाया॥ ६१ ॥ 
बहुविहरोगामूलं, वाऊ अड्दारुणो समुप्पन्नो ) परिपुच्छिणण मुणिणा, तस्स वि य समुब्भवों सिद्दो ॥ ६२ ॥ 
बायुरोगेत्प/त्तकारणम्‌--- 
गयपुरनयरनिवासी, विज्ञी नामेण बहुधणापुण्णो | भण्ड बेचण गओ, साण्यपुरिं मह्िसिर्णह ॥ ६३ ॥ 
सो तत्थ मासमेगं, अच्छइ भण्डस्स कारणे सेट्टी | ताव य से वरमहिसो, पडिओ भाराइरेगेणं ॥ ६४ ॥ 
कम्मपरिनिजराण, मओ य प्रणायुरों समप्पन्नों | सेयंकरपुरसामी, पवरणावत्तो ज्ति नामेणं ॥ ६७ ॥ 
अवहिविसएण देवो, नाऊर्ण पृबजम्मसंबन्ध | ताहे जणस्स सिम्धं, चिन्तेइ वहं परमरुट्टो ॥ ६६ ॥ 
जो सो मज्झ जणवओ, पायं ठविऊग उत्तमझम्मि । वच्चन्तओं य लोगो, तस्स फु्ड निग्गहं काहं ॥ ६७ ॥ 
एवं परिचिन्तिकणं, सदसा देसे पुरे थ आरुद्गो | देवो पठज्ञ३ तभो, बहुरोगसमुब्भवं वां ॥ ६८ ॥ 
सो तारिसो उ पवणों, बहुरोगसमुब्भवो विसलाए | नीओ खणेण पलय॑, तं चिय प्हाणसलिलेणं ॥ ६० ॥ 
भरहस्स जहा सिट्ट, साहणं सबभूयसरणणं | भरहेण वि मज्झ पहू, मए वि तुज्ञ समकखाय॑ || ७० ॥ 
अह्सियनलं तीएऐँ, तुरियं आणेद्दि तत्थ गन्तृ्णं । जीवह तेण कुमारो, न परुणो अन्नेण भेणणं ॥ ७१ ॥ 

अहोी |! नराणं तु समत्थलोए, अवध्ठियाणं पि हु मच्चुमग्गो । 

समजिय॑ ज॑ विमल तु कम्मं, करइ ताणं सरणं च खिप्प ॥ ७२ ॥ 

॥ इय पउमचरिए ।वसद्भापु्यभवाग।कत्त्ण नाम तिसद्व' पव्वं समत्त ॥ 


करके मरनेपर वह देवरूपसे उत्पन्न हुआ । वहाँसे रुयुत होनेपर वह दशरथका पुत्र यह्‌ लक्ष्मण हुआ है। (५६) वह अनंगशरा 
भी देवलोकसे रुयुत हं।कर द्रोणघन राजाकी विशल्या नामकी पुत्रीके रूपमें उत्पन्न हुई है। (६०) चूंकि पू्वेभवर्में उपसर्गक 
साथ तपश्चरण किया था, इसलिए यह विशल्या बहुत रोगोंका नाश करनेवाली हुई है। (६१) 

शक बार नानाविध रोगोंकी कारणभूत अनिदारूण हवा उत्पन्न हुई । पूडनेपर मुनिने उसकी उत्पत्तिके बारेमें कहा । (६२) 
गजपुर नामक नगरमें रहनेबाला विन्ध्य नामक अतिसम्पन्न व्यापारी भेंसोंके ऊपर बेचनेके पदार्थ लेकर साकेतपुरीमें गया। 
(६३) वह वहाँ विक्रोय पदार्थोके कारण एक महीना ठद्दरा | इस बीच उसका एक उत्तम मैंसा अधिक भारकी वजहसे गिर 
पड़ा। (६४) कर्मकी नि्जेरके कारण मरनेपर वह पबनासुरके रूपमें उत्पन्न हुआ ओर पवनावर्तेके नामसे अयस्करपुर नामक 
नगरका स्वामी हुआ। (६५) अवधिज्ञानसे उस देवने पूर्व जन्मक ब्रत्तान्त जान लिया। तब अत्यन्त रष्ट बद शीघ्र ही लोगोंकि 
विनाशके बारेमें सोचने लगा। (६६) जनपढके वे लोग जो सेरे सरपर पेर रखकर जाते थे उनका मैं अवश्य ही दग्ड दूँगा। 
(६७) ऐसा सोचकर देश ओर नगरपर सहसा रूप्ट उस देवने अनेक रोग पंदा करनवारली हवा फेलाई | (६८) बहुत रोगोंक 
उत्पादक पेसे पवनको विशल्याने क्षणभरमें स्नानजलसे नप्ट कर डाला । (३६) 

हे प्रभो! सर्वभूतशरण मुनिने भरतसे ओर भरतने मुझसे जसा कहा था वसा सैंने आपसे कहा हू । (७०) वहाँ 
जाकर उसका अभिषेक्र जल फौरन ही लाओ। उससे कुमार जो उठेगा, अन्य किसी कारणसे नहीं। («४) अब! ! समम्त 
लोकमें स्थित मनुष्योंक्रा मुत्युपथ कैसा है ! जो बिमल कर्म अजित किया होता हे बदी उनकी रक्षा करता हे और बद्दी 
शरणरूप होता है। (७२) 
॥ पद्मचरितमें विशल्याके पूर्वभवोंका कथन नामक तिरसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 
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सुणिऊण वयणमेय, सेणिय ! रामो तओ सुपरितुद्टो | विज्ञाहरेहि समयं, करेइ मन्तं गमणकजे ॥ १ ॥ 
जम्बूनयाइणहिं, मन्तीहिं. राहयवो तओ भणिओ । पेसेह जलस्स इमे, अद्भय-हणुयन्त-जणयसुया || २ ॥ 
भामण्डली य हणुओ, सुग्गीवसुओ य रामदेवेणं । भणिया साण्यपुरी, वच्चद उदयस्स कज्ेणं || ३ ॥ 
आएं पडिच्छिऊणं, अह ते विज्ञाहरा खणद्धेणं | पत्ता साण्यपुरिं, नरिन्द्भवर्णाम्मि ओइण्णा ॥ ४ ॥ 
संगीयणण भरहो, उवगिजान्तो विबोहिओ सिर्धं । भवणाउ समोइण्णो, अह पुच्छइ खेयरे तुट्ठो ॥| ५ ॥ 
सीयाहरणनिमित्त, पहओ लच्छीहरो य सत्तीए | भरहस्स तेह्ि सिट्ट, कहिय॑ संखेवओ सबं ॥ ६ ॥ 
सोऊण इमं भरहो, रुट्टो दावेह तो महाभेरी | हय-गय-रहेहि समयं, सन्नद्धों तक्खणं चेव ॥ ७ ॥ 
सोऊण मभेरिसदं, सबो साएयपुरवरीलोगो | कि कि? ति उल्लबन्तोी, भयविहलविसंठुलो जाओ ॥ ८ ॥ 
भणइ जणो कि णसो, अइविरियसुओ इहागओ रक्ति? | भरहस्स छिद्ृहाई, जो निययं चेव पडिकूलो ॥ ९ ॥ 
एयं पेत्तण लहुँ, मणिकणयं रुप्पयं पवार च । वत्थाहरणं च बहुं, करेह भूमीहरहीणं ॥ १० ॥ 
रह-गय-तुरयारूढा, सुहडा सत्तुघयाइया सब । सन्नद्धवद्धववया, भरहस्स घर॑ समछीणा ॥ ११ ॥ 
रणपरिहत्थुच्छाहं, भरदं दढ़ण गमणतत्तिलं | तो भगइ जणयतणओ, ज॑ भण्णसि त॑ निसामेहि ॥ १२ ॥ 
लझ्भापुरी नराहिव !, दूरे लवणो य अन्तरे उयही । भीमो अणोरपारो, कह त॑ लछट्ठेसि पयचारी ! ॥ १३ ॥ 
भरहेण वि सो भणिओ, फायबं कि मणएत्थ करणिजं! । साहेहि मज्ञ सिम्घं, जेण पणामेमि ते सं || १४ ॥ 
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हे श्रेणिक ! यह वचन सुनकर अत्यन्त परितुष्ट राम गमनके लिए विद्याधरोंक साथ परामश करने लगे। (१) 
तब जाम्बूनर आदि म॑ त्रयोंने रामसे कहा कि इन अंगद, हनुमान तथा जनकसुतको पार्ना लानेके लिए भेजो । (२) रमने 
भामण्डल, हनुमान एवं सुप्रीबपुत्र अंगदसे कहा कि पानीके लिए तुम साकेतपुर्सी जाओ। (३) आज्ञा सान्‍्य रखकर के 
विद्याधर क्षगार्थमें ही साकेतपुरीमें पहुँच गये ओर राजभवनमें उतरे। (४) संगीतके द्वारा गुणगान किया जाता भरत 
शीघ्र ही उठा। सन्तुष्ट बह भवनमेंसे नीचे उतरा ओर म्वंचरोंसे पुछा। (५) सीताहरणक कारण लक्ष्मण शक्ति द्वारा 
आहत हुआ हे, यह उन्होंने भरतसे कहा तथा सार बात संक्तपसे कह सुनाई । (5) यह सुनऊर क्रुद्द भरतने महाभेरी 
बजाई आओर तत्काल ही घोड़े, हाथी एवं रथके साथ तेयार हैं। गया। (७) भरीका शब्द सुनकर साकतपुरीमें रहनेवाले 
सबलोग क्या हे? क्या हे? ऐसा कहते हुए भयसे विह्लल ओर व्याकुल हो गये । (८) लोग कहने लगे कि क्या 
सर्वदाका विरोधी ओर भरनतके दोष देखकर घात करनेबाला आतित्री्का पुत्र रातमें यहाँ आया है? (£) मणि, सोना, 
चाँदी, प्रवाल तथा बहुतसे वस्ाभ्रण- इन सबका जल्दी ही लेकर मूमिय॒हमें जमा फर डाले । (१०) रथ, हाथी और घोड़े 
पर सत्रार शत्रृष्न आदि सब सुभट तेयार हं। ओर कबच पहनकर भरतके अबनमें आये।(११) युद्धके लिए परिपूर्ण 
उत्साहवाले तथा गमनके लिये तत्पर भरतक देग्कर जनकसुत भामण्डलने कहा कि भें आपसे जो कहता हूँ बह आप 
ध्यानसे सुने । (2२) 


है नरा।थप ! लबजसमुद्रके बीचमें लुंछापुरी आए है । वह समुद्र भयंकर ओर अतिविस्तीर्ण हे। पेरोंसे चलनेवाले 

कं के प्र ० ०छ हो 2: पर का ७-५ [त पक 

आप उसके केसे लॉध सकेंगे? (१३) इस पर भरतने उसे कहा कि तो फिर यहाँ क्या कार्य करना चाहिए यह मुझे 
कक बी | हक में ४ तर 9.4 हिल 

नुम शीघ्र ही कहे। जिससे वह सब में उपस्थित करूँ। (१४) तब भामण्डलने कहा कि, हे महायश ! बविशल्याका यह 
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तो भणइ जणयतणओ, एयं प्हाणोदयं विसलाण । अम्हं देहि महायस !, मा वक्खेव॑ कुणसु एत्तो ॥ १५ ॥ 
एएण सित्तमेत्ती, जीवइ लच्छीहरो निरुत्तेणं | बच्चामो तेण रहुं, मर्‌इ पुणो उम्गण सरे ॥ १६ ॥ 
भरहेण वि सो भणिओ, कि गहणं पाणिएण एणणं ? | सयमेव सा विसल्ला, जाउ तहिं दोणमेहसुया ॥ १७ ॥ 
आइटइं चिय मुणिणा, जह एसा तस्स पढमकछाणी | होही महिलारयणं, न चेव अन्नस्स पुरिसस्स ॥ १८ ॥ 
दोणघणस्स सयासं, भरहेण य पेसिओ तओ दूओ | न य देह सो विसछ, सन्नद्धो पुत्तनल्सदिओो | १० ॥ 
सो केगईए गन्तुं, पत्रोहिओ सुमहुरेद्दि वयणेहि | ताहे परितुद्ठमणो, दोणों धूय्य विसजेइ ॥ २० ॥ 
भामण्डलेण तो सा, आरुहिया अत्तणों बरविमाणे । कन्नाण सहस्सेणं, सहिया थ नरिन्द्घूयाणं ॥ २१ ॥ 
उप्पदऊण गया ते, सिम्ध॑ संगाममेइणी सुहडा । अग्धाइकयाडोवा, अवइण्णा वरविमाणा णं ॥ २२ ॥ 
सा वि य तहिं विसला, सुललियसियचामरेहि विज्ञन्ती | हंसोव संचरन्ती, संपत्ता लक्खणसमीवं ॥ २१३ ॥ 
सा तीए फुसिय सन्‍्ती, सत्ती वच्छत्थवाउ निष्फिडिया । कामुयघरस्स नज्जइ, पदुद्ठमहिला इव पणद्वा ॥ २४ ॥ 
विप्फुरियाणलनिवह, सा सत्ती नहेयठेण वच्चन्ती | हृणुवेण समुप्पइउं, गहिया अइवेगवन्तेणं || २५ ॥ 
अमाधविजयाशक्ति: -- 

अह सा खणेण जाया, वरमहिला दिबरूवसंपन्ना | भणइ तओ हणुयन्तं, मुख्सु म॑ नत्थि में दोसो ॥ २६ ॥ 
सत्ती अमोहबिजया, नामेण अह तिलोगविक्खाया | लक्ढाहिवस्स दिल्ना, तुद्रेणं नागराणणं (| २७ ॥ 
कइलासपब्ओवरि, तइया वालिस्स जोगजुत्तत्स | उक्कत्तकण भुगा, कया य वीणा दहमुद्देणं ॥ २८ ॥ 
चेहयघराण पुरओो, जिणचरियं तत्थ गायमाणस्स । परितोसिणण दिज्ना, धरणण जहं दहमुहस्स ॥ २० ॥ 
सा हं न केणइ पह !, पुरिसिं निज्िया तिहुयणम्मि । मोत्तण विसल्लं बि हु, दुस्सहतेय॑ गुणकरालं ॥ ३० ॥ 
एयाएँं. अजन्नजम्मे, घोरं समुवर्ज्ियं तबोकम्मं । असण-तिसा-सीया-55यवसरीरपी्ड सहन्तीए ॥ ३१ ॥ 





सनानोदक आप हमें दें। आप इसमें देरी न करें। (१५) इससे सिक्त होते ही लक्ष्मण अवश्य जी उठेंगे। इसलिए हम 
जल्दी ही जायँ। सूय्योदिय होन पर तो बह मर जायेंगे। (१६) भरतने भी उसे कहा कि इस जलका तो लेना ही क्या, 
द्रोणभघकी पुत्री वह विशल्या स्वयं ही वहाँ जाय। (१७) मुननिने कहा हे कि यह महिलारल दसकी पटरानी हैं!गी, दूसरे 
पुरुषकी नहीं | (१८) द्र/।णमघक पास तब भरतन दृत भजा। पुत्र एवं सेनाके साथ तेयार उसने विशल्या न दी। (१६) 
केकईने जाकर अत्यन्त मीठे वचनोंसे उस समझाया। तब मनमें प्रसन्न हो द्राणन लड़कीको भजा। (२०) उसके बाद 
भामण्डलने राज़ाओंक। एक हजार कन्याओंसे युक्त उस अपने उत्तम विमानमें बिठाया। (४१) 5ड़ करके वे सुभट शाघ्र द्वी 
संग्रामभूमि पर गये। उत्तम बमानोंकी अर्ध्य आ.दसे प्रजा करके वे नाच उतरे | (२५) सुन्दर चँवर जिसे डाल जाते हैं सी 
विशल्या भी हंसीकी भाँति गमन करती हुई लक्ष्मणके पास पहुँची। (२३) उसके द्वारा छूए जाने पर बह शक्ति 
बक्षस्थलमेंसे वाहर निकली। उस समय वह कार्मी पुरुपके घरमेंसे |नकलनेवाली दुष्ट महिलाकी भाँति ज्ञात हे'ती थी । (२४) 
आकाश मार्गसे जानेशली उस विस्कुरित अग्निसमूहसे युक्त शक्तिकं! अतिवेगवाल हनुमानने कूदकर पकड़े लिया। (२५) 

वह शक्ति क्षणभरमें दिवयसरूपसम्पन्न एक सुन्दर स्त्री हो गई। इसके पश्चात उसने हनुमानसे कहां कि तुम 
मुझे छोड़ दो। इसमें मंशा दोप नहीं हे। (२६) में त्रित्त कमें बख्यात अमोघविजया नामकी शक्ति हूँ। नुप्ट नागराज़ 
द्वारा रंकेश रावगकों मैं दी गई थी। (०७) पहले जब बालि क्रेलास पर्वेतक ऊपर योगयुक्त था तब रावणने 
भुजाको चीरकर बीणा बनाई थी। (२८) वहाँ चंत्ययूदोंक समक्ष जिनचरितका गान करनेवाले राबणको प्रसन्न 
घरणेन्द्र देवके द्वारा में दी गई थी। (?£) है प्रभो। दुम्सह तेजबाली नथा गुणोंके कारण उन्नत एसी बिशल्याको 
छोड़कर में त्रिभुवनमें किसी पुरूष द्वारा जीती नहीं गई हूँ । (३०) भूम्ब, प्यास. शीत एवं आतप तथा शरीरपीड़ा सहन 
करनेवाली उसने प॒र्वजन्ममें घोर तप करनेसे उत्पन्न द्ोनेवाला कर्म आजित किग्रा था। (३१) हे स॒ुपुरुष ! परभत्रमें सम्यक्‌ 
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जिणवरतवस्स पेच्छसु, माहप्प॑ परभवे सुचिण्णस्स । जेणेरिसाईं सुपुरिस ), साहिज्नन्तीह कज्जाईं ॥ ३२ ॥ 
अहबा फो इदलोगम्मि विम्हओ साहिएण कज्जेणं ! | पावइ जेण सिवसुहँ, जीवा कम्मक्खयं काउं ॥ ३३ ॥ 
मुश्च परायत्ता हं, इमाएँ परिनिज्थिया तवबलेण | वच्चामि निययठाणं, खमसु महं सामि ! दुच्चरियं ॥ ३४ ॥ 
काऊण समुल्लावं, एवं तो सत्तिदेवय॑हणुओ । मुश्चइ संभमहियओ, निययद्टांणं च संपत्ता ॥ ३५ ॥ 
सा दोणमेहघूया, समय कन्नाहि विणयसंपन्ना | नमिऊण रामदेवं, उबविद्टा लक्खणसमभीवे ॥ २६ ॥ 
परिमुसद लक्खणं सा, मुद्धा वरकमलकोमलकरेसु | गोसीसचन्दणेण य, अणुलिम्पह अड्गमन्लाईं || २३७ ॥ 
अन्न॑ पिव संपत्तो, जम्म॑ लच्छीहरो सुहपयुत्तो । आयम्बनयणजुयछो, पचलियबाहू समुस्ससिओ ॥ ३८ ॥ 
संगीयणण तो सो, उबगिजन्तोी समुद्ठिओ सदसा । रुट्ठो पोयमाणो, जंपइट सो रावणों कत्तो ! ॥ ३९ ॥ 
रोमश्चककसेणं, विहरसियवयणेण पउठमनाहेणं । अवगूहिओ कणिट्ठो, भणिओ य रिंबू पणट्वो सो ॥ ४० ॥ 
सिट्टं च निरवसेसं, सत्तीपहराइयं जहावत्त | जणिओ य महाणन्दो, मन्दरपमुहेहि सुहडेहिं ॥ ४१ ॥ 
पठमबयणेण दिल्नं, करेण त॑ चम्द्णं विसलाणु | दिब्वाउहपहयाणं, इन्दुइपमुहण सुहडाणं ॥ ४२ ॥ 
ते चन्द्रणोदण्णं, अहिसिता खेयरां* गया तुरिया | जाया य विगयसला, संपत्ता निव्वुईं परम ॥ ४३ ॥ 
सा तत्थ चन्द्रययणा, दोणसुया ललियरूवलायण्णा | लच्छीहरस्स पासे, विभाइ देवि व इन्दस्स ॥ ४४ ॥ 
सर्बाम्म सुपडिवत्ते, सोमित्ती राहवस्स वयणेणं | परिणेश दढपषिईओ, तत्थ विसलछा विभुरण ॥ ४७५ ॥ 

एवं नरा पृष्रभवज्जिएणं, धम्मेण जायन्ति विमुकदुक्खा। 

पावन्ति दिब्वाणि जहिच्छियाणि, लोए पहाणं विमलं जसं च ॥ ४६ ॥ 

॥ इय पठमचरिए विसल्याआगमणं नाम॑ चउसट्टिम॑ पव्य॑ं समत्तं | 


प्रकार्से आचरित जिनवरके तपका माहात्म्य देखा, जिससे इस भबमें ऐसे कार्य सिद्ध होते हैँ । (१२) अथवा इस लोकमें 
साधित कार्यके लिए विस्मयकी कया बात है, क्योंकि उससे तो जीव कर्मक्षय करके मोक्षसुख भी प्राप्त करते हैं। (३३) 
इसके तपोबलसे में पराजित हुई हूँ। मैं परायत्त हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दो। में अपने स्थान पर जाऊँ। हे स्वामी ! 
मेरा दुश्व॒रित क्षमा करो। (३४) इस प्रकार सम्भाषण करनेवाली उस शक्तिदेवताकों हृदयमें भयभीत हनुमानने छोड़ 
दिया। वह अपने स्थान पर चली गई। (३५) 

विनयसम्पन्न वह द्रोणमेघकी पुत्री विशल्या कन्याओंके साथ रामको नमस्कार करके लक्ष्मणके पास जा बंठी। (३६) उस 
मुग्धाने कमलके समान कोमल उत्तम हाथोंसे लक्ष्मणको सहलाया तथा गोशीप॑चन्दनसे उसके अंग-प्रत्यंगपर लेप किया । (३७) 
आरामसे सोये हुए, किंचित रक्तवर्णके नेत्रयुगलवाले, जिसके हाथ कुछ दिल रहे हैं. ऐसे तथा उच्छवास प्राप्त लक्ष्मणने मानों 
दूसरा जन्म पाया। (३८) संगीतके द्वारा गुणगान किया जाता वह सहसा उठ खड़ा हुआ । रूष्ट बह चारों ओर देखता हुआ 
कहने लगा कि वह रावण कहाँ है ? (३१६) रोमांचके कारण करक्श तथा हास्ययुक्त मुखवाले रामने छोटे भाईका आलिंगन किया 
आर कहा कि वह शत्रु नष्ट हो गया। (४०) शक्तिके प्रहार आदि, जो हुआ था--यह सब कहा और मन्दर आदि सुभटोंके द्वारा 
महा आनंद मनाया गया। (४१) रामके कहनेसे विशल्याने वह चन्दन दिव्य आयुधोंसे आहत इन्द्रजित आदि सुभटोंको 
लगाया । (४२) चन्दनजलसे अभिपिक्त वे खेचर शल्यरहेत हो और परम आनन्द प्राप्त करके जल्दी ही चले गये । (४३) 

सुन्दर रूप और लावण्यसे युक्त तथा चन्द्रके समान मुँहवाली वह द्रोणसुता विद्वल्या लक्ष्मणके पास इन्द्रकी देवीकी 
भाँति शोभित हो रही थी। (22) सब कार्य अच्छी तरहसे सम्पन्न हानेपर रामके कदहनेसे अतिशय पेयेबाले लक्ष्मणने 
धामधूमके साथ विशल्यासे वहाँ विवाह किया। (४५) इस तरह मनुष्य पूर्वभवमे अर्जित धर्मसे दुःखमुक्त होते हैं, ययेच्छ 

दिव्य पदार्थ प्राप्त करते हैं और लोकमें उत्तम एवं विमल यश उन्हें मिलता है । (४६) 
॥ पद्मचरितमें विशल्याका आगमन नामक चीसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


६५० रावणद्यातिगमणपत्वं 


अह रुक्खणं विसले, चारियपुरिसेतु साहियं एत्तो । सुणिऊण रक्खसवई, मन्तीहिं सम॑ कुणइ मन्त॑ ॥ १ ॥ 
विविहकलागमकुसलो, मयह्वनामो तओ भणइ मन्‍्ती । रूससि जद वा तूससि, तह वि य निमुणेहि मह बयण ॥ २॥ 
रामेण लक्खणेण य, विज्ञाओ सीह-गरुढ़नामाओ । लद्घाउ अयत्तेणं, तुज्म समकखं इह सामि | ॥ ३ ॥ 
बद्धो य भाणुयण्णो, समय पुत्तेहि तुज्ञ संगामे | सत्तीएँ निरत्थत्त, जाय॑ च अमोहविज्ञाए ॥ ४ ॥ 
जइ जीव निक्‍्खुत्त, सोमित्ती तह वि तुज्ञ पुत्ताणं | दीसइ सामि ! विणासो, समय॑ चिय कुम्मयण्णेणं ॥ ५ ॥ 
सयमेव एवमेयं, नाऊण-मम्हेहि जाइओ सन्‍्तो। अणुचरसु धम्मबुद्धि, सामिय ! सोय॑ समप्पेह्ि ॥ ६ ॥ 
पुरपुरिसाणुचिण्णा, मजाया पालिया सह्द जगेण॑ । बेन्धवमित्ताण हियं, होह फु्ड सन्धरिकरणेणं ॥ ७ ॥ 
पायवडिएहि एवं, ज॑ भणिओ मन्तिणेहि दहवयणों | गमिय॑ करेह दूयं, सामन्तं नाम नामेणं ॥ ८ ॥ 
मन्तीहि. समुदएणं, संदिद्ट सुन्दरं॑ तु॒दृयस्‍्स | नवरं॑ महोसहं पिव, सुदूसिय॑ रावण एन्येणं ॥ ९, ॥ 
उत्तमकुलसंभूओ, दूओ नय-विणय-सत्तिसंपत्नो | रामस्स सल्नियासं, सामन्तो पत्थिओ सिम्पं ॥ १० ॥ 
पायवडिओ निविद्ठी, सामन्‍्तो भणइ राहवं एतो | लड्काहिवस्स वयगं, कहिज्माणं निसामेहि ॥ ११ ॥ 
जुज्झेण किर न कर्ज, सपच्चत्राणण जणविणासेणं । बहवो गया खयन्तं, पुरिसा जुज्ञादिमाणेणं ॥ १२ ॥ 
जंपइ लड्ढाहिवई, कुणसु पयत्तेण सह मए संधी । न य घेप्पह पश्चमुद्दों, विसमगुहामज्ञयारत्थो ॥ १३ ॥ 


६५०. रावणके दृतका आगमन 


गुप्तचरोंने शल्यरहित लच््मणक्े बारेमें कहा। यह सुनकर राक्षसपति रावण म॑त्रियोंके साथ मंत्रणा करने लगा। (२) 
तब विविध कज्ञाओं तथा शाखरॉमें कुशल सृगाह्ु नामके मंत्रीेने कहा कि आप रुष्ट हों अथवा तुष्ट हों, फिर भी मेण बचन 
सुनें। (२) दे स्वामी ! यहाँ आपके समश्ष ही राम एवं लक्ष्मगने बिना किस प्रयल्ञकें ही सिंह एवं गरुढ़ नामकी विद्याएँ 
प्राप्त की हैं। (३) संग्राममें आपके पुत्रोंके साथ भानुकर्णको बाँधा ओर अमोघविद्या शक्ति भी निकम्मी ही गई। (४) हे 
स्वार्मा | यदि लक्ष्मण अवश्य जीवित हुआ है ते कुम्मकर्णके साथ आपके पुत्रोंका विनाश दिखाई पड़ता है । (१) बम्तुस्थिति 
इसी प्रकार दे ऐसा स्ववमेव जानऋर हमारो यद्दी याचना है. कि, स्वामी ! आप धर्मबुद्धिका अनुसरण करें और सीताको 
दें। (६) पूर्व॑पुरुषों द्वारा अनुष्ठित मर्यादाका लोगोंके साथ पालन करनेसे तथा सन्धि कर लेनेसे भाई तथा मित्रोंका अषश्य ही 
हित द्ोगा | (७) 

पैरोंमें पड़कर मंत्रियोंने जब राबणसे ऐसा कहा तब उसने सामन्‍त नामके दृतको भेजा। (८) मंत्रियोंने प्रसब्ननाके 
साथ दूतको सुंदर संदेश दिया, परन्तु रावगनते उसे अथसे, महीपधऊकी भाँति, अत्यन्त दूषित कर दिया। (६) उत्तम कुलमें 
उत्पन्न तथा नय, विनय एवं शक्तिसे सम्पन्न दूत सामनन्‍्तने रामके पास जानेके लिए शीघ्र ही प्रस्थान किया । (१०) परोमें 
गिरकर ( अर्थात्‌ नमस्कार करके ) और बेठनेपर सामन्तने रामसे कद्दा कि लंकाधिप रावणका जो संदेश में कहता हूँ उसे 
आप सुनें। (११) 

पापपूर्ण और लोकविनाशक युद्धका कोई प्रयोजन नहीं है। युद्धंके अभिमानसे बहुतसे पुरुष बिनाशक्ो प्राप्त हुए हैं । 
(१२) हलंकाधेपति कटद्दते हैँ कि तुम मेरे साथ समझ-बूझकर सन्धि कर लो। विषम गुफामें रहा हुआ सिंह 
पकड़ा नहीं जाता। (१३) दे राम! जिसने युद्धभूमिमें इन्द्रकों बॉँधा था तथा बहुतसे सुभटोंकों हराया है उस महात्मा 

१. बन्धवपुत्ताण--मु० । 
० 
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बद्धो जेण रणमुह्दे, इन्दो परिनिज्थिया भडा बहवे । सो रावणों महप्पा, राहव ! कि ते अखुयपुब्रों ! ॥ १४ ॥ 
पायाले गयणयले, जले थले जस्स वच्चमाण्स्स । न खलिज्जइ गइपसरो, राहव ! देवासुरेहिं पि ॥ १५ ॥ 
ल्वणोद॒हिपरियन्त, बसुहं विज्ञाहरेसु य समार्ण । लक्लापुरोएँ भागे, दोण्णि तुम॑ देमि तुट्दों हैं ॥ १६ ॥ 
पेसेहि मज्झ पुत्ते, मुश्चसु एक्ोयर निययत्रन्धु' | अणुमण्णयु जगयसुया, जइ इच्छसि अत्तणों खेमं ॥ १७ ॥ 
तो भणइ पठमनाहो, न य में रज्जेण कारणं क्िंचि | ज॑ं अन्नपणइणिसमं, भोगं नेच्छामि महयं पि ॥ १८ ॥ 
पेसेमि तुज्झ पुत्ते, सहोयरं चेव रावण ! निरुत्त | होहामि सुपरितुद्रो, जइ मे सीय॑ समप्पेहि ॥ १९ ॥ 
एयाएँ सम॑ रण्णे, भमिहामि सुमित्तिपरिमिओ अहय॑ | भुज्नवु तुमं दसाणण !, सयलसमत्थं इम॑ वसुहं ॥२०॥ 
एयं चिय दूय ! तुमं, त॑ मगसु तिकूडसामियं गन्तुं | एयं तुज्ञ हिययरं, न अन्नहा चेव कायबं ॥ २१ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, दूओ तो भणह राहवं एत्तो | महिलयपसत्तचित्तो, अप्पहियं नेव लक्खेसि ॥ २२ ॥ 
गरुढ्ाहिवेण जह वि हु, प्रेसियं जाणजुबलयं तुज्स | जइ वा छिद्देण रणे, मह पुत्ता सहोयरा बद्धा ॥ २३ ॥ 
तह वि य कि नाम तुमं, गब्ं अइदारुणं समुबहसि । जेणं करेसि जुज्झं ?, न य सोया नेय जीय॑ ते ॥ २४ ॥ 
सुणिकग वयणमेयं, अहिययर॑ जणयनन्दणो रुट्टो | भडमिउडिकयाडोवो, जंपइ महएण सद्दण ॥ २७ ॥ 
रे पावदूयकोल्हुय ), दुबयणावास ! निब्भभो होउं | जेगेरिसाणि जंपसि, लोगबिरुद्धाईं वयणाईं ॥ २६ ॥ 
सीयाए कड़ा का वि हु, कि वा अहिखिवसि सामिय॑ अम्हँ ? । को रावगो त्ति नाम॑, दुद्मे य पत्तू अचारित्तो ? ॥ २७ ॥ 
भणिऊण वयगमेयं, जाव य खग्गं लण्‌इ जणयम्ुओ । लच्छीदरेण ताव य, रुद्धो नयचक्खुणा सहसा ॥ २८ ॥ 
पडिसदृण्ण को वि हु, भामण्डल ! हवह दारुणो कोवों । एएग मारिएणं, दृण्ण जसो न निबड॒इ ॥ २९ ॥ 


रावणके बारेमें क्या आपने पहले नहीं सुना । (१४) हे राघव ! पातालमें, आकाशमें, जलमें, स्थलमें जाते हुए जिसकी 
गतिके प्रसारको देव और असुर भी रोक नहीं सकते, ऐसे राबणके बारेमें क्या तुमने पहले नहीं सुना ? (१५) तुष्ट में तुम्हें 
विद्याधरोंक साथ लबगोदधि तकरकी प्रथ्वी तथा लंकापुरीके दो भाग देता हूँ । (१६) यदि तुम अपनी कुशल चाहते हो तो 
मेरे पुत्रोंडी भेज दो, मेरे अपने सहोदर भाईको छोड़ दो ओर जनकसुताको अनुमति दो । (१७) 


इसपर रामने कहा कि मुझे राज्यसे कोई प्रयोजन नहीं है। अन्यकी पत्नीकी भाँति महान भोगक्री भी में अभिलाषा 
नहीं र्वता। (१८) दे रावण! तुम्हारे पुत्रों और भाईको में भेजता हूँ । यदि सीता मुझे सौंप दी जाय तो में सन्तुष्ट हो 
जाऊँगा। (१६) लक्ष्मगसे युक्त में उसके साथ अरण्यमें घूमता फिरूँगा। हे दशानन ! इस सारा प्थ्याका तुम उपभोग 
करो । (२०) है दूत ! त्रिकूटके स्वामी रावणके पास जाकर तुम उससे यहद्द कद्दो कि यही तुम्हारे लिए द्वितकर हे । इससे उल्टा 
तुम्हें नहीं करना चाहिए । (२१) 


ऐसा बचन सुनकर दूतने रामसे कद्दा कि ख्रीमें आासक्त मनवाले तुम अपना हित नहीं देखते । (-२) यद्यपि गरुढाधिप 
ने तुम्हें दो वाहन दिये हैं. और कपटसे मेरे भाई ओरे पुत्रोंकों युद्धमें तुमने पकड़ लिया है तथापि तुम्हारा क्या हिसाब हे? 
तुम्हें जो अतिदारुण गयव॑ उत्पन्न हुआ है उससे तुम युद्ध करते द्वो, परन्तु न तो तुम्हें सीता हो मिलेग। और न तुम्दारे प्राण 
ही बचेंगे। (२३-२४) 


दूतका यह कथन सुनकर जनकनन्दन भामण्डल बहुत द्वी गुस्सेमें दो गया। श्रकुटिका भयंकर आटोप करके ओर 
चिझाकर उसने कहा कि अरे पापी ओर सियार जेसे दूत ! तुम निर्भय होकर ऐसे लोकबिरुद्ध वचन कद्दते दो, अतएव तुम 
दुर्वचनोंके आवासरूप दो। (२५-२६) सीताकी तो क्या बात, तुम इमारे स्वामाका तिरस्कार क्यों करते द्वो ? दुष्ट, पश्ु तुल्य 
और दुश्रित रावण कौन होता है? (२७) ऐसा कद्दकर भामण्डल जेसे ही तलवार उठाता दे बसे ही नीति-विचक्षण लक्ष्मणने 
उसे एकदम रोका । (२८) दे भामण्डल ! किसी तरहका प्रत्युत्तर देनेसे दारुण क्रोध ही होता है। अतः दूतकों मारनेसे यश 
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न य बम्भ्ण न सम्ण, न य दूय॑ नेय बाल्य॑ बुद्ुुं । न य घायन्ति मणुस्सा, हवन्ति जे उत्तमा लोए ॥ ३० ॥ 
लच्छीहरेण रुद्दें, शत्तो भामण्डले भणइ दूओ । राहव ! वेयारिज्ञसि, इमेहि मभिश्वेद्दि मूढेहिं ॥ ३१ ॥ 
नाऊण य अप्पहिय॑, अहवा हियएण मुणिय दोस-गुणं | परिचयसु जणयतणयं, भुझसु पुहविं चिर॑ काले || ३२ ॥ 
पुष्फविमाणारूढो, सहिओ कल्नाण तिहि सहस्सेहिं । राहव ! छीलायन्तो, इन्दो इच भमसु तेलोक ॥ ३३ ॥ 
एवं समुलवन्तो, भडेहि निब्भच्छिओं गओ दूओ । साहइ रक्खसवइणो, ज॑ भणिय॑ रामदेवेणं ॥ ३४ ॥ 
बहुगाम-नयर-पट्टणसमाउला बसुमई महं सामी | देइ तुद्द गय-तुरक्षे, पुष्फविमाणं च मणगमण ॥ ३७ ॥ 
बरकन्नाण सहस्सा, तिण्णि उ सीहासणं दिणयराभ । सस्तिनिम्मलं च छत, जइ से अणुमन्नसे सीया ॥ ३६ ॥ 
वयणाईं एवमाई, पुणरुत्त देव! सो मए भणिओ । पठमो एगर्गमणो, सीयागाहं न छड्डुं इ ॥ ३७ ॥ 
भणइ पउमो महाजस !, जह तुज्झ इमाइं जंपमाणस्स। जोहा कह न य पडिया, पसिदिलिवासिप्फलं चेव! ॥३८॥ 
सुखरमोगेसु वि मे, सीयाएँ विणा न निन्वुई मज्मं । भुझसु तुम दसाणण !, सयल्समत्थं इम॑ वसुहं ॥ ३९, ॥ 
मण-नयणहारिणीओ, भयतधु तुम॑ चेव सबजुबईओ । पत्त-फलाहारो हँं, सीयाएँ सम॑ भमीहामि ॥ ४० ॥ 
बाणरवई वि एत्तो, हसिऊणं भणइ नह तुम सामी । कि सो गहेण गहिओ, वाऊण व सा5सितो होज्ञा?॥४१॥ 
जेणेरिसाईं पलवइ, विवरीयत्थाणि चेव वयणाई | कि तत्थ नत्यि वेजा, जे तुह सामिं तिगिच्छन्ति ! ॥ ४२॥ 
संगाममण्डले वि हु, आवास सरबरेसु काऊर्ण । हरिही लक्ष्खणवेजो, कामग्गहवेयणं तस्स ॥ ४३ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, तो मे रुट्टेण वाणगाहिवई । भणिओ अहिक्खिवन्तो, तुज्म वि मरणं समासन्न ॥ ५४ ॥ 
भणिओ मे दासरही, कुवुरिसवेयारिओ तुम संधी । न कुणसि कुणसि बिरोहं, कजञाकर्ज अयाणन्तो ॥ ४५ ॥ 





प्राप्त नहीं द्वोता । (२६) लोकमें जो उत्तम मनुष्य द्वोत हैं वे ब्रह्मण, श्रमण, दूत, बालक ओर बृद्धका घात नहीं करते । (३०) 
इस तरह लक्ष्मणने जब भामण्डलको राका तब दूतने कहा कि दे राधव ! इन मूख्े भ्ृत्योंसे तुम ठगे गये दो। (३१) अपना 
हित जान करके अथवा मनसे गुण-दोपका विचार करके तुम सीताका त्याग करो और चिरकालतक प्र॒थ्वीका उपभोग करो। 
(३२) हे राघव ! तीन हजार कन्याओंक साथ पुष्पक विमानमें आरूढ़ हू इन्द्रकी भाँति लीला करते हुए तुम त्रिभुबनमें 
अमण करो। (३२) 


इस तरह बकबक करनेवाला दृत सुभटों द्वारा अपमानित होनेपर चला गया और रामने जो कुछ कहा था बह राक्षसपति 
रावणसे कहा । (२८) “याद तुम साताको दे दो तो मेरे स्वामी तुम्हें अनेक प्राम, नगर एवं पत्तनोंसे व्याप्त प्रथ्वी, द्वाथी एवं 
घोड़े, मनोनुकूल गमन करनेवाला पुष्पक विमान, तीन हज़ार उत्तम कन्याएँ, सूर्यके समान कान्तिबाला सिंहासन तथा चन्द्रमाके 
समान विमल छत्र प्रदान करेंगे! । (३५-३६) दे देव । मैंने उन्हें ऐसे बचन पुनः पुनः कट्दे, फिर भी एकाग्न मनवाले रामने सीता 
का आग्रह नहीं छोड़ा । (३७) दे महायश ! इसपर रामने कहा कि इस तरह कहने हुए तुम्हारी जीभ शिथिल और बासी फलकी 
आँति क्‍यों गिर न गई ? (३८) देवोंके उत्तम भोगोंमें भी सीताके बिना मुझे चेन नहीं पड़ सकता ।_हे रावण ! इस सारी 
प्रथ्यीका तुम उपभोग करो । (३१९) मन और आँखोंको सुन्दर लगनेवाली सब युवतियाँ तुम्हारी सेवा करें। पत्र और फलका 
आहार करनेवाला में सीताके साथ भ्रमण करता रहूँगा। (४०) _ उस समय बानरपति सुर्माव भी हँसकर कहने लगा कि तुम्हारा 
बढ स्वामी क्‍या भूतसे पकड़ा गया है अथवा वाथुसे ग्रस्त हुआ है, जिससे बद्द इस प्रकारके विपरीत अर्थवाले वचन कह्दता है । 
क्या वहाँ कोई वे नहीं है जो तुम्हारे स्वामीकी चिकित्सा करे ? (४१-४२) युद्ध-समूहरूपी सरोबरोंमें आवास कराकर लक्ष्मण- 
रूपी बैद्य उसकी कामरूपी प्रहसे उत्पन्न वेदनाको दूर करेगा। (४३) _ यह कथन सुनकर रुट्ट मैंने धानरपतिका अपमान करके 
उसे कद्दा कि तेरा भी मरण समीप आया है। (४४) रामको मैंने कद्दा कि, कुपुरुषके द्वारा प्रतारित द्ोकर कार्य-अकार्य 
नहीं जाननेवाले तुम सन्धि तो नहीं करते, उल्टा बिरोध बढ़ा रदे हो।(४५) और दे राघव! पेदल योद्धारूपी 


शे६६ पठमचरियं [ ६५, ४६- 


पायालबीइपउरं, मयगलगाहाउल॑ रहावत्त । राहव! भुगासु तरिउं, कि इच्छसि रावणसमुद्दं! ॥ ४६ ॥ 
चण्डाणिलेण वि जहा, न चलिज्जइ पठम ! दिणयरों गयणे। तह य तुमे दहवयणो, न य जिप्पइ समरमज्ञम्मि ॥ ४ ७॥ 
सोऊण मज्झ वयणं, रुट्टो भामण्डली सहामज्से | खग्ग॑ समुम्गिरन्तो, निवारिओ लक्खणेणं ति ॥ 9८ ॥ 
वाणरभडेसु वि अहँ, अहिय॑ निब्भच्छिओ भउबिग्गो । पक्खी व समुप्पइउं, तुज्झ सयास समलीणो ॥ ४९ ॥ 
पवयभडसमक्ख तिबसीयाणुबन्ध॑, रहुवइभणियं जं त॑ मए तुज्ञ सि्द | 
कुणसु निययकर्ज साणुरूवं तुम तं, विमलजसविसालं मुझ्ञ रज्ज समत्यं || ५० ॥ 


॥ इय पठमचरिए रावगदूया/भेगमर्णं नाम पद्चसट्ठ पव्यं समत्तं | 


६६. फर्गुणदाहियामह-लोगनियमकरणपव्व॑ 


सोऊण दूयबयणं, द्साणणो निययमन्तिसमसहिओ । मन्ते कुणई जयत्थे, गा॑ सुयसोगसंतत्तो || १ ॥ 
जइ वि हु निणामि सत्त', संगामे बहुनरिन्दसंघट्ट । तह वि य मज्झ सुयाणं, दीसइ नियमेण य विणासो ॥ २ ॥ 
अहवा निसासु गन्तुं, सुत्ताणं वेरियाण उक्खन्दं | दाऊण कुमारवरे, आणेमि अवेइओ सहसा ॥ ३ ॥ 
एवं परिचिन्तयन्तस्स तस्स सहसा समागया बुद्धी । साहेमि महाविज्जं, बहुरूव॑ नाम नामेणं ॥ ४ ॥ 
न य सा सुरेहि जिप्पइ, होहिज्जइ अइबला महाविज्ञा | परिचिन्तिकण एवं, सद्दाविय किंकरा भणइ ॥ ७५ ॥ 
सन्तीदरस्स सोहं, सिग्॑ चिय कुणह तोरणादीसु | विरएह महापू्यं, जिणवरभवणेसु सबेसु ॥ ६ ॥ 
मन्दोयरोएँ एत्तो, सो चेव भरो समप्पिओ सबो । कोइलमुहलुग्गीओ, तइया पुण फरम्गुणो मासो ॥ ७ ॥ 


तरंगोंसे व्याप्त. मद मरनेवाले हाथीरूपी ग्राहोंसे युक्त ओर रथरूपी भँवरवाले रावणरूपी समुद्रको तुम क्या भुजाओंसे तेरना 
चाहते हो? (४६) दे राम! जिस दरद प्रचण्ड आँधीसे आकाशमें सूर्य चलित नहीं होता उसी तरह युद्धमें रावण तुमसे 
जीता नहीं जायगा। (४७) मेरा वचन सुनकर सभाके बीच तलवार गवींवनेवाले रुष्ट भामण्डलको लक्ष्मणने रोका। (४८) 
बानर सुभटोंसे भी अत्यन्त तिरस्कृत में भयसे उद्विप्त दी पक्षीकी भाँति उड़कर आपके पास आया हूँ। (४६) बानर-सुभटोंके 
समक्ष सीताके उत्कट प्रेमसे युक्त रघुपतिने जो कुछ कहा था वह मैंने आपसे निवेदन किया। अब आप अपने अनुरूप कार्य 
करें तथा विमल यश एवं समस्त विशाल राज्यका उपभोग करें। (५०) 


॥ पद्मचरितमें रावणके दूतका अभिगमन नामक पेंसठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


६६. अष्टाष्टिका महोत्सव तथा लोगोंका नियमन 


दूतका बचन सुनकर पुत्रके शोकसे अत्यन्त सन्तप्त रावणने विजयके लिए अपने मन्त्रियोंके साथ मंत्रणा की। (१) 
अहुत-से राजाओंके समुदायसे युक्त संप्राममें यदि में शत्रुओंको जीत लूँ तब भी मेरे पुत्रोंका विनाश तो निश्चय दी दीखता है। 
(२) अथवा राजिके समय सहसा अज्ञात रूपसे पुत्रोंके वेरियोंको घेरकर और उन्हें छलसे मारकर कुमारोंको ले आऊँ। (३) 
इस प्रकार सोचते हुए उसे एकदम विचार आया कि बहुरूपा नामकी विद्याकी में साधना करूँ। (४) वह महाविद्या अत्यन्त 
अलजती होती है। उसे तो देव भी जीत नहीं सकते। ऐसा सोचकर उसने भ्रृत्योंसे क॒द्दा कि भगवान्‌ शान्तिनाथके भन्दिरको 
तोरण आदिसे शीघ्र ही सजाओ और सब जिनमन्दिरोंमें महापूजा करो। (५-5) इसका सारा भार मन्दोद्रीको सोंपा गया ॥ 
खस समय कोयलके मुखसे निकलनेवाले संगीतसे युक्त फागुन महीना था। (७) 


$$, २२ ] ६३. फर्गुणद्वादियामह-लोगनियमकरणपत्य॑ ३६७ 


मुणिसुबयस्स तित्ये, लिणभवणालंकिय इम॑ भरहं । गामउड-सेट्टि-गहवह-भवियजणाणन्दियं मुइयं ॥ ८ ॥ 
सो नत्यि एत्य गामो, नेव पुर संगम गिरिबरो वा | तिय चच्चर॑ चउक॑, जत्थ न भवर्ण जिणिन्दाणं ॥ ९ ॥ 
ससिकुन्द्सब्निभाईं, नाणासंगीयतूर॒सद्दाइं । नाणाधयचिन्धाईं, नाणाकुपुमशियतलाइ ॥ १० ॥ 
साहुजणसंकुलाईं, तेसंश॑ भवियवन्दियरवाई । कश्चण-रयणमईणं, जिणपडिमाणं सुपुण्णाई ॥ ११ ॥ 
धयवडय-छत्त-चामर-रूम्बूसा-5५दरिसिविरहयघराई । मणुणहि बिणिन्दाणं, विभूसियाईं समत्थाईं ॥ १२ ॥ 


फाल्गुनमासे अष्टाहिकामहोत्सब: --- 


लझ्डापुरी वि एवं, जिणवरभवणेसु मणमिरामेसु । उवसोहिण्सु छलइ, महिन्दनयरि व पच्चक्खा || १३ ॥ 
एवं फर्गुणमासे, बहन्ते धवरूअट्टमीमाई । जाव थिय पश्चयससी, अद्टाहिमहसवों रूमों॥ १४ ॥ 
एवं उभमयबलेसु वि, नियमम्गहणुज्ञओ जणो जाओ । दियहाणि अट्ट सेणिय !, अन्नो वि हु संजमं कुणइ ॥ १५॥ 
देवा वि देवलोए, चेहयपूयासमुजयमईया । सयलपरिवारसहिया, हृवन्ति एण्सु दियहेसु ॥ १६ ॥ 
नन्‍्दीसरवरदीवं, देवा गन्तृण अट्ट दियहाईं | जिणचेइ्याण पूर्य, कुणन्ति दिश्ेहि कुसुमेहि ॥ १७ ॥ 
देवा कुणन्ति ण्हवर्ण, कश्बणकलसेस खीरवारीणं । पत्तपुडएमु वि इहँ, जिणामिसेओ विहेयबों ॥ १८ ॥ 
पूयं कुणन्ति देवा, कश्बणकुसुमेणु जिणवरिन्दाणं । इह पुण चिलंदलेसुं, नरेण पूया विरइयबा ॥ १९ ॥ 
लक्डपुरीएँ लोगो, अहिय॑ उच्छाहजणियद्‌ढभावों | भूसेह चेइयहरे, धय-छत्त-पडायमाईसु ॥ २० ॥ 
गोसीसचन्दणेणं, सिख्ध॑ सम्मजिओवलित्ताई | कणयाइरणण पुणो,  रज्ञावलिचित्तियतलाई ॥ २१ ॥ 
वजन्दनील-मरगय-माललूम्बन्तदारसोहाईं । खुरहिसुगन्धेस पुणो, कुसुमेसु कयाई पूयाई ॥ २२ ॥ 


भगवान मुनिसुत्रतके तीर्थमें यह भरतक्तेत्र जिनभवनोंसे अलंकृत ओर भामसमूह, सेठ, गृहस्थ एवं भव्यजनोंको आनन्द 
देनेवाला तथा सुखमय था। (5) इसमें कोई ऐसा गाँव, नगर, नदीका संगम-स्थान, पंत, तिराह्य, चौराद्य या चौक नहीं 
था जिसमें जिनेन्द्रोंका मन्दिर न हो। (६) चन्द्रमा और कुन्द पुष्पफे समान सफेद, नानाबिध संगीत एवं वाद्योंसे शब्दायमान, 
अनेक प्रकारके ध्वजा-चिह्रोंसे युक्त, विविध पुष्पोंसे अचित प्रदेशवाले, साधुजनोंसे युक्त, तीनों सन्ध्याओंके समय भव्यजनों 
की वन्दनध्वनिसे व्याप्त, स्वणें, रल्न एवं मणिमय जिनप्रतिमाओंसे पूर्णो, ध्वजा, पताका, छत्र, चामर, लम्बूष ( गंदके आकारका 
एक आभरण ) एवं दपेण से सजाये हुए गृहवाले--ऐसे जिनबरोंके सारे मन्दिर लोगोंने विभूषित किये। (१०-२) इसी प्रकार 
लंकापुरी भी मनोहर और अलंकृत जिनभवनोंसे साक्षात्‌ इन्द्रनगरी अलकापुराकी भाँति शोमित हो रही थो। (१३) श इस तरह 
जब फागुन मास था तब शुक्त अष्मीसे पूर्णिमातक अद्वाई-मद्दोत्सव मनाया गया। (१४) दोनों सेनाओऑंमें लोग नियम ग्रहण 
में उधत हुए। दे श्रेणिक ! आठ दिन तो दूसरे लोग भी संयमका पालन करते हैं। (१५) इन दिनों देव भी देवलोकमें 
सकल परिवारके साथ चेल्यपूजामें उद्यमशील रहते हैं। (१६) नन्‍दीश्वर द्वीपमें जाकर देव आठ दिन तक दिव्य पुष्पोंसे 
जिनचेत्योंकी पूजा करते हैं। (१७) देव सोनेके कलशोंमें क्षीरसागरके जलसे जिनेश्वर भगवानको स्नान कराते हैं, अतः यहाँ 
पर भी पत्रपुटोंसे जिनाभिषेक करना चाहिए। (१८) स्वर्ण॑पृष्पोंसे देव जिनवरोंकी पूजा करते हैं अतः यहाँ पर भी पुष्पोंसे 
लोगोंको पूजा करनी चाहिए। (१६) 


ल॑कानगरीमें उत्साहजनिंत दृढ़ भाववाले लोगोंने ध्वजा, छत्र एवं पताका आदिसे चंत्यगृहोंको सजाया। (२०) 
बुद्दारकर गोशीष॑चन्दनसे लीपे गये आँगन शीघ्र दी सोना आदिकी रजसे रचित रंगबलीसे चित्रित किये गये। (२१) द्वीरे, 
इन्द्रनील एबं मरकतकी लटकती हुई मालाओंसे दरवाजे शोभिव दो रद्दे थे और सुगन्धित गन्धबाले पुष्पोंसे उनमें पृजा की 


१, बज्से दामक्लअह्ठमी--प्र- । 


३९८ पडमचरिय॑ [ ६६. २३- 


दारेसु पुण्णणलसा, ठविया दहि-खीर-सप्पिसंपृण्णा | वरपउमपिहियवयणा, जिणवरपूयाभिसेयत्थे || २३ ॥ 
झलरि-हुडुक-तिलिमाउलाईं पडुपडह-मेरिपउराईं | वज्जन्ति जिणहरेहिं, जलहरघोसाईं तूराइं ॥ २४ ॥ 
नयरीएँ, भूसणं॑ पिव, भवणालिसिहस्समज्ञयारत्थं | छह दसाणणहर॑, तुझ कइलाससिहर व ॥ २५ ॥ 
तस्स वि य समछीणं, तवणिज्जुज्अलविचित्तमत्तीयं | जिणसन्तिसामिभवर्ण, थम्भसहस्साउलं रम्म॑ || २६ ॥ 
उबसोहिय॑ समन्ता, नाणाविदरयणकुसुमकयपूर्य । विज्ञाएँ साहणट्टे, पविसइ त॑ रावणों धीरो ॥ २७॥ 
पडुपडहतुरबहुविह-रवेण संखोहियं व तेलोक । ण्हवणाहिसेयवण्णय-रएण गयणं पि पिज्नरियं ॥ २८ ॥ 
बलिकम्म-गन्ध-धूवाइएहि पूया करेइ कुसुमेहिं | लक्काहिवों महप्पा, विसुद्धगन्थेहि भावे् ॥ २९ ॥ 
सेयम्बरपरिहणो, नियमत्थो कुण्डछुआालकबोलो | तिविहेण पणमिऊर्णं, उबविद्नों कोप्टिमतलम्मि || ३० ॥ 
सन्तिजिणस्स अहिमुद्दो, धीरो होजण अद्धूपलियडूं । गहियक्खमालहत्थो, आइढत्तो सुमरिउं बिल ॥ ३१ ॥ 
पुब॑ समप्पियभरा, एत्तो मन्दोयरी भणइ मन्ति | जमदण्डनामधेयं, देहि तुम घोसणं नयरे || ३२ ॥ 
अबो ! जहा समग्गो, लोगो तब-नियम-सीलसंजुत्तो । जिणवरपूयानिरओ, दयावरों होठ जीवाणं [| ३३ ॥ 
जो पुण कोहवसगओ, करेइ पाव॑ इमेसु दियहेसु | सो होह घाइयबो, जइ वि पिया कि पुणं इयरो ? [| ३४ ॥ 
जमदण्डेण पुरजणो, भणिओ मन्दोयरीएं वयणेण॑ । मा कुणउ कोइ पाव॑, एत्थ नरो दुबिणीओ वि ॥ ३५ ॥ 

सोऊण मन्तिवयर्ण वि लोगो, जाओ निणिन्द्वरसासणभत्तिजुत्तो । 

सिद्धालयाण विमलाण ससिप्पहाणं, पूयानिओयकरणेसु सया पसत्तो ॥ ३६ ॥ 


॥ इय पठमचरिए फग्गुणद्वाहियामहलोगनियमकरणं नाम छासट्ट' पव्वं समत्तं ॥ 


गई थी। (२२) जिनवरके पूजाभिषेकके लिये दही, दूध और घी से भरे हुए तथा मुखभागमें उत्तम पुष्षोंसे ढेँके हुए पूर्ण- 
कलश द्वारपर रखे गये। (२३) मलरि, हुडुक ओर तिलिम जंसे वाद्योंसे युक्त बड़े नगारे और भेरियाँ तथा बादलके समान 
घोष करनेवाले वाद्य जिनमन्दिरोंमें बजने लो। (२2) हजारों भतनोंके समूहके बोच स्थित नगरीका भूषण जेसा रावणका 
महल केलासपर्वतके ऊँचे शिखरकी भाँति शोभित दे रहा था। (२५) उसके पास सोनेकी बनी हुई उज्ज्बल ओर बिचित्र 
दीवारबाला तथा हजारों तम्भोंसे युक्त शान्तिनाथ भगवानका मनोहर मन्दिर था। (२६) नानाविध रल्ों एवं पुष्पोंसे पूजित 
वह सब तरफसे सजाया हुआ था। उसमें विद्याकी साधनाके लिए धीर रावणने प्रवेश किया। (२७) उस समय बड़-बड़े 
नगरों और वाद्योंको नाना प्रकारकी ध्यनिसे मानों तीनों लोक संक्षुब्ध हो गये और स्नानामिषेकके चन्दनकी रजसे आकाश 
भी मानों पोला-पीला हो गया । (२८) विशुद्ध इन्दीबर कमलके समान नील वर्णवाले मद्दात्मा राबणने नेवेद्य, सुगन्धित धूप 
आदिसे तथा पुष्पोंसे पूजा की। (२०) सफेद वस्त्र पहना हुआ, नियममें स्थित तथा कुण्डलों के कारण देदीप्यमान कपोल- 
बाला वह मनसा, वाचा क्मणा तीनों प्रकारसे बन्दन करके रलमय भूमिपर बठा। (३०) शान्ति जिनके सम्मुख वह धीर 
अर्धपर्यकासनमें बेठकर तथा हाथमें अक्षमाला धारण करके विद्याका स्मरण करने लगा । (३१) 

पहले जिसे साश भार सौंपा गया है ऐसी मन्दोदरीने मंत्रीसे कद्दा कि तुम नगरमें यमदरड नामकी घोषणा करवाओ। 
कि सब लोग तप. नियम एवं शीलसे युक्त हों, जिनवरकी पूजामें निरत रहें तथा जीवों पर दयाभाव रखें। (३२-३३) जो 
कोई क्रोधके वशीभूत होकर इन दिनों पाप करेगा बह मारा जायगा, फिर वह चाद्दे पिता हो या दूसरा कोई। (३४) 
मन्दोदरांके कदहदनेसे यमदण्ड नामकी घोषणा द्वारा नगरजनोंकों जताया गया कि इन दिनों कोई दुर्षिनीत नर भी पाप न 
करे | (२५) मंत्रीकी घोषणा सुन सभी लोग जिनेन्द्रके उत्तम शासनमें भमक्तियुक्त हुए और मुक्तिस्थानमें गये हुए, बिमल 
एवं चन्द्रमाके समान कान्तिवाले उन जिनेन्द्रोंकी अवश्य करतेव्य रूप पूजा करनेमें सदा निरत हुए। (३६) 

॥ प्मचरितमें फाल्गुन मासका अष्टाहिंका महोत्सव तथा छोकनियमकरण नामक छासठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


६७. सम्महिद्टिदेवकित्तणपव्वं 


त॑ चेव उ दित्तन्तं, चारियपुरिसाण मूलओ सुणिउं | जंपन्ति वाणरभडा, एक्केक्क रिउजयामरिंसा ॥ १ ॥ 
जह फिल सन्तिजिणघरं, पविसेड॑ रावणो महाविज्ञा | नामेण य बहुरूवा, देवाण वि जम्भणी जा सा ॥ २ ॥ 
जाव न उठेइ सिद्धि, सा विज्जा ताव तत्थ गन्तूणं | खोमेह रक्खसवई, नियमत्थ॑ मा चिरावेह ॥ ३ ॥ 
जइ सा उवेह सिद्धि, राहव ! बहुरूविणी महाविज्ञा | देवा वि जिणइ सब, कि पुण अम्हेहि खुद्देहिं! ॥ ४ ॥ 
भणिओ बिमीसणेणं, रामो इद्द पत्थवम्मि दृहवयणों । सन्तीहरं पविट्वो, नियमत्थों वेष्पऊ सहसा ॥ ५ ॥ 
पउमेण वि पडिभणिओ, भीय॑ न हणामि रणमुद्दे अहयं । कि पुण नियमारूढं, पुरिसं जिणचेइयहरत्थं? ॥ ६ ॥ 
अह ते वाणरसुहडां, मन्‍्त॑ काउण अट्ठट दियहाईं। पेसन्ति कुमारवरे, लड्ढान्यारं बलसमग्गे ॥ ७ ॥ 
चलिया कुमारसोहा, लक्षाहिवहस्स खोभणद्वण । सन्नद्धबद्धचन्धा, रह-गय-तुरण्सु आरूढा ॥ ८ ॥ 
मयरद्धओो कुमारों, आडोवो तह य गरुयचन्दाभो। रइबद्धणो य सूरो, महारहों दढरहों चेव ॥ ९, ॥ 
वायायणो य जोई, महाबलो नन्‍्दणों य नीलो य । पीईंकरो नलो वि य, सबपिओ सबदुद्दो 4 || १० ॥ 
सायरघोसो खन्‍्दो, चन्दमरीई सुपुण्णचन्दो य। एत्तो समाहिबहुलो, सीहकडी दासणी चेब ॥ ११ ॥ 
जम्बूणओ य एत्तो, संकडवियडो तहेव जयसेणों | एण अब्ने य बहू, लड्डानयर्रिं गया सुदृहा ॥ १२ ॥ 
पेच्छन्ति नवरि लड्ढा-पुरीएँ छोय॑ भउज्झियं सब | अह ज॑पिं पयत्ता, अहो ! हु लझ्ढाहिवों धीरो ॥ १३ ॥ 
बद्धो य भाणुकण्णो, इन्दह घणवाहणो य संगामे । वहिया य रक्खसभडा, बहवो वि य अक्खमाईया ॥ १४ ॥ 
तह वि य रक्खसबइणो, खर्ण पि न उबेइ काइ पडिसह्का | काऊण समुल्लार्व, एवं ते विम्हर्य पत्ता ॥ १५ ॥ 





६७. सम्यर्दृष्टि देवका कीतेन 


गुप्तचरोंसे यह समग्र व्रत्तान्त सुनकर शत्रुक जयको न सहनेवाले बानर सुभट एक-दूसरेसे कह्दने लगे कि भगवान्‌ 
शान्तिनाथके मन्दिरमें प्रवेशकर देवोंको भी डरानबाली जो बहुरूपा नामकी महाविद्या है उसे जबतक रावण सिद्ध नहीं 
करता तबतक बहाँ जाकर नियमस्थ उस शक्षसपतिको क्षुब्ध करों। देर मत लगाओ। (१-२) दे राघव ! यदि वह 
बहुरूपिणी मद्यविद्या सिद्ध करेगा तो सारे देव भी उसे जीत नहीं सकेंगे, फिर हम क्षुद्रोंका तो बात ही क्या ? (४) 
विभीपणने रामसे कद्दा कि शान्तिनाथके मन्दिस्में प्रविष्ठ और नियमस्थ रावणको आप प्रारम्भमं ही सहसा पढकड़ें। (५) 
इसपर रासने भी कहा कि युद्धमें भयभीत पुरुषको भी मैं नहीं मारता, तो फिर जिनके चेत्यगृहमें स्थित नियमारूढ़ पुरुषकी 
तो बात ही क्या। (६) इसके पश्चान्‌ उन वानर-सुभटोंने आठ दिन तक मंत्रणा करके सेनाके साथ कुमारबरोंकों लंका- 
नगरीकी ओर भजा। (७) 

कवच पहने हुए तथा चिह्न बाँघे हुए वे कुमार रथ, हाथी एवं घोड़ों पर सवार द्वो रावणको क्षुब्ध करनेके छिए 
घचल पड़े। (८) कुमार मकरध्वज, आठोप, गरुड़, चन्द्राभ, रतिवधेन, शुर, मद्दारथ, टढरथ, बातायन, ज्योति, मदाबछ, 
नन्दन, नील, प्रीतिकर, नल, सर्वेप्रिय. सर्वदुष्ट, सागरघोप, स्कन्द, चन्द्रमरीचि, सुपूर्णचन्द्र, समाधिबहुल. सिंहकटि, दासनी, 
आर , संकट, विकट तथा जयसेन--ये तथा दूसरे भी बहुतसे सुभट लंकानगर्रीकी ओर गये । (६-१२) उन्होंने लंकापुरीमें 
सब लोगोंको भयरहित देखा। तब वे आश्चर्यसे कहने लगे कि लंकानरेश कितना धीर है। (१३) यद्यपि युद्धमें 
भानुकर्ण, इन्द्रजित तथा घनबाहन पकड़े गये हैं. ओर श्रश्ष आदि बहुत-से राक्षस सुभट मारे गये हैं, तथापि राक्षसपति 
क्षणभरके लिए भी भय धारण नहीं करता। इस प्रकार बातचीत करके वे विस्मित हुए। (१४-२५) तब बविभीषणके पुत्र 
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अह ते विभीसणसुओ, सुभूसणो भणइ उज््िडं सं । पविसह रक्वानयरिं, लोलह जुबईउ मोत्तण ॥ १६ ॥ 

ते एवं भणियमेत्ता, सकवार्ड अज्लिऊण वरदारं । लक्भापुरी पविट्ठा, पवयमडा चश्चला चण्डा ॥ १७॥ 

सोऊण दुन्दुनिरबं, ताण पविद्ण जणवओ खुभिओ | कि कि? ति उलव॒न्तो, भयविहरूविसंठओ जाओ ॥ १८ ॥ 

संपत्त पवयवर्ं, हा ताय ! महाभय॑ समुप्पन्नं | पविससु घरं तुरन्तो, मा एत्थ तुम॑ विवाइहिसि ॥ १९ ॥ 

हा भद्द ! परित्तायह, भाउय ! मा जाह लहु नियत्तेहि । अबि धाह किंन पेच्छह, परबलवित्तासिय॑ नयरिं | २० ॥ 

नायरजणेण एवं, गा हाहारव॑ करेन्तेणं | खुब्मद दसाणणहर, अन्नोन्न॑ लट्डयन्तेणं ॥ २१ ॥ 

काएत्थ गलियरयणा, भउदूदुया तुडियमेहलकलावा । हत्थावलम्बियकरा, अन्ना पुण वच्चइ तुरन्ती ॥ २२ ॥ 

अन्ना भएण विलया, गरुयनियम्बा सणेण तूरन्‍्ती । हंसि ब पउमसण्डे, कह कह वि पय॑ परिद्ववइ ॥ २३ ॥ 

पीणुत्नयथणजुयला, अदृगरुयपरिस्समाउला बाला । अह दारुणे वि य भए, वच्च३ लीलाएँ रच्छासु ॥ २४ ॥ 

अन्नाएँ गलइ हारो, अन्नाए कडयकुण्डलाहरणं । अन्नाएँ उत्तरिज्जं, विवडियवडियं न विज्नाय॑ ॥ २५ ॥ 

एवं तु नायरजणे, भयविहलविसंठुले मओ राया। सन्नज्शिकण सबलो, रावणभवर्ण समलीणो ॥ २६ ॥ 

जुज्झ समुबहन्तो, तेहि सम॑ रावणस्स महिलाएं । मन्दोयरीएँ रुद्धो, जिणवरसमय॑ सरन्तीए ॥ २७ ॥ 

एयन्तरम्मि दृ्दू, नयरज्णं भयसमाउलं देवा | सन्तीहराहिवासी, वच्छल्॑ उज्जया काउं ॥ २८ ॥ 

सन्तीहराउ सहसा, उप्पह्या नहय् महाघोरा । दाढाकराल्वयणा, निदाहरविसन्निद्दा कूरा ॥ २५ ॥ 

आसा हवन्ति हत्थी, सीहा वग्घा य दारुणा सप्पा | मेहा य अग्गिपवणा, होन्ति पुणो पबयसरिच्छा ॥ ३० ॥ 

अह ते घोरायारे, देवे द्ूण वाणराणीयं । भग्गं॑ भउदुदुयमणं, संपेलोपेछ्ठ कुणमाणं ॥ ३१ ॥ 
सुभूषण ने उन्हें कहा कि शंकाका त्याग करके लंकानगरीमें तुम प्रवेश करो और युवतियोंकों छोड़कर उन्हें ललचाओ। (१६) 
इस प्रकार कहने पर किवाड़्से युक्त उत्तम द्रवाजेकों तोड़कर चंचल ओर प्रचण्ड बानर-सुभटोंने लंकापुरीमें प्रवेश किया। (१७) 

प्रविष्ट उनकी दुन्दुभिकी ध्वनि सुनकर लोग क्षुब्ध हो गये। क्या है? क्या है ?'--ऐसा कददते हुए वे भयसे 
विहलल एवं व्याकुल हो गये । (१८०) द्वातात! वानर सेना आ पहुँची है। बड़ा भारी डर पेदा हुआ हे। जल्दी ही 
घरमें प्रवेश करो, अन्यथा तुम यहाँ मारे जाओगे। (१६) हा भद्र ! बचाओ। भाई! तुम मत जाओ। जल्दी दी 
लीट आओ। अरे, दौड़ो। शज्नुकी सेनासे विन्नासित नगरीकों क्‍या तुम्त नहीं देखते? (२०) इस भ्रकार द्वाह्मरव करते 
हुए तथा एक-दूसरे को लाँघते हुए नगरजनोंके कारण रावणका महल भी छ्षुब्ध हो गया। (२०) भयसे पलायन करनेबाली 
किसी ख््रीकी मेखलाके द्ूट जानेसे रत्न बिखर गये थे, तो कोई हाथसे दह्ाथका अवलम्बन देकर जल्द जल्दी जा रद्दी थी। (२२) 
भयसे विकल हो चिल्ाती हुई कोई भारी नितम्बवाली स्त्री हृड़बढ़ीमें किसी तरह, पद्मखण्डमें हंसीकी भाँत, पर रखती 
थी। (२३) मोटे और ऊँचे स्तनोंवाली तथा बहुत भारी परिश्रमसे आकुल कोई ख्री दारुण भय उपस्थित द्वोने पर भी 
मुहल्ेमेंसे धीरे-धीरे लीलापूर्बक जाती थी। (२४) दूसरी किसीका हार गिर पड़ा, फिसीके कड़े, कुण्डल तथा आभरण गिर 
पड़े, किसीका उत्तरीय गिर पड़ा, फिर भी किसीको मालूम ही न हो पाया। (२५) 

इस प्रकार भयसे बिहल एवं क्षुब्ध नगरजनोंको देखकर मय राजा तेयार होकर सेनाके साथ राबणके महलके 
पास आया। (२६) उनके साथ युद्ध करते हुए उसको जिनबरके सिद्धान्तका स्मरण करनेवाली रावणकी पत्नी मन्दोदरीने 
रोका। (२७) इस बीच नगरजनोंको भयसे व्याकुल देखकर भगवान शान्तिनाथके मन्दिरके अधिवासी देव धर्मका अनुराग 
विखानेके लिए तयार हुए। (२८) शान्तिनाथके मन्दिरमेंसे अतिभयंकर. विकराल दाँतोंसे युक्त बदनवाले, ग्रीष्मफालीन 
सूर्य जेसे तेजस्वी तथा कर वे आ्राकाशमें उड़े । (२६) उन्होंने घोड़े, द्वाथी. सिंह, बाघ, भयंकर सर्प, मेघ, आग बरसानेवाले 
पवन तथा पर्वत जेसा रूप धारण किया। (३०) उन भयंकर आकारवाले देवोंको देखकर भयसे मनमें परेशान 
एक-दूसरेको पेरती हुई भाग खड़ी हुई। (११) शान्तिनाथके मन्दिरमें रहनेवाले देवोंने बानर सेनाको विध्यस्त किया है यद 
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विद्धत्थ॑ पवयबलं, सन्तीहरवासिएहि देवेहिं। नाऊण सेसचेइय-भबणनिवासी सुरा रुद्रा ॥ ३२॥ 
देवाण य देवाण य, आबडियं दारु्ण महाजुज्स । विच्छृहधायपउरं, अन्नोन्नादबणाराबं ॥ ३३ ॥ 
सन्तीहरसुरसेन्नं, दूरं॑ ओसारियं तु देवेहिं । द्ठ,ण वाणरभडा, पुणरवि य टिया नयरिहुत्ा ॥ ३४ ॥ 
नाऊण पृण्णभद्दो, रुट्टी तो भणइ माणिभद्वं सो । पेच्छलु कि व विमुक्का, वाणरकऊ महापावा ? ॥ ३७ ॥ 
सन्तीहरमलीणं, नियमत्थं॑ रावणं विगयसह्ज | हन्तृण समुज्जुत्ता, मिच्छादिद्री महाथोरा ॥ ३६ ॥ 
तो भणइ माणिभद्दो, नियमत्थं रावण जिणाययण | खोमेऊण न तीर्‌इ, जइ वि सुरिन्दी सय॑ चेव ॥ ३७ ॥ 
भणिऊण एवमेयं, रुद्टा जक्खाहिवा तहिं गन्तुं | तह जुज्लिउं पवत्ता, जेण सुरा लज्जिया नह्ठा ॥ ३८ ॥ 
अह ते जक्खाहिवई, पत्थरपहरमु वाणराणीयं | गन्तृण डवलहन्ते, गयणत्थं राहव॑ ताहे ॥ ३९ ॥ 
अह भणडइ पुण्णभद्दो, राम ! तुम सुणसु ताव मइ वयणणं | उत्तमकुल्संमूओ, विक््वाओं दहरहस्स सुओ।॥ ४० ॥ 
जाणसि भम्माधम्मं, कुसलो नाणोद॒हिस्स पारगओं । होऊण एरिसगुणों, कह कुणसि इमं अकरणिज् ? ॥ ४१ ॥ 
नियमत्थे दहवयणे, धीरे सनन्‍्तीहर॑ समझछीणे । लक्षापुरोएँ लोयं, वित्ताससि निययमिश्रेहि ॥ ४२ ॥ 
जो जस्स हरइ दबं, निम्खुत्त हरइ तस्स सो पाणे | नाऊण एबमयं, राहव ! खुहडा निवारेहि || ४३ ॥ 
त॑ भणइ लच्छिनिलओो, इमस्स रामस्स गुणनिही सीया । रक्खसनाहेण हिया, तस्स तुम॑ कुणसु अणुकम्पं ॥ ४४ ॥ 
कश्चणप्ततेण तओ, अग्घं दाऊण वाणराटिवई | भणइ य जमक्खनरिन्दं, मु्नसु एपं महाकोब॑ ॥ ४५ ॥ 
इहरा वि न साहिज्जइ, दहवयणों गरुयदप्पमाहप्पो । बहुरूविणीएँ कि पुण, विज्ञाएँ वसं उवगयाए? ॥ ४६ ॥ 
पेच्छमु मम॑ महायस |, वच्च तुम॑ अत्तणों निवयठा्ं | ववगयकोवारम्भो, पसन्नचित्तो ये होऊर्ण ॥ ४७ ॥ 
तो भणइ पुण्णभद्दो, एवं इमं एत्थ नवरि नयरीए | जह न वि करेंह पो्ड, जुण्णतणादीसु वि अकज | ४८ ॥ 


जानकर बाकीके मन्दिरोंमें बसनेवाले देव रूष्ट हो गये। (३२) तब देवों देवोंके बीच ही फेंके गये शम्तोंसे व्याप्त तथा 
एक-दूसरेको ललकारनेसे शब्दायमान ऐसा बहू भयंकर महायुद्ध हुआ। (३३) दूसरे देवोंने शान्विग्रहक देवोंकी सेनाकों 
दृर भगा दिया है. ऐसा देख बानर सुभट पुनः लंकानगर्राकी आर अभिमुस्व हुए। (३४) यह जानकर रुष्ट पूर्णभद्रन 
माणिभद्रसे कहा कि वानरचिह्नवाले मद्यापापी केसे छूट हैं. यह तो देग्वो। (३५) शान्तिनाथके मन्दिरमं आये हुए, नियमम्थ 
तथा संगसे रहित रावणकी मारनेके लिए अतिभयंकर ओर मिथ्यार्प्ट वानर उद्यत हुए हैं। (३६) तब माणिभद्रने कहा 
कि यदि स्वयं इन्द्र हो तो भी वह जिनभवनमें नियमस्थ रावशकों ख्लुब्ध करनेमें समर्थ नहीं हे। (१२७) ऐसा कहकर वे रुष्ट 
यक्षाधिप वहाँ जाकर इस तरह लड़ने लगे कि देव लज्जित होकर भाग गये । (३८) 

इसके पश्चात्‌ पत्थरके अद्दारोंसे वानरसेनाको मारनेके लिए जब वे यश्ष गये तब उन्होंने आकाशमें स्थित रामको 
देखा | (३६) तब पूर्णभद्रने कद्दा कि, उत्तम कुलमें उत्पन्न, विख्यात भर दशरथके पुत्र हू राम! तुम मेरा कहना 
सुनो । (४०) तुम धर्म और अधर्मको जानते हो, कुशल हो ओर ज्ञान-सागरका पार कर गये हो। ऐसे गुणोंसे युक्त होकर 
भी तुम यह अकार्य क्‍यों कर रहे हो? (४१) नियमस्थ और घीर रावण जब भगवान्‌ शान्तिनाथके मन्दिरमें ध्यानस्थ है 
तब तुम अपने श्ृत्योंसे लंकापुरीके लोगोंको क्‍यों दुःख देते हो? (४२) जो जिसका द्रव्य दृरता है बह निम्चय ही उसके 
आरण लेता हे। ऐसा जानकर, दे राघव ! तुम अपने सुभटोंका रोकों। (2२) इस पर लक्ष्मणने कहा कि इन रासकी 
गुणकी निधि जेसी सीताका राक्षसनाथ राबणने अपहरण किया हैं। उसके ऊपर तुम अनुकम्पा करते हो । (४४) इसके 
बाद वानराधिपति सुप्रीवने स्वर्णंपत्रोंसे अध्य प्रदान करके यक्षनरेन्द्रसे कहा कि आप इस मद्याकोपका त्याग करें | (४५) बशमें 
आई हुई बहुरूपि्णी विद्यासे ही क्‍या, अत्यन्त दर्पयुक्त रावण दूसरी भी क्यों नहीं साधता ? (2९) दे महायश ! आप 
मेरी ओर देखे। क्रोधका परित्याग करके ओर प्रसन्नचित्त हो आप अपने स्थान पर पधारें। (४७) इस पर पूर्णंभद्गने कहा 
कि इस नगरीमें केबल इतना द्वी करो कि पुराने तिनकेको भी कोई पीड़ा देने जेसा अकार्य न करो। (४८) ऐसा कषदकर 
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भणिऊण वयणमेयँ, साहम्मियवच्छछा तओ जक्खा । परमेट्टिसंपउत्ता, गया य निययाईं ठाणाईं ॥ ४९ ॥ 
एवं जिणिन्दवरसासणभत्तिमन्ता, उच्छाहनिच्छियमणा इह जे मणुस्सा । 
विजाएँ कि व सुहसाहणसंपयाए, सिद्धालयं पि विमरं खलु जन्ति धीरा ॥ ५० ॥ 


॥ इय पडमचरिंए सम्महिद्विदेवकित्तणं नाम सत्तसट्ूूं पव्व॑ समत्तं॥ 


६८. बहुरूवासाहणपव्व॑ 


नाऊण य उवसमियं, जक्खवई अज्ञओ गयवरिन्दं | किकिन्धिदण्डनामं, आरूढठो दण्पियामरिसो ॥ १ ॥ 

लकड्भापुरी पयट्टा, सुहडा कुमुइन्दणील्माईया । नाणाउहगहियकरा, नाणाविहवाहणारूढा ॥ २ ॥ 

कुझमकयड्नराया,' नाणालंकारभूसियसरीरा । विसमाहयतूररवा, कुमारसीहा बला चण्डा ॥ ३॥ 

अह ते वाणरसुहडा, अद्अयपमुहा बलेण परिपुण्णा | लक्लापुर्रि षविद्वा, धयछत्तसमुज्जलसिरीया ॥ ४ ॥ 

मेसन्ता नयरजणं, दहमुहभवणड्रणं समणुपतता | दद्टूण कोष्टिमतर, जलगाहसमाउलं भीया ॥ ५ ॥ 

अचलन्तनयणरूबाइं तत्थ. नाऊण कोहिमकयाई । रावणभवणदुवारं, संपत्ता गिरिगुहायारं ॥ ६ ॥ 

तो इन्दनीलकोट्टिम-तलूम्मि सीहा कराल्मुहजन्ता । दढ्वण वाणरा ते, जाया य पलायणुजत्ता ॥ ७ ॥ 

परिमुणियकारणेणं, नियत्तिया अज्ञएण दुक्‍खेहिं। पुणरवि पविसन्ति घरं, सबत्तो दिल्नदिद्वीया ॥ ८ ॥ 

फलिहमयविमलकुड्डु , आगासं चेव मन्नमाणा ते । कढिणसिलावडियसिरा, पडिया बहवे पयजोहा ॥ ९ ॥ 

परिफुडियजन्नु-कोप्पर, अइगाढं वेयणापरिग्गहिया । पविसन्ति जाणियपहा, अन्न कच्छन्तरं भीया ॥ १० ॥ 
साधर्मियोंके ऊपर वात्सल्य रखनेवाले ओर परमेष्ठीमें श्रद्धालु वे यक्ष अपने अपने स्थान पर चले गये। (2६) इस तरह 
जो मनुष्य इस लोकमें जिनेन्द्रके शासनमें भक्तियुक्त, उत्साहशील एवं निश्चित मनवाले द्वोते हैं वे धीर सुख-सुविधा प्रदान 
'करनेवाली विद्या तो क्‍या विमल मोक्षमें भी जाते हैं। (५०) 

॥ पद्मचरितमें सम्यस्दृष्टिदेवका कीर्तन नामक सड़सठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


६८. बहुरूपा विद्याकी साधना 


यक्षपति शान्त हुआ है यद्‌ जानकर दर्प एवं अमपेसे युक्त अंगद किष्किन्धिदण्ड नामक हाथी पर सवार हुआ। (१) 
हाथमें नाना प्रकारके आयुध लिये हुए तथा नानाविध वाहन पर आरूढ़ कुमुद, इन्द्रनील आदि सुभट लंकापुरीकी ओर 
घले। (२) कुंकुमका लेप किये हुए, नाना अलंकारोंसे विभूषित शरीरबाले तथा बली ओर प्रचण्ड वे कुमारवर एक साथ 
बजाये जानेवाले बाद्योंकी ध्वनिसे गीयमान थे। (३) ध्वज्ञ एवं छत्रके कारण समुज्ज्बल कान्तिवाले तथा सेनासे परिपूर्ण दे 
अंगद आदि बानरसुभट लंकामें प्रविष्ट हुए। (४) नगरजनोंको डराते हुए वे राबणके महलके आँगनमें जा पहुँचे। वहाँ 
पानी ओर प्राह्दोंसे भरी हुई रत्लमय भूमिको देखकर वे भयभीत हुए । (५) उस रलमय भूमिपर बनाई गई अचल नेत्रोंवाली 
आकृतियोंको जानकर वे रशवणके भवनके पर्वेतकी गुफा जसे आकारवाले द्वारके पास पहुँचे । (६) वहाँ इन्द्रनीलमणिके बने 
हुए भूमितलमें भयंकर यंत्रोंसे युक्त मुखबाले सिंहोंको देखकर वे वानर पलायनके लिए उद्यत हुए। (७) कारणसे अबगत 
अंगदके द्वारा कठिनाईसे वापस लौटाये गये उन वानर-सुभटोंने चारों ओर दृष्टि रखकर पुनः भवनमें प्रवेश किया | (८) 
स्फटिकमय स्वच्छ दीवारको आकाश माननेवाले उन वानर-योद्धाओं के सिर कठोर शिलाके साथ टकराये और बहुतसे तो नीचे 
गिर पड़े। (६) घुटने और कोहनी भप्न दोनेके कारण अत्यधिक वेदनासे युक्त और भयभीत वे मार्गसे अवगत होनेपर दूसरे 
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तत्थ वि य कज्जलनिभा, वसुंधरा इन्दनोलनिम्माया ) संसइयदिज्पसरा, ना कढिणं न देन्ति पय॑ ॥ ११ ॥ 
दिद्ठा य तत्थ एका, तरुणी फलिहामयम्मि सोवाणे । पुच्छन्ति दिसामूढा, भद्दे ! कत्तो जिणहरं तं: ॥ १२ ॥ 
जाहे सा पडिवयणं, न देइ ताण॑ बिमग्गमाणाणं । ताहे करेहि फुसियं, लेप्पयमहिल विजाणन्ति ॥ १३ ॥ 
अह ते विलक्खवयणा, अन्न॑ कच्छन्तरं समलीणा | तत्थ महानीलमए, कुड्डू सहस त्ति आवडिया ॥ १४ ॥ 
ते चक्खुवज्जिया इव, सुहडा एक्रेकर्म अपेच्छन्ता । परिमुसिऊणा55छत्ता, करेसु अइदीहकुड्डाई ॥ १७ ॥ 
परिमुसमाणेहि नरो, सज्जीवो जाणिओ य वायाण । केसेसु खरं गहिओ, भणिओ दावेहि सन्तिहरं ॥ १६ ॥ 
एवं ते पवयभडा, पुरओ पहदेसय॑ नर॑ काउं | सब वि समणुपत्ता, सन्तिजिणिन्दस्स वरभवर्ं | १७ ॥ 
दिट्ट सरयब्भनिभ,. नाणाविहचित्तयम्मकयसोहं । ऊसियधयावडायं, सम्गविमाणं व ओइण्णं ॥ १८ 
वजिन्दनीलू-मरगय--मालाओऊलभूसियदुवार । . नाणारयणसमुज्जल-सुयन्धवरकुसुमकथपूर्य ॥ १५० 
विच्छड्िय.. बल्यिम्मं, कालागरुबहलधूवगन्धड्ठ' | तक्खणमेत्तप्पाडिय-वरकमलकयशणविहाणं | २० 
एयारिसं च दट्टू , जिणभवर्ण विग्हिया तओ जोहा । पणमन्ति सन्तिनाहँ, तिक्खुत्तपयाहिणावत्त ॥ २१ ॥ 
एवं सो निययबलं, बाहिरकच्छन्तरे ठवेऊ्णं | पविसरइ सन्तिभवर्ण, दढहियओ अद्भयकुमारों ॥ २२ ॥ 
भावेण वन्दर्ण सो, काऊणं तस्स पेच्छण. पुरओ । कोट्टिमतले नििट्न, जोगत्थं॑ रकखसाहिबई ॥ २३ ॥ 
अह भणइ अज्जओ तं, रावण ! कि ते समुद्ठिओं डम्मो | तिजगुत्तमस्स पुरओ, हरिऊ्ं जणयरायसु्ं ? ॥ २४ ॥ 
भरिद्धि ! त्ति कखसाहम !, दुच्चरियावास ! तुज्झ एत्ताह । त॑ ते करेमि ज॑ ते, न य कुणइ जमो सुरुद्ठो वि॥ २५ ॥ 
अह सो सुग्गीबसुओ, महयं॑ काऊण कलयलाराबं । आम्ट्री दहचयणं, पहणइ वर्त्थेण वलहत्थो ॥ २६ ॥ 


द्स्‍्बाजेमें प्रविष्ठ हुए ( (१८) बहाँपर भी इन्द्रनं,ल-मणिसे नर्मित काजलके समान श्यामवर्णवाला आँगन था। उसमेंसे 
गुजरना शंकाम्पद हे ४सा जानकर वे जारसे पर नहीं रखते थे । (११) वहाँ स्फटिकमय सापानमें उन्होंन एक तरूणी देखी। 
दिग्श्रान्त उन्होंने उससे पूछा कि, भद्र ' वह जिनमे न्दर कहों आया ? (१५) खाजनेवाल उनके जब उसने जवाब नहीं दिया 
तब उन्होंने स्पर्श किया ता ज्ञात हुआ कि यह लेप्यमहिला ( विविध पदार्थके लेपसे बनाई गई स्त्री-मूर्ति ) है । (१३) लज्जित 
मुखवाले वे एक दूसरे कक्षमें गये । वहाँ महानलम।णर्क बनी हुई दीवारंके साथ एकदम टकराये। (१४) अन्धोंकी भाँति 
एक-दूसरेको न देखते हुए वे सुभट अतिदीर् दीवारोंका दाथस छून लगे । (१५) छू-छू करके आगे बढ़नेवाले उन्होंने बार्णीसे 
सजीव मनुष्यकी जान उसे बालोंसे निप्ठुसतापूर्थक्ष पकड़ा ओर कहा कि शान्तिग्रह दिख्वाओ। (१६) इस प्रकार मागद्शैक 
मनुष्यकोी आगे करके वे सब वानर-सुभट शा/न्तजिनेन्द्रक उत्तम भचनमें जा पहुँचे । (१७) उन्होंने शरत्कालीन मेघके समान: 
सफेद, नानाविध चित्रकर्ससे सजाये गय तथा ऊपर उठी हुई ध्यज्ञा-पताकाबाले उस भवनको नीचे उतरे हुए स्वर्गेबिसानकी 
भाँति देखा | (१८) वजन, इन्द्रनील एवं मरकतकी मालाओं और रेशमा वद्चोंसे विभूषित द्वारवाले. नाना प्रकारके रल्ोंसे 
देदीप्यमान, उत्तम सुगन्धित पुप्पांस जिसमें पूजा की गई है ऐसे, नवेश्यसे भरे हुए, कालागरूकी घनी धूपसे गन्धयुक्त, उसी 
समय तोड़ गये उत्तम कमलांसे जहाँ पूजा की गई हे !से उस जिनमन्दिरको देखकर उन विम्मित योद्धाओंने तीन बार प्रदक्षिणा 
करके शान्तनाथ भगवानको प्रणाम किया। (१६-२१) 


इस प्रकार अपनी सेनाको बाहरके कक्षमें रखकर हृढ़ हृदयवाले अंगदकुमारने भगवान शान्तिनाथके मन्दिरमें प्रवेश 
किया। (२२) वहाँ उन्हें भावपूर्वक बन्‍्दन करके उसने सामने रत्नमय भूमिपर योगम्थ राक्षसाथिपति रावणकों देखा। (२३) 
तब अंगदने उसे कहा कि, हे रावण ! जनकराजकी पुत्री साताका अपदरण करके तीनों लोकॉमें उत्तम ऐसे भगवानके सम्मुख 


तूने यह क्या दम्भका अनुष्ठान किया है? (२०) हे अधम राक्षस ! हे दुश्वर्तके आवास ! तुझे घिकार है। अत्यधिक 


रुष्ट यम भी जो नहीं कर सकता ऐसा हाल में अब तेरा करूँगा | (२५) इसके पश्चात्‌ बलवान हाथवाले और गुस्सेमें आये 
हुए सुप्रीबपुत्र उस अंगदने बहुत दी शोर मचाकर रावणको कपड़ेके ( कोड़ेसे) पीटा । (२६) उसके आगे रखे गये सहस्रदल्क 
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तस्स पुरओ ठियाईं, तुरियं घेत्तण सहसबत्ताईं | पहणइ धघरणिनिविट्टं, अहोमुहं जुबइवग्गं सो ॥ २७ ॥ 
सो तस्स अक़्खमालं, कराउ हरिऊण तोडइ कुमारों । पुणरवि संघेह लहुं, भूओ अप्पेइ विहसन्तो ॥ २८ ॥ 
सा तस्स अक्खमाला, करम्मि सुविसुद्धफलिहनिम्माया । रेहद डोलायन्ती, मेहस्स बलाहपन्ति ब ॥ २५९ ॥ 
वररयणपज्जलन्ती, छेत्तण य कण्ठियं अइतुरन्तो । निययंसुणएण बन्धइ, गलण लक्षाहिवं एत्तो || ३० ॥ 
घेत्तण य त॑ वरत्यं, उल्लम्बह रहसपूरियामरिसों | पुणरवि य भवणथम्मे, दहवयणं बन्धइ कुमारों ॥ ३१ ॥ 
दीणारेसु हसन्तो, पश्चसु विकेइ रक़्खसाहिवई । निययपुरिसस्स हत्थे, सवइ पुणो तिबसद्ेण ॥ ३२ ॥ 
कण्णेमु कुण्डलाइं, जुबईण लणइ अज्ञयकुमारों | सिरमूसणाईं गेण्हइ, चलणेसु य नेउराइं पुणो ॥ ३३ ॥ 
अज्नाएं, हर्‌इ बरत्थं, अन्नुन्न॑ बन्धिकण केसेसु | सहसा करेण पेलइ, बलपरिहत्थो परिभमन्तो ॥ ३४ ॥ 
एवं समाउलं तं, सहसा अन्तेउरं कुमारेणं | आलोडिय॑ नराहिव !, वसहेण व गोउलं सबं ॥ ३५ ॥ 
पुणरवि भणइ दहमुटं, रे पाव! छलेण एस जणयसुया | माया काऊण हिया, एक्कागी हीणसत्तेणं ॥ ३६ ॥ 
संपह तुज्म समकाख॑, एयं दश्यायणं समत्थं ते । दहमुह ! हरामि रुम्भसु, जइ-दढसत्ती समुबहरसि ॥ ३७ ॥ 
एवं भणिऊण तो सो, सिम्धं मन्द्रोयरो महादेवी | केसेसु समायड्ुुहर, ऊच्छी भरहों व चक्कहरो ॥ ३८ ॥ 
पेच्छसु मण दसाणण !, नीया हिययस्स वल्लद्ा तुज्स । वाणरवइस्स होही, अह चामरगाहिणी एसा ॥ ३२९ ॥ 
पचलियसबाहरणा, हत्थेण घणंसुबं॑ समारन्ती । पगल्यिनयणंसुजला, पविसइ दइयस्स भुयविवर || ४० ॥ 
हा नाह ! परित्तायसु, नीया हें वाणरेण पावेणं । तुज्म पुरओ महायस |, विख्वन्ती दीणकलुणाईं || ४१ ॥ 
कि तुज्ञ होहइ पह !, एणण उबासिएण झाणेणं । जेण इमस्स न छिन्दसि, सीसं चिय चन्दहासेणं ॥ ४२ ॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, विलवइ मन्दोयरी पयलियंस्‌ू | तह वि ये गाढयरं सो, धीरों झाणं समारुहइ ॥ ४०३ ॥ 





कमलॉफोी जलल्‍्दीसे उठाकर उसने जमीनपर बंठे हुए अधोमुग्ब युवतिवर्गको पीटा। (२७) उसके हाथमें रही हुई विशुद्ध 
स्फटिककी वर्ना हुई डोलती अक्षमाला बादलमें बगुलेकी पंक्ति-सी शामित हो रही थी। (२८) उत्तम रत्नोंसे देदीप्यमान वह 
माला उस अंगदने बहुत द्वी जल्दी तोड़ डाली | बादमें अपने बखसे रावणको गलेमें बाँधा । (२६-३०) एकदम क्रोधमें भरे हुए 
अंगदने वस्थक्रो लटकाया। बादमें कुमारने मन्दिरके स्तम्भके साथ रावणको बाँधा। (३९) हँसते हुए उसने राक्षसाधिपति 
को पाँच दीनारमें अपने आदमीके हाथ बेच दिया। फिर कठोर शब्दसे उसे गाली-गलोच करने लगा। (३२) »गदकुमारने 
युवतियों के कानोंमेंसे कुण्डल ले लिये, शिरोभूषण तथा परोंमेंसे नूपुर भी ले लिये । (३३) दूसरी किसी ख्रीफा वस्र हर लिया। 
एक-दूसरीको बालोंसे बाँधकर चारों ओर घूमता हुआ बली बह सहसा उन्हें हाथसे पीटन लगा। (१४) हे राजन ! जिस तरदद 
एक साँढ़ सारे गोकुलको क्षुब्धकर देता है उसी तरह अंगदकुमारने उस अन्तःपुरका एकदम क्षुब्ध कर दिया। (३५) 


उसने रावणसे पुनः कहा कि, रे पापी ! निन्दनीय तूने छलसे ओर माया करके एकाकी इस सीताका अपहरण 
किया है। (३६) हे रावण ! तेरे सामने ही में इन सब ख्रियोंका अपहरण करता हू । यदि ताकत हो तो रोक । (३७) 
ऐसा कहकर चक्रवर्ती भरतने जिस तरह लक्ष्मी को खेंचा था उसी तरह उसने पटरानी मन्दोदरीको बालोंसे पकड़ कर 
खेंचा | (३८०) हे राबण! देख तेरी हृदयवल्षभाकों में ले जा रहा हों। यह वानरपतिकी चामरधारिणी होगी । (३६) 
जिसके सब आभरण गिर गये हैं ऐसी वह मन्दोदरी हाथसे घन वस्र सँभालती हुई और आँखोंसे 
अश्रजल बहाती हुई पतिके भुज-विवरमें प्रवेश करने लगी। (2०) हा नाथ! रक्षा करो। हे मद्दायश ! यह 
पापी वानर आपके सासने दीन और करुण बिलाप करती हुई मुझे ले जा रहा है।(४१) है प्रभो! आपके 
इस ध्यानकी उपासनासे क्‍या होगा यदि चन्द्रहास तलवारसे इसका सिर आप नहीं काटते। (४२) आँसू 
बहाती हुई मन्दोदरीने ऐसा तथा दूसरा भी बिलाप किया, फिर भी धीर बह प्रगाढ़ ध्यानमें लीन रद्दा। (४३) विद्याकी 
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न य सुणइ नेय पेच्छइ, सबंसु य इन्दिण्सु गुत्तेस | विज्ञासाहणपरमो, नवर॑ झाणेक्गयचित्तो ॥ ४४ ॥ 
मेरु व निष्पकम्पो, अक्खोभो सायरो इव महप्पा । चिन्तेइ एगमणसो, विज्ज रामो ब जणयसुय्य ॥ ४७ ॥ 
एयम्मि देसयाले, उज्जोयन्ती दिसाट सबाओ । जयसदं कुणमाणी, बहुरूबा आगया विज्ञा ॥ ४६ ॥ 
तो भणइ महाविज्ञा, सिद्धा हं तुज्स कारणुजत्ता | सामिय ! देहा55णत्ति, सज्ज॑ मे सयलतेलोक॑ ॥ 9७ ॥ 
एक मोत्तण पह !, चकहरं तिहुयणं अपरिसिसं | सिग्धं करेमिह बसे, लक्खण-रामेसु का गणणा? ॥ ४८ ॥ 
भणिया य रावणेणं, विज्ञा नत्थेत्थ कोइ संदेहो | नवरं चिन्तियमेत्ता, एजसु मे भगवई | सिख ॥ ४९ ॥ 

जाव॑ समत्तनियमो नमिऊण विज्ञं, लझ्काहिवी ति परिवारइ सन्तिगेहं । 

मन्दोयरिं विमलकित्तिधरिं पमोत्त , ताब॑ गओ पउमणाहसहाणिओय॑ ॥ ५० ॥ 


॥ इय पठसमचरिए बहुरूवासाहणं नाम अडसट्टिमं॑ पठ्व॑ समत्तं ॥ 


६९. रावणवचिन्ताविहाणपव्वं 
अह जुवइसहस्साईं, दस अट्ट य तस्स पणमिर्ड चलणे । गल्यिसुलोयणाई, ज॑पन्ति पह !:निसामेद्दि ॥ १ ॥ 
सनन्‍्तेण तुमे सामिय!, विज्ञाहरसयल्वसुमइवईणं | खलियारियाउ अम्हें, अज्ज॑मुग्गीवपुत्तणं ॥ २ ॥ 
सुणिकण ताण वबयणं, रुट्टी लड्भाहिबों भणइ एत्तो । वबदर्‌इ जो हु एवं, बद्धो सो मच्चुपासेहिं ॥ ३ ॥ 
मुश्चद कोचारम्मं, संपई मा होह उस्पुयमणाओ | सुग्गीव॑ निज्ञीवं, करेमि समरे न संदेहो ॥| ४ ॥ 
भामण्डल्माईमा, अन्नले वि य दुद्व॑लेयय से । मारेमि निच्छणणं, का सन्ना पायचारेहिं॥ ५ ॥ 





साधनामें तत्पर तथा ध्यानमें एक्राग्न मनवाला वह्द सभी इन्द्रियोंमे संयत होनेसे न तो सुनता था ओर न देग्वता ही था। (४४) 
मेरुकी भाँति निष्प्रकम्प ओर सागरकी भाँति अक्षाम्य वह महात्मा, एकाप्र सनसे सीताका चिन्तन करनेवाले रामकी भाँति, 
विद्याका चिन्तन कर रहा था। (४५) इसी समय सब ।दशाओंका प्रज्यालत करनेवाली तथा जयथोष करती हुई बहुरूपा 
विद्या आई। (४६) तब उस महा जिद्याने कद कि, हे स्वामी ! में सिद्ध हुई हों। आपके लिए में कार्य करनेके लिए 
उद्यत हूं। आप आज्ञा दें। मरे छिए साश त्रिलाक साध्य हे। (४७) दे प्रभा! एक चक्रवर्ताको छ डू सारा त्रिभुषन 
मैं शीघ्र ही बसमें कर सकती हू । लक्ष्मण ओर रामका तो क्या हिसाब हे? (४5) रावणने उसे कहा कि, भगवती 
विद्ये | इसमें कोई सन्देह नहीं है। सोचते ही तुम शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। (2६) जिसका नियम समाप्त 
हुआ है ऐसा लंकेश रावण विद्याको नमस्कार करके जसे ही। भगवान शान्तिनाथ्क्रे मल्‍न्‍्दरमें प्रदक्षणा देने लगा बसे दी 
निर्मेल यशको धारण करनबाली मन्दो<रीक' छड्कर सनाक्रे साथ वह अंगद रामक पास चला गया | (५०) 
॥ पद्मचरितम बहुरूपा विद्याकी साधना नामक अड़सटवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


६९. रावणकी चिन्ता 


इसके अनन्तर रोती हुई अठारह हजार युवतियोंने उस रावणके चरणोंमें प्रणाम करके कहा कि, हे प्रभो! आप 
सुनें। (१, हे स्वामी ! आपके सब विद्याधर राजाओंक रहते सुप्रीबक पुत्र अंगने आज हमारा अपमान किया है। (२) 
उनका कथन सुन कष्ट लंकाधिपने कहा क्रि जो ऐसा व्यवहार करता है वह मत्युके पाशसे निश्चय ही जकड़ा गया है। (३) 
अब क्रोध छोड़ो । मनमें चिन्ता मत रखो । इसमें सन्देद नहीं कि युद्धमें सुभीवको निष्प्राण करूँगा। (४) भामण्डल 
आदि दूसरे सब दुष्ट विद्याधरोंकों अवश्य ही मारूँगा तो फिर पादचारं। मनुण्योंकी तो बात ही कया है ? (५) इस तरह 
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संथाविऊण एवं, महिलाओ निम्गनो जिणहराओ । पविसई मज्जणहरयं, उवसाहियसबकरणिज्ज | ६ ॥ 
एंत्तो वेरुल्यिमए, मजणपीढे विहाइ धणसामो । मुणिसुबयजिणवसहो, पण्डुसिलाए ब अभिसेए ॥ ७ ॥ 
सुविसुद्धरयण-कश्वणमण्सु कुम्मेस सलिलपुण्णेसु | सुमहग्घधमणिमएसु य, अज्लेसु य ससियरनिहेसु ॥ ८ ॥ 
गम्भोरमेरिं-काहलू-मुइक्न-तलिमा-सुसह्ृपउराइं । एततो पवाइयाईं, तूराईं. मेहघोसाईं ॥ ९ ॥ 
उबइ्णेसु सुरभिसु, नाणाविहचुण्णवण्णगन्धेहिं | मज्िज्ज दणुइन्दो, जुबईहि मयह्भवयणाहिं ॥ १० ॥ 
अज्जस॒ुहसीयलेणं, सलिलेणं सुरहिगन्धपवरेणं । कुन्तलकयकरणिजो, ण्हाओ लझ्डाहिवों विहिणा ॥ ११ ॥ 
सो- हार-कडय-कुण्डल-मउडालंकारमूसियसरीरो | पविसरह  सन्तिमवर्ण,, नाणाविहकुसुमकयपूर्य ॥ १२ ॥ 
अह विरइऊण पूय्य, काऊण य वन्दर्ण तिपरिवारं | पविसरइ लीछायन्तो, अह भोयणमण्डव॑ धीरो ॥ १३ ॥ 
दिल्नासणोवविट्टीं, सेसा वि. भड्ा सणएसु ठाणेसु । अत्थरय-वरमसूरय-वेत्तासणकश्वणमण्सु || १४ ॥ 
दिल्ना भिज्लरविही, उवणीय॑ भोयणं बहुवियर्प्प | भुज्ञ३ लड्डाहिवई, समय॑ं चिय सबसुहडेहि ॥ १५ ॥ 
अट्टसयखजयजुयं, अह त॑ चउसट्टिवज्ञणवियप्पं | सोलसओयणमेयं, विहिणा जिमिओ बराहारं ॥ १६ ॥ 
निबत्तभोयणविही, लीलायन्तो भडेहि परिकिण्णो | कीलणभूमिमह गओ, विज्ञाएँ परिक्खणं कुणइ ॥ १७ ॥ 
विज्ञाएँ रक्खसबई, करेइ नाणाविहाईं रूवाइं | पहणइ करेसु भूमि, जणयन्तो रिउजणायम्पं | १८ ॥ 
एत्थन्तरे पवुत्ता, निययभडा दहमुरँ कयपणामा । मोत्तण तुम रामं, को अन्नो घाइउं सत्तो !॥ १९ ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, सबालंकारभूसियसरीरों | पविसइ पंमउज्जाणं, इन्दो इव नन्दर्ण मुइओ | २० ॥ 


ख्रियोंको आश्वासन देकर वह जिनमन्दिरमेंसे बाहर निकला और सब्र उपकरणोंसे सम्पन्न सरनानगृहमें प्रवेश किया। (६) 
जिस अभिपेकके समय पाण्डुशिला पर मुनि सुत्रत जिनबर शोभित हो रहे थे उसी तरह वेदूयेके बने हुए स्नानपीठ पर 
बादलोंके समान श्याम वर्णका रावण शोभित हो रहा था । (७) मणियोंसे खचित अत्यन्त विशुद्ध सोनेके बने घड़ें तथा 
चन्द्रमाकी किरणोंके समान दूसरे बहुत महँगे मणिमय घड़ें पारनीसे भरे हुए थे। (८5) उधर गम्भीर आवाज करनेवाली 
भरि, काहल, मृदंग, तलिमा तथा सुन्दर शंखसे युक्त बादल की भाँति ग्जेना करनेवाले वाद्य बज रददे थे। (६) चन्द्रमाके 
समान सुन्दर मुखवाली युवतियाँ रावणको नानाविध चूरणी, बणे एवं गन्धसे युक्त सुगन्धित उबटन मल रही थीं। (१०) 
बालोंमें जो कार्य करना था वह करके रावणने सुगन्धित गन्धसे युक्त शरीरको सुख देनेवाले शीतल जलसे विधिवत्‌ स्नान 
किया। (११) द्वार, कटक, कुण्डल, मुकुट तथा अलंकारोंसे विभूषित शरीरवाले उसने भगवान्‌ शान्तिनाथके मन्दिरमें 
प्रवेश किया ओर नानाविध पु०्पोंसे पूजा की। (१२) पूजाकी रचना करके तथा तीन बार प्रदक्षिणा देकर वन्दन करके 
घीर बह लीलापूर्वंक भोजनमण्डपमें प्रविष्ट हुआ । (१३) दिये गये आसन पर बह बेठा। बाकीके सुभट भी अपने- 
अपने निर्मल मशूरक ( बस्तर या चमेका बृत्ताकार आसन ), वेत्रासन तथा सोनेके बने हुए आसनों पर बठे। (१४) दाथ- 
पेर धोनेके लिए जलपात्र दिये गये। बहुत प्रकारका भोजन लाया गया। सब सुभटोंके साथ रावणने भोजन किया। (१५) 
एक सो आठ खाद्य पदार्थोंसे युक्त, चोसठ प्रकारके व्यंजनोंवाले तथा सोलह प्रकारके चाबलसे सम्पन्न उत्तम आहार उसने 
विधिपूर्वक खाया । (१६) भोजनके कार्यसे निवृत्त हो सुभटोंसे घिशा हुआ वह लीला करता छुआ क्रीड़ाभूमिमें गया और 
वहाँ विद्याकी परीक्षा की। (१७) विद्याके बलसे राक्षसपतिने नानाविध रूप किये और शत्रुओंको कम्पित करते हुए उसने 
हाथोंसे जूमीनको ठोका । (१८) तब अपने सुभटोंने रावणको प्रणाम करके कष्दा कि आपको छोड़ दूसरा कौन रामको 
मारनेमें समर्थ हे? (१६) इस प्रकार कहने पर सब अलंकारोंसे भूषित शरीरबाले उसने मुदित दो इन्द्र जिस तरद्द 
नन्दनबनमें प्रवेश करता है उस तरह पद्मोद्यानमें प्रवेश किया । (२०) रावणकी विशाल सेनाको देखकर विदीरें हृदयवाली 
सीता सोचने लगी कि इसे इन्द्र भी जीत नहीं सकता। (२१) मनमें इस तरह चिन्तित सीताको रावणने कट्दा कि, दे 


१,  एत्तो फलिहमांगमए-प्रत्य ० । २, पउमुजाणं--प्रत्य० । 
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द्दूण जणयतणया, सेन्न॑ लक्काहिवस्स अइबहुय॑ | चिन्तेइ वुष्णह्वियया, न य निणह इम॑ सुरिन्दो वि ॥ २१ ॥ 
सा एवं उस्सुयमणा, सीया लक्लाहिवेण तो भणिया । पावेण मए सुन्दरि, हरिया छम्मेण विल्वन्ती ॥ २२ ॥ 
गहिय॑ वर्य किसोयरि !, अणन्तविरियस्स पायमूलम्मि | अपसन्ना परमहिला, न भुज्जियब्बा मए निययं ॥ २३ ॥ 
सुमसन्‍्तेण बय॑ त॑, न मए रमिया तुम॑ विसालच्छी । रमिहामि पुणो सुन्दरि !, संपह आलूम्ब्णं छेत्त' ॥ २४ ॥ 
पुष्फविमाणारूढा, पेच्छसु सबलं सकाणणं पुहुईं । भुन्नसु उत्तमसोक्खं, मज्य पसाएण ससिवयणे ! ॥ २५ ॥ 
सुणिऊण इम॑ सीया, गग्गरकण्ठेण भणइ दहवयणं | निम्ुुणेद्दि मज्म वयणणं, जह मे नेहँ समुबहांस ॥ २६ ॥ 
घणकोवबवसगएण वि, पउमो भामण्डलो य सोमित्ती | एण न घाइयबा, लक्ढाहिव ! अहिमुहावडिया ॥ २७ ॥ 
ताव य जीवामि, अं जाव य एयाण पुरिससीहाणं । न सुणेमि मरणसद्दं, उबियणिज्यं अयण्णसुर्ह ॥ २८ ॥ 
सा जंपिऊण एवं, पडिया धरणीयले गया मोहं | दिलद्दा य रावणेणं, मरणावत्था पयलियंस्‌ ॥ २०९ ॥ 
मिउमाणसों खणेणं, जाओ परिचिन्तिउं समाढत्तो । कम्मोयएण बद्धो, को वि सिणेहों अहो गरुओ ॥ २० ॥ 
पिद्धि त्ति गरहणिज्जं, पावेण मए इस कय॑ कम्मं । अन्नोन्नपोइपमुहं, विओइयं जेणिमं मिथुणं ॥ २३१ ॥ 
ससि-पुण्डरीयधवलं, निययकुले उत्तमं कय॑ मलिणं | परमहिलाएँ कएणं, वम्महअणियत्तचित्तेणं || ३२ ॥ 
घिद्बी ! अहो | अकज्जं, महिला ज॑ तत्थ पुरिससीहाणं । अवहरिऊण वणाओ, इहा55णिया मयणमूढेणं ॥ ३३॥ 
नरयस्स महावीही, कढिणा सम्गग्गला अणयभूमी | सरिय ब कुडिलहियया, बज्जेयबा हवइ नारी ॥ ३४ ॥ 
जा पढमदिद्ठसन्ती, अमएण व मज्ञ फुसइ अज्जाईं | सा परपसत्तचित्ता, उबियणिज्ा इह जाया ॥ ३५ ॥ 
जइ वि य इच्छेज् मम, संपद एसा विमुक्सब्भावा | तह वि न य जायइ धिई, अवमाणसुदूमियमणस्स ॥३६॥ 
भाया मे आसि जया, बिभीसणों निययमेव अणुकूलो । उवण्सपरो तइया, न मणों पी समलीणों ॥ ३७ ॥ 





सुन्दरी ! पापी मैंने बिलाप करती हुई तुम्हारा धोखेसे अपहरण किया है। (२२) हे कृशोदरी ! अनन्तवीयेके 'चरणोंमें 
जैंने त्रत लिया है कि अप्रसन्न परनारीका में नियमेन उपभोग नहीं करूँगा। (२२) है विशालाक्षी ! उस ब्रतको याद 
करके मैंने तुम्हारे साथ वत्रिछास क्रिड़ा नहीं की है। हे सुन्दरी ! अब रामरूपी आलम्बनका नाश करके में तुम्दारे साथ 
रसण करूँगा। (२४) हे शरिवदने ! पुष्पक विमानमें आरूद होकर तुम बनोंसे युक्त सारी पृथ्वी देखो और मेरे प्रसादसे 
उत्तम सुखका उपभोग करो। (२५) यह सुनकर गदुगद कण्ठसे सीताने रावणसे कहा कि मेरा कहना सुन । दे लंकाधिप ! 
यदि तेरा मुमपर स्नेह है. तो ऋधके अत्यधिक वशीभूत होने पर भी संमाममें सामने आयेहुए राम लक्ष्मण और भामण्डल 
इनको मत मारना। (२६-२७) मैं तभी तक जीती रहूँगी जब तक इन पुरुपसिह्दोंके बारेमें कानसे असुखकर ओर उद्देगकर मरण 
शब्द नहीं सुनती । (२८) ऐसा कद्दकर बहू जमीन पर गिर पड़ी ओर बेसुध दो गई। आँसू बहाती हुई उसे रावणने 
मरणावस्थामें देखा | (२९) बह एकदम कोमल दृदयवाला हो कर सोचने लगा कि अहो, कर्मोद्यके कारण में किसी भारी 
स्नेहसे बँधघा हुआ हैं । (३१०) घिक्कार है। पापी मैंने यह निनन्‍दनीय कार्य किया है. जिससे एक-दूसरे पर प्रेम रखनेवाले 
इस जोडेको मैंने वियुक्त कर दिया है।(३.) परनाराके लिए काममें लीन चित्तवाले मैंने चन्द्र एवं पुण्डरीकके समान 
सफेद और उत्तम अपने कुलक्ो मलिन किया है। (३२) पुरुषोंमें सिंदके समान रामकी खत्रीका बनमेंसे अपहरण करके 
कामसे विमद्वित में जो यहाँ लाया हूँ उस अकार्यके लिए मुके घिकार हें। (३१) नरकके विशाल मार्ग जंसी, स्वर्गंकी 
कठिन अरगलाके समान, अनीतिकी भूम सरीखी और नदीकी भाँति कुटिल हृदयवाली म्वीका त्याग करना चाहिए । (३४) 
जो पहली बार देखते ही अमृतकी भाँति मेरे अंगोंको छूने लगी उसका चित्त तो दृसरेमें लगा है, अतः बह मेरे लिए 
उद्देगकर हो गई है । (३५) रामके श्रति जो सद्भाव हे उसका परित्याग करके यदि यह मुझे चाहे भी, तो अपमानसे 
दुःखित मनघाले मुमे घृति नहीं होगी। (३५) सतत अनुकूल मेरा भाई विभीषण जब हितका उपदेश देता था तब भी 
मनमें अनुराग नहीं हुआ । (२७) मदासुभट पकड़े गये हैं, दूसरे भी बड़ बड़ योद्धा मारे गये हैं. ओर राम अपमानित 
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बद्धा य महासुहडा, अन्ने वि विवाइया पवरजोहा । अवमाणिओ य रामो, संपह मे केरिसी पीई! ॥ ३८ ॥ 
समप्पेमि किवाएँ ह.। हर 

जइ वि समप्पेमि अं, रामस्स किवाएँ जणयनिवतणया । लोओ दुग्गहहियओ, असत्तिमन्तं गणेही मे ॥ ३९ ॥ 

इह सीह-गरुइकेऊ, संगामे राम-लक्खणे जिणिउं | परमविभवेण सीया, पच्छा ताणं समप्पे हैँ ॥ ४० ॥ 

न य पोरुसस्स हाणी, एवं कण निम्मठा य में कित्ती | होहइ समत्थलोए, तम्हा ववसामि संगाम॑ ॥ 9१ ॥ 

एवं भणिऊण तो सो, निययघर पत्थिओ महिद्डीओ । सुमरइ वेरियनणिय, दहवयणो परिहव ताहे ॥ 9२ ॥ 

_अह तकवणम्मि रुट्टो, जंपइ सुग्गोवअन्नए घेतु' । मज्ञाउ दो वि अद्भे, करेमि इह चन्दहासेणं ॥ ०३ ॥ 

भामण्डरूं पि पेत्त, पाव॑ दृदसझ्लाहि सुनितरद्धं | मोग्गरघायाहिहयं, करेमि गयजोविय॑ अज्ज ॥ ४४ ॥ 

करवत्तेण मरुसुयं, फालेमिह कट्ठजन्तपडिवद्ध । मारेमि सेससुहडे, लकखणरामे पमोत्तणं ॥ ४५ ॥ 

एवं निच्छयहियण, जाए लक्काहितरे निमित्ताईं | जायाइ बहुविहाईं, मगहवई अनजयवन्ताईं ॥ 9६ ॥ 

अक्को आउहसरिसो, परिवेसो अम्बरे फरुसवण्णों | नट्टों सबलसमत्थो, रयणीचन्दों भणणेब || ४७ ॥ 

जाओ य मभूमिकम्पो, घोरा निवडन्ति तत्थ निम्घाया । उक्का य रुहिरवण्णा, पुबदिसा चेव दिप्पन्तो ॥ ४८ ॥ 

जालामुहो सिवा वि य, धोरं वाहरइ उत्तरदिसाए | हेसन्ति फरुसविरसं, कम्पियगीवा मद्ातुरया | ४९ ॥ 

हत्थी रडन्ति घोर, पहणन्ता बसुमई सहत्थेणं । मुश्चन्ति नयणसलिलं, पदिमाओ देवयाणं वि || ५० ॥ 

वासन्ति करयररवं, रिद्ठा विय दिणयरं पलोएन्ता | भज्जन्ति महारुक्वा, पडन्ति सेलाण सिहराईं ॥ ५१ ॥ 

विउलाई पि सराईं, सहसा सोसं गयाइ सबाइं ) वुट्ठं च रुहिरवासं, गयणाओ तडयडाराबं || ७५२ ॥ 

एए अन्ने य बहू, उप्पाया दारुणा समुप्पन्ना | देसाहिवस्स मरणं, साहेन्ति न एत्थ संदेहों ॥ ७५३ ॥ 

नक्खत्तनलविमुकी, गहेसु अच्चन्तकुडिलवन्तेसु । वारिज्जन्तो वि तथा, अह कह्ुुइ रणमुहं माणी ॥ ५४ ॥ 
हुए हैं। अब मेरी प्रीति कैसी? (३१८) ऋपा करके मैं यदि रामको सीता सोंप दूँ. तो जिनका हृदय मुश्किलसे समभमें 
आता है ऐसे लोग मुझे अशक्तिशाली सममेंगे। (३६) इस संग्राममें सिंह ओर गरूइकी ध्वजावाले राम और लक्ष्मणको 
जीतकर बादमें परम वेभवके साथ उन्हें में सीता सापूँगा। (४०) ऐसा करनेसे मेरे पोरुपकी द्वानि नहीं होगी ओर समस्त 
लोकमें निर्मेल कीति होगी, अतः संग्राम करू । (४१) ऐसा कहकर महान ऋद्धिवाले रावणने अपने भवनकी आर प्रस्थान 
किया। उस समय वह शथ्रुजनित पराभवका स्मरण करने लगा। (४२) रुष्ट वह तत्काल बोला कि सुप्रीव और अंगदको 
पकड़कर इस चन्द्रहास तलवारसे दोनोंकों बीचमेंसे आधे कर दूँगा। (४३) पापी भामण्डलको पकड़कर और मजबूत 
जंजीरसे बाँधकर में आज उसे < सुद्‌गरके प्रहारसे पोट पीटकर चंतन्यद्वीन बना दूँगा। (४४) काएन्यंत्रमें जकड़े हुए 
हनुमानको इस तलवारसे फाड़ डालूँगा। राम ओर लक्ष्मणको छोड़ शेप सुभटोंको मार डालूँगा। (४५) दे मगघनरेश 
श्रेणिक ! हृदयमें इस तरह्‌ निश्चय किये हुए राबणकी पराजयसूचक अनेक अपशकुन हुए। (४३) सूर्य आयुधके समान 
और आकाशमण्डल कठोर बणवाला हो गया।_ रातके समय सम्पूर्ण चन्द्र मानों भयसे भाग गया। (४७) भूचाल हुआ। 
घोर बिजलियाँ गिरने लगीं। पू्वे दिशाको मानो चमकाते हों इस तरह रक्तवर्णवाली डल्काएँ गिरने लगीं। (४८) मुँह 
ज्यालाबाली श्गाली उत्तरदिशामें भयंकर रूपसे रोने लगी। जिनकी गन कॉँप रही दें ऐसे बड़ बड़े घोड़े कठोर और 
हिनहिनाहट करने लगे । (४६) अपनी सूढ़ोंसे जमीन पर प्रहार करते हुए हाथी भयंकर रूपसे चिंघाड़ने लगे। 
देबताओंकी प्रतिमाएँ भी आँसू बहाने लगीं। (५०) सूर्यको देखकर कोण भी कठोर “का का' ध्वनि करने लगे। (५१) 
सब बड़े बढ़ सरोवर अचानक सूख गये। आकाशमेंसे तड़_तड़. आवाज करती हुई रुघिर की वर्षा हुई। (५२) ये तथा 
दूसरे भी बहुत-से दारुण उत्पात हुए। इसमें सन्देह् नहीं कि ये सब राजाका मरण कहते थे। (५३) प्रद्टोंके अत्यन्त 
कुटिल होनेसे नक्षत्रोंके बलसे रहित वह अभिमानी मना करने पर भी युद्धकी आकांक्षा रखता था। (५४) अपने यशके 
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निययजसभझज्भीओ, गा वीरेक्रसगओ धोरों | सत्थाण वि जाणन्तो, कज्जाकज्ज न लक्खेंइ ॥ ५५ ॥ 
लड्ाहिवस्स एत्तो, ज॑ हिययरत्थं तु कारणं सर । साहेमि तुज्म सेणिय, सुणहि बिगह पमोत्तणं ॥ ५६ ॥ 
लिणिऊण सत्तसेन्नें, मोत्तृण य पुत्ततन्धवा सबे । पव्रिसामि ण लड्ढा हं, करेमि पच्छा इमं कर्ज ॥ ५७ ॥ 
सयलूम्मि भरहवासे, उब्यासेअण पायचारा हं । बल-सत्ति-कन्तिजुत्ता, ठवेमि विज्ञादरे बहवे ॥ ५८ ॥ 
जेणेत्थ वंस सुरदेवपुजा, जिणुत्तमा चक्रहरा य रामा | 
नारायणा तिबबला महप्पा, जायन्ति तुझ्ामलकित्तिमन्ता ॥ ५० ॥ 


॥ इय पठमचरिए रावणचिताबिहाणं एगृणसत्त८ पठ्व॑ समत्तं ।॥। 


७०. उज्जोयविहाणपव्वं 
तत्तो सो दहवयणो, दियहे अइभासुरे सह भडे्टि । अत्थाणीएँ निविट्टठो, इन्दो इब रिद्धिसंपन्नो ॥ १ ॥ 
वरहार-कणयकुण्डल-मउडालंकारभूसियसरीरों | पुलयन्ती निययसहं, अहिय चिन्तावरों जाओ ॥ २॥ 
भाया य भाणुकण्णो, इन्द्र घणवाहणों महँ पुत्ता | हत्य-पहन्था य भडा, एव्थ पण्से न दीसन्ति ॥ ३ ॥ 
ते तत्थ अपेच्छन्तो, रुट्टे भडभिउडिभासुर वयणं | काऊण देइ दिंद्रो, दढ़वयणों चक्षरयणस्स ॥ ४ ॥ 
रोसप्सरन्तहियओ, आउहसाल समुज्ञओ गनन्‍्तं | ताव य समुद्रियाईं, सहसा अद्ददुण्णिमित्ताई ॥ ५ ॥ 
अन्नेण वच्चमाणो, पहओ चलणेण पायमग्गम्मि | छिल्नो य तस्स मग्गो, पुरओ वि हु किण्दसप्पेणं ॥ ६ ॥ 
हा हा धी ! मा वच्चसु, तस्स सुणन्तस्स अकुसला सद्दा । जाया सहसुप्याया, सउणा अजयावहा बहवे || ७ ॥ 





नाशसे भयभीत ओर एकमात्र शगाररसमें ही अत्यन्त लीन वह घीर शास्त्र जानने पर भी कार्य-अकार्यका चिवे+ नहीं 
कर सकता था। (५५) हूं #णक! अब में रावणक हृदयमें जो विचार था वह सब तुम्हें कहता हूँ । विप्रहका त्याग 
करके तुम सुनो । (५६) शज्रुसेन्यको जीतकर, सब पुत्र एथ भाइयोंको छुड़ाकर में छंकामें प्रवेश करूँगा। बादमें यह 
कार्य करूँगा। (५७) सारे भरतक्तेत्रमेंसे मनुष्योंका नाश करके बल, शक्ति व कान्तिसे युक्त बहुत-से विद्याधरोंकों स्थापित 
करूँ गा, जिससे इस बंशमें सुरेन्‍्द्रोंक द्वारा पूज्य, उन्नत और विमल कीर्तिबाले तथा अत्यन्त बलशाली महात्मा जिनेश्वर, 
चक्रवर्ती, बलराम और नारायण पंदा हों । (५८-४६) 

॥ पद्मचरितमें रावणकी चिन्ताका विधान नामका उनदृत्तरवाँ पे समाप्त हुआ ॥ 


७०. युद्धोद्योग 


तब एक अत्यन्त तेजस्वी दिनमें इन्द्रके समान ऋद्धिसम्पन्न रावण सुभटोंके साथ सभास्थानमें बेठा हुआ था। (१) 
उत्तम हार, सोनेके कुए्डल, मुकुट एवं अलंकारोंसे विभूषत शरीरबाला घह अपनी सभाको देखकर अधिक चिन्तातुर हुआ। 
(२) भाई भानुकरों, मेरे पुत्र इन्द्रज़त और मघवाद्न तथा सुभट हम्त एवं प्रहस्त इस पश्रदेशमें नहीं दीखत। (३) उन्हें 
वहाँ न देख रुष्ट रावणने सुभटकी श्रुकुटिसे देदीप्यमान मुख करके चक्ररलके ऊपर दृष्टि डाली। (४) हृदयमें व्याप्त रोषबाला 
वह आयुधशालामें जानेके लए उद्यत हुआ। तत्र सहसा अ्रत्यधिक खराब शकुन होन लगे। (५) पादमार्गलसे जाते हुए उसे' 
दूसरे पेर्से चोट पहुँची ओर सामनेसे काले साँपने उसके सार्गकों काटा । (६) छी: छी: ! मत जावें--ऐसे अकुशल शब्द 
सुनते हुए उसे पराजयसूचक बहुत-से शक्रुन सहसा होने लगे । (७) उसका उत्तरीय गिर पड़ा, वेंदूयक दण्डवाला छंत्र दृट 

१, ंद्टि--प्रत्य ०) २, साछं--प्रत्य ० । 
श्र 
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पढडियं॑ च उत्तरिज्जं, भम्ग॑ वेरुल्ियिदण्डय॑ छत्त । ताहे कयज्ञलिउडा, दइय॑ मन्दोयरी भणइ ॥ ८ ॥ 
विरहसरियाएँ. सामिय |, वुज्झन्ती दुक्खसलिलभीमाए | उत्तारेहि महायस!, सिणेह॒हत्थावलम्बेणं ॥ ९ || 
अन्न॑ पि सुणसु सामिय !, मह वयणं जइ वि नेच्छसि मणेणं । एयं पि य तुज्झ हिय॑, होहइ कडुओसहं व जहा ॥१०॥ 
संसयतुलं वलग्गो, कि वा संसयसि णाह! अत्ताणं ! । उम्मग्गेण रियन्त॑ं, धरेह चित्त समज्ञाय॑ ॥ ११ ॥ 
तुझ विभूससु कुल, सलाहणिज्ं च कुणसु अप्पाणं । अप्पेददि भूमिगोयर-मंहिला कलहस्स आमूल ॥ १२ ॥ 
वहरिस्स अत्तणों वा, मर काऊण निच्छयं हियए । जुज्िजइ समरमुह्दे, तह वि य कि कारणं तेणं ? ॥ १३ ॥ 
'तम्हा अप्पेहि इमा, सीया रामस्स पणयपीईए । परिवालेहि वर्य॑ तं, ज॑ गहिय॑ मुणिसयासम्मि || १४ ॥ 
देवेहि परिग्गहिओ, जइ वि समो हवइ भरहनाहेणं | तह वि अकित्ति पावइ, पुरिसो परनारिसब्लेणं ॥ १५ ॥! 
जो परनारीसु समं, कुणइ रईं मूढभावदोसेणं । आसीविसेण समय॑, कीलइ सो उग्गतेणणं ॥ १६ ॥ 
हालाहल॑ पिव विसं, हुयवहजालं व परमपज्जलिय॑ | वेग्धि ब विसमसीला, अहिय॑ वज्जेह परमहिला ॥ १७ ॥ 
इन्दीवरधणसामो, गब्ियहसियं दसाणणों काउं | भणइ पिया ससिवयणे, कि व भय॑ उवगयासि तुम ॥ १८ ॥ 
न य सो हं रविकित्ती, न चेव विज्ञाहरो असणिधोसो । न य इयरो को वि नरो, जेण तुम भाससे एवं ॥ १९ ॥ 
रिउपायवाण अग्गी, सो हूं. लक्काहिवों सुपडिकूलो । न य अप्पेमि ससिमुही, सीया मा कुणसु भयसइं ॥ २० ॥ 
एवं भणिम॑म्मितो सा, ईसावसमुवंगया महादेवी । जंपइ सीयाएँ समं, कि सामिय ! रइसुहँ महसि? ॥ २१ ॥ 
ईसाकोवेण तओ, पहणइ कण्णुप्पलेण सा दइयं । भणइ य गुणाणुरूव॑, कि दिट्॑ तीएँ सोहस्गं? ॥ २२ ॥ 
कि भूमिगोयरीए, कीरइ अहिय॑ कलाविहीणाए! । विज्ञाहरीएँ समयं, भयसु पह! नेहसंबन्ध ॥ २३ ॥ 


गया। तब मन्दोदरीने पतिसे हाथ जोडूकर कहा कि, हे स्वामी ! दे मद्दायश ! दुःखरूप जलसे भयंकर ऐसी विरहरूपी नदीमें 
डूबती हुई मुझे आप स्नेहरूपी हाथका अवलम्बन देकर पार उतारें। (८-६) हे स्वामी ! यद्यपि आप मनसे नहीं चाहते, फिर 
भी मेरा कहना सुनें। कड़वी दवाकी भाँति यद्द भी आपके लिए छितकर होगा। (१०) दे नाथ ! संशयरूपी तराजूपर चढ़कर 
आप अपने आपको सन्देहमें क्‍यों डालते हो ? उन्मार्गमें भटकते हुए चित्तको आप मर्यादामें रखें। (११) आप अपने 
ऊँचे कुलको विभूषित करो और आत्माको शछाघनीय बनाओ। भूमिपर विचरण करनेवाले मनुष्यकी कलहकी जड़रूप ऐसी 
खत्रीको दे दो । (१२) शत्रु अथवा अपने मरणका मनमें निश्चय करके युद्धमें लड़ा जाता है। तथापि उसका क्या प्रयोजन 
है। (१३) अतएब प्रेमपूबेक रामको यह सीता सौंप दो और मुनिक पास जो ब्रत महण किया था उसका पालन करो । (१४) 
देवोंके द्वारा अनुग्रहीत हो अथवा भरत राजाके जैसा दो, फिर भी परनारीके संसर्गेसे मनुष्य अपयश प्राप्त करता है। (१५) 
जो अपनी मूस्बेतांक दोषसे परनारंक साथ रति करता है वह उम्र तेजवाल आशी/वष सर्पके साथ खल खेलता है । (१६) 
हालाहल विपके जसी, अत्यन्त प्रज्यलित अभिकी ज्वाला सरीखी और भयंकर स्वभाववाली व्याप्रीके समान परनारीका एकद्म 
त्याग करो । (१७) इन्दीवर कमल तथा बादलके समान श्यामवर्णवाले रावणने अभिमानके साथ हँसकर पत्नीसे कट्दा कि, 
हे शशिवदने ! तुम्हें डर क्‍यों लग रहा है? (१८) मैं न ता रविकीर्ति हूँ. न विद्याधर अशनिधोप हूँ अं.र न दूसरा कोई 
मनुष्य हूँ जिससे तुम ऐसा बोलती हो । (“९) शत्रुरूपी बृक्षोंके लिए श्रप्नमितुल्य बिरोर्धी में लंकानरेश चन्द्रवदना सीताको 
नदीं दूँगा। तुम भयकी आशंका मत करो। (२०) इस प्रकार कद्दनेपर ईष्याके बशीभूत हूं। उस पटरान॑/ने कहा कि, दे नाथ ! 
क्या आप सीताके साथ रतिसुख चाहते हैं ? (२१) तब ईष्यां और कोपसे उसने अपने पतिको कर्णोत्पलसे प्रहार किया और 
कहा कि प्रशंसा करने योग्य कौन-सी सुभगता तुमने उसमें देखी दे? (२२) हे प्रभो! कलाबिहीन और भूमिपर विहार 
करनेबाली सत्रीके साथ अधिक स्नेह-सम्बन्ध क्यों करते हैं ? विद्याधरीके साथ स्नेहसम्बन्ध कीजिये। (२३) हे प्रभो ! आप 


१, महिलं--प्रत्य०। २. हइम॑ सीयं---प्रत्यण । ३. भरहराएगं--प्रत्यण | ४. वरग्धि व विसमसी् अह्िय॑ बज्जेह 
'परमद्िछं--प्रत्यन । ५. पियं--प्रत्य० । ६. सस्िमुद्दिं सीयं--प्रत्यण । ७, भणियमेत्ते सा--मु० । 
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आणवसु केरिसी हूँ, होमि पह ! जा तुम॑ हिययहट्टा। कि सयलपझ्यसिरी ?, अह्ववा वि सुरिन्दवहुसरिसा ? ॥ २४ ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, अहोमुहो लज्जिओ विचिन्तेइ | परमहिलासत्तो हं, अकिततिलहुयत्णं पत्तो ॥ २५ ॥ 
अह सो विलक्खदसियं, काऊण य भणह अत्तणों कन्त॑ | तं मज्झ हिययइट्टा, अहियं अज्नाण महिलाणं ॥ २६ ॥ 
लडद्धपसायाएँ तओ, भणिओ मन्दोयरीएँ दहवयणो । कि दिणयरस्स दोवो, दिजइ वि हु मग्गणद्वाए ! | २७ ॥ 
जाणन्तो वि नयविही, कह वि पमाय॑ गओ विहिवसेणं | तह वि य पबोहणीओ, हवइ नरो अन्नपुरिसेणं ॥| २८ ॥ 
आसि पुरा मुणिवसहो, विण्हू वेउबलद्विसंपन्नों | सिद्धन्त-गोइयासु य कि न प्राह॑ तथा नीओ? ॥ २९ ॥ 
जइ पयणुओ वि कीर्‌इ, मज्झ पसाओ इम॑ भणस्तीण । तो मुश्चयु नाह | तुमं, 'सीया रामस्स हियइद्धा ॥ ३० ॥ 
तुद्द अणुमणएण सीया, नेऊणं राहव॑ पसाएमि | आणेमि भाणुकण्णं, पुत्ता य अल रणमुहेणं ॥ ३१ ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, जंपइ लक्भाहिवों परमरुद्टो | लहु गच्छ गच्छ पावे !, जत्थ मुहं ते न पेच्छामि ॥ ३२ ॥ 
एवं भणियं पवुत्ता, सुणसु पह! बहुजणेण जं सिट्ट । हलहर-चक्हराणं, जम्म॑ पडिवासुदेवाणं ॥ ३३ ॥ 
आसि तिबिट्ू, दुविद्ठ, , सयंभु पुरिसोत्तमो पुरिससीहो | पुरिसवरपुण्डरीओ, दत्तो वि हु केसवा एए ॥ ३४ ॥ 
अयलो विजय सुभद्दो य सुप्पहो तह सुदरिसणो चव । आणन्द नन्दणो वि य, इमे वि हलिणो वइक्कन्ता ॥ ३० ॥ 
अह भारहम्मि वासे, णुए बल-केसवा वहक्कन्ता | संपद्ट वह्वन्ति इमे, राहव-नारायणा छोए ॥ ३६ 
एएहि तारगाई, पडिसत्तू घाइया तिखण्डवई | संप्ट सामि विणासं, तुहमवि गन्तुं समुच्छहसि ॥॥ ३७ 
भोत्तृण काममोए, पुरिसा जे संजम॑ समणुपत्ता | ते नवरि वन्दृणिज्ञा, हवन्ति देवा-उसुराणं पि ॥ ३८ 
तम्हा तुमे वि सामिय !, भुत्तं चिय उत्तमं विसयसोक्खं । भमिओ य जसो छोए, संपद्ट दिक्‍्खं पवज्जासु ॥ ३९ । 


आज्ञा दें कि में केसी हो ऊँ, जिससे आपके हृदयको में प्रिय लगूँ। क्या मैं सब पद्मोंकी शोभाको धारण करूँ अथवा देवकन्या 
जेसी बनूँ? (२४) इस तरह कहा गया बह नांचा मुँह करके लज्जित हो सोचने लगा कि परनारीमें आसक्त मैंने अपयश 
ओर लघुता भाप्त की है। (२५) तब लज्ञासे हँसकर उसने अपनी पत्नोसे कह कि तुम अन्य स्तियोंकी अपेक्षा मेरे हृदयको 
अधिक प्रिय हो। (२६) तथ प्रसन्न होकर मन्दोदरीने रावगसे कहा कि क्या सुर्यका हूँ ढ़नेके लिए दीया दिखाया जाता है ? 
(२७) नीतिका मार्ग जाननेपर भी भाग्यवश किसी तरहसे प्रमाद आ गया द्वो तो बद मनुष्य अन्य पुरुष द्वारा जगाया जाना 
चाहिए। (२८) प्राचीन कालमें वेक्रियक लब्धिसम्पन्न विष्णु नामक एक मुनिवर थे। क्या बह्द सिद्धान्त-गीतिकाओं 
द्वारा उस समय जाग्रत नहीं किये गये थे? (२९) इस प्रकार कहती हुई मुझपर यदि आपका स्वल्प भी अनुग्रह 
है तो, हे नाथ! आप रामकी हृदयप्रिया सीताको छोड़ दें। (३०) आपकी अनुमतिसे सीताका ले जाकर 

रामको प्रसन्न करूँ और भानुकर्ण तथा पुत्रोंकी लोटा लूँँ। इस तरद्द युद्धसे आप विरत हों। (३१) इस प्रकार. 
कट्दा गया रावण अत्यन्त रुष्ट होकर कहने लगा कि, हे पापे ! जल्दी-जल्दी यदाँसे तू बहाँ चली जा जहाँ में तेरा मुँदइ न देख 
पाऊँ। (१२) तब उसने ऐसा कहा कि, दे प्रभो! ज्ञानी जनोंने हलधर, चक्रधर तथा प्रतिवासुदेबोंके जन्मक बारेमें जो 
कहा है वह आप सुनें। (३३) त्रिश्ठपठ, द्विएछ, स्वयम्भू, पुरुषोत्तम, पुरुपसिंह.. पुरुषबर, पुण्डरीक और दत्त-ये केदाव 
थे । (१०) अचल, बिजय, सुभद्र, सुप्रभ, सुदर्शन, आनन्द और नन्दन--ये हलधर दो चुके हेँ.। (२५) भारतवर्पमें ये 
बलदेव और केशव हो चुके हैं। इस समय लोकमें ये राघव और नारायण विद्यमान हैं। (३६) इन्होंने तीन खण्डोंके 
स्वामी तारक आदि विरोधी शत्रुओंको मार डाला है। हे स्वामी ! अब आप भी बिनाश प्राप्त करना चाहते हैं। (३७) 
काम भोगोंका उपभोग करके जो घुरुष संयम प्राप्त करते हैं वे बादमें देव एबं असुरोंके लिए. बन्दुनीय द्वोते हैं। (३८) 
दे स्वामी ! आपने उत्तम विषय सुखका उपभोग किया है ओर आपका यश लोकमें फेल गया है। अब आप दीक्षा 
अंगीकार करें । (२६) अथवा है दशमुख! अगुव्रत धारण करके शील व संयममें निरत हों और देव एवं गुरुमें भक्तियुक्तः 
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अहवा अणुबयधरो, होऊर्ण सोल-संजमाभिरओ । देव-गुरुभत्तिजुत्तो, दहमुह ! दुक्खक्खय॑ कुणसु ॥ ४० ॥ 
अद्वरसहि दसाणण !, जुबइसहस्सेदि जो तुम॑ तित्ति | न गओं अणज्ञमूढों सो कह एक्काएँ वच्चिहिसि! ॥ ४१ ॥ 
इंह सयलजीवलोए, विसयसुहं भुज्जिउं सुचिरकालं | जइ कोइ गओ तित्ति, पुरिसो त॑ मे समुद्डिसिसु ॥ ४२ ॥ 
तम्हा इम॑ महाजस !, विसयमुर्द अप्पसोक्खबहुदुक्खं । वज्लेहि वजणिज, प्रमहिलासंगम॑ एयं ॥ ४३ ॥ 
बहुभडखयंकरेणं, देव ! न कर्ज इमेण जुज्झेणं । बद्धज्ञल्मिउडा हैं, पडिया वि हु तुज्ञ पाएसु ॥ ४४ ॥ 
हसिऊण भणइ बोरो, उद्भगेहि क्रिसोयरी ! भउबेयं | मा वच्चस पसयच्छी!, नामेणं वासुदेवाणं ॥ ४५ ॥ 
“ बलदेव-वासुदेवा, हवान्ति बहवो इह भरहवासे । तड़ वि य कि संजायइ, सिद्धी खल्ठ नाममेत्तेंणं” || ४६ ॥ 
रहने उरनयरवई, जह इन्दो एणिबई मए नीओ । तह य इम॑ कीरन्तं, पेच्छलु नारायणं सिम्धं ॥ ४७ ॥ 
भणिऊण वयणमेयं, समय मन्दोयरीएँ दहवयणों | कीलूणहरं पविद्ठो, ताव य अत्य॑ गओ सूरो ॥ ४८ ॥ 
अत्थायम्मि दिणयरे, संशासमएः समागए सन्‍्ते | मउलेन्ति कमलयाईं, विरहों चक्रायमिहुणाणं ॥ ४९ ॥ 
जाए. पओससमण, पजञ्जलिए रयणदीवियानिवहे । लड्भापुरी विभायह, मेरुस्स व चूलिया चेव ॥ ७५० ॥ 
पेसिज़इ जुबइजणो, विर्‌इज्जइ मण्डणं पिययमाणं । मोहणसुहं महिज्जई, मइर चिय पिजाइ पसन्ना ॥ ५१ ॥ 
का वि पिय॑ वरजुबई, अवगृहेऊण भणइ चन्दरमुहो | अपि एक पि य रत्ति, माणेमु तुमे सम॑ सामि! ॥ ५२ ॥ 
अन्ना पुण महुमता, वरकुसुमसुयन्धगन्धरिद्धिल्ा | पडिय्रा पियस्स अक्ल, नवकिसलयकोमलसरीरा | ७५३ ॥ 
का वि य अपोढबुद्धी, बाला दशणण पाइया सीधु' । पोढत्तणं पवन्ना, तक्‍्खणमेत्तेण चडुकम्मं | ५४ ॥ 
जह जह वलमाइ मओ, जुबईणं मयणमूढ॒हिययाणं । तह तड वहुइ राओ, लज्जा दूर॑ समोसरइ ॥ ७० 
अणुदियहजणियमाणा, पभाइए जाणिऊण संगाम॑ । धणविरहमीयहियया, अवगूहइ पिययमं ्रणियं || ५६ ॥ 


हो दुःब्बका विनाश करो। (४०) हे दशानन ! अठारद हजार युवतियोंसे कामसे विमोहित तुम्हें याद ठृप्ति न हो सकी तो 
एकसे कंसे होगी? (2१) इस समग्र जीवलोकमें सुचिर काल पयेनत विषय खुखका उपभोग करके यदि किसी पुरुषको 
तृप्ति हुई हो तो ऐसा पुरुष मुभे दिखाओ। (४२) अतः हे महायश ! अल्प सुखदायी तथा बहुत दुःखकर इस विषय 
सुखका परित्याग करो ओर इस त्थाज्य परनारीके संसगंको छोड़ा। (४३) हे देव! अनेक सुभटोंका विनाश करनेवाले 
इस युद्धसे काई प्रयोजन नहीं हे। में सिर पर हाथ जोड़कर आपके परोंमें पड़ती हूँ । (४४) इसपर हँस करके वीर 
शवगने कहा कि. है कृशादरी ! प्रसन्नाक्ष! ! वासुदेवके नामसे तुम भय और उद्भग मत धारण करो। (४५) इस भरत- 
खण्डमें बहुतसे बलदेव आर बासुदेव हं।ते हैं, फिर भी क्‍या नाममात्रस सद्धि होती है ? (४६) जिस तरह रथनूपुर 
नगरके स्वामी इन्द्रक मैंने बन्धनमें डाला था उसी तरह किये जाते इस नारायणको भी तुम शीघ्र ही देखोगी। (४७) 
ऐसा बचन कहकर मन्दोदरीके साथ राबणने कीड़ाग्रहमें प्रवेश किया। उस समय सूर्य भी अस्त हो गया। (४८) सूर्यके 
अस्त हान पर आर सन्ध्या समयक आने पर कमल सुरभा गये तथा चक्रवाकका जोड़ा बिछुड़ गया। (४६) भ्रदोपवेला 
हानेपर ओर रल दी।पकाओंके जलने पर लंकापुर। मेरुक चूलिकाकी भाँते शोभित हुई। (५०) उस समय युवतियाँ 
भर्जा जान लगीं, प्रयतमा शंका मण्डन किया जाने लगा, रतिसुम्ब मनाया जाने लगा और प्रसन्न करनेवाली मदिराका 
पान हान लगा। (५१) कोई चन्द्रमुर्खा सुन्दर युवतत पात्तका आलिंगन देकर कह रही थी कि हे स्वार्मा ! तुम्हारे साथ 
मैं भी एक रात ते आनन्द मनाओँ। (५०) मधुपानसे मत्त, उत्तम सुगन्धित पुष्पां्की गन्धसे समृद्ध तथा नर्वीन किसलयके 
समान कोमल शर्ररवाली दूसरी र्री प्रियकी गादम गिरती थी। (५३) अप्रोढ़ बुद्धिवाली कोई खत्रीन प्रियके द्वारा मद्य पिलाये 
जाने पर तत्काल ही रातकर्ममं प्रौद़ता प्राप्त की। (५४) जसे-जेसे विरसे भयभीत हृदयवाली युवरतियोंको मद चढ़ता 
गया वेसे-बेसे राग बढ़ता गया और लज्ञा दूर द्योती गई। (५५) शआरातःकालमें संग्राम हे ऐसा जानकर प्रतिदन मान 
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विज्ञाहरमिहुणाईं, कीलन्ति घरे घरे जहिच्छाए | उत्तरकुरूस. नजइ, वह्लियनेहाणुरागाईं ॥ ५७ ॥ 

वीणाइ-वंस-तिसरिय-नाणाविहगीय-बाइयरवेणं, | जंपइ व महानयरी,  जणेण उल्लावमन्तेणं ॥ ७५८ ॥ 

तम्बोल-फुल-गन्धाइप्सु देहाणुलेवणसगसु | एवं विणिओयपरमो, लोगो मयणुस्सबे तइया | ५० ॥ 

लड्टाहिवों वि एत्तो, निययं अन्तेउर॑ निरवसेसं । स्म्माणेइ महतप्पा, अहिय॑ मन्दोयरी देवी ॥ ६० ॥ 

एवं सुद्देण रयणी, वोलीणा आगया उुणच्छाया | संगीय-नृरसद्दी, भवण भवणे पवित्थरिओं ॥ ६१ ॥ 

ताव य चकायारो, दिवसयरो उम्गओ कमलबन्धू । कह कह वि पणइणिजणं, संथाद्रिय दटमुहो भणइ ॥ ६२ ॥ 

सन्नाहसमरभेरी, पहणद् तृगई मेहघोसाई । रणपरिहत्थुन्छाहा, होह मडा! मा चिरावह ॥ ६३ ॥ 

तस्स बयणेण सिम्बं, नरेद्रि पहया तओ महाभेरी । सद्देण तेण खुहडा, सन्नद्धा सयलबलसदिया ॥ ६४ ॥ 

मारीजी विमलाभो, विमलूघणों नन्दरणो सुणन्दी य । सुहड़ो य विमलचन्दो, अन्न वि य ए्बमाईया ॥ ६५ ॥ 

तुराग्मु रहवरेसु य, पा्रयससिसिसु मत्ततत्थीमु | सरह-खर-कंसरीसु य, वराह-महिसेस आखझूढ़ा ॥ ६६ ॥ 

असि-कणय-चाव-खडय-वमुनन्दय-चक्क-तोमरविहत्था । धय-छत्तत्रद्धचिन्धा, असुरा इब दष्पियाडोवा ॥ ६७ ॥ 

निष्फिडिकण पत्ता, सुहड लड्भापुरोएं रणसूरा | ऊसियसियायवत्ता, संपेल्लोपल्ल कुणमाणा ॥ ६ 

बहुतृरनिणाणणं, हयहेसिय गज्जिएण हस्थीणं | फुट्श वे अम्बस्तलं, विमुकपाइक्रनाणणं ॥ ६० ॥ 

अह ते रकखससुहडा, सन्नद्धा स्यणमउडकयसोहा | बच्चन्ता गयणयले, छज्जन्ति घणा इब संविज्ु || ७० ॥ 

महाभडा कबइयदेहमूसणभ।,  समन्तओं तुरय-गइन्दसंकुला । 
सज्ञाउहा दिणयरतेयसल्रिहा, विणिग्गया विमलजसाहिलासिणो ॥ ७१ ॥ 
॥ इय परठ्मचारण उज्जोयविहाणं नाम मत्तरं पव्व॑ समत्तं।॥ 

करनेवाली ख्रीने मनमें विरहसे अत्यन्त भयभीत हो प्रियतमकों गा आलिंगन दिया। (५६) मानो उत्तरकुरुमं क्रीड़ा 
कर रहे हों इस तरह बढ़े हुए स्नेह्नुरागसे युक्त विद्याधर-युगल घर-घरमें इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहे थे। (५७) वीणा 
बंशी आदिसे समृद्ध नानाविध गात एवं बाद्योंकी ध्यानसे तथा वार्तालाप करनवाले लेंगोांसे मानो महानगर्री सम्भाषण 
कर रही थी। (५5) ताम्बूज़, फून एवं गन्धादिसे तथा सफड़ों प्रकारंक शररक अनुलेपनसे उस समय लोग मदनोत्सबमें 
अत्यन्त संलग्न थे। (५६) उधर महात्मा रावणन भी अपने समग्र अन्त पुरम मन्द।दरी दरवीाका अधिक सम्मानित 
किया । (६०) इस प्रकार सुखपृ्रेक रात व्यतात हुई और अरुण कान्ति प्रकट हुई। संगीत ओर वाद्योंकी ध्वनि घर- 
घरमे फल गई । (६१) उस समय कप्तलबन्धु चक्राकार लुय उदित हुआ। प्रणयिरना जनोंकी किसी तरहसे आश्वासन 
देकर रावणन कहा कि युद्धकी तेयारों करा। समरभार तथा बादलकी भाँति घोष करनेनाले वाद्य बजाआ। सुभट 
रणक लिए परिपूर्ण उत्साहवाले हों। देर मत करो। (६२-६३) उसके आदेशके अनुसार लं'गोने महाभरि बजाई। 
उसकी आवा जु॒से समग्र सन्‍्य स/हत सुभट सन्नद्ध दो गये । (६2) मरीचि, विमलाभ, विमलघन, ननन्‍्दन, सुनन्‍्द, पिमलचन्द्र 
बथा दूसरे सुभट भी घड़ीं पर, रथोंमें, पर्वव सरीख मत्त हाथियों पर, शरभ, गधे, सिंह, बराह और भंसों पर सवार 
हुए । (६५-६६) तलवार, कनक, धनुप्, स्फेटक ( नाशक शखस्य), वसुनन्दक ( एक प्रकारकी उत्तम तलवार ), चक्र प्वं 
तोमर चलानेमें दत्ता, ध्वजा एवं छत्रोंह चिह्न लगाये हुए, असुरो्फी भाँति दर्पयुक्त, ऊपर उठाये हुए सफेद छत्रवाले तथा एक 
दूसरेको दबाने और ऊपर उठाते हुए रणशर सुभटोंने लंकापुरं।की ओर निर्गमन किया। (६७-६८) नानाविध रणवाद्योंक निनादसे 
घोड़ोंकी हिनहिनाहट और द्वाथियोंकी चिघाड़से तथा पदल सेनिर्कों द्वारा लगाये जानेबाले नारोंसे मानों आक्राशतलछ फूट 
रहा था। (६६) कबच पहने हुए तथा रल्नोंके मुकुटसे शोमित वे राक्षस-सुभट आकाशमार्गसे जानेपर बिजलीसे युक्त 
बादलकी तरह शोभित हो रहे थे । (७०) कबच धारण करनेसे अलंकृत शरीरबाले, चारों ओर घोड़े और द्याथियोंसे 


व्याप्त आयुधोंसे सत्ज, सूर्यके तेजके तुल्य तेजस्वी तथा विमल यशक्री अभिलापाबाले महाभट निकल पड़ । (७१) 
॥ पद्मचरितमें उद्योग-विधान नामक सत्तरबाँ पं समाप्त हुआ ॥ 


७१.  लक्खण रावणजुज्मपव्वं 


अह सो रक्खसनाहो, कमेण आपुच्छिऊण घरिणीओ । कोहं समुबहन्तो, विणि्गओ निययनयरीओ ॥ १ ॥ 
इन्द नाम रहँ सो, पेच्छट बहुरूविणीएँ निम्मवियं । विविहाउह्माण पुण्णं, दन्तिसहस्सेण संजुत्त ॥ रे ॥ 
अह ते मत्तगइन्दा, एरावणसन्निभा चडविसाणा | गेरुयकयज्ञराया, घण्टासु ये कलयलारावा ॥ ३ ॥ 
अह सो महारहं त॑, आरूढह़ो केउमण्डणाडोवं । आहरणभूसियड्रो, इन्दो इव रिश्विसंपन्रो | 9 ॥ 
'तस्स विलग्गस्स रहे, समूसिय॑ चन्दमण्डल् छत्त । गोखीर-हारधवर्ल च उद्‌धुर्य चामराजुयलं | ५ ॥ 
पडुपडद्-सह्डु-काहलू-मुहज्-तिलमा-गहीरपणवा्णं । पहये॑ पहाणतृरं, पलयमहामेहनिग्घोसं ॥ ६ ॥ 
अप्पसरिसेद्दि समयं, दसहि सहस्सेहि खेयरभडाणं । छुरसरिसविक्रमाणं, रणकण्डू. उबहन्ताणं || ७ ॥ 
एयन्तरम्मि पउमो, पुच्छट सुहडा सुसेणमाईया | भो भो ! कहेह एसो, दीसइ कवणो नगवरिन्दो? ॥ ८ ॥ 
अलिउलतमालनीलो, जम्बूनयविविहसिहरसंघाओ । चश्चलतडिच्छडालो, नजइ मेहाण संघाओ ॥ ९ ॥ 
तो भणइ अम्बुबन्तो, सामिय ! बहुरूबिणीएँ विज्ञाण | सेलो कओ महत्तो, दीसइ लड्डाहिवों एसो ॥ १० ॥ 
जम्बूणयस्स वयणं, सोऊणं भणइ लक्खणो एत्तो | आणेह गरुडकेउं, महारहं मा चिरावेह ॥ ११ ॥ 
अह तत्थ महाभेरी, समाहया5णेयतृूरसमसहिया | सदेण तीएँ सिम्घं, सन्नद्धा कइवरा सबे ॥ १२ ॥ 
असि-कणय-चक्क-तोमर-नाणाविहपहरणा- ५ प्वरणहत्था । रुम्भन्ति पवयजोहा, रणपरिहत्था सकन्ताहिं || १३ ॥ 
सुमहुरवयणेद्दि तओ, संथाविय कइ्बरा पणइणीओ । सन्नद्धाउह्पमुहा, पउठमसबास॑ समछीणा ॥ १४ ॥ 





७१. रावण-लक्ष्मण युद्ध 


बह राक्षसनाथ रावण अनुक्रमसे रानियोंसे पूछकर कोप धारण करता हुआ अपनी नगरीमेंसे बाहर निकडा। (१) 
बहुरूपिणी विद्या द्वारा बिनिर्मित, विविध आयुधोंसे परिपूर्ण तथा हजार हाथियोंसे जुते हुए इन्द्र नामके रथको उसने 
देखा । (२) ऐराबतके जसे वे मत्त हाथी चार दाँतवाले थे। गेरूसे उन पर अंगराग किया गया था तथा घण्टोंके कारण 
वे कलकल ध्वनि कर रहे थे। (३) ध्वजा एवं मण्डपसे शोभित उस रथ पर आभूपणोंसे विभूषित शरीरवाला तथा इन्द्रके 
समान ऋद्धि सम्पन्न वह रावण आरूढ़ हुआ। (४७) रथ पर बठे हुए उस पर चन्द्रमण्डलके जेसा छुत्र धरा गया तथा 
गायके दूध एवं हारके समान धवल दो चँँबर डुलाये जाने लगे। (५) उस समय प्रलयकालीन महामेघके समान निर्धाष 
करनेवाले बड़े बड़े ढोल, शंख, काहल, म॒दंग, तिलिमा तथा गंभीर ध्वनि करनेवाले नगाड़ों जेसे उत्तम बाद्य बजाये गये। (६) 
देबोंके समान विक्रमशील तथा लड़ाईकी खुजली धारण करनेवाले अपने ही जसे दस दृजार सुभटोंके साथ रावण चला। (७) 

इस बीच रामने सुषेण आदि सुभटोंसे पूछा कि यह कौनसा उच्तम पर्वत दीख रहा है यह कहो । (८) भौरे तथा 
तमालके समान नील्वर्ंबाला तथा सोनेके अनेक शिखरोंसे युक्त यह परत चंचल बिजलीसे शोभित मेघोंके समूह जेसा 
लगता है । (६£) तब जाम्बबन्तने कद्दा कि, हे स्वामी ! बहुरूपर्णी विद्यान यह महान पर्वबेत बनाया है। यह राषण 
दिखाई दे रद्दा दे।(१०) जाम्बूनदका यह कहना सुन लक्ष्मणने कद्दा कि महार्थ गरुड़केतु लाओ। देर मत 
फरो। (११) तब अनेक वा््योंके साथ महाभेरी बजाई गई। उसके शब्दसे शीघ्र ही सब कपिषर तेयार हो गये । (१२) 
तलबार, कनक, चक्र, तोमर आदि नानाविध प्रहरण हथमें धारण किये हुए युद्धकुशल बानरयोद्धा अपनी अपनी पत्नियों 
द्वारा रोके गये । (१३) तब सुमधुर बचनोंसे प्रियाओऑंकी आश्वासन देकर कवचधारी और आयुर्धोंसे युक्त कपिवर रामके 


१, कण्ड--प्रत्य० । 
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रामो रहँ बविलूग्गो, केसरिजुत्त निबद्धतोणीर | लच्छोहरो वि एवं, आरूढ़ों सन्‍्दर्ण गरुड ॥ १७०॥ 
भामण्डलमाईया, अल्ले वि महाभडा कवह्यज्ञा | रह-गय-तुरयारूढा, संगामसमुज्या जाया ॥ १६ ॥ 
एवं कइ्बल्सहिया, सन्नद्धा पउमनाह-सोमित्ती | सेणिय ! विणिम्गया ते, जुज्ञत्थे वाहणारूढा ॥ १७ ॥ 
जन्ताण ताण सउणा, महुरं चिय वाहरन्ति सुपसत्यं । साहन्ति निच्छणणं, पराजय॑ चेव आणन्द ॥ १८ ॥ 
द्वण सत्तुसेन्नं, एजन्त॑ रावणो तओ रुट्टी | निवयबलेण समग्गो, वाहेह रह सबड॒हुत्त ॥ १९ ॥ 
गन्धब-किन्नरगणा, अच्छरसाओ नह्बणत्थाओ । मुश्नन्ति कुमुमवासं, दोसु वि सेच्रेसु सुहडाणं ॥ २० ॥ 
वियडफर-फलय-खे डय-वसु-नन्दयगोविण्सु अड्लेसु | पविसन्ति समरभूमि, चलदिट्वी पढमपाइक्का ॥ २१ ॥ 
आसेसु कुझ्लरेसु य, फेइ भडा रहवरेसु आरूढ़ा | नाणाउहगहियकरा, आभिद्ठा सहरिसुच्छाहा ॥ २२ ॥ 
सर-झसर-सत्ति-सबल-फलिहसिल्य-सेल-मोग्गरसयाईं । वरसुहडघत्तियाइं, पडन्ति जोहे वहन्ताई ॥ २३ ॥ 
खग्गेहि केइ सुहडा, संगामे वावरन्ति चलह॒त्था | अन्ने य गयपहारं, देन्ति समत्थाण नोहाणं ॥ २४ ॥ 
सोसगहिएक्कमेका, अन्न. छुरियापहारजज्जरिया । द॒प्पेण सम॑ जीय॑, मुयन्ति देह च महिवट्ट ॥ २५ ॥ 
खज्जन्ति धरणिपडिया, वायस-गोमाउ-गिद्धनिवहेणं । ओयड्डियन्तरुण्डा, रुहिर-बसाकदमनिबुद्डा ॥ २६ ॥ 
हत्थी हत्थीण सम॑, जुज्झह रहिओ सम रहत्थेणं | तुरयबलूगगोसुहडो, तुरयारूद विवाएद ॥ २७ ॥ 
जअसि-कणय-चक्ष-तोमर-अन्नोज्नावडियसत्थधायग्गी । अह तक्खणम्मि जाओ, संगामो सुहृडदुबिसहो ॥ २८ ॥ 
उम्मेण्ठा मत्तगया, भमन्ति तुरया55सवारपरिमुका । भज्जन्ति सन्दणवरा, छिजन्ति धया कणयदण्डा ॥ २९ ॥ 





पास गये। (१४) सिंह जुते तथा तरकश बाँचे हुए रथ पर राम सवार हुए। इसी प्रकार लक्ष्मण भो गरुड़-रथ पर आरूढ 
हुआ (१५) शरीर पर कत्रच घारण किये हुए भामण्डल आदि दूसरे सहामुभट भ्री रथ, हाथी ए्वं घोड़ों पर सवार हो 
संग्रामके लिए बद्यत हुए (१६) है भ्राणक ! इस प्रकार तयार हा बाहनमें आरूढ़ राम ओर लक्ष्मण वानरसेनाके साथ 
युद्धंक लिए निकल पड़े । (१७) उनके चलने पर पक्षी मधुर ओर सुप्रशस्त स्वरमें बोलने लगे। वे सुनिश्चत रूपसे 
शत्रुका पराजय ओर अपने ।लए आनन्दकी सूचना दे रहे थे। (१८) तब शत्रुसंन्यका आता देख कुपित रावणने सामने 
सेनाक साथ रथ दाँका । (१६) गन्धर्व एवं किन्नर गणेने तथा आकाशमें स्थित अप्सरशं ने दं।नों सेनाओंक सुभटोंके 
ऊपर पुष्पांकी बृष्टि की । (२०) 


भयंकर फर (ढाल), फलक (अखविशेष), स्फेटक ( नाश करनेवाला शख्त्र ) तथा वमुनन्‍्दन ( एक तरदहकी उत्तम 
तलवार ) से शरीरको सुर'्षित करके सर्वप्रथम चपल दृष्टियालि पंदल सेनिकॉन समरभूमिमें प्रवेश किया । (२१) कई सुमट 
घोड़ों पर, कई हाथियों पर तो कई उत्तम रबों पर आरूढ हुए। हर्ष ओर उत्साहसे युक्त वे द्ाथमें नाना प्रकारके आयुध 
लेकर भिड़ गये। (२२) उत्तम सुभटों द्वारा ग्रद्दीत ओर योद्धाओंकोी मारनेवाले संकड़ों वाण, कसर, श,क्त, सव्बल, 
स्फटिक शिलावाले पर्बत ओर मुद्गर गिरने लगे। (२३) युद्धमें कई चपल हाथवाल खुभट तलवारों का उपयोग करने थे, 
तो दूसरे समर्थ योद्धाओंक ऊपर गदाका प्रहार करते थे। (२४) तलवारके प्रहारसे जर्जोरत दूसरे योद्धा एक-दूसरेका 
मस्तक म्रहण करके प्राणोंके साथ शरीरको भी दर्षके साथ प्रथ्बीतल पर छोड़ते थे। (२५) जमीन पर गिरे हुए और खून, 
चर्बीके कीचड्से सने हुए तथा खेंचे जाते धड़ कोण, सयार और गीधके समूह द्वारा खाये जाते थे। (२६) द्वाथीकें साथ 
हाथी और रथमें बठे हुएके साथ रथी युद्ध करने लगे। घोड़े पर बंठा हुआ सुभट घुड़सवारकी मारने लगा। (२७) तलबार, . 
कनक, चक्र एवं तोमरके एक-दूसरे पर गिरनेसे तथा शम्त्रोंक आघातसे उठनेवाली आगवाला और सुभटोंके लिए अत्यन्त 
दुःसह ऐसा संग्राम तत्क्षण होने लगा। (२८) महावतोंसे रद्दित दाथी और सवारोंसे रद्दित घोड़े घूमने लगे। अच्छे 
अच्छे रथ टूटने लगे और सोनेके दण्डवाली ध्यजाएँ छिन्न होने लगीं। (२६) गिरती हुई तलवारोंका खननन शब्द 
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खणखणखण त्ति सद्दो, कत्थइ खग्गाण आबडन्ताणं । विसिहाण तडतडरवो, निवडन्‍्ताणं गयड्लेंसु ॥ ३० ॥ 
मणिकुण्डलुजलाइं, पडन्ति सीसाईं मउडचिन्धाई | न्चन्ति कबन्धाईं, रुहिरवसालित्तगत्ताई ॥ ३१ ॥ 
अन्नो अन्न पहणइ, अन्नो अन्न॑ भुयावल्धम्मत्तो | आयब्डिऊण निहणइ, जोहा जोहं करो करिंणो ॥ ३२ ॥ 
उभयबलेसु भडेहिं, उप्पयनिबय॑ रणे करेन्‍्तेहिं | गयणज्ञणं निरुद्धं, पाउसकाले ब मेहेहिं ॥ ३३ ॥ 
एयारिसम्मि जुड्शे, खुय-सारणमाइण्सु सुहडेसु | मारोजीण य भम्गं, सेन चिय वाणरभडाणं ॥ ३४ ॥ 
सिरिसिलेण बलेण य, भृयनिणाणण तह य नोलेणं । कुमुयाइवाणरेहि, भग्गं चिय रक्खसाणीयं ॥ ३५ ॥ 
मुक्तो कुम्म निमुम्मो, विक्रम कमणो य जम्बुमाली य । मयरद्धओं य सरो, असणिनिधायाइणो सुहडा ॥ ३६ ॥ 
एए. रक्खसबसभा, निययत्रद्चच्छाटकारणुज्जुत्ता | वाणरभडेहि समय॑, जुज्म॑ काऊण आढत्ता ॥ ३७॥ 
भुयवरबल्सम्मेया, विय्या कुडिलज्या सुसेणा य । चण्डुम्मियज्ञयाई, समुद्तिया कइवरा एए ॥॥ ३८ ॥ 
रक्‍खस-कइद्धयाणं,  जुज्स॑ अद्ददारुणं. समावडियं । अन्नोन्नकरग्गाहं, घणसत्थपडन्तसंघायं ॥ ३९ ॥ 
एयन्तरम्मि हणुओ, गयबरजुत्त रह समारूहिउं । लोलेइ रक्खसबलं, पठमसरं चेव मत्तगओ || ४० ॥ 
एक्रण तेण संणिय !, सरेण महात्रर्ल निसियराणं । गरुयपहाराभिहयं, भयजरगहिय करय्य सबं ॥ ४१ ॥ 
त॑ पेच्छिकण सेन्नं, भयविहलूविसंटुर्क मओ रुट्टी | हणुयस्स समावडिओ, मुख्नन्ती आउहसयाई ॥ ४२ ॥ 
सिरिसेलेण वि सिग्धे, आयण्णाऊरिण्सु बाणेमु । कश्वणरहों विचित्तो, तुड़ो मयसन्तिओ भग्गो ॥ ४३ ॥ 
अन्न॑ रह विलग्गो, मयराया जुज्झिउं समाढत्तो | सो वि य सिरिसेलेणं, भग्गो निसियद्धयन्देहिं ॥ ४४ ॥ 
विरहँ द्दूण मय॑, दसाणणों णेयरूबविज्ञाण । सिम्ध॑ विणिम्मिय रह, ससुरस्स तओ समप्पेइ ॥ 9५ ॥ 
सो तत्थ सन्दणवरे, आरुहिऊणं मओ सरसण॒हिं | बिरहं करेंइ हणुयं, तक्खणमेत्तेण आरुट्टो ॥ 9६ ॥ 





ओर गिरते हुए बाणोंका आकाशमें तड़न्तड़्‌ शब्द होने लगा। (३०) मणिमय कुण्डलोंसे उज्ज्बल तथा मुकुट धारण किये 
हुए सिर गिरने लगे और रुधिर एवं चर्बीसे लिप्त अंगवाले धड़ नाचने लगे। (३१) कोई एक योद्धा दूसरेको मारता 
था, भुजाओंके बलसे उन्मत्त दूसरा किसी दूसरेको मारता था। योद्धा योद्धाको और हाथी हाथीको खींचकर मारते थे। (३२) 
दोनों सेनाओंमें ऊपर कूदते और नीचे गिरते हुए सुभटोंसे आकाश, वर्षोकालमें बादलांकी तरह, छा गया। (३२) 


ऐसे युद्धमें शुक, सारण आए सुभटों तथा मारीचिने वानर योडाओंका सेन्‍्य छिन्न-भिन्न कर डाला । (३४) हनुमान, 
बल, भूतनिनाद तथा नील और कुमुद आदि वानरोंने राक्षस सेनाको छिन्न-भिन्न कर डाला। (२५) सुन्द, कुम्भ, निसुम्भ, 
विक्रम, क्रमण, जम्बूमाली, मकरध्बज, सृयें, अशनि ओर निर्धात आदि--ये राक्षसोंमें व्रषभके समान श्रेष्ठ तथा अपने-अपने 
बल एवं उत्साहके कारण उद्यत सुभट वानर योद्धाओंके साथ युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए। (३६-२७) भुजबर, बल, सम्मेत, विकट, 
कुटिल, अंगद, सुपण, चण्डामिं तथा अंग आदि--ये कपिवर उठ खड़े हुए । (३८०) राक्षस और कपिध्वजोंके बीच एक-दूसरे 
के साथ जिसमें हाथापाई हू। रही हे तथा जिसमें बहुत-से शब्प्केंका समूह गिर रहा है ऐसा अतिभयंकर युद्ध होने लगा। (३६) 


उस समय हाथीसे जुते रथमें सवार द्वो हनुमान, जिस भाँति मत्त हाथी प्मससरोवरका बिलोडन करता है उस भाँति, 
राक्षस सेनाका विलोडन करने लगा। (४०) हे श्रेणक ! उस अकेले शूरबीरने राक्षसोंके समग्र महासंन्‍्यको भारी भ्रह्मारोंसे 
पीटकर भयरूपी ज्वरसे प्रस्तकर दिया। (2४१) उस सेनाकों भयसे बिकल और बिह्लल देख क्रुद्ध मय सेकड़ों आयुध छोड़ता 
हुआ हनुमानके सम्मुख आया। (४२) इनुमानने भी शीघ्र ही कानतक खींचे हुए बाणोंसे मयका विशाल और बिचित्र 
स्व॒णेरथ तोड़ डाला । (४३) दूसरे रथपर चढ़ा हुआ मय राजा युद्ध करने लगा ॥ तीदूण अर्धचन्द्र बाणोंसे उसे भी हनुमानने 
तोड़ डाला। (४४) मयको रथद्वीन देखकर राबणने अनेकरूपिणी विद्यासे शीघ्र ही रथ बनवाकर ससुरको दिया। (५५) 
उस उत्तम रथपर आरूद हो क्रुद्ध मयने सकड़ों बाणोंसे तरक्षण दी हनुमानकी रथहीन कर दिया। (४६) हनुमानको रथहीन 
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आलोइऊण हणुय॑, विरहं अह धाइओ जणयपुत्तो । तस्स वि य सन्दणवरों, मएण भग्गो सरवरेहिं ॥ ४७ ॥ 
सयमेव वाणरवई, समुद्ठिओ तस्स रोसपञजलिओ । सो वि मणण निरत्थो, कओ य धरणीयले पडिओ ॥ ४८ ॥ 
एत्तो मएण समयं, बिहीसणो जुज्झिउं समाठत्तो | छिन्नकवया-5पयवत्तो, कओ य बाणाहयसरीरों ॥ ४९ ॥ 
पयलन्तरुहिरदेहँ, बिहीसणं पेच्छिकण पउमाभो | केसरिरह विलग्गो, छाण्‌इ मय॑ सरसएह्धि ॥ ५० ॥ 
रामसरनियरघ॒त्थं, भयविहलविसंदुर्ल मय॑ द्ह । सयमेव रक्‍्खसबई, समुद्रिओ कोहपजलिओ ॥ ५१ ॥ 
सो लक्खणेण दिद्नो, भणिओ रे दुद्ठ ! मज्झ पुरहुत्तो । ठा-ठाहि पाव तकर !, जा ते जीय॑ पणासेमि ॥ ५२ ॥ 
अह् भणइ लक्खणं सो, कि ते हं रावणो अखुयपुवो । निस्‍्सेसपुदइनाहो, उत्तमदिबारुहों छोए ? || ५३ ॥ 
अज्ज वि मुश्चसु सीयं, अहवा चिन्तेहि निययहियणणं । कि रासहस्स सोहइ, देहे रइया विजयघण्टा ? ॥ ५४ 
देवा-पसुरलद्धजसों, अहय॑ तेलोक्पायडपयावों । सह भूमिगोयरेणं, अहिय॑ लज्जामि जुज्ञन्तो ॥ ५५ 
जह वा करेहि जुज्झं, निविण्णो निययजीवियबंणं । तो ठाहि सबडहुत्तो, विसहसु मह सन्तिय॑ पहर || ५६ 
तो भणइ लच्छिनिलओ, जाणामि पहुत्तणं तुम॑ सब | नासेमि अज्ञ सिम्धं, ण्यं ते गज्िय॑ गरुयं || ५७ 
एवं भणिडं सरोसो, चाब॑ घेत्तण बाणनिवहेणं | छाएअण पत्तों, तुन्नं पिव पाउसे मेहों ॥ ७८ 
जमदण्डसन्निहेरहि, सरेदि लच्छीहरो गयणमग्गे | बलपरिहत्थुच्छाहों, दहमुहबाणे निवारेइ ॥ ५९ 
दसरहपुत्तेण कओ, रयणासवनन्दणों विय्ल्यित्थो | ताहे मुबइ दणुबई,' आरुट्टो बारुणं अत्यं ॥ ६० ॥ 
त॑ लक्खणो खणेणं, नासेह समीरणत्थजोएणं । मुश्चद लक्षाहिवई, अग्गेयं॑ दारुणं अत्यं ॥ ६१ ॥ 
जाद्यसहस्सपउरं, दहमाणं त॑ पि लूच्छिनिलएणं । धारासरेहि सिम्घं, विज्ञवियं वारुणत्थेणं || ६२ ॥ 





देखकर जनकपुत्र भामणडल दीड़ा । उसका रथ भी मयन उत्तम बाणोंस तइ डाला। (४७) रोपसे प्रज्यलित बानरपति 
सुप्रीव म्वयं ही उसके आगे खड़ा हुआ । मयके द्वारा निरम्प्र किया गया वह भी प्रथ्वीपर गिर पड़ा । (४८) तब मयके साथ 
विभीषण युद्ध करने लगा। कवच आं।र छत्र जिसके ताड़ डाले गये हें ऐसा वह भी बाणोंसे आहत शरीरबाला किया गया। 
(४६) जिसके शररमेंसे रक्त बह रहा हे ऐसे उस विभीषणका देखकर सिंहरथपर बंठे हुए रामने सेकड़ों बाणोंसे मयको 
आन्छादित कर दिया । (५०) रामक बाण-समूहसे आक्रान्त और भयसे आकुल-व्याकुल मयका देग्बकर क्रोधसे जलता हुआ 
रावण स्वयं ही उठ खड़ा हुआ। (५१) 


लक्ष्मणने उसे देखकर कहा कि, रे दुष्ट ! पापी | तस्कर ! मरे आगे ठहर, जिससे में तेरे जीयनका नाश करूँ। (५२) 
तब उसने लक्ष्मणसे कद्दा कि समग्र प्रृथ्वीके स्थामी ओर उत्तम एवं दिव्य पदार्थोंसे लोकमें पूजनीय ऐसे मुझ राबणके बारेमें 
क्या तूने पहले नहीं सुना? (५३) लक्ष्मणने कहा--आज दी सीताकों छोड़ दो, अथवा अपने हृदयमें सोचो कि गधेके 
शरीरपर बाँधा गया विजयघण्ट क्या अच्छा लगता है? (५४) इसपर रावणने कहा--देवों और असुरोम यश प्राप्त करनेबाला 
ओर तीनों लःकोंमें जिसका प्रताप छाया हुआ है ऐसा में जमीनपर चलनेबालोंके साथ लड़नेमें बहुत लज्जित होता हूँ। (५५) 
अपने प्राणोंसे उदासीन द्वोकर यदि तू युद्ध करना चाहता है तो मरे समक्ष खड़ा हो अर मरे प्रहारोंको सहन कर । (१६) तय 
लक्ष्मणने कहा कि में तेरा सारा प्रभुत्व जानता हँ। आज तेरी इस भारी ग्जनाको शीघ्र ही नष्ट करूँगा। (४७) ऐसा कहकर 
रोपयुक्त उसने धनुप उठाया और बषांकालमें पवेतको छानेवाले मेघकी भाँति बाणोंसे उसे छाने लगा। (५८) बल एबं परिपूर्ण 
उत्साहवाला लक्ष्मण यमदण्ड सरीखे बाणोंसे रावणके बाणोंका आकाशमार्गमं निवारण करने लगा। (५६) दशरथके पुन्र 
लक्ष्मणने रत्श्रवाके पुत्र रावणको अख््रहित बना दिया। तब क्रुद्ध राक्षसपतिने वारुण अन्तर छोड़ा । (६०) समीरणाखका 
प्रयोग करके लक्ष्मणने उसका नाश किया । तब लंकाधिपतिने भयंकर आग्नेय अख्र छोड़ा। (६१) हजारों ज्यालाओंसे 
युक्त जलते हुए उस अख्रको भी जलधारारूपी बाणोंसे युक्त वारुणाखसे बुझा दिया। (१२) तब राबणने अतिभयंकर 

रे 
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अह तस्स रक्‍्खसत्थं, विसज्िय॑ रावणेण अइघोरं । धम्मत्थेण पणासइ, त॑ दसरहनन्दणों सि्॑ं ॥ ६३ ॥ 
लच्छीहरेण सेणिय |, विसज्जिय॑ इन्धर्ण महासत्यं । पडिइन्धणेण नीयं, दिसोदिसि रक्खसिन्देणं ॥ ६० ॥ 
अह रावणेण सिम्धं, तमनिवहत्थन्धयारियदिसोहं । विमल करेह त॑ पि य, दिवायरत्थेण सोमित्ती ॥ ६५ ॥ 
फणिमणिकिरणुजलियं, उरगत्थं रावणेण विक्खित्त | त॑ लक्खणेण नीय॑, दूर॑गरुडत्थजोएणं ॥ ६६ ॥ 
मुख्नइ विणायगत्थं, रकखसणाहस्स लक्खणों समरे | त॑ वार्‌इ मह्पा, तिकूडसामी महत्थेणं ॥ ६७ ॥ 
भग्गे विणायगत्थे, सरेंहि लच्छीहरों तिकूडवई । छाणइ सेन्नसहियं, सो वि य ते बाणवरिसेणं ॥ ६८ ॥ 

संगामसूरा जणियाहिमाणा, जुज्झन्ति अन्नोन्नजयत्थचित्ता | 

घोरा नरा नेव गणन्ति सत्थं, न मारुयरिंग विमलं पि भाणुं ॥ ६९ ॥ 


॥ इय पठमचरिए लक्खण-रावणजुज्मं नाम एगसत्तरं पव्व॑ समत्तं। 


७२. चकरयणुप्पत्तिपव्वं 


खिन्नाण दिज्जइ जल, तिसाभिमूयाण सीयल॑ सुरहिं | भत्तं च बहुवियप्पं, असणकिलन्ताण सुहडाणं ॥ १ ॥ 
सिश्चन्ति चन्दणेणं, सुहडा वणवेयणापरिग्गहिया | आसासिजजन्ति पुणो, देहुवगरणेसु बहुण्सु ॥ २॥ 
लक्काहिविण समयं, सोमित्तिसुयस्स वह्ढण जुज्ञ॑ । विविहाउहबिच्छड्ड', विम्हयणिज्ज॑सुरवराणं ॥ ३ ॥ 
गन्धबकिन्नरगणा, अच्छरसहिया नहद्विया ताण॑ | मुश्चन्ति कुसुमबासं, साहुकारेण वामीस॑ ॥ 9 ॥ 





रशाश्षताख उसके ऊपर छोड़ा । लक्ष्मणने शांघ्र हूं। उसे घर्माश्नसे नट किया । (६३) हे श्रेणिक ! तब लक्ष्मणने इन्धन नामका 
महाशसत्र फेंका। राक्षसन्द्र राबणने प्रति-इन्धन अख्र द्वारा उसे दसों दिशाआंमे ं बिखर दिया। (६४) तब रावणने शीघ्रद्दी 
तमानिवह्‌ नामक अछसे दिशाओंका अन्धका रित कर दिया। लक्ष्मणन दिवाकराखसे उसे भी निर्मल बना दिया। (६५) तब 
सपके मणियोंकी किरणांसे उज्ज्वल उरगास्न रावणने फेंका। गरुड़ासत्रके प्रयोगसे उसे भी लक्ष्मणने दूरकर दिया। (६६) 

लक्ष्मणन युद्धम रावणक ऊपर बविनायकाख्र फेंका । त्रिकूटरवार्मी मद्रात्मा राबखने उसका महाखत्स्‍रसे निवारण किया। (६७) 
विनायक्राख्रका नाश हं।नेपर लक्ष्मणने सेन्यसहित ज्रिकूटपतिको बार्णोसे आच्छादित कर दिया। उसने भी उसे ( लक्ष्मणको ) 
याणोंकी वर्पासे ढेँक दिया । (६८) अभिमानी तथा मनमें एक-दूसरेका जीतनकी इच्छावाले युद्धवीर लड़ने हैं। भयंकर मनुप्य 
न तो शख्त्रका, न वायुको, न अग्निको और न विमल धूर्यकों ही गिनते हैं । (६६) 


॥ पद्मचरितमें लक्ष्मण और रावणका युद्ध नामक इकद्॒त्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


७२. चक्ररलकी उत्पत्ति 


ठूपासे अभिभूत खिन्न सुभटोंको जल दिया जाता था, भोजनसे पीड़ित सुभटोंकों अनेक प्रकारका भोजन दिया 
जाता था, त्रणकी वेदनावाले सुभट चन्दनसे सींचे जाते थे तथा शरीरके बहुत-से उपकरणों द्वारा उन्हें आश्वासन दिया जाता 
था। (१-२) अनेक प्रकारके आयुध जिसमें फेंके जाते हैं और जो देववाओंके लिए भी आश्वयजनक था ऐसा लंकाधिपके 
साथ लक्ष्मणका युद्ध हो रहा था। (३) आकाशमें स्थित अप्सराओंके साथ गन्धर्ष और किन्नरगण भी साधुकारसे युक्त 


कुसुमवृष्टि कर रहे थे | (४) 


१, तिकुडवई--प्रत्य० । २. वियम्मणिज--सु० । ३. णद॒त्यिया--प्रत्य० । 
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विज्ञाहरस्स ताव य, दुह्ियाओ चन्दवद्धणस्स नहे | दिबविमाणत्याओ, अट्ट जणोओ सुरूवाओ ॥ ५॥ 
मयहरयपरिमियाओ, कन्नाओ अच्छरेहि भणियाओ । साहेह कस्स तुम्हे, दुहियाओ इहं पव्नाओ ? ॥ ६ ॥ 
साहन्ति ताण ताओ, अम्ह पिया चन्दवद्धणो नाम॑ । वहदेहीसंवरणे, दुहियासहिओ गओ मिहिलं ॥ ७ ॥ 
सो लक्खणस्स अम्हे, दाऊर्ण पत्थिओ निययगेहं । तत्तो पभूइ एसो, हियर्याम्म अवष्टिओ नियय॑ ॥ ८ ॥ 
सो एस महाधोरे संगामे संसर्य समावन्नो | न य नजइ कह वि इमं, होहइ दुहियाओ? तेण-म्हे ॥ ९ ॥ 
लच्छीहरस्स एत्थं, जा होही हिययबल॒हस्स गई । सा अम्हाण वि होही, नियमा अद्वण्ह वि जणीणं ॥ १० ॥ 
सोऊण ताण सह, उद्युमुहों लक्खणो पलोयन्तो । भणिओ य बाल्याहिं, सिद्धत्यो होहि कजेंसु ॥ ११ ॥ 
सोऊण ताण सह, ताह संभरइ दहमुहो अत्थ॑ । सिद्धत्थनामघेयं, घत्तर लच्छीहरस्मुवरिं ॥ १२ ॥ 
रामकणिट्रेंण. तओ, त॑ विग्वविणायगव्थजोएणं । नीय॑ विहलूपयावं, संगाममुद्दे अभीणणं ॥ १३ ॥ 
ज॑ ज॑ं मुश्चह अत्थं, त॑ त॑ छेत्तण लकक्‍्खणों धीरो। छाण्ड सरबरेहि, रवि ब सयलं दिसायक ॥ १४ ॥ 
एत्थन्तरम्मि सेणिय !, बहुरूवा आगया महाविज्ञा । लक्ाहिवस्स जाया, सन्रिहिया तत्थ संगामे ॥ १५ ॥ 
अह लक्खणेण छिल्नं, सीसं लक्षाहिवस्स संभृय । छिन्न॑ पुणो पुणो चिय, उप्पज्ञाइ कुण्डलाभरणं ॥ १६ ॥ 
छिन्नम्मि उत्तिमड्ढे, पक्के दो होन्ति उत्तिमज्जाईं | उक्कत्तिण्मु तेसु य, दुगुणा दुगुणा हवइ वुद्दी ॥ १७ ॥ 
छिन्नं च भुयाजुयरं, दोण्णि वि जुयलाईं होन्ति बाह्णं । छिन्नेसु तसु वि पुणो, जायइ दुगुणा भुयावुद्डी ॥ १८ ॥ 
वरमउडमण्डिणहि, सिरेहि छिल्लेंदि नहयलं छज्नं ! केऊरभूसियासु य, भुग्रासु एवं च सविसेस ॥ १०९ ॥ 
असि-कणय-चक्क-तोमर-कुन्ताइअणेयसत्थसंघाण | मुश्चद रक्खसणाहो, बहुविहबाहसहस्सेहिं ॥ २० ॥ 





कियोंसे उस समय चन्दवर्धन विद्याधरकी सुन्दर आठ पुत्रियाँ आकाशमें दिव्यविमानमें बंठी हुई थीं। (५) 
कंचुकियोंसे घिरी हुई उन कन्याओंसे अप्सराओंने पृछा कि तुम किसकी पु.न्रयाँ हो और किसके द्वारा अंगीकृत की गई हो। (६) 
उन्होंन उनस कहा कि हमारे पिताका नाम चन्द्रबर्धन है। सीताक स्वयंबरमें बह पुत्रियोंक साथ मिथिला गये थे। (७) 
हमें लक्ष्मणकों देकर बह अपने घर लीट आये। तबसे यह हमारे दृदयमें दृढ़ रूपसे अवस्थित हैं। (८) वह इस महाघोर 
संप्राममें संशयका प्राप्त हुए हैंँ। क्‍या हं'गा यह जाना नहीं जाता, इस कारण हम दुःखी हैं।(£) दृदयबल्भ 
लक्ष्मणकी जो यहाँ गति होगी वह हम आठों बहनोंकी भी नियमतः होगी। (१०) उनका शब्द सुनक्र ऊपर मुँह उठाकर 
देखते हुए लक्ष्मणने उन ख््रियोंसे कद्दा कि कार्यमें में सिद्धार्थ रहूँगा। (११) उनको कहे गये शब्दको सुनकर 
राबणको सिद्धार्थ नामक अख्का स्मरण हो आया। उसने वह लक्ष्मणक ऊपर फेंका। (१०) संप्राममें निडर लक्ष्मणने 
तब विश्लविनायक नासक अख्रके योगसे उसे प्रतापद्टीन बना डाला। (११) राबण जो जो अख्तर छोड़ता था उसे बिनष्ट करके 
घीर लक्ष्मणन सूर्यकी भाँत दिशाचक्रको बाणोंसे छा दिया। (१४) 


हे श्रेणक ! तब बहुरूपा महाविद्या आई। वह उस सप्राममें लंकाधिप रावणके समीपमें स्थित हुई। (१५) इसके 
बाद लक्ष्मणके द्वारा राषणका सिर काट डालने पर वह पुनः उत्पन्न हुआ। मस्तकको पुनः पुनः काटने पर भी कुएडलका 
आभरणवाला बह पुनः पुनः उत्पन्न होता था। (१६) एक सिर काटने पर दो सिर हाते थे। दोनोंको काटने पर 
दुगुनी वृद्धि द्योती थी। (१७) दोनों भुजाएँ काटने पर बाहुओं की दो जोड़ी हो जाती थी। उन्हें काटने पर पुनः भुजाओंकी 
दुगुनी बरद्धि होती थी। (१८) उत्तम मुकुटोंसे मण्डित छिन्न मस्तकोंसे आकाश छा गया। केयूरसे विभूषत भुजाओंसे 
ऐसा सर्विशेष हुआ। (१६) तलवार, कनक, चक्र, तोमर तथा भाले आदि अनेक शरू का समूह रावण नाना प्रकारकी 
अपनी हजारों भुजाओंसे छोड़ता था। (२०) उस आते हुए आयुधसमृहको बाणोंसे काटकर लक्ष्मण विरोधी शत्रुको बाणोंसे 


१. रिवुसिन्न नं दिसा०--प्रत्य>ण । २. पुणरवि अध्य सीस विजाए तक्खण्ण चेव--प्रत्यण | ३. एस दोसु वि दु--मु०् । 
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त॑ लक््खणो वि एन्तं, आउहनिवहं सरेहि छेत्तृण | छाएऊण पवत्तो, पडिसत्त॑ बाणनिवहेणं ॥ २१ ॥ 
एक च दोण्णि तिण्णि य, चत्तारि य पश्च दस सहस्साईं। लक्खं सिराण छिन्द्‌इ, अरिस्स नारायणों सिग्धं ॥ २२ ॥ 
निवडन्तएसु सहसा, बाहासहिएसु उत्तिमज्ञेस | छ्न॑ चिय गयणयलूं, रणभूमी चेव सविसेसं ॥ २३ ॥ 
ज॑ ज॑ सिर सबाहु, उप्पज्जइ रावणस्स देहम्मि | तं॑ त॑ सरेहि सबं, छिन्दइ लच्छीहरो सिग्धं || २४ ॥ 
रावणदेहुकतिय-पयलन्तुद्ामरुहिरविच्छट्ठ| । जायं. चिय. गयणयलं, सहसासंझारुणच्छाय ॥ २५ ॥ 
पयलन्तसेयनिवहो, जणियमहायासदीहनीसासो । विन्तेह सेणिय! तओ, चक्क॑ लक्षाहिवों रुद्ठो ॥ २६ ॥ 
वेरुलियसहस्सारं, मोत्तियमालाउल॑ रयणचित्तं । चन्दणकयचचिकं, समख्ियं सुरमिकुसुमेहिं ॥ २७ ॥ 
सरयरविसरिसतेयं, पलयमहामेहसरिसनिम्धोसं । चिन्तियमेत्त चक्क, सन्निहियं रावणस्स करें॥ २८ ॥ 
किन्नर-किंपुरिसगणा, विस्सावसु-नारया सह 5च्छरसा । मोत्तण समरपेक्खं, भएण दूर समोसरिया ॥ २९ ॥ 
त॑ चकरयणहत्थं, दसाणणं भणइ लक््खणो धीरों | जइ काइ अंत्थि सत्ती, पहरसु मा णे चिरावेसु ॥ ३० ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, रुट्ठो त॑ भामिकण मणवेगं | मुश्चद पल्यकणिहं जयसंसयकारणं चक॑ ॥ ३१ ॥ 
दटटूण य एज़न्तं, चक्कर॑सवडम्मुहंँ घणनिणायं । आढत्तो सोमित्ती, बारें त॑ सरोहेणं ॥ ३२ ॥ 
वज्ञावत्तेण य नंगलेण पठमो निवारणुज्त्तो | सुग्गीवो वि गयाण, पहणइ भामण्डलो असिणा ॥ ३३ ॥ 
वारेअण पवत्तो, सूलेण विहीसणो महन्तेणं | हणुओ वि मोग्गरेणं, सुम्गीवसुओ कुठारेणं ॥ ३४ ॥ 
सेसा वि सेसपहरण-सण्सु समजोहिउं॑ समाढत्ता । तह वि य निवारिउं ते, असमत्था वाणरा सबें ॥ ३२८ ॥ 
त॑ आउहाण निवहं, भनन्‍्तृण समागयं महाचक्क | सणियं पयाहिणेउं, अहिद्ठियं लक्खणस्स करे || ३६ ॥ 


छानेका प्रयत्न करने लगा। (२१) नारायण लक्ष्मणने शीघ्र हो शत्रुके एक हजार, दो हजार, तीन हजार, चार हजार, 
पाँच हजार, दस हजार, लाख सिर काट डाले। (२२) भुजाओंके साथ मस्तकोंके सहसा गिरनेसे आकाश ओर रणभूमि 
तो सबविशेष छा गई | (२२) बाहुके साथ जो जा सिर रावणके शरीर पर उत्पन्न होता था उस सबको लक्ष्मण बाणोसे 
शीघ्र ही काट डालता था। (२४) राबणके शरारके कटनेके कारण बहनेवाले ढेर रक्तक फेलनेसे आकाश सहसा सन्ध्या- 
कालीन अरुणकान्ति जेसा हो गया। (२५) 


हे श्रेणिक | ढेर-सा पसीना जिसका बह रहा है ओर जो अत्यन्त श्रमससे जनित दो्घे निःश्वाससे युक्त हे ऐसा रुष्ट 
लंकेश तब चक्रके बिपयमें सोचने लगा। (२६) बडूयके बने हुए एक हजार आरोंबाला, मोतियोंकी मालासे व्याप्त, रत्नोंसे 
चित्र-नविचित्र, चन्दनसे अनुलिप्त, सुगन्धित पुष्पों द्र।रा पूजित, शरतकालीन सूर्यकी भाँति तेजस्वी, प्रलयकाढीन मद्दामेघकी तरह 
निर्षोष करनेबाला--ऐेसा चक्र सोचते ही रावणक हाथमें आ गया। (२७-८) अप्सराओंके साथ किन्नर और किंपुरुषोंके 
गण, विश्वावसु ओर नारद युद्धको देखना छोड़ दूर चले गये। (२६) चक्रत्नसे युक्त हाथवाले रावणसे वीर लक्ष्मणने कहा 
कि यदि तेरे पास कोई शक्ति है तो प्रहार कर। देर मत लगा। (३०) इस प्रकार कहे जानेपर क्रुद्ध उसने मनकी भाँति 
वेगशील, प्रलयकालीन सूर्य सरीखे तथा विजयमें संशय पेदा करनेवाले उस चक्रको घुमाकर छोड़ा । (३१) खूब आवाजके 
साथ सामने आते हुये चक्रको देख लक्ष्मण उसे बाण-समूहसे रोकनेका प्रयत्न करने लगा। (३२) वज़ाबर्त घनुष एवं 
राम भी निवारणका प्रयत्न करने लगे। गदासे सुप्रीव तथा तलवारसे भामण्डल उसपर प्रहार करने लगे। (३३) बविभीषण 
बड़े भारी शूलसे उसे रोकने लगा। हनुमान भी मुद्दरसे तथा सुप्रीबका पुत्र अंगद कुठारसे उसे रोकने लगा। (३४) दूसरे 
भी बाकीके सेकड़ों प्रहरणोंसे जूफने लगे, फिर भी वे सब वानर उसका निवारण करनेमें असमर्थ रहे। (३१५) आयुधोंके 
समूहका विनाश करके बह महाचक्र धीरेसे भ्रदक्षिणा करके लक्ष्मणके द्ाथमें अधिष्ठित हुआ। (३६) परभबसें किये गये 


१. चिरावेह--श्रत्यण । २, कुद्दो तँ--प्र>। ३. य--अत्य० । 
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परे भवे सुकयफलेण माणवा, महिद्धिया इह बहुसोक्खभायणा | 
महारणे जयसिरिलद्धसंपयया, ससी जहा विमलपयावपायडा ॥ २७ ॥ 


॥ इंद पठसचरिए चक्वरयरुप्पत्ती नाम बावत्तरं पव्व॑ समत्तं ॥ 


७३. दहवयणवहविद्ाणपव्व॑ 


नि 
अननन-न, 
न्नः 


उप्पत्नचक्वरयणं, दट्टृणं लक्खणं पवयजोहा | अहिणन्दिया समत्यथा, भणन्ति एक्रेकमेकेणं ॥ 
एय॑ ते फुडवियडं, अणन्तविरिएण ज॑ पुरा भणियं | जाय॑ संपई सबं, कर्ज बरू-केसवाणं तु ॥ 
जो एस चक्कपाणी, सो वि य नारायणो समुप्पन्नो | सीहरहम्मि बिलग्गो एसो पुण होइ बलदेवो ॥ 
एए महाणुभावा, भारहवासम्मि राम-सोमित्ती । बलदेव-वासुदेवा, उप्पन्ना अद्वमा नियमा ॥ 
दटट्रूण चक्रपाणि, सोमित्ती रामणो विचिन्तेइ | त॑ संपइ संपन्नं, अणन्तविरिण्ण ज॑ भणिय॑ ॥ 
दर्‌ट्रण आयवत्तं, जस्स रणे सबलगयघडाडोवा | भजन्ति खेयरमडा, भयविदलविसंटुलः सत्तू ॥ 
सायरसलिलसमत्था, हिमगिरिविष्मत्थली पुहइनारी | आणापणामकारी, दासि ब॑ महँ बसे आसि ॥ 
सो हं मणुणण कहं, जिणिऊणा 5 5छोइओ दसग्गीवो ! । वह इमा अवस्था, कि न हु अच्छेरयं एयं! ॥ 
धिद्धि | त्ति रायलच्छी, अदीहपेही मुहुत्तरमणिज्ञ | परिचइऊणा 55४त्ता, एकपण दुज्जणसहावा ॥ 
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2 मय 
सुकझृतके फलसे मनुष्य इस लोकमें बड़े भारी ऐश्वयंसे युक्त, अनेक सुखोंके पात्र, महाययुद्धमें जयश्रीरूपी सर्म्प्ति पानेबाले 
तथा चन्द्रमाकी भाँति ब्रिमल प्रतापसे आच्छादित हात हैं । (३७) 


॥ पद्मचरितमें चक्ररल्तको उत्पत्ति नामक वरहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


७३. रावणका वध 


चक्ररल जिसे उत्पन्न हुआ है ऐसे लक््मणको देग्यकर सब वानर-योद्धा आनन्दित हुए और ण्क-दूसरसे ऐसा बचन 
कहने लगे । (१) अनन्तवीये मुनिने पहले जो म्पष्ट ओर बिना छुपाये कद्दा था वह सब कार्य अब बलदेव आर केशवका हो 
गया। (२) जो यह चक्रपाणि है वह भी नारायण रूपसे पद हुआ है। सिंहरथमें बठे हुए ये बलदेव हैं।(३) ये 
महानुभाव राम ओर लक्ष्मण भारतवर्पमें निश्चय द्वी आठवें बलदेव और वासुदेव रूपसे उत्पन्न हुए हैं। (४) 


चक्रपाशि लक्ष्मणको देखकर रावण सोचने लगा कि अनन्तवीयेने जो कद्दा था वह अब सिद्ध हुआ। (५) युद्धमें 
जिसके छत्रको देखकर हाथियोंके समग्र घटाटोपसे सम्पन्न शत्रु खेचर-सुभट भी भयसे चिहुबल और दुःखी होकर भाग 
जाते थे तथा सागरके जलके साथ द्दिमगिरि और विन्ध्यस्थली तककी प्रथ्वी रूपी स्त्री दासीकी भाँति आज्ञाका पालन ओर 
प्रणाम करती हुई मेरे बसमें थी--ऐेसा में दशम्रीब रावण मनुष्योंके द्वारा पराजित हो कैसा दिखाई देता हूँ? किन्तु यदद 
भी अबस्था हे। क्या यह एक आश्चर्य नहीं है? (६-८०) अदीर्घदर्शी, मुहूते भरके लिए रमणीय प्रतीत होनेबाली राज्य- 
शक्ष्मीको धिकार हे! दुर्जनोंके जेसे स्वभाववाली यह एक ही साथ छोड़ने लगी है। (९) किंपाक फलके जंसे भोग आादमें 


१. परभवसुकय--अ्रत्य० । २. एक्केकिमं वयर्ण--मुण्। 
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किपागफल्सरिच्छा, भोगा पच्छा हवन्ति विसकडुया । बहुदुक्खदोग्गइकरा, साहूं गरहिया निश्च॑ ॥ १० ॥ 
भरहाइमहापुरिसा, धन्ना जे उज्यिऊण रायसिरिं | निकखन्ता चरिय तवं, सिवमयलमणुत्तरं पत्ता ॥ ११ ॥ 
सो कह मोहेण जिओ, अहय॑ संसारदीहजणएणं? | कि वा मरेमि इण्हि, उवट्टिण पडिभए घोरे? ॥ १२ ॥ 
दट्ट्रण चक्कहत्थं, सोमित्ति रावणों सवड॒हुत्त | महुरवयणेहि एत्तो, बिहीसणो भणइ दहवयणं ॥ १३ ॥ 
अज्ज वि य मज्झ वयणं, कुणसु पह ! जाणिऊण 3.प्पहियं । तुहु पठमपसाएणं, जीवसु सीय॑ समप्पेन्तो || १४ ॥ 
सा चेव तुज्ञ लच्छो, एवं कुणन्तस्स आउयं दीहँ | हवइ नियमेण रावण !, नरस्स इह माणभज्लेणं ॥ १५ ॥ 
एक्कोयरस्स वयणं, अवगणेऊण राबणो भणइ । रे तुज्झ भूमिगोयर ), गबं चिय दारुणं जाय॑ ॥ १६ ॥ 
ताव य गज्ाान्ति गया, जाव न पेच्छन्ति अहिमुद्दावडिय॑ । दाढाविडम्बियमुहं, वियडजडाभासुरं सीहं ॥ १७ ॥ 
रयणासवस्स पुत्तोी, अहयं सो रावणो विनियसत्तू | दावेमि तुह अवत्थं, जोयन्तयरी निरुत्तेणं ॥ १८ ॥ 
मणिओ य ल्वखणेणं, कि वा बहुएहि भासियप्रेह्ि । उप्पन्नो तुज्श अ रिवू , हन्ता नारायणो अहय॑ ॥ १९ ॥ 
निबासियस्स तहया, पियरेणं वणफ़लासिणस्स मया । नारायणत्तणं ते, विज्नाब॑ दीहकालेणं ॥ २० ॥ 
नारायणो निरुतं, होहि तुम॑ अहब को वि अन्नो वा | इह तुज्स माणभज्लं, करेमि निस्संसयं अज्ज ॥ २१ ॥ 
अह्गन्विओ सि लक्खण, हत्थविरम्गेणिमेण चक्केणं । अहवा होइ खलेण वि, महसवो पाययजणस्स ॥ २२ ॥ 
चकेण खयरेहि य, समय॑ सतुरज्ञम॑ सह रहेणं । पेसेमिह पायाले, कि च बहुत्तेण भणिएणं ? ॥ २३ ॥ 
सो ण्व्भणियमेत्तो, चक्क नारायणो भमाडेउं । पेसेह पडिवहेणं, लक्काहिबइस्स आरुट्टो ॥ २४ ॥ 
आलोइऊण एमन्तं, चक्क॒घणघोसभीसणं दित्तं । सर-झसर-मोग्गरेहिं, उज्जुत्तो त॑ निवारेड ॥ २५ ॥ 
विषके समान कडुण, बहुत दुःख ओर दुर्गति देनेवाले तथा साधुओंके द्वाण सदेव गर्हित होते हैं।(१०) भरत आदि 
महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने राज्यलक्ष्मीका परित्याग करके दीक्षा अंगीकार की थी और तपका आचरण करके व्मिल और 


अनुत्तर शिवपद प्राप्त किया। (११) दीर्थ संसारके उत्पादक मोहके द्वारा में केसा जीता गया हूँ? अथवा घोर भय 
जपस्थित हाने पर अब में क्‍या करूँ ? (१२) 

रावणके सम्मुख हाथमें चक्र धारण किये हुए लक्ष्मणको देखकर विभीषणन रावणसे मधुर शब्दोंमें कहा कि, 
ह प्रभो ! अपना हित जानकर अब भी मेरा कहना करो। सीताका समर्पण करनेवाले तुम रामके प्रसादसे जीते रदहो। (१४) 
हे रावण ! इस प्रकार करनेसे तुम्हारा वही ऐश्व्य रहेगा। अभिमानके नष्ट होनेसे यहाँ मनुप्यका आयुध्य अवश्य ही दीर्घ 
होता है । (१५) सहोदर भाईके ऐसे कथनकी अवहेलना करके रावणने कहा कि, हे भूमिगोचर ! तेरा गर्व भयंकर हो गया 
है । (१६) तभी तक हाथी चिंघाड़ते हैं जबतक वे दाँतोंसे मुखकी विडम्बना करनेवाले अथोत्‌ भयंकर और समीपवर्ती 
जटाओंसे दीपिमान सिंहदको सामने आया नहीं देखते। (१७) रल्लश्रवाका पुत्र और शत्रुओंपर विजय पानेवाला में राजण 
तु्े अवश्य दी जीवनका नाश करनेवाली अवस्था दिखाता हूँ । (१८) 

तब लक्ष्मणने कहा कि बहुत बोलने से क्‍या फ्रायदा ? तेरा शत्रु और मारनेवाला मैं नारायण उत्पन्न हुआ हूँ। (१६) 
इसपर रावणने कहा कि उस समय पिताके द्वाय निर्वासित ओर जंगली फलोंको खानेवाले तेरा नारायणत्व मैंने दीघ कालसे: 
जाना है। (२०) तू अवश्य ही नारायण हो अथवा दूसरा कोई भी हो, किन्तु आज मैं तेरा जुरूर मान भंग करूँगा। (२१) 
है लक्ष्मण ! ह्वाथमें आये हुये इस चक्रसे तू बहुत घमण्डी हो गया है, अथवा क्षुद्र लोगोंको खलके कारण भी महोत्सव 
होता है। (२२) बहुत कहनेसे क्या फायदा ? मैं तुझे चक्र, खेचर, घोड़े ओर रथके साथ पाताल लोकमें भेजता हूँ । (२३) 

इस भ्रकार कह्दे जाने पर रूष्ट उस लागायणने चक्रको घुमाकर लंकापतिके बधके लिए फेंका | (२४) खूब आवाज 
करने से भीषण ओर दीप्त चक्रको आते देख बाण, कसर और मुद्गरसे उसे रोकनेके लिए राबण प्रयल्शील हुआ। (२५) हे 

१. यहुरण भासियव्वंण प्रत्यण । २. अरी झु०। ३. अविय को प्रत्य० । 
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रुब्मन्तं पि अहिमुहं, तह वि समछियद चकरयणं त॑ । पुण्णावलाणसमए, सेणिय ! मरणे उवगयम्मि ॥ २६ ॥ 
अइमाणिणस्स एतो, लड्भाहिवइस्स अहिमुहस्स रणे । चक्केण तेण सिस्घं, छिन्न॑ वच्छत्थलं॑ विउल॑ ॥ २७ ॥ 
चण्डाणिलेण भग्गो, तमालघणकसिणअलिउलावयवो । अज्ञणगिरि व पडिओ, दहवयणो रणमहोवद्०ें ॥ २८ ॥ 
सुत्तो ब कुसुमकेऊ, नजाइ देवों व महियले पडिओ । रेहइ लड्ाहिवई, अत्यगिरित्यो व दिवसयरों ॥ २९ ॥ 
एत्तो निसायरतलं, निहय॑ दटठ्रण सामिय॑ भग्गं | विवरमुहं पयट्ट, संपेल्ोप्पेष् कुणमाणं ॥ ३० ॥ 
जोहो तुरझमेणं, पेछिज्जइ रहवरो गंयवरेणं । अइकायरो पुण भडो, विवड॒इ तत्थेव भयविहली || ३१ ॥ 
एवं पलायमाणं, निस्सरणं त॑ निसायराणीय । आसासिउं पयत्ता, सुम्गीव-बिहीसणा दो वि॥ ३२ ॥ 
मा भाह मा पलायह, सरणं नारायणो इमो तुम्हं | ववणेण तेण सेणिय !, सबं आसासियं सेन्नं ॥ ३२३ ॥ 
जेट्वस्स बहुलपक्खे, दिवसस्स चउत्थभागसेसम्मि | एगारसीएँ दिवस रावणमरणं वियाणाहि ॥ ३४ ॥ 
एवं पुण्णावसाणे तुरय-गयघडाडोवमज्मे वि सूरा, संपत्त मच्चुकाले असि-कणयकरा जन्ति नासं मणुस्सा | 
उज्जोएडं सतेओ सयलजयमिणं सो वि अत्थाइ भाणू , जाए सोक्खप्पओसे स बिमलकिरणो कि न चन्दो उबेइ ? ॥ ३५॥ 
॥ इइ पठ्मचरिए दहवयणवहविहाणएं नाम तिहत्तरं पच्यं समत्तं ।॥ 


७४. पीयंकरउवक्‍्खाणपद्यं 
दटठ्रण धरणिपडियं, सहोयर॑ सोयसलियसरोरो । छुरियाएँ देइ हत्थं, बिहीसणों निययवहकजे ॥ १ ॥ 


श्रेणिक ! पुण्यके नाशके समय मरण उपस्थित होने पर सम्मुख्य आते हुए चक्ररलको रोकने पर भी वह आ लगा | (२६) तब 
अत्यन्त अभिसमानी ओर युद्धमें सामने अवस्थित लंकाधिपात राबणका विशाल वक्षस्थल उस चक्रने शीघ्र ही चोर डाला। 
(२७) तमाल वृक्ष तथा भोरोंके समान अत्यन्त कष्ण अबयब बाला रावण, प्रचण्ड बायुसे टूटे हुए अंजनगिरिकी भाँति, 
युद्ध भूमि पर “गर पड़ा। (र२>झो जमीन पर गिरा हुआ लंकराधिपात सोये हुए कामदेवकी भाँति, एक देवकी भाँति और 
अस्ताचल पर स्थित सूर्येकी भाँति प्रतीत होता था । (२६) 

अपने स्वामीका वध देखकर राक्षस-सेना भाग खड् हुई ओर दबाती-कुचलती विवरकी ओर जाने लगी। (१०) उस 
समय घोड़ेसे योद्धा ओर हाथीसे रथ कुचला जाता था। अतिकातर भट ता भयसे विहलल हू वहीं पर गिर पड़ता था। (३१) 
इस तरह पलायन करता हुई अशरण राक्षस-सेनाक्रो सुप्रीय ओर विभीषण दं।नों ही। आश्वासन देन लगे कि तुम मत डरा, 
मत भागो। यह नरायण तुम्हारे लिए शरणरूप हैं। हे श्राणक ! इस कथन से सारा सन्‍्य आश्रम्त हुआ । (१२) ज्येष्ट 
मासके कृष्णपक्षकी एकादशीक दिन दिवसका चौथा भाग जब बाकी था तब रावणका मरण हुआ ऐसा तुम जानो (३३) 

इस प्रकार पुण्यका नाश होने पर जब मृत्युकाल आता है तब घोड़े आर हाथियोंक समृह्क बीच स्थित होने पर भी 
हाथमें तलवार ओर कनक धारण करनेवाले शूर मनुष्य भी नष्ट द्वो जाते हैं। जो अपने तंज से इस सारे जगनकोी आलोकित 
करता है वह सुये भी अस्त होता है। सुख्बरूपी प्रदोषकालक आने पर विमल किरणों वाला चन्द्र क्या नहीं आता ? (३५) 

॥ पद्मचरितमें रावणके बधका विधान नामक तिहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


७४. प्रियंकरका उपाख्यान 


जमीन पर गिरे हुए अपने सहोदर भाईको देख शोकसे पीड़ित शरीरबाले विभीपणने अपने वधके लिए छुरीको 
ड्ाथ लगाया। (१) तब रामके द्वारा रोका गया वह वेसुथ होकर पुनः आश्वम्त हुआ। फिर सहोदर भाईके पास जाकर 
१. गयरहेणं प्रत्य० । 


छ्रछ पडमचरिय॑ [ ७४, २- 


रामेण तओ रुद्धो, मुच्छ गन्तुं पुणो वि आसत्यो । एक्ोयरस्स पासे, ठिओ य तो विलबिउ पयत्तो ॥ २॥ 
हा भाय रावण ! तुम, इन्दो इव संपयाएँ होऊणं । कह पत्तो सि महाजस |, एयावत्थं महापावं? ॥ ३ ॥ 
न य मज्झ तुमे वय्ण, पडिच्छियं हिययरं भणन्तस्स । दृढचक्कताडिओ वि हु, पडिओ घरणीयले फरसे ॥ ४ ॥ 
उद्देहि देहि वयणं, सुन्दर! मह एवविल्वमाणस्स | उत्तारेहि महाजस!, सोगमहासागरे पडिय॑ ॥ ५ ॥ 
सोऊण विगयजीयं, दहवयणन्तेउर सपरिवार । सोगाउर रुयन्‍्तं, रणमभूमि आगय॑ दीणं ॥ ६ ॥ 
दट्ट्रण सुन्दरीओ, भत्तारं रुहिरकददमालित्त | धरणियले पलहत्थं, सहसा पडियाउ महिवद्ठे ॥ ७ ॥ 
रम्भा य चन्दवयणा, तहेव मन्दोयरी महादेवी | पवरुबसी य नीला य रुप्पिणी रयणणमाला य॥ ८॥ 
ससिमण्डला य कमल य मुन्दरी तह य चेव कमलसिरी । सिरिदंत्ता य सिरिमई, भद्दा य तहेव कंणयपमा ॥ ९ ॥ 
सिरिकन्ता य मिगावइ, रूच्छी य अणझसुन्द्री नन्दा । पठमा बसुंधरा वि य, तडिमाल चेव भाणुमई ॥ १० ॥ 
पउमावती य कित्ती, पीई संझावली सुभा कन्ता । मणवेया रइवेया, पभावई चेव माणवई ॥ ११ ॥ 
जुबईण ण्वमाई, अध्टारसा साहसीउ अइकलुणं | रोवन्ति दुक्खियाओ, आमभरणविमुक्केसीओ ॥ १२॥ 
काइत्थ मोहवडिया, चन्दणबहलोदणण सित्तज्जी । उलसियरोमकूवा, पडिबुद्धा पठमिणी चेव ॥ १३ ॥ 
अवगूहिऊण दइय॑, अन्ना मुच्छं गया कणयगोरी । अज्ञणगिरिस्स रूगा छज्जइ सोयामणी चेव ॥ १४ ॥ 
काइत्थ समासत्था, उरतालणचश्चलायतणुयज्जी | केसे विद्म्पमाणी, रुयइ चिय महुरसद्वेणं ॥ १५ ॥ 
अड्ड ठविऊण सिर, अन्ना परिमुसह विउलवच्छयलं । काइ चलणारबिन्दे, चुम्बद करपलछवे अवरा ॥ १६ ॥ 
जंपह काइ सुमहुरं, रोवन्ती अंसुपुण्णनयणजुया । हा नाह ! कि न पेच्छसि, सोगसमुद्दम्मि पडियाओ ? ॥ १७ ॥ 


वह बिलाप करने लगा कि- हा भाई रावण ! हा महायश ! सम्पत्तिमें इन्द्रकी भाँति होन पर भी तुम ऐसी मह्यपापी अवस्थाको 
केसे प्राप्त हुए ? (२-३) हितकर कहनेवाले मेरा वचन तुमने नहीं माना। चक्रके द्वारा अत्यन्त ताड़ित होने पर तुम कठोर 
जमीन पर गर पड़े हो । (2) दे सुन्दर ! उठो और इस तरह बिलाप करते हुए मुझसे बातें करो। हे महायश ! शोकरूपी 
महासागर में पतित मुर्के पार लगाओ। (५) 


मृत्युके बारेमें सुनकर परियारके साथ शोकातुर, रोता हुआ और दीन ऐसा रावणका अन्तःपुर समरभूमि पर 
आया। (३) पतिको रक्तके कीचड़से लिपटे हुए तथा जमीन पर पड़े हुए देख सुन्दरियाँ एकदम प्रथ्वी पर गिर पड़ीं। (७) 
रम्भा, चन्द्रवदना, पटरानी मन्दोदरी, प्रथश, उर्वशी, नीला, रूक्मिणी, रत्ममाला, शशिमण्डला, कमला, सुन्दरी, कमलश्री, 
श्रीदत्ता, ओमती, भद्रा, कनकप्रभा, श्रीकान्ता, मृगावती, लक्ष्मी, अनंगसुन्दरी. नन्‍्दा, पद्मा, वसुन्धरा, तडिन्माता, भानुमती, 
पद्मामती, कीति, प्रीति, सन्ध्यावली, शुभा, कानन्‍्ता, मनोवेगा, रतिवेगा, प्रभावती तथा मानवतती आदि अठारह हजार युबतियाँ 
आभरणों का त्याग करके ओर बालोंको बिख्वेरकर दुःखित हो अत्यन्त करुण स्व॒रमें रोने लगीं। (५-१२) बेसुध होकर 
गिरी हुई कोई रो चन्दनमिश्रित जलसे शरीर सिक्त होने पर रोम-छिद्रोंके विकसित द्दोनेसे कमलिनीकी भाँति जागृत 
हुई । (११) पतिका आलिगन करके मूछित दूसरी कनकगोरी अंजनगिरिसे लगी हुई बिजली की भाँति मालूम होती 
थी। (१४) कोई कोमल शरीरबाली खत्री होशमें आने पर छाती पीटती थी और बालोंको उखेड्ती हुई मधुरशब्दसे रोती 
थी। (१५) दूसरी कोई री सिरको गोदमें रखकर विपुल वक्तस्थलको छूती थी। कोई चरणारबिन्द को तो दूसरी 
करपल्वको चूमती थी। (१६) दोनों आँखोंमें आँसू भरकर रोती हुई कोई रुमधुर बाणीमें कहती थी कि, हा नाथ ! 
शोक-समुद्रमें पतित हमें क्या तुम नहीं देखते ? (१७) है प्रभो! शक्ति, कान्ति एवं बलसे युक्त तुम विद्याधरोंके स्वामी 


१. ससिदत्ता--प्रत्यण । २. कणषयाभा--प्रत्य० । ३- «ववई य कन्ती मु० । 
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विजञाहराण सामी, होऊण्ण॑सत्ति-कन्ति-बलजुत्तो । रामस्स विम्गहे कि, सुवसि पहू धरणिपलह़े ! ॥ १८ ॥ 

उद्देहि सयणवच्छल !, एक पि य देहि अम्ह उलछावं । अवराह॒विरहियाणं, कि कोवपरायणों जाओ ! || १९ ॥ 

परिहासकहासत्तं, विसुद्धदसणावलीपरमसोम॑ । वयणिन्दुमिमं सामिय ), कि धारसि अग्ह परिकुषिओ? || २० ॥ 

अइसुन्दरे मणोहरवित्थिण्णे जुबइकीलणट्वाणे| कह ते चकेण पयं, दिल्न॑ वच्छत्थलामोण ॥ २१ ॥ 

बइरीहि नियलबद्धे, इन्दइ-घणवाहणे परायत्तें । मोएहि राहवेणं, गुणनिहि ! पीईं करेऊणं ॥ २२ ॥ 

उद्टेंहि सयणवच्छल !, अत्थाणिसमागयाण सुहडाणं । बहुयाण असरणाणं, देहि पह ! दाण-सम्माणं ॥ २३ ॥ 

विरदृग्गि दीवियाई, विज्ञवसु इमाईं नाह ! अज्जाईं | अवगूहणोदए्णं, चन्दणसरिसाणुलेबेणं ॥ २४ ॥ 

हसियाणि विलसियाणि य, अणेगचडुकम्मकारणाणि पह !। सुमरिज्जन्ताणि इहं, दहन्ति हियय॑ निरबसेस ॥॥ २५ ॥ 

एवं रोबन्तीणं, रावबणविलुयाण दीणवयणाणं | हियय॑ कस्स न कल्॒णं, जाय॑ चिय गग्गरं कण्ठं ॥| २६ ॥ 

एयन्तरम्मि रामो, लक्खणसहिओ बिभीसणं भणइ । मा रुयसु भद्द | दीणं, जाणन्तो छोगवित्तन्तं | २७ ॥ 

जाणसि य निच्छणणं, कम्माणं विचिट्टियं तु संसारें । पुबोवत्त पावइ, जीवो कि एत्थ सोएणं १ ॥ २८ ॥ 

बहुसत्थपण्डिओ वि हु, दसाणणो सयलूवसुमईनाहो । मोहेण इममवत्थं, नीओ अह्दारुणबलेणं ॥ २० ॥ 

रामवयणावसाणे, विभीसणं भणइ तत्थ जणयसुओ । समरे अदिल्नपट्टी,' कि सोयसि रावण धीरं १ ॥ ३० ॥ 

मोक्तूण इम॑ सोय॑, निवुणसु अक्खाणय॑ कहिजन्त | रच्छीहरद्धयसुओ, अक्खपुरे नरवई वसई ॥ ३१ ॥ 

अरिदिमणो त्ति पयासो, परविसण भक्लिऊण रिउसेन्न॑ | कन्तादरिंसगहियओ, निययपुर॑ आगओ सिम्धं ॥ २२॥ 

त॑ पविसिऊण नयरं, तोरण-धयमण्डियं मणभिराम॑ | पेच्छइ य निययमहिलं, आहरणविभूसियं सगिद्दे ॥ ३३ ॥ 
होकर रामके साथके विग्रट्ट में प्रथ्वीरूपी पलंग पर क्यों सोते हा ? (१८) अपने लोगों पर वात्सल्यभाव रखनेवाले तुम उठो । 
हमारे साथ एक बार बोला तो सही। निरपराधोंके ऊपर तुम कुपित क्यों हुए हो? (१६। ह्दे स्वामी ! परिहास-कथामें 
आसक्त और बिशुद्ध दन्तपंक्तिक कारण अत्यन्त शोभायुक्त इस मुखका हम पर गुम्सेसे क्यों सफेद-सा बना रखा है? (२०) 
हे मनोहर ! अत्यन्त सुन्दर, बिस्तीर्ण, युवरतियोंके क्रीडास्थान जंसे तुम्हारे वक्षस्थल पर चक्रने पर केसे दिया? (२१) 
हे गुणनिधि ! शत्रुओंके द्वारा जंजीर में जकड़े हुए ओर पराधीन इन्द्रांजत एवं घनवाइनकों रामके साथ सन्धि करके 
छुड़ाओ। (२२) हे स्वजनवत्सल श्रभो ! उठा। सभास्थानमें आये हुए बहुतसे अशरण सुभटोंको दान-सम्मान दो। (२३) 
है नाथ ! विरहाग्निसे जलते इन शरीरोंको चन्दनसे युक्त लेपबाल आलिगनरूपी जलसे बुझमाओ॥। (२०) है प्रभो ! हास्य, 
बिलास तथा अनेक श्रिय सम्भाषणोंके कारणोंको याद करने पर वे हृदयको अत्यन्त जलाते हैं। (२५) 

दीन वद्नवाली रावणकी स्तियांको इस तरह रोते देग् क्रिसका हृदय करुण ओर कण्ठ गठ्द नहीं हुआ ? (२६) तब 
लक्ष्मणके साथ रामने विभीषशसे कद्दा कि भद्र ! लोकका बृत्तान्त जाननेबाले तुम दीन द्वोकर मत रोओ । (२७) संसारमें 
जो कर्मोंकी चेष्टा होती है उसे तुम अवश्य ही जानते हो। पूवेका उपात्त ही जीव पाता है. अनः यहाँ शोक करनेसे क्या 
फायदा ? (२८) सब शाम्रोमें पाण्डत ओर सारी प्रथ्वीका स्वामी रावण भी अतिदारुण बलवाले मोहके कारण इस अवस्थाको 
प्राप्त हुआ । (६) रामके कहनेके बाद जनकसुत भामण्डलने विभीषणसे कहा कि युद्धमें पीठ न दिखानेवाले धीर रावणके 
लिये शोक क्यों करते हो ? (३०) इस शोकका परित्याग करके जो आख्यान कहा जाता है उसे तुम सुनो-- 


लक्ष्मीधरध्वजका पुत्र प्रख्यात अरिदमन राजा अक्षपुरमें रहता था। विदेशमे शत्रुसन्‍्यका विनाश करके हृदयसें 
पत्नीके दर्शनकी इन्छाबाला वह शीघ्र ही अपने नगरमें लोट आया। (३१-२) तोरण एवं ध्वजाओंसे मण्डित उस मनोहर 
नगरमें प्रवेश करके उसने अपने भवन आभूपणोंसे बिभूषित अपनी पत्लीको देखा | (३२) राजाने उससे पृछा कि किसने 


१. ०ण दरिसणमिर्ण, देह सु०। २. ग्गिदूमियाइं--प्रत्यं०ग । ३. बहिय॑ १ मु० । 
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त॑ पुच्छह नरबसभो, सिट्टो हं तुज्श केण सयराहं !। सा भणइ मुणि बरेणं, कित्तिघरेणं च मे कहिओ ॥ ३४ ॥ 
ईसा-रोसबसगओ, भणइ मुणी जइ तुम मुणसि चित्त । तो में कहेहि सं, कि मज्झ अवद्ठियं हियए? ॥ ३७ ॥ 
त॑ भणइ ओहिनाणी, तृज्झ इमं भद्द ! वढ्वए हियण । जह किल कह मरणं मे, होहिइ ? कहया व ? कत्तो वा! ॥ ३६॥ 
भणिओ य सत्तमदिणे, असणिहओ तत्थ चेव मरिऊणं। उप्पज्जिहिसि महन्तो, कीडो विद्याहरे नियए ॥ ३७ ॥ 
सो आगन्तृण छुयं, भणइ य पीयंकरं॑ तुमे अहय॑ । अवसेण घाइयबो, कीडो विद्वाहरे थूलो ॥ ३८ ॥ 
अह सो मरिऊण तहिं उप्पन्नो पेच्छिऊण त॑ पुत्त | मरणमहाभयभीओ, पविसइ विद्वाहरे दूरं ॥ ३९ ॥ 
“पीयंकरो मुणिन्दं, पुच्छइ सो तत्थ कीडओ दूर॑ं । मारिज्जन्तो नासइ, भयवं | केणेव कज्जेणं ? ॥ ४० ॥ 
अह भणह साहवो त॑, मुश्च विसायं इहेव संसारे । जो जत्थ समुप्पञाई, सो तत्थ रईं कुणइ जीवो ॥ 9१ ॥ 

पीयंकरस्स चरियं सुणिऊण एयं, तोसं पर उबगया वि हु खेयरिन्दा । 

लक्काहिवस्स अणुओ पडिबोहिओ सो, जाओ पुराणविमलामल्सुद्धबुद्धी ॥ 9२ ॥ 


॥ इंद्द पठमचरिए पीयंकरउवक्‍्खाणय॑ नाम 'उद्दत्तरं पठव॑ समत्तं ।। 


७५. इन्द्हपप्तृहणिक्समणपच्वं 
अह भणइ पउमनाहो, मरणन्ताईं हवन्ति वेराणि । लझ्गाहिवस्स एत्तो, कुणह लहुं पेयकरणिज् | १ ॥ 
भणिऊण एवमेयं, सब वि विहीसणाइया सुहडा | पउमेण सह पयद्टा, गया य मन्दोयरी जत्थ ॥ २ ॥ 
जुवइसहस्सेहि सम, रोवन्ती राहवो मइपगब्मो | वारेंइ महुरभासी, उवणय-हेऊसहस्सेहिं ॥ ३ ॥ 


अकस्मान्‌ मेरे बारेमें तुझे कहा था ? उसने कहा कि मुनिवर कीर्तिधरने मुके कहा था। (३२४) कुछ कुद्ध होकर उसने मुनिसे 
कटद्दा कि यदि तुम मनकी बात जान सकते हो तो मेरे मनमें क्या हे यह सब मुझे कहो। (३५) अवधिज्लानीने उसे कहा कि 
हे भद्र ! तुम्हारे हृदयमें यह है कि मेरा मरण केसे होगा, कब होगा और किससे होगा? (३६) उन्होंने कट्टाकि सातवें 
दिन बिजलीसे आहत होकर तुम वहीं मर जाओगे और अपने शौचालयमें बड़े कीड़ेके रूपमें पदा होगे। (२७) उसने 
वहाँसे आकर अपने पुत्र श्रियंकरसे कहा कि तुम शीचालयमें मोटे कीड्ेको अवश्य ही मार डालना। (३८०) बादमें मरकर 
वह वहीं पंदा हुआ। उस पुत्रकों देखकर मरणके मद्याभयसे भीत वह शीचालयमें दूर घुस गया। (३६) उस प्रियंकरने 
मुनिसे पूछा कि, दे भगवन्‌ ! मारने पर वह कीड़ा वहाँसे किस कारण दूर भाग गया ? (४०) इस पर उस साधुने कष्टा कि 
तुम विपादका त्याग करो। इस संसारमें जो जीव जहाँ पदा होता हे वह बहाँ प्रेम करता है । (४१) प्रियंकरका यह चरित 
सुनकर खेचरेन्द्र अत्यन्त संतुष्ट हुए। लंकाधिप रावण॒का वह छोटा भाई विभीषण पभ्रतिबोधित होने पर पहलेकी-सी विमल, 
अमल ओर शुद्ध बुद्धिवाला हुआ । (४२) 


। पद्मचरितम प्रियंकरका उपाख्यान नामक चौहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ । 


७५. इन्द्रज्ित आदिका निष्क्रमण 


तत्पश्चान्‌ रामने कहा कि बेर मरण तक होते हैं, अत: अब लंकेश रावणका प्रेत्यकर्म जल्दी करो। (१) ऐसा कहकर 
विभीषण आदि सभी सुभट रामके साथ जहाँ मन्दोदरी थी बद्दाँ गये। (२) हजारों युवतियोंके साथ रोती हुई उसको 
मतिप्रगल्म ओर मधुरभाषी रामने इजारों दृष्ठन्व और तक द्वारा रोका। (३) गोशीप॑चन्दन, अगुरु और कप्पूर आदि 


१. “वरेणं णाणधरेणं- -प्रत्य० । 
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गोसीसचन्दणा-5गुरु-कप्पूराईसु सुरहिदबेसु । लड्ढाहिव॑ नरिन्‍दा, सकारेउं) गया वष्पं ॥ 9 ॥ 

पउमसरस्स तत्थो, पठमामो भणई अत्तणों सुहडे | मुश्चह रक्खसवसभा, जे बद्धा कुम्भकष्णाई ॥ ७५ ॥ 

रामबयणेण एत्तो, नरेंहि ते आणिया तहिं सुहडा | मुक्का य बन्धणाओ, भोगविरत्ता तओ जाया ॥ ६ ॥ 

सुहडो य भाणुकण्णो, इन्द्र घणवाहणों य मारीई | मय-दाणवमाईया, हियएण मुणित्तणं पत्ता ॥ ७॥ 

अह भणइ लच्छिनिलओ, जह वि हु अवयारिणो भवइ सत्तू | तह वि य पसंसियबो, अहिय॑ माणुन्नओ सुहडो ॥ ८ ॥ 

संधाविकण भणिया, इन्दइपमुहा भडा निययभोगे । भुज्जह जहाणुपुबं, सोउबय॑ पमोत्तणं ॥ ९ ॥ 

भणिय॑ तेहि महायस !, अलाहि भोगेहि विससरिच्छेद्दि | घणसोगसंगर्णहि, अणन्तसंसारकरणेहिं || १० ॥ 

रामेण लक्खणेण य, भण्णन्ता वि य अणेगउबण्से ! न य पडिवन्ना भोगे, इन्दइपमुहा भडा बहवे ॥ ११ ॥ 

अवयरिऊण सरबरे, प्हाया सब वि तत्थ विमलजले । पुणरवि य समुत्तिण्णा, गया य निययाईं ठाणाइं ॥ १२ ॥ 

वणियाण मारियाण य, भडाण लोगो कहासु आसत्तो । लक्षापुरीएँ चिट्ठइ, वियल्यिवादारकम्मन्तो ॥ १३ ॥ 

केई उदालभन्ता, रुवन्ति सुहडा दसोणणगुणोहं । अन्ने विरत्तभमोगा, संजाया तक्खर्ण चेव ॥ १४ ॥ 

केइ भडा अइघोर, संसारं॑ निन्दिकण आदत्ता । अन्न पुण रायसिरी, भणन्ति तडिचश्वलसहावा ॥ १५ ॥ 

दीसइ पत्चक्खमिणं, सुद्मसुहफलं रणम्मि सुहडाणं । भज्जण य विजण्ण य, समसरिसबल्यण वि इहेव ॥ १६ ॥ 

थोवा वि सुकयपुण्णा, पावन्ति जय॑ रणम्मि नरवसभा । बहवो वि कुच्छियतवा, भजन्ति न एल्थ संदेहो || १७ ॥ 

अबलस्स बलं धम्मो, रक्खइ आउं पि सुचरिओ धम्गो | धम्मो य हवइ पक्खो, सबत्तो पेच्छण धम्मो ॥ १८ ॥ 

आसेसु कुझ्रेसु य, भडेसु सन्नद्धवद्धकवण्सु | न य रक्खिजाइ पुष॑, पुण्णेहि विवज्जिओं पुरिसो ॥ १९ ॥ 
सुगन्धित पदार्थोंसे लंकराधिपका सत्कार करनेके लिए वे राजा सरोवरके किनारे पर गये। (४) पद्मसरोवरके तट पर स्थित 
रामन अपने सुभटोंसे कद्दा कि कुम्भकर्ण आदि जो सुभट बाँध गये हें उन्हें छोड़ दो। (०) रामके कहनेसे वे सुभट 
आदरमियों द्वारा वहाँ लाये गये ओर बन्धनसे मुक्त किये गये। तब वे भोगोंसे विरक्त हुए। (६) भानुकर्ण, इन्द्रजीत, 
घनवाहन, मरीचि, मयदानव आदि सुभटोंने मनमें मुनधर्म अंगीकार किया । (७) तब लक्ष्मणने कषह्दा कि यद्यपि शत्रु 
अपकारी होता है, फिर भी सम्माननीय मुभटकी तो विशेष प्रशंसा करनी चाहिए। (८) इन्द्रजीत आदि सुभटों को सान्त्वना 
देकर उसने कहा कि शोक एवं उद्देगका परित्याग करके तुम पहलेकी भाँति अपने भोगोंका उपभोग करो । (£) उन्होंने कहा 
कि, हे महायश ! विष सहश, बड़ भारी दुःखसे युक्त ओर अनन्त-संसारके कारण भूत भोग अब बस हैं। (१०) 

राम और लक्ष्षणके द्वार अनेक उपदेश दिये जाने पर भी इन्द्रजित आदि बहुत-से सुभटोंने भोगका स्वीकार 
नहीं किया। (११९) सरोबरमें उतरकर उसके निर्मल जलमें सब नहाये। फिर बाहर निकलकर वे अपने-अपने स्थानों 
पर गये। (५१२) 

व्यापार ओर कर्मोंका परित्याग करके लंकापुरीमें लेंग घायल और मरे हुए सुभटोंकी कथामें आसक्त थे। (१३) 
कई सुभट उपालम्भ देते हुए राबणके गुण-समूह पर रो रह थे, तो दूसरे तत्काल ही भोगोंसे विरक्त हुए। (४) कई सुभट 
अति-भयंकर संसारकी निन्‍्दा करने लगे तो दूसरे कद्दन लगे कि राजलच्ष्मी बिजलीकी भाँति चंचल स्वभाववाली होती है । (१५) 
यहाँ युद्धमें ही समान बलवाले सुभटोंक विनाश ओर वजयसे शुभ ओर अशुभ फल प्रत्यक्ष देखा जाता हे । (१६) इसमें 
सन्देह नहीं कि पुण्यशाली राजा थोड़े होने पर भी युद्धमें जय पाते हैं, जबकि कुत्सित तप करनेवाले बहुत द्वोने पर भी 
विनष्ट होते हैं। (१७) निर्बेलका बल धरम हे। भलीभाँति आचरत धरम आयुषकी भी रक्षा करता हे। धर्म दी अपनी 
तरफदारी करनेवाला मित्र होता है। धरम चारों तरफ देखता है.। (१८) पृर्षके पुण्यसे विवजित पुरुषकी अश्य, हाथी 


१. निययगेहे--प्रत्य ० । 
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केइ भणन्ति एसा, हवह गई वरभठाण संगामे । अन्ने जंपन्ति भडा, सत्ती वि हु रामकेसीणं ॥ २० ॥ 
भज्ञन्ति आउहाईं, अबरे घत्तन्ति भूसणवराईं | संवेगसमावन्ना, अन्ने गिषण्हन्ति प्र ॥ २१॥ 
एवं घरे घरे चिय, लक्स्‍ानयरीएँ सोगगहियाओ । रोवन्ति महिल्याओ, कलुणं पयलन्तनयणाओं ॥ २२ ॥ 
अद्द तस्स दिणस्स5न्‍्ते, साहू नामेण अप्पमेयबलो । छप्पन्नसहस्सजुओ, मुणीण लक्ापुरी पत्तो ॥ २३ ॥ 
जह सो मुणी महप्पा, एन्‍्तो लझ्शाहिवम्मि जीवन्ते | तो लक्खणस्स पीई, होन्‍्ती सह रक्खसिन्देणं | २४ ॥ 
जोयणसय॑ अणृणं, जत्थ5च्छह केवली समुद्वेसे | वेराणुबन्धरहिया, हवन्ति निययं नरवरिन्दा ॥ २५ ॥ 
गयणं नहा अरूवं, चलो य वाऊ थिरा हवह भूमो । तह केवलिस्स नियमा, एस सहावों य लोयहिओ ॥ २६ ॥ 
सट्लेण परिमिओ सो, गन्तुं कुसुमाउद्दे वरुज्याणे।आवासिओ मुणिन्दो, फासुयदेसम्मि उवबिद्दो ॥ २७ ॥ 
झायन्तस्स भगवओ, ०वं घाइक्खएण कम्माणं । रगणिसमयम्मि तइया, केवल्नाणं समुप्पन्नं ॥ २८ ॥ 
एगग्गमणो होउं, तस्साईसयसमूहसंबन्ध॑ । निमुणेद्दि ताव सेणिय, अभण्णन्त॑ पावनासयरं ॥ २९ ॥ 
अह मुणिवसहस्स तया, ठियस्स सीहासणे सुरवरिन्दा | चलिया मिसन्तमठडा, जिणद्रिसणउजाया सब ॥ २० ॥ 
धायइसण्डविदेहे, सुरिन्दरमणे पुरे य पुबिल्ले । उप्पन्नो तित्थयरो, तिलोयपुल्जो तहिं समए ॥ ३१ ॥ 
असुरा नाग-सुवण्णा, दीव-समुद्दा दिसाकुमारा य । वाय-ग्गि-विज्जु-थणिया, भवणनिवासी दसवियप्पा ॥ ३२ ॥ 
किन्नर-किंपुरिस-महोरगा य गन्धब-रक्खसा जक्खा । भूया य पिसाया वि य, अट्टविहा वाणमन्तरिया ॥ र३ ॥ 
जन्‍्दा सूरा य गहा, नक्खत्ता तारगा य नायबा । पश्चविहा जोहसिया, गइरइकामा इमे देवा ॥ ३४ ॥ 
सोहम्मीसाण-सणंकुमार-माहिन्द-बम्मलेगा य | लन्‍्तयकप्पो य तहा, छट्ठटों उण होइ नायबो ॥ ३२५॥ 


अथवा कवच बाँधकर तेयार सुभटोंसे रक्षा नहीं होती। (१६) कई लोग कह रहे थे कि संग्राममें सुभटोंकी यही गति द्ोती 
है, तो दूसरे भट राम और लक्ष्मणकी शक्तिके बारेमें कद रहे थे। (२०) कई सुभट आयुध तोड़ रहे थे, दूसरे उत्तम 
भूषण ले रहे थे तो और दूसरे विरक्त होकर प्रत्रज्या ग्रहण कर रहे थे । (२१) इस प्रकार लंकानगरीके घर-घरमें 
शोकान्वित महिलाएं आँखोंसे ऑसू बहाकर करुण -स्व॒र्में रो रही थीं । (२२) 

उस दिनके अन्त भागमें अप्रमेयवल नामके साधु छप्पन हजार मुनियोंके साथ लंकापुरीमें आये। (२३) यदि वे 
महात्मा मुनि लंकाधिप रावणके जीते जी आये होते तो लक्ष्मणकी शक्षसेन्द्र रावणके साथ सन्धि हो जाती। (२४) जिस 
प्रदेशमें केवली ठहरते हैं. वहाँ सी य|जनसे अधिक बिस्तारमें लोग बरभावसे रहित द्वो जाते हैँ । (२५) स्वभावसे ही जैसे 
आकाश अरूपी है, वायु चल हे और पृथ्वी स्थिर हे उसी प्रकार लोगोंका छ्वित करना यह केंवलीका निश्चित स्वभाष द्वोता 
है। (२६) संघसे युक्त उन मुनिने कुसुमायुध नामके सुन्दर उद्यानमें जाकर आवास किया। वे निर्जीब प्रदेशमें ठहरे। 
(२७) ध्यान करते हुए भगवानको घाती-कर्मोंका क्षय होने पर रातके समय केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (२८) हे श्रेणिक ! 
ठुम पापका नाश करनेवाले उनके अतिशयोंके बारेमें जो कद्दा जाता है उसे एकाग्र मनसे सुनो। (२६) 


जब वे मुनिवर सिंहासन पर स्थित थे तब मुकुटोंसे शोभित सब देव जिनदर्शनके लिए उत्सुक होकर चले । (३०) 
उस समय धातकी खण्डके पृ विदेहमें आये हुए सुरेन्द्ररमण नगरमें चत्रिलोकपूज्य तीर्थंकर उत्पन्न हुए। (३१) असुरकुमार, 
नागकुमार, सुवर्णकुमार, द्वीपकुमार, समुद्रकुमार, दिक्‍्कुमार, वायुकुमार, 'अग्निकुमार, विद्युत्कुमार तथा स्तनितकुमार--ये 
दस भप्रकारके भवनवासी देव होते हैं । (३२) किंनर, किंपुरुष, महँरग, गान्धवे, राक्षस, यक्ष, भूत ओर पिशाच - यें आठ 
प्रकारके व्यन्तर देव होते देँ। (३२) चन्द्र, सूर्य, प्र, नक्षत्र ओर तारे-यें पाँच प्रकारके ज्योतिष्क देव नित्य गतिशील 
होते हैं। (३४) सोधमे, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रक्मलोक तथा छठा लान्तक कल्प जानना चाहिए। (३५) आगे 


१. णियमा--प्रत्य ० । २. सो, तुंगे कुसु० प्रत्य० । 
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एत्तो य महासुको, हवइ सहस्सार आणओ चेव । तह पाणओ य आरण, अद्चुयकप्पो य बारसमो ॥ ३६ ॥ 
एएथु य कप्पेसुं, देवा इन्दाइणो महिद्भीया | चलिया भिसनन्‍्तमउडा, अज्ने वि सुरा सपरिवारा ॥ २७ | 
आगन्तृण य नयरे, घेत्तण निणं गया सुमेरुगिरिं । अहिसिश्वन्ति सुरवरा, खीरोयहिवारिकल्सेहिं ॥ ३८ ॥ 
वत्तम्मि य अहिसेए, आहरणविहृसियं जिणं काउं | वन्दन्ति सबदेवा, पहलट्टमणसा सपरिवारा | ३९ ॥ 
एवं कयामिसेयं, जणणीए अप्पिकण तित्थयरं । देवा नियत्तमाणा, सरन्ति मुणिकेवल्प्पती ॥ ४० ॥ 
गय-तुरय-वसह- केसरि-विमाण-रु-चमर-वाहणारूढा । गन्तृण पणमिऊण य, साहू तत्येव उबविद्या ॥ ४१ ॥ 
सोऊण दुन्दुहिरवं, देवाण समागयाण पठमाभो | खेयरबलपरिकिण्णो, साहुसयासं समलीणो ॥ ४२ ॥ 
तह॒भाणुकण्ण-इन्द्‌इ-घणवाहण-मरिजि-मयभडादीया । एए मुणिस्स पासं, अछीणा अब्लुरत्तम्मि ॥ ४३ ॥ 
एवं थोऊण मुणी, देवा विज्ञाहरा य सोममणा । निम्ुुणन्ति मुणिमुहाओ, विणिग्गय॑ बहुविहं धम्मं ॥ ४४ ॥ 
भणइ मुणी मुणियत्यो, संसारे अद्वकम्मपडिबद्धा | जीवा भमन्ति मूढा, सुद्ापसुहं चेव वेयन्ता || ४५ ॥ 
हिंसा <लिय-चोरिकाइए्सु परजुबइसेवणेसु पुणो । अइलोभपरिणया वि य, मरिऊण हवन्ति नेरइया ॥ ४६ ॥ 
रयणप्पमा य सकर-वालय पह्ुप्पमा य घूमपमा। एत्तो तमा तमतमा, सत्त अहे होन्ति पुदबीओ ॥ ४७ ॥ 
एयासु सयसहस्सा, चउरासोई हवन्ति नरयाणं | कक्खडपरिणामाणं, असुईणं दुरभिगन्धाणं ॥ ४८ ॥ 
करवत्त-जन्त-सामलि-वेयरणी-कुम्मिपाय-पुडपाया । हण-दहण-पयण-भज्ञण-कुट्टणघणवेयणा से || ४९५ ॥ 
पजलियज्ञारनिहा, हव॒इ मह्दी ताण सबनरयाणं ; तिक्खासु पुणो अहियं, निरन्तरा वज्मुईसु ॥ ५० ॥ 
एण्सु पावकम्मा, पक्खित्ता तिबवेयणसयाईं । अणुद्दोन्ति सुइरकालं, निमिसं पि अलद्धसुहसाया ॥ ५१ ॥ 


महाशुक्र, सहस्तार, आनत, प्रागव, आरण ओर बारहवाँ अच्युतकल्प हे। (३६) इन कल्पों में इन्द्र आदि बड़ी भारी ऋद्धिवाले 
देव हाते हैं। मुकुटोंसे शामित वे तथा अन्य दव परिंवारके साथ चले। (३७) मुरेन्द्रमण नामक नगरमें आकर और 
जिनको लेकर वे सुमेरु-पर्वेत पर गये। यहाँ देबोंने क्षीर सागरके जलसे भरे कलशोंसे अभिषेक किया । (३८) अभिषेक पूर्ण 
होने पर जिनेश्वरको आभूषणोंसे सजाकर मनमें आनन्दित सब देवोंने परिवारक साथ बन्दन किया। (३९) इस तरह 
आअभिषिक्त तीथंकरको माताका सॉंपकर लौटते हुए देवोंको मुनिका केवल ज्ञानकी उत्पत्ति हुई है इसका स्मरण दो आया। (४०) 
हाथी, घोड़, वृषभ, सिंह, मग, चमरी गायके आकारके विमानों ओर बाहनों पर आरूढ़ वे साधुके पास गये और प्रणाम करके 
वहीं बठे । (४१) दुन्दुभिकी ध्वनि ओर देवोंका आगमन सुनकर विद्याधर-सेनासे घिरे हुए राम साधुके पास आये। (४२) 
भानुकर्ण, इन्द्रजित, घनवाहन, मर्रीचि तथा सुभट मय आदि---ये आधी रातके समय मुनिके पास आये। (४३) सौम्य 
मनवाले देव एवं विद्याधरोंने मुनिक्ी स्तुति करके मुनिके मुखसे निकला हुआ बहुबिध धर्म सुना। (४४) वस्तुतस्थको 
जाननेवाले मुनिने कह्ाकि-- 

आठ कमोमें जकड़ें हुए मूढ़ जीव ग्ुभ और अशुभका अनुभव करते हुए संसारमें भ्रमण करते हैं। (2५) हिंसा, 
भूठ, चोरी आदि तथा परखीसेवनसे ओर अतिलोभमें ग्रस्त जीव मस्कर नरयिक्र ( नरकके जीब ) दवाते हैं । (४६) रल्नप्रभा, 
शकेराप्रभा, बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तम:प्रभा तथा तमस्तमःप्रभा ( महातमःप्रभा )-ये सात नरकभूमियाँ हैं। 
(४७) इनमें कक्श परिणामवाले, अशुचि ओर दुरमिगन्धवाले चीरासी लाग्य नरकस्थान आये हैं। (४८) वे सब नरक- 
स्थान करवत, यंत्र, शाल्मलिवृत्ष, वेतरणीनदी, कुम्मिपाक, पुटपाक, वध, दहन, पचन, भअन, कुट्टन आदि बड़ी भारी वेद- 
'नाओंसे युक्त होत हैं। (४६) उन सब नरकोंकी जमीन जलते अद्ञपरों सरीब्यी और बिना व्यवधानके वज्ञकी ताक्ष्ण 
'सुइयोंसे अत्यन्त व्याप्त होती हैं। (५ ०) इनमें फेंके गये पापकर्म करनेवाले जीव नि्मिपमात्र भं सुख न पाकर सुचिरकाल 
परयन्त सेकड़ों तीत्र दुःख अनुभव करते हैँ। (५१) 

१, »सुको, सहसारो आषओ तह य चेव मु० । २, “वर्ण सहिओ, साहु०--प्रत्य ० । ३. परमगन्धाणं मु० । 
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कूडतुल-कूडमाणाइण्सु रसमेइणों य कावडिया । ते वि मया परलोए, हवन्ति तिरियां उ दुहभागी ॥ ५२ ॥ 

वय-नियमविरहिया वि हु, अजव-मदवगुणेसु उबवेया । उप्पज्जन्ति मणुस्सा, तहा ५ एरिया5णारिया चेव ॥ ७५३ ॥ 

वय-नियम-सील-संजम-गुणेसु भावेन्ति जे उ अप्पाणं । ते कालूगय समाणा, हवन्ति कप्पालएसु सुरा ॥ ५४ ॥ 

तत्तो वि चुयसमाणा, चकहराईकुले समुप्पन्ना । भोत्तण मणुयसोक्खं, लएन्ति निस्सज्पबज्ज ॥ ७५० ॥ 

चारित्त-नाण-दंसण-विमुद्धसम्मत्त-लेसपरिणामा । घोरतव-चरणजुत्ता, डहन्ति कम्म॑ निरवसेसं ॥ ५६ ॥ 

पंप्फोडियकम्मरया, उप्पाडेअण केंवर्ल नाणं । ते पावेन्ति सुविहिया, सिवमयलमणुत्तर ठाणं ॥ ५७ ॥ 

ते- तत्थ स्जनरहिया, अबाबाहं मुहं अणोवमियं । भुझ्नन्ति सुइरकालं, सिद्धा सिद्धि समछीणा ॥ ५८ ॥ 

अह् सो मुणिवरवसभो, इन्दइ-घणवाहणेहि निययभवं । परिपुच्छिओ महप्पा, कहिऊण तओ समाढत्तो ॥ ५९ ॥ 

कोसम्बीनयरीएण, सहोयरा आसि तत्थ धणहीणा । घणपीइसंपउत्ता, नामेणं पढम-पच्छिमया ॥ ६० ॥ 

अह त॑ पुरी भमन्तों, भवदत्तो नाम आगओ समणों । तस्स सयासे धम्मं, सुणेन्ति ते भायरा दो वि ॥ ६१ ॥ 

संवेगसमावन्ना, जाया ते संजया समियपावा । नयरीएँ तोएँ राया, नंन्‍दो महिला य इन्दुमुहों ॥ ६२ ॥ 

अहद तत्थ पहट्ुणवरे, परमविभूई कया नरिन्देणं । धय-छत्त-तोरणाईसु चेव कुसुमोवयारिल्ला ॥ ६३ ॥ 

द्ुण त॑ विभूई, कर्य नियाणं तु पच्छिमनईणं । 'होमि अहं नन्दसुओ, जइ मे धम्मस्स माहप्पं ॥ ६४ ॥ 

बोहिजन्तो वि मुणी, अणियत्तमणो नियाणकयगाहों | मरिऊण य उवबन्नो, गढ्भम्मि उ इन्दुवयणाएु ॥ ६७ ॥ 

गव्भ्वियस्स रज्ना, बहणि कारावियाणि लिल्लाणि। पायारनिवसणाईं, जायाईं रज्जकहणाई ॥ ६६ ॥ 

जाओ कुमारसीहो, अह सो रइवद्धणों त्ति नामेणं । अमरिन्दरूवसरिसो, रज्जसर्मिद्धि समणुपत्तो ॥ ६७ ॥ 

भूठ तोल, भूठे माप आदिसे तथा घी आदि रखोंमें जो मिश्रण करनेवाले कपटी लोग हैं. वे भी मरकर दूसरे 
जन्ममें दुःखभागी तियंक्न होते हैं। (५२) ब्रत-नियमसे रहित होने पर भी आजब एवं मार्दव गुणोंसे युक्त जीब मनुष्यके 
रूपसे उत्पन्न होते हैं और आये या अनाये होते हैं। (५३) जो ब्रत, नियम, शील एवं संयमके गुणोंसे आत्माको वासित 
करते हैं वे मरने पर कल्पलोकमें देवके रूपमें पदा होते हैं। (५४) वहाँसे चुयुत होने पर चक्रवर्ती आदिके कुलोंमें उत्पन्न 
बे मनुष्य-सुखका उपभोग करके आसक्तिरहित प्रव्रज्या अंगीकार करते हैं। (५५) चारित्र, ज्ञान और दर्शन तथा विशुद्ध 
सम्यक्त्व, विशुद्ध लेश्या और विशुद्ध परिणामवाले वे घोर तप एवं चारित्रसे युक्त हं। कमेका सम्पूर्ण रूपसे जला डालते 
हैं। (१६) कमेरजका विनाश करके ओर केबल ज्ञान पेदा करके वे सुविद्ित शिव, अचल और अनुत्तर स्थान प्राप्त करते 
हैं। (४७) सिद्धिको प्राप्त वे संगरहित सिद्ध वहाँ अव्याबाध ओर अनुपम सुखका अनन्तकाल तक उपभाग करते हैं । (५८) 

इसके पश्चात्‌ इन्द्रज़त और घनवाहनने अपने पूर्व अवके बारेमें मुनिबरसे पूछा। तब उन महात्माने कद्दा कौशाम्बी 
नगरीमें प्रथ/ और पश्चिम नामके द्रिंद्र किन्तु अत्यन्त प्रीतियुक्त दो भाई रहते थे। (१६-६०) विद्दार करते हुए भवदत्त 
नामक एक श्रमण उस नगरीमें आये । उन दोनों भाइयोंने उनके पास धर्म सुना। (६१) वेराग्ययुक्त वे पापका शमन करनेवाले 
संयमी हुए। उस नगरीका राजा ननन्‍्द्‌ और रानी इन्दुमुखी थी। (६२९) उस उत्तम नगरमें राजाने ध्वज, छत्र एवं तारण आदिसे 
तथा पुष्प-रचनासे बड़ी भारी धामधूम की । (६३) उस घामधूमको देखकर पश्चिम नामके साधुने निदान ( भावी जन्मके लिए 
संकल्प ) किया कि यदि धर्मछा माहात्म्य है तो में नन्‍द राजाका पुत्र होऊँ। (६४) सममभाने पर भी अनिवृत्त मनवाला और 
निदानके लिए जिद करनेवाला वह मुनि मरकर इन्दुमुखीके गर्भमें उत्पन्न हुआ । (६५) जब वह गर्भमें था तब राजाने बहुत-से 
लिंड्र करवाये तथा राज्यमें वर्णन करने योग्य अर्थात दर्शनीय प्राकारोंसे युक्त सन्निवेशोंकी स्थापना की। (६६) सिंहके. 
समान श्रेष्ठ कुमारका जन्म हुआ । अमरेन्‍्द्रके समान रूपशले रतिवधेन नामक उस कुमारने राज्यकी समृद्धि प्राप्त की। (६७) 


१. नया दुद्यमागी--प्रत्य० । २. पपष्फोडिकण कम्मं, उचा? प्रत्य० । ३. नन्‍दी मु०् । ४. इन्दुमई -प्रत्य« + 
५, होज भहं नन्दिसुओ जद्द धम्मस्स$त्थि माहृप्पं मु० । 
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पढ़मो वि तव॑ काउँ, कालूगओ सुरखवरो समुप्पन्नो । संभरइ कणिट्टं सो, जाय॑ ननन्‍्दस्स अक्नरुहं ॥ ६८ ॥ 
तस्स पडिबोहणट्टे, चेलयरूवेण आगओ सिम्ध | पविसर्‌इ रायभवणं, दिद्लो रइवद्धजेण तओ ॥ ६५ ॥ 
अब्मुट्ठतिओ निविट्टों, कहेइ रइवद्धणस्स पुबरभवं | सब॑ सपचयगुणं, जं दिट्ठं ज॑ च अणुहयं | ७० ॥ 
त॑ सोऊण बिबुद्धों, अह सो रहवद्धणों विगयसड़ों । गिण्हह जिणवरदिक्खं, देवो वि गओ निययठाणं ॥ ७१ ॥ 
रइवद्धणो विय तवं, काऊणणं कालधघम्मसंजुत्तो | पढमामरस्स पासं, गओ य वेमाणिओ जाओ ॥ ७२ ॥ 
तत्तो चुया समाणा, विजण जाया विउद्धवरनयरे । एक्कोयरा नरिन्‍्दा, चरिय तब पत्थिया स्ग ॥ ७३ ॥ 
तत्तो वि चुया तुब्मे, इन्दइ-घणवाहणा समुप्पन्ना | लड्ढाहिवस्स पुत्ता, विज्ञा-बल-रूवसंपत्ना, || ७४ ।॥) 
जा आसि इन्दुवयणा, सा इह मन्दोयरी समुप्पन्ना । जणणी बीयम्मि भवे, जिणसासणभावियमईया ॥ ७५ ॥ 
सुणिऊण परभवव ते, दो वि जणा तिबजायसंवेगा । निस्सज्ञा पदइ्या, समय॑ विज्ञाहरभडेहिं ॥ ७६ ॥ 
धीरो वि भाणुकण्णो, मारीजी चेव खेयरसमिद्धी । अवहत्थिऊण दोण्णि वि, पबश्या जायसंबेगा ॥ ७७ ॥ 
मन्दोयरी वि पुत्ते, पबज्जमुवागर सुणेऊ्ं । सोयसराहयहियया, मुच्छावसबिम्भला पडिया ॥ ७८ ॥ 
चन्दणजलोलिय ज्ञी, आसत्था विलविउं समाढत्ता । हा इन्दइ | धणवाहण !, जणणी नो लक्खिया तुब्मे ॥ ७९ ॥ 
भत्तारविरहियाए, पुत्ता आलम्बणं महिलियाए । होन्ति इह जीवछोण, चत्ता तेहिं पि पावा हैं ॥ ८० ॥ 
तिसमुद्मेइणिवद, मह दइओ विणिहओ रणमुहम्मि । पुत्तेहि वि मुक्का हैँ, क॑ सरणं वो पवज्ञामि ! ॥ ८१ ॥ 
एवं सा विलबन्ती, अज्जाण तत्थ संजमसिरीण । पडिबोहिया य गेण्हइ, पतव्वज्ज॑ सा महादेवी | ८२ ॥ 
चन्दणहा वि अणिन्चं, जीय॑ नाऊण तिबदुक्खत्ता | पदशया दढ़भावा, निणवरधम्मुज्या जाया ॥ ८३ ॥ 


प्रथम मुनि भी तप करके मरने पर देथ रूपसे उत्पन्न हुआ। ननन्‍्दके पुत्र रूपसे उत्पन्न छोटे भाईको उसने याद 
किया । (६८) उसके प्र/तबाधक लिये वह शीघ्र ही शिप्यक रूपमें आया। राजभवनमें उसने प्रवेश किया। तब 
रतिवधेनने उसे देखा। (६६) अभ्युत्थानके बाद बठे हुए उसने रतिवर्धनसे पृर्बभव तथा जो देखा और अनुभव किया था 
बह सब सप्रमाण कहा | (७०) यह सुनकर वह रतिवर्धन बिरक्त हो गया। उसने जिनबरकी दीक्षा प्रहण की। देव भी अपने 
स्थान पर चला गया। (७१) रतिवर्धन भी तप करके ओर कालधमंसे युक्त होन पर ( अर्थान मरने पर ) प्रथम देवलाकमें 
गया और वेमानिक देव हुआ । (७२) बहाँसे व्युत होने पर विजय जेत्रमें आये हुए विबुद्धवर नगरमें वे सहोदर राजा हुए। 
तप करके वे स्वर्ग में गये । (७३) वहाँसे भी च्युत होने पर लंकश रावणके विद्या, बल ओर रूपसे सम्पन्न पुत्र इन्द्रजित और 
घनवाहनके रूपमें तुम उत्पन्न हुए हा । (७४) जो इन्दुमुग्मी थी वह यहाँ दूसरे भ्रम जिनशासनसे वात बुद्धिवाली माता 
मन्दोदरीके रूपमें उत्पन्न हुई है। (७५) 


पर-भवके बारेमें सुनकर उन दोनों ही व्यक्तियोंको तीव्र वराग्य उत्पन्न हुआ। निस्संग उन्होंने विद्याधर सुभटोंके 
साथ दीक्षा ली। (७६। धीर भानुकण तथा मरीचि दोनोंने वराग्ययुक्त दो ग्वचर-समद्धिका परित्यागकर प्रन्नज्या ली। (७७) 
पुत्रोंने प्रवज्या अंगीकार की है. यह सुनकर हृदयमें शाकरूपी बाणसे आहत मन्दोदरी मुद्धासि विद्लल हो नीचे गिर पढ़ी । (७८) 
शरीर पर चन्दनजलसे सिक्त वह होशमें आने पर बिलाप करने लगी कि, हा इन्द्रज़त ! हा घनवाहन ! तुमने माताका 
ध्यान नहीं रखा (७६) इस जीवलोंकमें पतिसे विरहित ख्रीक लिए पुत्र आलम्बनरूप होते हैं। में पापी उनसे भी परित्यक्त 
हुई हूँ। (८०) जिसके तीन ओर समुद्र था ऐसी प्रथ्वीके स्वामी मेरे पति युद्धमें मारे गये। पुत्रोंके द्वारा भी में परित्यक्त 
हुई हँँ। अब में किसकी शरणमें जाऊँ? (८१) इस प्रकार वहाँ बिलाप करती हुई उसे आर्या संयमश्रीने प्रतिबोधित किया । 
उस महद्दादेबीने दीक्षा प्रहण की | (८२) तीक्र दुखसे पीड़ित चन्द्रन्मा भी जीवनकफो अनित्य जानकर प्रन्नजित हुई ओर दृढ़ 


१. नन्दिस्स मु०। २, खुडुय? मु० । ३० पव्वइया खायजसा -प्रत्य० । 
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अट्टावन्नसहस्सा, तत्थ य जुबईण लड़बोहीणं । पबइ्या नियमगुणं, कुणन्ति दुक्खक्खयद्वाएं॥ ८४ ॥ 
इवं इन्दइ-मेहबाहणमुणी धम्मेकचित्ता सया, नाणालद्धिसमिद्धसाहुसहिया अब्भुज्जया संजमे | 
भद्वाणन्दयरा भमन्ति वसुहं ते नागलीलागई, अबाबाहसुदहंँ सिव॑ सुविमलं मम्गन्ति रत्तिदिवं | ८५ ॥ 


॥ इय पठमचरिए इन्द्इआदिनिक्खमणं नाम पश्चहत्तरं पव्व॑ समत्त ।॥॥ 


७६. सीयासमागमपव्वं 


एत्तो दसरहतणया, हल्हर-नारायणा महिद्डीया । लझ्डापुरिं पविद्ठा, हय-ाय-रह-जोहपरिकिण्णा ॥ १ ॥ 
पडुपडह-भेरि-झललरि-काहल-तिलिमा-मुइज़्सद्देंण | जयजयसद्देण तहिं, न सुणिजइ कण्णवडियं पि ॥ २॥ 
तत्येव रायमग्गे, पठम॑ सहलक्खणं पलोयन्तो | न य तिप्पट्ट नयरजणो, संपेल्ोप्पेलकुणमाणो ॥ ३ ॥ 
विजाहरीहिं, सहसा, भवणगवक्खा निरन्तरं छन्ना । वयणकमलेसु अहिय॑, रेहन्ति पलोयमाणीणं ॥ ४ ॥ 
अन्नोन्ना भणइ सही, एसो वरपुण्डरीयदलनयणो | सीयाए हियइट्टो, रामो इन्दों ब रूवेणं ॥ ५ ॥ 
इन्दीवरसरिसाभो, इन्दीवरलोयणो महाबाह । चक्करयणस्स सामी, पेच्छ सही छकखणों एसो॥ ६ ॥ 
एसो किक्षिन्धिवद, विराहिओ जणयनन्दणो नीलो | अड्ो अज्ञकुमारो, हणुवन्तो जम्बुबन्तो य॥ ७ ॥ 
एवं ते पउमाई, सुहडा निमुणन्तया जणुछावे | सीयाभिमुहा चलिया, आवूरेन्ता नरिन्दपहं ॥ ८ ॥ 
अह सो आसन्नत्थं, पुच्छट वरचमरधारिणि पउमो । भद्दे ! कहेहि सिग्घं, कत्थ5च्छइ सा महं भजा? ॥ ९ ॥ 


भावयाली वह जिनवरके धर्ममें प्रयल्शील हुई । (८३) ज्ञान्राप्त अठावन हजार युवर्तियोंने वद्दों दीक्षा ली। दुःखके क्षयके 
लिए बे नियमोंका आचरण करने लगीं। (८४) इस तरह धर्ममें सदा दत्तचित्त और नाना भप्रकारकी लब्धियोंसे समृद्ध 
साधुओंसे युक्त इन्द्रजत और मेघवाहन मुनि संयममें उद्यमशील हुए। भव्यजनोंकोी आनन्द देनेवाले तथा द्वाथीकी लीलाके. 
समान गतिबाले वे प्थ्बी पर घूमते थे और अज्याबाध एवं विमल शिव-सुखको रात-दिन खोजते थे। (८५) 


। प्मचरितमें इन्द्रजित आदिका निप्क्रमण नामक पचहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ | 


७६. सीताका समागम 


तब बड़ी भारी ऋद्धिवाले और घोड़े, द्वाथी, रथ एवं योडाओंसे घिरे हुए दश्सथपुत्र राम ओर लक्ष्मणने 
लकापुरीमें प्रवेश किया | (१) उस समय बड़े बड़े डंके, भरी, मांक. काहल, तिलिमा व मृदंगकी आवाज तथा जय-जय ध्वनिके 
कारण कानमें पड़ा शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता था । (२) वहीं राजमार्गमें लक्ष्मणके साथ रामको देखकर धक्रमधक्का करनेवाले 
नगरजन दठप्त नहीं होते थे। (२) दर्शन करनेबाली कमल-बदना विद्यार्धस्योंके द्वारा सहसा भवनोंके सघन रूपसे छाये हुए 
भवनोंके गवाक्ष अधिक शोभमित हो रहे थे। (४) वे एक-दूसरेसे कहती थीं कि, सखी ! पुण्डरीकके दलके समान सुन्दर 
नेत्रोंवाले और सीताके प्रिय ये राम रूपमें इन्द्रकी भाँति हैं। (५) हे सखी! नीलकमलके समान कान्तिवाले, नील- 
कमलके समान नेत्रोंवाले, बलवान ओर चक्ररलके रवामी इस लक्ष्मणको तो देख | (६) ये किष्किन्धिपति सुप्ीष, विराधित, 
जनकनन्दन भामण्डल, नील, अंग, अंगद कुमार, हनुमान, जाम्बबन्त हैं । (७) इस प्रकार ले'गोंकी बात-चीतको सुनते और 
राजमार्गको भरते हुए राम आदि सुभट सीताकी ओर चले। (८) आसनपर रिथित सुन्दर चामरधारिणी से उन रामने पूछा 


१. करेन्ति--प्रत्य० । 


७६. २५ ] ७६, सीयासमागमपन्व॑ छ३३ 


सा भणइ सामि | एसो पुण्फडरी नाम पद्ओ रम्मो । तत्थ5च्छह तुद घरिणी, पउमुज्ञाणस्स मज्ञम्मि ॥१०॥ 
अह सो कमेण पत्तो, रामो सीयाएँ सन्निवेसम्मि | ओइण्णो य गयाओ, पेच्छ कन्ता मल्णिदेहा | ११ ॥ 
पयईए तणुयज्जी, अहिय॑ चिय विरहदूमियसरीरा । सीया दट्ढण पियं, अहोमुद्दी लज्जिया रयइ ॥ १२ ॥ 
अवहृत्यिकण सोय॑, दइयस्स समागमे जणयधूया । हरिसवसपुलइयड्ी, जाया चिय तक्खणं चेव ॥ १३ ॥ 
देवि ब सुराहिवईं, रइमिव कुसुमाउह घणसिणेहा | भरहँ चेव सुभद्दा, तद्द अल्लीणा पह सीया ॥ १४ ॥ 
अवगूहिया खणेक्क, रामेण ससंभमेण जणयसुया | निबवियमाणस5झ्ली, सित्ता इव चन्द्रणससेणं || १५ ॥ 
दइयस्स कण्ठरूगा, भुगषासे सुमणसा जण्यधया | कप्पतरुसमासत्ना, कणयलया चेव तशुयज्ञी ॥ १६ ॥ 
दटठण रामदेव, सीयासहियं नहद्विया देवा। मुश्चन्ति कुखुमबासं, गन्धोदयमिस्सियं॑ सुरहिं ॥ १७ ॥ 
साहु त्ति साहु देवा, भणन्ति सीयाएँ. निम्मरूं सो । सुदढाणुबयथारी, मेरु ब अकम्पियं हियय॑ ॥ १८ ॥ 
रुच्छीहरेण एत्तो, सीयाए चलणवन्दणं रइयं | तीए वि सो कुमारो, अवगूढो तिबनेहेणं ॥ १५ ॥ 
सा भणइ भद्द | एयं, पुबं समणुत्तमेहि जं भणियं । त॑ तह सुयमणुभूयं, दिट्नें चिय पायडं अम्हे || २० ॥ 
चक्कहरसिरीएं, तुम, जाओ चिय भायण पुहइणाहो । एसो वि तुज्झ जेड्ढी, बलदेवर्त समणुपत्तो ॥ २१ ॥ 
एक्कोयराय चलणे, पणमह भामण्डलो जणियतोसो । सीयाण सुमणसाए, सो वि सिणेहेण अवगूढ़ो ॥ २२ ॥ 
सुग्गीवो पवणसुओ, नछी य नीलो य अड्जओ चेव । चन्दाभो य सुसणो, विराहिओ जम्बबन्ती य ॥ २३ ॥ 
एए अन्ने य बहू, विज्ञाहरपत्थिवा निययनाम | आभासिऊण सीर्य, पणमन्ति जहाणुपुधीए ॥ २४ ॥ 
आभरणमूसणाईं, वरघुरहिविलेवणाईं विबिहाईं | आणेन्ति य वत्थाईं, कुसुमाईं चेव दिवाई ॥ २५ ॥ 


कि, भद्दे ! हे पत्नी कहाँ है, यह मुझे तुम शीघ्र दही कहो । (६£) उसने कहा कि, हे स्वामी ! यह पुष्पगिरिं नाम रम्यक: 
परत है । वहाँ पर पद्मोद्यानकें बीच आपकी पत्नी है। (१०) 


वे राम अनुक्रमसे गमन करते हुए सीताके सन्निवेशमें पहुँचे । हाथी परसे नीचे उतर कर उन्होंने मलिन शरीरवाली 
सीताको देग्वा । (११) प्रकृतिसे ही पतले शरीरबाली और उसपर विरहसे दुःखित देहवाली सीता भ्रियको देग्वकर मुँह नीचा 
करके लब्जित हो रोने लगी। (१२) फिर प/तका समागम द्वोने पर शोकका परित्याग करके सीता तत्क्षण ही हर्पके आवेशमें 
पुलकित शरीरबाली द्वो गई। (१३) इन्द्रके पास देवीकी भाँ।त, कामदेवके पास रतिकी भाँति और भरतके पास सुभद्राकी 
भाँति अत्यन्त स्नेहयुक्त सीता पतिक पास गई (१४) उत्कंठावश एक क्षणभरके लिए आलि गत सीता मानों चन्दन-रससे 
सीक्त हुई हो इस तरह मन ओर शरीरसे शीतल हुई। (१५) पतिके कण्ठसे लगी हुई और भुजपाशमे बद्ध तथा मनमें प्रसन्न 
तन्वंगी सीता कल्पवृक्षसे लगी हुई कनकलता-सो लगती थी। (१६) सीता सहित रामको देखकर आकाशमें स्थित देबोंने 
गन्धोदकसे युक्त सुगन्धित पुष्पोंकी वृष्टि की। (१७) देव कहने लगे कि साधु ! साधु ! अणुव्रतोंको दृढ़तापूषेंक धारण करने- 
वाली सीताका शील निर्मल है और हृदय मेरुकी भाँति निष्प्रकम्प है। (१८) तब लक्ष्मणने सीताके चरणोंमें प्रणाम किया। 
उसने भी तीबत्र स्नेहसे उस कुमारका आलिंगन किया । (१०) उसने कहा कि, हे भद्र ! पहले श्रमणोक्तमने जो कह्दा था वह 
वैसा ही स्पष्ट हमने सुना. देखा और अनुभव किया। (२०) प्रथ्वीनाथ तुम चक्रवर्तीकी लक्ष्मीके पात्र हुए हो, नुम्हारे इन 
बड़ें भाईने भी बलदेवपन प्राप्त किया है (२०) आनन्दमें आये हुए भामण्डलने भी सहोदरा सीताके चरणोंमें प्रणाम किया। 
प्रसक्ष मनवाली सीताने भा स्नेहस उसका आलिगन किया। (२२) सुप्रीव, इनुमान, नल, नील, अंगद चन्द्राभ, सुषेण, 
विराधित, जाम्बबन्त--इन तथा दूसरे भी बहुत से विद्याधर राजाओंने अनुक्रमसे अपना अपना नाम कहकर स॑ःताको प्रणाम 
किया । (२३-४) वे आभरण, विभूषण, विविध प्रकारके उत्तम सुगन्धित विलेपन, वस्त्र एवं दिव्य कुसुम आःद लाये थे। (२५) 





५१, क्क्न्तं मलिणदेह---प्रत्य ० ॥ 
५५ 


४३४ परमचरियं [ ७६. १६- 


भणन्ति त॑ पणयसिरा महाभडा, सुमे ! तुर्म कमलरूसिरी न संसयं । 
अणोवमं विसयसुह जहिच्छियं, निसेवलू विमलूजसं हलाउहं ॥ २६ ॥ 
॥ हट पउमचरिए सीयासमागमबिद्याणं नाम छुद्दत्तरं पव्व॑ समत्तं | 


७७. मयवक्‍खाणपत्व॑ 


अह सो महाणुभावो, भुवणालझ्भारमत्तमायज्ज | आरूढो पउमाभो, समय॑ सोसाएँ.. सोममुद्दो ॥ १ ॥ 
खेयरभडेहिः संम्य, जयसदूदुखुद्मड्लरवेणं | फ्लो रावणभवर्णं, पविसिइ समय॑ पिययमाए ॥ २ ॥ 
भवणस्स तस्स मज्झे, थम्मसहस्सेण विर्‌इय॑ तुझ । सन्तिजिणिन्दस्स घर ,वरकणयविचित्तभत्तीयं ॥ ३ ॥ 
ओइण्णो य गयाओ, समय॑ सीयाए रिय॒इ जिणभवर्ण । रामो पसन्नमणसो, काउस्सम्गं कुणइ घीरो ॥ ४ ॥ 
रइऊण अजझ्ललिउड, सोसे सह गेहिणीएँ पउमामो । संधुण्‌इ सन्तिनाहँ, सब्मूयगुणेहि परितुद्दो ॥ ५ ॥ 
जस्साजवयारसमए, जाया सबत्थ तिहुयणे सन्ती | सन्ति त्ति तेण नाम॑, तुज्झ कर्य पावनासयर ॥ ६ ॥ 
बाहिरचक्रेण रिवू , जिणिकण इम॑ समज्य॑ रज्ज॑ । अब्भिन्तररिउसेन्नं, विणिज्य॑ झाणचक्केणं | ७ ॥ 
सुर-असुरपणमिय ! नमो, ववगयजरमरण ! रागरहिय ! नमो । संसारनासण ! नमो, सिवसोक्खसमज्जिय ! नमो ते ॥ ८॥ 
लच्छीहरो विसछा, दोण्णि वि काऊण अज्ञली सीसे | पणमन्ति सन्तिषडिमं, भडा य सुग्गीवमादीया ॥ ९ ॥ 
काऊण थुइबिहाणं, पुणो पुणो तिबभत्तिराएणं | तत्थेव य उबविद्या, नहासुहं नरबरा सबे ॥ १० ॥ 
सिर भुकाये हुए महाभट उसे कहते थे कि, हे शुभे ! तुम कमलश्री ( लक्ष्मी ) हो, इसमें सन्देद्द नहीं। दहलायुध ( राम ) 
के साथ तुम अनुपम विषयसुखका यथेच्छ उपभोग करो ओर विप्तल यश्ञ प्राप्त करो । (२६) 
। पद्मचरितमें सीतासमागम-विधान नामक छिद्तत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ । 


99, मय आखयान 
तत्पश्चात्‌ चन्द्रके समान मुखत्राले वे महानुभाव राम सीताके साथ भुवनालंकार नामक मत्त हाथी पर सवार हुए। (१) 
जयधाष ओर गाये जाते मंगल-गीतोंक साथ खेचर-सुभटोंसे युक्त वे रावणकरे महलके पास आ पहुँचे ओर प्रियतमाके साथ 
उसमें प्रवेश किया । (२) उस महलके बीच हजार खम्भोंसे बनाया गया, ऊँचा और सोनेकी बनी हुई विचित्र दीवारोंबाला 
शान्तिजिनेन्द्रका मन्द्रि था। (३) हाथी परसे उतरकर संतताके साथ वे जिनमन्दिरमें गये। धीर रामने प्रसन्न मनसे 


कायोत्स्ग (ध्यान ) किया । (०) सच्चे गुणोंसे परितुष्ट रामने मस्तक पर हाथ जोड़कर सीताके साथ शान्तिनाथ 
अभुकी स्तुति की कि-- 


जिसके अवतारके समय त्रिभुबनमें सर्वत्र शान्ति हो गई, अतः आपका पापका नाश करनेवाला शान्ति नाम रखा 
गया। (५-३१) आपने बाह्य चक्रसे शत्रुओंको जीतकर यह राज्य प्राप्त किया था। आपने ध्यानरूपी चक्रसे अभ्यन्तर शज्ु 
सेन्यको जीता था। (७) सुर एबं असुरों द्वारा प्रणाम किये जाते आपको नमस्कार हो। जरा और मरणसे रहित तथा 
रागहीन आपको नमस्कार हो। संसारका नाश करनेवाले आपको नमस्कार दो। शिव-सुख पानेवाले आपको नमस्कार हो। (८) 
लक्ष्मण और विशल्या दोनोंने तथा सुप्रीव आदि सुभटोंने भी मस्तक पर अंजलि करके भगवान्‌ शान्तिनाथकी प्रतिमाको 
अणाम किया। (६) तीज्न भक्तिएगसे पुनः पुनः स्तुति बिधान करके सभी लोग वहीं पर सुखपूर्बक बेंठे । (१०) 


३. »ए पउममुहो--अत्य० । २. सहिओ, जय०--प्रत्य० |. ३. उत्तिण्णो--प्रत्य० |. ४. ० णए संतिनिर्ण--अत्य० 
$. पावणासणयं--ञ्रत्य ० । ६. न्‍्तरारिसिन्न- प्रत्य० । 
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एयन्तरे सुमाली, विहीसगो मालवन्तनामो य। रयण[सवमाईया, घणसोयसमोत्थयसरीरा || ११ ॥ 
दट्ट्रण ते विसण्णे, जंपह पउमो सुणेह मह वयर्ण । सोगस्स मा हु सह, देह मं निययकरणिज्ञे ॥ १२ ॥ 
इह सबलजीवलोए, ज॑ जेण समज्जिय॑ निययकम्म । त॑ तेण पावियबं, सुहँ च दुक्‍्खं च जोबेणं ॥ १३ | 
जाएण य मरियबं, अवस्स जीवेण तिहुयणे सयले । त॑ एवं जाणमाणों, संसारठिई मुयसु सोम ॥ १४ ॥ 
खणभहर सरीरं, कुसुमसम जोबणं चल जीय॑ । गयकण्णसमा लच्छी, सुमिणसमा बन्धवसिणेदा ॥ १५ ॥ 
मोत्तण इम॑ सोगं, सब्रे तुम्हे वि कुणह अप्पहियं | उज़्मह जिणवराणं, धम्मे सबाएँ सत्तीप || १६ ॥ 
महुरक्खरेहि एवं, संथाविय रहुबईण ते सबे । निययघराई उबगया, सुमणा ते बन्धुकरणिज्ले ॥ १७॥ 
ताव विहीसणघरिणी, जुवइसहस्ससद्दिया महादेवी | संपत्ता य वियद्या, पठमसयासं सपरिवारा ॥ १८ ॥ 
पायप्पडणोवगया, पउम॑ विन्नवह ल्क्खणेण सम॑ | अम्हं अणुग्गह॒त्थं, कुणद धरे चलणपरिसड्ल ॥ १० ॥ 
जाव चिय एस कहा, वद्दइ एत्तो विहीसणों ताव | भणइ य पठम ! घर मे, वच्च तुमं कीरठ पसाओ || २० ॥ 
एवं भणिओ पयह्टो, गयवरखन्धट्टिओ सह पियाए । सयलपरिवारसहिओ, संघटुट्टेन्लजणनिवहो ॥ २१ ॥ 
गय-तुरय-रहवरेहिं, जाणविमाणेदि खेयरारूढ़ा । वच्चन्ति रायमग्गे, तृररब॒ुच्छलियकयचिन्धा | २२ ॥ 
पत्ता विहीसणघरं, मन्दरसिहरोव्म॑ जगबगेन्तं | वरजुबइगायवाइय---नि्चंकयमड्जछाडोव॑ ॥ २३ ॥ 
अह सो विद्वीसणेणं, रयणग्घाइकओवयारों य | सीयाए छक्खणेण य, सहिओ पविसर्‌इ भवण्ण त॑ ॥ २४ ॥ 
मज्झें घरस्स पेच्छइ, भवर्ण पउमप्पभस्स रमणिज्ं । थम्मसहस्सेणं चिय, धरिय वरकणयभित्तीय॑ | २७ ॥ 
खिद्धिणिमालोऊलं,. पलम्बलम्बूसविरइ्याडोव॑ । नाणाविहधयचिन्धं,. वरकुसुमकयच्णविद्याणं || २६ ॥ 


नल 


तब अत्यन्त शाकसे व्याप्त शरीरबाले सुमाली, विभीपण, माल्यवन्त तथा र्लश्रवा आदिफो विषण्ण देखकर रामनें 
कट्दा कि तुम मेरा कहना सुना । शोकका संसर्ग न कर ओर अपने कार्यमें मन लगाओ । (११-१०) इस सारे संसारमें जिस 
जीवने जेसा अपना कर्म अर्जित किया द्वंता हे उसके अनुसार सुख्ब ओर दुःख उसे पाना ही पड़ता है । (१३। समग्र त्रभुवनमें 
जो पेदा हुआ है उसे अवश्य ही मरना पड़ता है। इस प्रकारकी संसार-स्थितिकों जाननेवाले तुम शोकका परित्याग करो। (१४) 
शरीर क्षणभंगुर हे, योबन फूलके समान हे, जीवन अस्थिर है, लक्ष्मी दाथीके कानफे समान चंचल द्वोती हे और बान्धवोका 
स्नेह स्वप्न जेसा होता है । (१५) इस शोकका त्याग करके तुम सब आत्माहत करो और सम्पूर्ण शॉस्‍क्तसे जिनवरोंके धर्ममें 


उद्यमशील रहो। (१६) 


रामके द्वारा इस तरह मधुर बचनोंसे आश्वस्त वे सब अपने-अपने घर पर गये। सुन्दर मनवाले वे बन्धुकायेमें 
लग गये। (१७) उस समय विभीषणकी पत्नी महादेवी विदग्धा एक हजार युवतियों और परिवारके साथ रामके पास 
आई। (१८) पेरोंमें गिरकर लक्ष्मणके साथ रामसे उसने बिनती की कि हम पर अनुग्रह करके आप हमारे घरमें पधारे। 
(१६) जब यह बातचीत हो रही थी तब विभीपणने रामसे कहा कि हमारे घर पर पधारकर आप नुग्रह करें। (९० ऐसा 
कहे पर प्रियाके संग हाथीके स्कन्ध पर स्थित राम समग्न परिवार तथा समुदायमें उठे हुण जनसमूहके साथ चले। (२१) 
बाद्योंकी ध्यनिके साथ ऊपर उठे हुए ध्वजचिहवाले विद्याधर द्वाथी. घोड़े एवं रथ तथा यान-वमान पर आरूढ़ दो राजमार्गसे 
चले। (२२) मन्दराचलके शिखरके समान उन्नत, चमकते हुए और सुन्दर युवरतियोंके गाने-बजानेके साथ नित्य किये जाने- 
वाले मंगलसे व्याप्त विभीषणके घर पर वे पहुँचे। ( २३) विभीषण द्वारा रल्लोंके अध्यं आदिसे सम्मानत वे राम, सीता 
और लक्ष्मणके साथ उस भवनमें प्रविष्ट हुए। (२४) भवनके बीच उन्होंने हजार खम्मों द्वारा धारण किया हुआ और 
सोनेकी दीवारवाला पद्मप्रभस्वामीका सुन्दर मन्दिर देखा। (२५) छोटे-छोटे घु'घरूकी मालाओंसे युक्त, लटकते हुए लम्बूषसे 
शोभित, नानाविध ध्वजाओंसे चिह्त और उत्तम पुष्पोंसे अर्चनविधि जिसमें की गई है ऐसा वह मन्दर था। (२६) 
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पउमप्पभस्स पडिमा, विसुद्धवरपउमरागनिम्माणा | पठमी पियाए सहिओ, संथुणइ विसुद्धभावेणं ॥ २७ ॥ 
अल्ले वि लक्खणाई, सुहडा परिवन्दिऊण उबविद्य । तत्येव जिणाययणे अच्छन्ति कहाणुबन्धेणं ॥ २८ ॥ 
विज्ञाहरोसु ताव य, प्हाणविही विर॒इया महिट्टीया | रामस्स लक्खणस्स य सीयाए तहाविसलाए ॥ २९ ॥ 
वेरुल्यिण्हाणपीढे, ताण य उवविद्वयाण मज्जणयं । बहुतूर-सह्ुपउरं, बत्त चिय कणयकल्सेहिं ॥ ३० ॥ 
ण्हाओ अलंफियतणू , पठमो पउमप्पभं पणमिऊरणं । भत्तस्स गिरिसरिच्छ॑, तत्थ य रइय॑ निवेयणयं ॥ ३१ ॥ 
पउमो लक्खणसहिओ, अन्नो वि य परियणो समन्तियणो | भोयणघर पविद्टो, भुञ्नह नाणाविहं भरत ॥ ३२ ॥ 
मिउसुरहिसाउकलियं, पश्चण्ह॑ चेव इन्दियत्थाणं । इंड्ट सुहँ मणोज्ं, इच्छाण भोयणं भुत्त ॥ ३३ ॥ 
सम्माणिया य सबे, विज्ञाहरपत्थिवा सविभवेणं । वरहार-कडय-कुण्डल-वत्था-पलंकारमादीसु ॥ ३४ ॥ 
निव्वत्तमोयणा ते, नंपन्ति सुहासणद्ठिया सुहडा । रक्खसवंसस्स अहो !, विभीसणों भूसणो जाओ ॥ ३७ ॥ 
एत्तो विहीसणाई, सबे विज्ञाहत कयाडोवा । रज्ञाहिसियकज्ने,  उवद्टिया पठमणाहस्स ॥ ३६ ॥ 
तो भणइ पउमणाहों, भरहों अणुमन्रिओ मह गुरूणं । रज्जे रज्जाहिवई, सयल्समत्थाए वसुहाए ॥ ३७ ॥ 
अभिसेयमड्लत्थे, दीसइ दोसो महायुरिसिचिण्णो | भरहों सोऊण 5म्हे, संविभ्गो होहइ कयाई ॥ ३८ ॥ 
भणिय॑ च एवमेयं, स्बेदि वि खेयरेहि मिलिएहिं। लक्कापुरीण रामो, अच्छइ इन्दो व सुरलोए ॥ ३९ ॥ 
सबे वि खेयरभडा, तत्येव ठिया पुरीए बल्सहिया | अमरा इव सुरलोए, अइसयगुणरिद्धिसंपन्ना ॥ ४० ॥ 
पउमो सीयाए सम॑ं, भुझन्तो उत्तमं विसयसोक्खं । दोगुन्दुगो व देवो, गय॑ पि काल॑ न लक्खेह ॥ ४१ ॥ 
सग्गसरिसो वि देसो, पियविरहे रण्णसन्निहों होइ । इ्ठजणसंपओगे, रण्णं पि सुरालय जिणइ ॥ ४२ ॥ 


विशुद्ध और उत्तम पद्मारागसे निर्मित पद्मप्रभ की प्रतिमा की प्रियाके साथ रामने विशुद्ध भावसे स्तुति की। (२७) लक्ष्मण 
आदि दूसरे भी सुभट वन्दन करके बैठे और बातचीत करते-करते उसी जिनमन्दिरमें ठहरे | (२८) तब विद्याधरियोंने राम, 
लक्ष्मण, सीता तथा विशल्याके लिए महान्‌ वेभवशाली स्नानविधि की । (२६) बेडूयके बने स्नानपीठों पर बंठे हुए उनको 
सोनेके कलशोंसे स्नान कराया गया। उस समय बहुत-से वाद्य एवं शंख बजाये गये। (३०) स्नात और अर्लंकूत शरीरबाले 
रामने पद्मप्रभ भगवानको बन्दन करके अन्नका पर्वतसद्रश नवेयय रचा। (११) पश्चात्‌ लक्ष्मण तथा मंत्रियोंसे युक्त दूसरे 
परिजनोंके साथ रामसने भोजनगृहमें प्रवेश किया और नाना प्रकारके आह्वारका उपभोग किया। (३२) खदु, सुरभि ओर 
स्वादु, पाँचों इन्द्रियके लिए इष्ट, सु्रकर ओर मनोज्ञ ऐसा भोजन उन्होंने इच्छानुसार लिया | (३३) बादमें उत्तम हार, कटक, 
कुण्डल, वस्त्र एवं अलंकार आदिसे उन्होंन सब विद्याधर राजाओंक़ा वेभवके साथ सम्मान किया । (१४) भोजनसे निवृत्त 
आर सुखासन पर बठे हुए वे सुभट कहते थे कि, अद्दो ! विभीषण राक्षसबंशका भूषण हुआ है। (३५) 


इसके अनन्तर सब विद्याधर मिलकर राज्याभिषेकके कार्यके लिए रामके पास उपस्थित हुए। (३६) तब रामने 
कट्टा कि मेरे गुरुजनने _ समस्त प्रथ्वीके राज्यका राजा भरत होगा ऐसा स्वीकार किया था। (३७) अतः अभिषेक-मंगलमें 
महद्दापुरुषों द्वार अंगीकृत दोष दीखता है। हमारे बारेमें सुनकर भरत कदाचित्‌ विरक्त हो जाय। (३२८) सब विद्याघरोंने 
मिलकर कहा कि ऐसा ही हो। सुरलोक में इन्द्रकी भाँति राम लंकापुरीमें ठहर । (१६) गुण और ऋद्धिसे अत्यन्त सम्पन्न 
सब खेचर-सुभट देवलोकमें देवोंकी भाँति, उसी नगरीमें सेनाके साथ ठह्दरे | (४०) 


सीताके साथ उत्तम विषयसुखक्ना उपभोग करते हुए दौगुन्दुक देवके जैसे राम बीते हुए कालको नहीं जानते थे। (४१) 
पियके बिरहमें स्वगे सहश देश भी अरण्यतुल्य हो जाता है और इृष्टजनका मिलन होने पर अरण्य भी देवलोकको जीत लेता 








१, «लय होइ---अ्त्य» । 
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तह य विसल्ासहिओ, अच्छटट रूच्छीहरो जणियतोसो । रइसागरोबगाढो, सुरवहलीलं विडम्बन्तों || 9३ ॥ 
एवं ताण रइसुहं, अणुहृवमाणाण5णेयवरिसाईं | वोलीणाणि दिणं पिव, अइसयगुणरिद्धिजुत्ताणं ॥ ४४ ॥ 
अह लबखणो कयाई, पुराणि सरिऊण कुबरादीणि | कन्नाण कए लेहे, साहिजाणे विसजेइ ॥ ४५ ॥ 
विजाहरेहि गन्तुं, ताण कुमारीण दरिसिया लेहा | लक्खणमणुस्सगाणं, अहिय॑ नेहं बहन्तीणं || ४६ ॥ 
दसपुरवईण धृया, रूवमई वज्जयण्णनरवइणा । वीसज्जिया य पत्ता, लक्षानयरिं सपरिवारा ॥ ४७ ॥ 
अह वालिखिल्लदुहिया, कुबरनयराहिवस्स गुणकलिया । सा वि तहिं संपत्ता, कन्ना कल्लाणमाल त्ति ॥ 9८ ॥ 
पुहवीधरस्स दुहिया, पुहह्पुरे तत्थ होइ वणमाला । विज्ञाहरेहि नीया, सा वि य लच्छीहरसमोय॑ ॥ ४९ ॥ 
खेमझ्लीयनयरे, जियसत्तू नाम तस्स लियपउमा | धया परियणसहिया, सा वि य लक्लपुरिं पत्ता ॥ ५० ॥ 
उज्जेणिमाइएसु य, नयरेसु वि जाओ रायकन्नाओ । लझ्कापुरी गयाओ, गुरूद्दि अणुमन्नियाओ य | ५१ ॥ 
परिणेद लच्छिनिलओ, परमविभूईऐँ- ताओ कनत्नाओ । सबड्ञसुन्दरीओ, सुरवहुसमसरिसर्याओं ॥ ५२ ॥ 
परिणेद पठमणाहो, कन्नाओ जाओ पृबदिन्नाओ । नवजोबणुजलाओ, रहइगुणसार॑ वहन्तीओ ॥ ५३ | 
एवं परमविभूई, हलहर-नारायणा समणुफ्ता । लक्लापुरोएँ, रज्ं, कुणन्ति विज्ञाहरसमग्गा ॥ ५४ | 
छष्रिसाणि कमेण य, गयाणि तत्येव पवरनयरीए | सोमित्ति-हलहराणं, विज्ञाहररिद्धिजुत्ताणं ॥ ५५ 
एयं तु कहन्तरए, पुणरवि निसुणहि अन्नसंबन्धं । इन्द्इमुणिमाईणं, सेणिय | लद्धीगुणहराणं ॥ ५६ ॥ 
झाणाणलेण सबं, दहिऊ्णं कम्मकयवरं धीरो । इन्दइमुणी महप्पा, केंवलनाणी तओ जाओ ॥ ५७ ॥ 
अह मेहवाहणो वि य, धीरो अन्नोन्नकरणनोएस । जिणिऊण कम्ममछं, गेण्हह सो केवलिपडाय || ५८ ॥ 


है। (४२) इसी प्रकार तोपयुक्त, प्रेमके सागर में डूबा हुआ ओर देवेन्द्रकी लीलाक़ी बिडम्बना करनवाला लक्ष्मण विशल्याके 
साथ रददता था । (४३) इस तरह रतिसुखका अनुभव करनवाल तथा अंतशय गुण ओर ऋ:८्धसे सम्पन्न उनके अनेक बर्ष 
दिनकी भाँति व्यतीत हुए (४४) 

एक दिन कभी कूबर आदि नगरोंको याद करके लक्ष्मणने कन्‍्याओंकि लिए अभिज्ञानक साथ लेख भजे। (४५) 
विद्याधरोंने जाकर लक्ष्मणक लिए मनमें उत्सुक ओर अधिक स्नेह धारण करनेवाली उन कन्याओंका लग्न दिखाये। (४६) 
दशपुरपतिकी पुत्री रूपमतीको वज्ञकर्ण राजाने जानकी अनुमति दी। बह परिवारके साथ लंकानगरीमें आ पहुँची। (४७) 
कूबरनगरमें स्वामी वालिखिल्यकी कल्याणमाला नामकी गुणवती पुत्री थी। वह भी वहाँ पहुँच गई। (४८) श्थ्वीपुरमें प्रथ्वी- 
धरकी पुत्री बनमाला थी। विद्याधरोंके द्वारा वह भी लक्ष्मणके पास लाई गई। (४६) क्षमांजलिक नगरमें जितशत्रु नामक 
राजा था। उसकी पुत्री जितपद्मा थी। वह भी परिजनोंके साथ लंकापुरीमें पहुँच गई ॥ (५०) उज्जयिनी आदि नगरोंमें 
जो राजकन्याएँ थीं वे भी गुरुजनों द्वारा अनुमति मिलने पर लंकापुरीमें पहुंच गई। (५१) लक्ष्मणने सबांगसुन्दर और 
देवकन्याओंके समान सुन्दर रूपबाली उन कन्याओंक साथ अत्यन्त वेभवपुर्वक विवाह किया। (५५) नवयोषनसे उज्ज्यल 
ओर उत्तम रतिगुण धारण करनेबाली जो कन्याएँ पहले दी गई थीं उनके साथ रामने शार्दी की । (५३) इस तरह परमषिभू/त 
प्राप्त राम और लक्ष्मण विद्याधरोंके साथ लंकापुरीमें राज्य करते थे। (१४) विद्याधरोंकी ऋद्धिसे युक्त लक्ष्मण और रामक 
अनुक्रमसे छः वर्ष उसी सुन्दर नगरीमें ठयतीत हुए । (५५) 


है श्रेणिक ! अब में दूसरी कथा कट्दता हूँ । लब्धि ओर गुणसम्पन्न इन्द्रजित आदि मुनियोंका तुम दूसरा वृक्षान्त 
भी सुनो। (५६) ध्यानाप्िसे कर्मके सारे कतवारको जलाकर घधीर और मद्दात्मा इन्द्रजित मुनि केवलआानी हुए। (५७) 
विभिन्न करण ओर योगसे धीर मेघबाइनने भी कर्मरूपी महको जीतकर केवलीरूपी पताका भददण की। (५८०) दर्शन, ज्ञान 
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दंसण-नाण-चरित्ते, सुद्धों तब-चरण-करणविणिओगे । केवलनाणाइसय, संपत्तो भाणुयण्णों वि॥ ५९ ॥ 
अणेसु जेसु एए, सिवमयलमणुत्तरं सुहं पत्ता | दीसन्ति ताणि सेणिय !, ते पुण साहू न दीसन्ति ॥ ६० ॥ 
विव्झत्थलीस जेण उ, इन्दइ तह मेहबाहणो सिद्धो । तित्यं मेहरव॑ त॑, विक्खाय॑ तिहुयणे जाय॑ ॥ ६१ ॥ 
समणो वि जम्बुमाठी, कार काऊण तो निमित्तम्मि | अहमिन्दत्त पत्तो, सुचरियकम्माणुभावेणं ॥ ६२ ॥ 
तत्तो चुओ य सन्तो, होहह एरावए महासमणों । केंवलसमाहिजुत्तो, सिद्धि पाविहिद धुयकम्मो ॥ ६३ ॥ 
अह नम्मयाएँं. तीरम्मि निश्रुओ कुम्भयण्णमुणिवसभो । पीढरखड्ु' भण्णइ, तं तित्थ॑ देसविक्खार्य ॥ ६४ ॥ 
मारोजि तवश्चरणं काऊर्ण कप्पवासिओं जाओ । जो जारिसम्मि ववसह, फ्लू पिं सो तारिसं लूभइ ॥ ६७ ॥ 
पुष्॑काऊण बहु, पाव॑ मयदाणवोी वि मुणिवसभो । तवचरणपभावेणं, जाओ बहुलद्विसंपन्नो ॥ ६६ ॥ 
एयन्तरम्मि राया, पुच्छह गणनायगं पणमिऊ्णं । कह सो मओ महाजस !, जाओ चअिय लडद्धिसंपत्नी ॥ ६७ 
अज्न॑ पि सुणसु सामिय ), जा हवइ पहबया इहँ नारी | सा सीलसंजमरया, साहसु कवर्ण गई लहइ ॥ ६८ । 
तो भणइ इन्दभूई, जा ददसीछा पहबया महिला । सीयाएँ हवह सरिसी, सा सग्गं लहइ सुकयत्था ॥ ६९ ॥ 
जह तुरयरहवराणं, पत्थरलोहाण पायवाणं च | हवइ विसेसो नरबइ |, तहेव पृरिसाण महिलाणं ॥ ७० ॥ 
एसो मणमत्तगओ, उद्दामो विसयलोठ़ओ चण्डो | नाणडकुसेण धरिओ, नरेण दढ्सत्तिजुत्तेण ॥ ७१ ॥ 
निस॒ुणेद्दि ताव सेणिय !, सीलविणासं पराभिमाणेणं | जाय॑ चिय महिलाए, त॑ तुज्ञ कहेमि फुडवियर्ड ॥७२॥ 
जहया आसि जणवओ, काले बहुरोगपीडिओ सब्ो । धन्नग्गामाउ तया, नह्टी विप्पो सह पियाए ॥ ७३ ॥ 
सो अग्गिलो अडयणा, सा महिला माणिणी महापावा । चत्ता य महारण्णे, विप्पेणं माणदोसेणं ॥ ७४ ॥ 


एवं चारित्रयुक्त, शुद्ध, तप और चरण-करणमें नियुक्त भानुकणने भी केवलज्ञानका अतिशय श्राप्त किया। (५६) हे श्रेणिक ! 
जिन स्थानोंमें इन्होंन अचल, अनुत्तर आर शुभ मोक्ष प्राप्त किया था वे तो दीखते हैं, पर वे साधु नहीं दिखाई पड़ते | (६०) 
बिन्‍्ध्यस्थलमें इन्द्रजत तथा मघवाहन सिद्ध हुए थे, अतः बह मेघरब तीथे त्रिभुवनमें विस्यात हुआ । (६१) 


जम्बुमाली श्रमणने भी निर्मित्त आने पर काल करके आर्चारत शुभ कमंके प्रभावसे अह्मिन्द्रपना प्राप्त किया । (६२) 
वहाँ से च्युत दाने पर वह 'रावत क्षेत्रमें महाश्रमण होगा। कर्मोंका क्षय करके केवल समाधिसे युक्त बह सिद्धि प्राप्त करेगा। 
(६३) नमंदाके तीर पर मुनिव्पभ कुम्भकर्णने निर्वाण प्राप्त किया। देशविख्यात वह तीर्थ पीठरखण्ड कहा जाता है । (६४) 
मरीधि तपम्धरण करके कल्पवासी देव हुआ। जो जंसा करता है वह फल भी वेसा ही पाता है। (६५) पहले बहुत पाप 
करके मुनिवृषभ मयदानव भी तपश्चर्यके प,्रभावसे अनेक विध लब्धियोंसे सम्पन्न हुआ। ($$) 


इस पर राजा अशिकने गणनायक गौतम रवामीको प्रणाम करके पृद्ठा कि. हे महायश ! वह मय केसे लब्धिसम्पन्न 
हुआ? (६७) हे ग्वामी ! और भीसुनें। जो डी यहाँ पर प्रश्नजित होती है वह शील और संयममें रत कौनसी गति 
प्राप्त करती है, यह आप कहें। (६८०) तब इन्द्रभूतिने कद्दा कि जो सीताके समान शीलमें दृढ़ सत्री श्रत्रजित होती है वह 
अत्यन्त कृतार्थ थी रवर्ग प्राप्त करती है। (६६) हे राजन्‌! जिस तरह घोड़े और रथमें, पत्थर और लोहेमें तथा वृत्षोंमें 
बेशिष्ट्य होता है उसी तरह पुरुषोंमें और स्तियाँमें वशिप्ट्य होता है। (७०) स्वच्छन्द, विषय-लोलुप और भयानक मन रूपी 
हाथीको दृढ़ शक्तियुक्त पुरुष ज्ञानरूपी अंकुशसे काबूमें रख सकता है। (७१) दे श्रेणिक ! अत्यधिक अभिमानसे खीके 
श.लका जो विनाश हुआ वह मैं ठुम्हें फुट और वशद रूपसे कद्दता हँ। उसे तुम सुनो । (७२) 


जिस समय रोगसे अत्यन्त पीड़ित सारा जनपद था उस समय धान्य प्रामसे एक ब्राह्मण प्रियाके साथ निकल 
पद । (७५३) वह अप्रिल था। बुलटा उस मा ननी और मद्दापापी खीको अभिमानके दोपसे ब्राह्मणने जंगलमें छोड़ दिया | 
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दिद्ठा य कररुहेणं, नरवहणा अत्तणों कया भज्जा । पृष्फावइण्णनयरे, अच्छइ सोबख॑ अणुहबन्ती || ७५ ॥ 
अह अज्नया कयाई, लद्धपसायाएँ तीएँ सो राया । चलणेण उत्तिमझे, पहओ रइकेल्सिम्यम्मि ॥ ७६ ॥ 
अत्थाणम्मि निषिट्टो, पुच्छइ राया बहुस्सुए सब्र । पाएण जो नरिनन्‍्दं, हणइ सिरे तस्स को दण्हो ॥ ७७ ॥ 
तो पण्डिया पवुत्ता, नरवह ! सो तस्स छिजए पाओ । हेमझेण निरुद्धा, विप्पेणं जंपमाणा ते || ७८ ॥ 
हेमझ्लो भणइ निवं, तस्स उ पायस्स कीरए पूया | भज्जाएँ बल्भाण, तम्हा कोव॑ परिचयसु ॥ ७९ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, हेमझ्लो नरवईण तुट्ठेणं | संपाविओ य रिद्धी, अणेगदाणाभिमाणेणं || ८० ॥ 
तइया हेमंकपुरे, मित्तजसा नाम अच्छह वराई । सा भग्गवस्स भज्जा, अमोहसरलद्धविजयस्स ॥ ८१ ॥ 
अइदुक्खिया य विहवा, हेमड्“ं पेच्छिकण घणपुण्णं । सिरिवद्धियं स॒य॑ सा, भणइ रुयन्‍्ती मह सुणेहि ॥ ८२ ॥ 
ईसत्थागमकुसलो, सुज्स पिया आसि भग्गवों नाम॑ | धणरिद्धिसंपउत्तो, सबनरिन्दाण अइपुज्जो | ८३ ॥ 
संथाविऊग जणणि, वस्घपुरं सो फमेण संपत्तो | सबं कलागमगुणं, सिकखइ गुरवस्स पासम्मि ॥ ८४ ॥ 
जाओ समत्तविजो, तत्थ पुरेसस्स सुन्दरा धूया। छिद्देंण य अवहरिउ, वच्चर सो निययघरहुत्तो ॥ ८५ ॥ 
सीहेन्दुनामचेओ, भाया कन्नाएँ तोएँ बलसहिओ । पुरओ अविट्विकर्ण, जुज्झइ सिरिवद्धिएण सम॑ ॥ ८६ ॥ 
सोहेम्दुरायपुत्तं, बल्सहिय॑ निज्िणित्ु एगागी । सिरिवद्धिओ कमे्, गओ य जणणीएँ पासम्मि || ८७ ॥ 
विज्ञाणलाधवेणं, तोसविओ तेण कररुहों राया | सिखिद्धिएण लट्धं, रज्ज॑चिय पोयणे नयरे ॥ ८८ ॥ 
'कालगयाम्मि सुकन्ते, सीहेन्दू वेरिएण उच्छित्तो ! निक्खमइ सुरज्ाए, समर्य घरिणीए भयभीओ ॥ ८९ ॥ 
एक्कोदराएँ, सरणं, पोयणनयरम्मि होहती मज्ञं । परिचिन्तिकण वच्चइ, सिम्धं तम्बोलियिसमग्गो || ५० ॥ 


(७४) कररूद्द राजाने उसे देखकर अपनी पल्लो बनाया। पुष्पावतीर्ण नगरमें सुग्य अनुभव करती हुई वह रहने लगी। ( ७५) 
एक दिन प्रसाद प्राप्त उस खीने रतिकेलिके समय राजाक मस्तक पर पंरसे प्रद्दार किया। (७६) सभामें सिथत राजाने सब 
विद्वानोंसे पूछा कि जो राजाके सिर पर पेरसे प्रहार करे उसके लिए कीनसा दण्ड हे ? (७७) तब परिडत कहने लगे कि, 
हे राजन ! उसका वह पेर काट डालना चाहिए ।” इस तरह कहते हुए उन पण्डितोंको ट्टेमांक नामक ब्राह्मणने रोका। (७८) 
हेमांकने राजासे कहा कि प्रिय भार्याके उस परकी तो पूजा करनी चाहिए। अतः क्रोधका परित्याग करो। (७६) यह वचन 
सुनकर तुष्ट राज़ाने सम्मान पूवेक अनेकविध दान देकर हमांकका ऋ:द्धसे सम्पन्न किया | (८०) 

डस समय द्ेमन्तपुरमें सित्रयशा नामकी एक गरीब मर्त्री रहती थी। वह भागव अमोघशरलब्धबिजयकी भार्या 
थी। (८१) अतिदु:खित डस विधाबाने देमांककों धनसे पृर्ण देखकर रोते-रोने अपने पुत्र श्रीवधितसे कद्दा कि मेरा कहना 
सुन। (८२) भार्गव नामका तेरा पिता धनुप ओर अ्रश्न विद्यामें कुशल, धन ओर ऋषष्धसे युक्त तथा सब राजाओंका अआति- 
पूज्य था। (८१) माताको आ शासन देकर वह चलता हुआ व्याप्रपुरमें आ पहुँचा ओर गुरुक पास सब कलाएँ और आगम 
सीखने लगा | (८४) उस नगरमें विद्याभ्यास समाप्त करके और उसकी सुन्दर नामकी लड़कीका किसी बद्दानेसे अपहरण 
करके बह अपने घरकी ओर जाने लगा। (८५) उस कन्याका सिंहेन्दु नामका एक भाई था। बह सनाके साथ आगे 
आकर श्रीवर्धनके साथ युद्ध करने लगा। (5५६) एकाकी श्रीवर्धनन सेन्य सह्दित राजपुत्र सिंहन्दुको पराजित किया। क्रमश: 
बिचरण करता हुआ वह माताक पास आ पहुँचा । (८७) ज्ञानकी कुशलतासे उसने कररुद्द राजाको सन्तुष्ट किया। श्रीवर्धितने 
पोतनपुरमें राज्य भ्राप्त किया ॥ (८८) 


सुकान्तके मरने पर शत्रुने सिंद्देन्दुको पराजित किया। भयभीत बह पत्नीके साथ सुरंगके रास्तेसे बाहर निकला। 
(८६) मैं पोतननगरमें अपनी बहनकी क्रणमें जाऊँ--ऐसा सोचकर ताम्बूलिकके साथ बद शीध चल पड़ा | (£०) चोरों 


१. पिजिऊण--प्रध्यण । २. ओच्छन्ने--प्रन्य० । 
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चारयभडेहि रत्ति, सहसा वित्तासिओ पलायन्तो । भीमोरमेण दट्टो, सीहेन्दू पोयणासन्े ॥ ९१ ॥ 
मुच्छाविहल्सरीर, खन्‍्धे काऊण दइयय॑ मुद्धा । संपत्ता विल्वन्ती, जत्थ मओ अच्छइ समणो ॥ ९२ ॥ 
पडिम॑ ठियस्‍्स मुणिणो, तस्सा55सल्ने पिय॑ पमोत्तणं | समणस्स फुसइ चलणे, पुणरवि दइयं परामुसइ ॥९३॥ 
मुणिपायपसाएणं, सीहेन्दू जीविओ महुच्छाहो | जाओ पियाएँ समय॑, पणमइ त॑ साहव॑ तुट्ठो ॥ ९४ ॥ 
अह उम्गयम्म सूरे, समत्तनियमं मुंणी विणयदत्तो । अहिबन्दिऊण पुच्छइ, सीहेन्दुं महिल्यासहियं ॥ ९७ ॥ 
गन्तृण सावओ सो, कहे सिरिवद्धियस्स संदेस । सबं॑ फुडवियडत्थं, ज॑ भणिय॑ सीहचन्देणं ॥ ९६ ॥ 
त॑ सोऊणं रुट्टी, सहसा सिखिद्धिओ उ सन्नद्धों । महिलाएँ उवसम॑ सो, नोओ मुणिपायमूलम्मि ॥ ९७ ॥ 
त॑ वन्दिऊण समणं, समय॑ भज्जाएँ तत्थ परितुट्टो । संभासेश सिणेहं, साल॑ सिरिवद्धिओ पयओ ॥ ९८ ॥ 
काऊण नरबरिन्दों, पियाइ अन्धूसमागमाणन्दं | नियय॑ तत्थ परभवं, पुच्छइ य मय॑ महासमणं ॥ ९९ ॥ 
अह तस्स साहइ मुणी, भद्दायरिओ त्ति नाम सोभपुरे । ते वन्दुओ नरिन्दो, जाइ सुमालो सह जणेण॑ ॥१००॥ 
अह तत्थ कुट्ठवाही, महिला मुणिवन्दणाएँ, अलीणा । अग्घायइ दुग्गन्धं, तीए देहुब्भवं राया || १०१ ॥ 
गेह॑ गए नरिन्दे, भद्दायरियस्स पायमूलम्मि | सा कुट्टिणी बयाई, पेत्तण सुरालयं पत्ता ॥ १०२॥ 
तत्तो सा चविऊणं, जाया इह सीलरिद्विसंपन्ना । रूवगुणजोबणधरी, जिणवरधम्मुजयमईया ॥ १०३ ॥ 
अह सो मुमालराया, रज्जं दाऊण जेट्टपुत्तस्स | कुणइ चिय संतोसं, अद्गहिं गामेहिं दढचित्तो ॥ १०४ ॥ 
अट्ठहिं गामेहिं निवो, संतुद्दो सावयत्तणगुणेणं । देवो होऊण चुओ, जाओ सिरिविद्धिओ तुहयं ॥ १०५ ॥ 
जणणीएँ तुज्म नरवइ !, कहेमि अह पुब॒जम्मसंबन्धं । एको ख्िय वहदेसो, पविस३ गाम॑ छुहासत्तो ॥ १०६ ॥ 


द्वारा रातमें सहसा पीड़ित होने पर भागते हुए उस सिंहेन्दुको पोतनपुरके समीप भयंकर सर्पने काट लिया। (£१) मूछासे 
बिहल शरीरवाले प्रियतमको कन्बे पर उठाकर रोती हुई वह स्त्री जहाँ मग नासका श्रमण था वहाँ गई । (६२) श्रतिमामें स्थित 
मुनिके समीप प्रियको रखकर उसने श्रमणके चरण छूए। बादमें पतिको छूआ। (£३) मुनिके चरणोंके प्रसादसे जीबित 
सिंहेन्दु अत्यन्त उत्साहित हो गया। आनन्दित उसने शयाके साथ उस साधुको प्रणाम किया। (९४) सूर्योदय होने पर 
समाप्त नियमवाले मुनिको बन्दन करके बिनयदत्तने ख्रीके साथ आये हुए सिंहेन्दुसे पूछा। (६५) उस श्रावकने जाकर 
सिहेन्दुने जो सन्देश कहा था वह सब स्फुट और विशद्‌ रूपसे श्रीवर्धितको कह सुनाया | (£६) उसे सुनकर रूष्ट श्रीवर्धित 
एकदम तैयार दो गया। पल्ली द्वारा शान्त किया गया वह मुनिके चरणोंमें उपस्थित हुआ । (६७) पल्लीके साथ मुनिको 
प्रणाम करके आनन्दमें आया हुआ श्रीवर्धित सालेके साथ स्नेहपृषेक बातचीत करने लगा। (६८) राजाने प्रिया और उसके 
भाईके मिलनका आनन्द मनाकर मय मद्दाश्मणसे अपने परभवके बारेमें पूछा । (£६£) इस पर उसे मुनिने कद्दा कि--- 


शोभपुरमें भद्राचार्य नामके एक मुनि थे। लोगोंके साथ सुमाल राज़ उन्हें बन्दन करनेके लिए आया। (१००) 
वहाँ कोढ़वाली एक स्त्री भी मुनिके वन्दनके लिये आई थी। उसके शरीरसे उत्पन्न दुर्गन्‍्ध राजाने सूघी। (१०१) राजाके 
घर पर जानेके बाद वह कुष्टिनी भद्राचार्यके चरणोंमें त्रत अंगीकार करके स्वर्गमें गई | (१०२) बहाँ से च्युत होने पर शील 
एवं ऋडद्धिसे सम्पन्न, रूप, गुण और यौवन धारण करनेवाली तथा जिनवरके धमंमें उद्यत बुद्धिवाली वह हुईं। (१०३) इधर 
शरढ़चिक्ष वह सुमाल राजा भी बड़े लड़केको राज्य देकर आठ गाँवोंसे ही सन्‍्तोष करने लगा। (१०४2) आठ गाँवसे सन्‍्तुष्ट राजा 
श्राषकपनेके गुणसे देव हुआ । च्युत होने पर तुम श्रीवर्धित हुए हो। (१०५) 


है राजन ! अब मैं तुम्हारी माताके पूर्वजन्मका वृत्तान्त कद्दता हँँ। कोई एक परदेशी भूखसे पीड़ित दो गाँवमें 
प्रषिष्ट हुआ। (१०६) भोजनगृदमें आद्वार न पाकर करेधसे प्रज्यलित उसने कद्दा कि सारे गाँवको में जला डालता हूँ। इसके 


१. सुर्णि-प्रत्य० । 
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भोयणहरम्मि भत्त, अलहन्तो भणइ कोवपञ्जलिओ । सब डहामि गाम॑, तत्तो य विणिग्गओो गामा ॥ १०७ || 
विहिसंजोएण तओ, पत्जनलिओ हुयवहेण सो गामो। गामिलएहि घेत्त', छूढो अग्गीएँ सो पहिओ ॥ १०८ ॥ 
मरिऊण समुप्पन्नों, अह सो सूयारिणी नरवइस्स । तत्तो वि य कालगया, जाया अइवेयणे नरए ॥ १०९ ॥ 
नरयाओ समुत्तरिउं, उप्पन्ना तुज्स नरवई माया । एसा वि य मित्तजसा, भग्गवधरिणों सुसीलमई ॥ ११० ॥ 
अह पोयणनबरबरे, वणिओं गोहाणिओ त्ति नामेणं । भुयवत्ता से महिला, मओ य सो तीएँ उप्पन्नो ॥१११॥ 
जायस्स उ भुयवत्ता, रइवद्धणकामिणी गुणविसाला । अह गद्दभाइपीडा, पुरभारबहणय चेव ॥ ११२ ॥ 
एयें मओ कहेउं, गयणेण गओ जहिच्छियं देसं | सिरिविद्धिओ य राया, पोयणनयर अह पविट्ठो ॥ ११३ ॥ 
पृण्णोदएण सेणिय !, कस्स वि रज्जं नरस्स उवणमह । त॑ चेव उ विवरीयं, हवइह सुकयावसाणम्मि ॥ ११४॥ 
एक्वस्स कस्स वि गुरू, लदूधू्ं धम्मसंगनो होइ । अन्नस्स गई अहमा, जायइ सनियाणदोसेणं ॥ ११५ ॥ 
एयं नाऊण सया, कायबं॑ बुहजणेण अप्पहिय॑ । ज॑ होइ मरणकाले, सिवसोग्गइमग्गदेसयरं | ११६ ॥ 

एवं दया-दम-तओट्टियसंजमस्स, सोउं जणो मयमहामुणिभासियत्थ | 

सामन्त-सेट्टिसहिओ सिरिवद्धिओ सो, धम्म॑ करेइ विमलामलदेहलूम्म ॥ ११७ ॥ 

॥ इइ पठमचरिए मयवक्‍्खाणं नाम सत्तहत्तर पव्य॑ समत्तं॥ 
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भत्तार-सुयविओंगे, एगन्तेणेब दुक्खिया भवणे। अवराइया पलोयइ, द्स वि दिसाओ सुदीणमुद्दी ॥ १ ॥ 
पुत्तस्स दरिसर्णं सा, कह्डन्ती ताव पेच्छइ गवक्खे । उप्पयनिवयकरेन्त॑, एक चिय वायसं सहसा ॥ २ ॥ 


बाद वह गाँवमेंसे बाहर निकला। (१०७) तब विधिके योगसे आगसे वह गाँव जल उठा। गाँवके लोगोंने उस पथिकको 
पकड़कर आगमें कोंक दिया | (१०८) मर करके वह राजाकी रसोइन हुआ | वहाँसे मरने पर घोर वेदनावाले नरकमें वह 
पैदा हुई। (१०६) हे राजन! नरकको पान करके वह तुम्हारी माता और भार्गवकी पत्नी सुशीलमति इस मित्रयशाके रूपमें 
उत्पन्न हुई है। (११०) पोतन नगरमें गोधानिक नामका बणिक था और उसकी भुजपत्रा नामकी पत्नी थी। वह ( गोधानिक? ) 
मर कर उसके पेटमें उत्पन्न हुआ। (१११) गुणविशाला भुजपत्रा उस ( पुत्र ) में रतिको बढ़ानेकी इच्छावाली हुईं। इसके 
बाद गर्दभादिकी पीड़ा ओर पुर ( शहर ) में भारोह्नदन--(११२)१ 

इस प्रकार कहकर मयमुनि आकाशमार्गसे जिस देशमें जानेकी उनकी इच्छा थी उस देशमें चले गये। श्रीवर्धित 
राजाने भी पोतननगरमें प्रवेश किया। (११३) हे श्रेशिक ! पुण्यका उदय दोने पर किसी भी मनुष्यको राज्य भ्राप्त होता है 
आर पुण्यका अबसान द्वोने पर वद्दी उसे विपरीत होता हे । (१९४७) गुरुकों श्राप्त करके किसी एकको धर्मका योग द्होता है 
तो दूसरेको निदानके दोषसे अधम गति मिलती हे। (११५) ऐसा जानकर समभद्ार मनुष्यको सदा आत्मद्वित करना चाहिए 
जिससे मरणकालमें मोक्ष, सद्गति या मार्गका उपदेशक पद प्राप्त हो । (११६) इस तरह दया, दम एवं तपमें उद्यत संयमी 
महामुनि मयका उपदेश सुनकर सामन्त ओर सेठोंके साथ वह श्रीषधित राजा निरमेल और विमल देहकी प्राप्ति करानेबाले 
घर्मेंफा आचरण करने लगा। (* १७) 

॥ पद्मचरितमें मयका आख्यान नामक सतहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


७८. साकेतपुरीका वर्णन 
पति और पुत्रका वियोग होने पर अत्यन्त दुःखित और दीन मुखबाली अपराजिता ( रामकी माता ) भबनमें से 
दर्शों दिशाएँ देखती थी। (१) पुत्रके दर्शनकी इच्छावाली उसने सहसा गवाक्षमें से एक कौएको उड़ते और बेठते देखा । 
१. गाथा १११ और ११२ का संबंध टीक नहीं लगता है और अथर्मे संदेह है। संस्कृत पद्मचरितमें इसके लिये देखो पर्व ८० श्छोक २००-२०१ ॥ 
ध्रंद्‌ 
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त॑ भणइ वायसं सा, जह में पुत्तस्स तत्थ गन्तृ्ं । बत्त आणेहि लहुँ, देहामि य पायस तुज्ञ ॥ ३ ॥ 
एबं भणिऊण तो सा, सुमरिय पुत्तस्स बहुगुणं चरिय॑ | कुणइ पलाव॑ कलुणं, मुश्चन्ती अंसुनलनिवहं ॥ ४ ॥ 
हा बच्छ | कत्थ देसे, कोमलकर-चरण ! कक्खडे पन्‍्थे। परिसकसि सीया-5 च्यव-दुहिओ घरिणीए समसहिओ ॥५॥ 
मोत्तण मन्दभग्गा, चिरकालं पूत्त! पवसिओ सि तुम॑ | 'इअ दुहिय॑ नियजणणि, खुविणे वि मम न संभरसि ॥६॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, पलबन्ती जाव चिद्वए देवी | ताव य गयणयलाओ, ओइण्णो नारओ सहसा ॥ ७ ॥ 
सेयम्बरपरिहाणो, दीहजडामउडघारिणो भंयवं | पविसह ससंभमाए, अब्मुद्माणं कय॑ तीए ॥ ८ ॥ 
दिल्लासणोवविट्ठो, पेच्छ॥ अवराइयं पगलियंसुं | काऊण समुल्लावं, पुच्छइ कि दुम्मणा सि तुमं / ॥ ९ ॥ 
एवं भणियाएँ तो सो, देवरिंसी पुच्छिओ कह़िं देसे | काल गमिऊण इहं, समागओ ? साहसु फुड्ड में ॥१०॥ 
अह नारओ पवुत्तो, कल्लाणं आसि धायईसण्डे | पुबिलले सुररमणे, नयरे तित्यंकरों जाओ ॥ ११ ॥ 
सुर-असुरेहि नगवरे, कीरन्तो जिणवरस्स अभिसेओ । दिलद्लो मए पमोओ, भावेण य वन्दिओ भयव॑ ॥ १२॥ 
जिणदरिसणाइसत्तो, गमि्॑ तेबीस तत्थ बोसाईं । जर्णणि व भरहभूमिं, सरिऊण इहा55गओ अहये ॥ १३ ॥ 
अह त॑ भणइ सुभणिया, महरिसि! निमुणेहि दुक्खसंभूई | जं पुच्छिया तुमे हं, त॑ ते साहेमि भूयत्थं ॥ १४ ॥ 
भागण्डल्संजोगे, पंचइएण दसरहे सह भडेहिं | रामो पियाएँ समयं, विणिग्गमों लक्खणसंँमग्गो ॥ १५ ॥ 
सीयाएँ अवहियाए, जाओ सह कइवरेहि संजोगो । लक्काहिविण पहओ, सत्तीए लक्खणो समरे ॥ १६ ॥ 
लझ्भापुरिं विसला, नीया वि हु लक्खणस्स जीयत्थे | एयं ते परिकहियं, सबं॑ संखेबओ तुज्झ ॥ १७ ॥ 
तत्थ5च्छइ वहदेही, बन्दी अददुक्खिया पहविहणा। सत्तिपहाराभिहओ, कि व मओ लक्खणकुमारों ? ॥ १८ ॥ 


(२) उसने उस कोएसे कह्दा कि यदि तू वहाँ जाकर मेरे पुत्रका जल्दी ही समाचार लायगा तो में तुमे दृध दूँगी। (३) तब 
ऐसा कहकर ओर पुत्रके बहुत गुणवाले चरित्रका स्मरण करके अश्रुजल बहाती हुईं वह करुण प्रलाप करने लगी। (४७) हा 
बत्स ! कोमल हाथों और परोंवाले तुम सर्दी और गरमीसे दुःखित हं। पत्नीके साथ किस देशमें कर्कश मार्ग पर गमन करते 
हो? (५) पुत्र! मन्द भाग्यवाली मेरा परित्याग करके चिर कालसे तुम प्रवासमें गये दो। अतः दुःखसे पीड़ित 
अपनी माताका स्वप्तमें भी तुम स्मरण नहीं करते ? (६) जब वह देवी इस तरह प्रलाप कर रदह्दी थी तब आकाशमें से सहसा 
नारद नीचे आये (७) सफेद वस्त्र पहने हुए और बड़ी जटाओंका मुकुट धारण किये हुए भगवान्‌ नारदने प्रवेश किया। 
आदरके साथ वह उठ खड़ी हुई | (८) दिये गये आसन पर बंठे हुए नारूने आँसू बहती हुई अपराजिताको देखा। सम्भाषण 
करके उन्होंने पूछा कि तुम दुःखी क्‍यों दो ? (£) इस प्रकार कही गई उसने देवर्षि नारदसे पूछा कि किस देशमें समय 
बिताकर आप यहाँ आये हैं, यह स्फुट रूपसे आप मुर्क कहें । (१०) तब नारदने कहा कि-- 

घातकीखण्डके पूर्बमें आये हुए सुरस्मणनगरमें तीथेकर उत्पन्न हुए हैं। उनका कल्याणक था। (११) पबेत 
पर सुर-असुर द्वारा जिनवरका किया जानेवाला अभिषेक-उत्सब मैंने देखा ओर भावधूर्वक भगवानको वन्दन किया । (१२) 
जिनदशेनमें अत्यन्त आसक्त में तेईस वर्ष वहाँ बिताकर जननोतुल्य भरतभूमिका स्मरण करके यहाँ आया हूँ | (१३) तब 
सुन्दर वचनवाली अपराजिताने उनसे कहद्दा कि, दे मदर्पि ! मेरे दुःखकी उत्पत्तिके बारेमें आप सुनें। आपने मुमसे पूछा 
इसलिए में आपसे सश्ची दृकीकत कद्दती हूँ। (१४) भामण्डलके साथ मिलन दोनेके बाद और सुभटोंके साथ दशरथके 
प्रत्रजित होने पर लक्ष्मण और प्रियाके साथ राम बाहर निकल पड़े । सीताके अपहृत होने पर कपिवरोंके साथ उनका मिलन 
हुआ। युद्धमें लंकाधिपने शक्तिके द्वारा लक्ष्मणको आहत किया। लक्ष्मणके जीवनके लिए लंकापुरीमें से बिशल्या ले जाई 
गई--यह सब संक्षेपमें मेंने आपसे कहा। (१५-७०) वहाँ पतिसे रहित और अत्यन्त दुःखित सीता बन्दी दोकर रही हुई है। 


५ १. अइदुक्खदेहदुह्िय॑ सुविे बि२मए न--मु० । २, भवर्ण--प्रत्य० । 3३. वरिंसाइं---अ्रत्य० । ४. पव्वइओ दसरदहो--दप्रत्य० । 
६, ०सम्रेशो--प्रत्य० । 
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त॑ अज्ज वि एहन वी, वत्ता संपरिफुडा महँ एयं । सुमरन्तियाएँ हियए, सोगमहादारुणं जाय॑ ॥ १९ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, अज्लाओ घत्तिकग वरबीणं । जाओ उद्विग्गमणो, दीहुस्सासे मुयइ विप्पो ॥ २० ॥ 
भणिया य नारएणं, भद्दे ! छड़डेहि दारुणं सोगं । तब पुत्तस्स असेसं, गन्तृणा5षणेमि वत्तमहं ॥ २१ ॥ 
एवं भणि पयट्टो, वीणा कक्खन्तरें ठवेऊणं | उप्पहय नहयलेणं, लड्ढा पत्तो खणद्वंणं ॥ २२॥ 
हियणण मुणइ विप्पो, जइ वत्ता राहवस्स पुच्छेषह | तो में कयाइ दोसं, काहिन्ति निसायरा पावा ॥ २३ ॥ 
ताए खिय वेलाए, पउमसरे अज्अओो सह पियाहिं। कोलइ जलमजञ्ञणयं, गठ ब समय॑ करेणुहि ॥ २४ ॥ 
सो शवणस्स कुसलं, पृच्छन्तो अड्जयस्स मिच्चेहिं | नीओ पउमसयासं, दहगीवहिओ त्ति काऊणं || २५ ॥ 
अब्बंभर्ण करेन्‍्तों, आसासेऊण पउमणाहेण | परिपुच्छितओ य अज्जय ! साह तुम॑ आगओ कत्तो ? ॥ २६ ॥ 
सो भणह देव ! निमुणसु, सुयसोगाणलूपलित्तहिययाएु । नणणाएँ तुज्ञ पासं, विसज्जिओ नारओ अहय॑ ॥२७॥ 
सीही किसोररहिया, कलहयपरिवज्िया करेणु ब । तह सा तुज्म विओगे, अश्वन्तं दुक्खिया जणणी ॥२८ ॥ 
विवदण्णकेसभारा, रोवन्ती दुक्खिया गमइ काल | जणणी तुज्ञ महाजस !, सोगमहासागरे पडिया ॥ २९ ॥ 
लक्खण ! तुम॑ पि जणणी, पुत्तविओगग्गिदीवियसरीरा । रोवन्ती अइकलुणं, काल चिय दुक्खिया गम ॥३०॥ 
ना हारे न य संयणे, न दिवा न य सबरीसु न पओसे । खणमवि न उवेन्ति धिईं, अच्चन्तं तुम्ह जणणीओ ॥ ३ १॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, हलहर-नारायणा सुदीणमुद्दा | रोवन्ता उवसमिया, कह कह वि पव॑गमभडेहिं || ३२ ॥ 
तो भणइ नारयें सो, पउमो अइसुन्दर॑ ववर्सिय॑ ते । वत्तादाणेण एम्हें, जणणीणं जीवियं दिल्नं ॥ ३३ ॥ 





शक्तिके प्रहारसे अभिददत लक्ष्मण कुमार क्या मर गया ? (१८०) आज तक भी यह बात स्पष्टरुपसे मेरे पास नहीं आई है। 
इसे याद करके हृदयमें अत्यधिक दारुण शोक पैदा होता है। (१९) 


यह सुनकर ब्राह्मण नारदने गोदमें से सुन्दर व.एए उठा ली और मनमें उद्दिम्न होकर बह दीघे उच्छवास छोड़ने 
लगे। (२०) नारदने कहा कि भद्रे ! तुम दारुण शोकका त्याग करो। जा करके मैं तुम्हारे पुत्रका समग्र वृत्तान्त लाता 
हूँ। (२१) इस तरह कह्ूकर और वीणाको बगल में दबाकर नारद आकाशमें उड़े और क्षणार्धमें लंका पहुँच गये। (२२) 
ब्राह्मण नारदने मनमें सोचा कि यदि रामके बारेमें में बात पूछे तब कदाचित्‌ पापी निशाचर मेरा द्वेष करेंगे। (२२) उस 
समय दृथिनियोंके साथ क्रीड़ा करनेवाले हाथीकी भाँति अंगद्‌ प्रियाओंके साथ पद्चसरोबरमें जलस्रानकी क्रीड़ा कर रहा 
था। (२४) रावणकी कुशल पूछनेवाले रस नारदको, रावणका हित चाहनेबाला हे ऐसा समभकर अंगदके भृत्य रामके 
पास ले गये । (२५) अ्रद्वण्यं--ऐसा बोलनेबाले उस नारदको आश्वासन देकर रामने पूछा कि आय ! आप कहाँसे पधारे 
हैं यह कहें । (२६, उसने कट्दा कि देव! आप सुनें। पुत्रके शोक रूपी 'अग्न से प्रदीप्त हृदयबाली आपकी माताके 
द्वारा भेजा गया में नारद हूँ। (२७) बच्चोंसे रहित मोरनी और द्वाथीके बच्चेसे वर्जित हथिनीकी भाँति आपके षियोगसे माता. 
अत्यन्त दुःखित है। (२८) है महायश ! शोकसागर में निमन्न और बाल बिखेरे हुई आपकी दुःखी माता रोकर समय 
गुजारती है।(२९) लक्ष्मण! पुत्र वियोगरूपी अप्निसे दीघ्त शरीरबाली तुम्हारो माता भी अत्यन्त करुणाजनक रूपसे 
रोती है और दुःखी वह किसी तरह समय बिताती है। (३०) तुम्दारी माताएँ न आह्यारमें, न सोनेमें, न दिनमें, न रातमें, न 
प्रदोषकालमें क्षणभर भी धेये धारण करती हैं। (३१) यह कथन सुनकर दीन मुखवाले हलघर और नारायण रोने लगे । 
बानर-सु भटोंने किसी तरद्द उन्हें शान्त किया। (३२) तब रामने नारदसे कद्दा कि तुमने बहुत अच्छा किया। हमारी माताओं- 





१. ०सयासे, गलगद्ठितो तेद्दि काऊणं--प्रत्य०ण। ४२, «ग्गिदूमियण--मु०। 3३. सरणे--भ्रत्य०ण। ४७. कह दि 
परदंगममहाभडेद्दि--नप्रत्य० । 
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सो चेव सुकयपुण्णो, पुरिसो जो कुणइ अभिगओ विणय॑ | जणणीण अप्पमत्तो, आणावयणं अलइ्न्तो ॥३४॥ 

जणणीण कुसलबत्तं, सोऊर्ण राम-लक्खणा तुद्ठ | पूयन्ति नारयं ते, समयय॑ विज्ञाहरमडेहिं ॥ ३५ ॥ 

एयन्तरम्मि पठमो, बिभीसणं भणइ सुहडसामक्खं | अम्हे साएयपुरी, भद्द | अवस्सेण गन्तबं ॥ २६ ॥ 

सुयसोगाणलतवियाण ताण जणणीण तत्य गन्तृ्ण । दरिसणजलेण अम्हे, णिबवियबाई अज्जाइं ॥ २७ ॥ 

काऊण सिर॒पणामं, विभीसणों भणइ सुणसु वयणं मे । राहव ! सोलस दियहा, अच्छेयबं महँ भवणे ॥ ३८ ॥ 

अन्न॑ पि सामि ! निसुणसु, पड़िवत्ताकारं णेण साएए । पेसिज्जन्ति नरुत्तम ), दूया भरहस्स तूरन्ता ॥ ३९ ॥ 

राहवबयणेण तओ, दूया संपेसिया तुरियवेगा | गन्तृण पणमिऊण य, भरहस्स कहेन्ति पडिवत्त | ४० ॥ 

पत्तो हलं समुसलं, रामो चक्क॑ च लक््खणों धीरो | निहओ लक्काहिवई, 'सीयाएँ समागमो जाओ ॥ ४५१ ॥ 

अह बन्धणाउ मुक्का, इन्दइपमुहा भडा उ पबश्या | लद्धाओ गरुइ-केसरिविज्ञाओ राम-चक्कीणं ॥ ४२ ॥ 

जाया विभीसणेणं, समयं च निरन्तरां महापीई । लक्लापुरीएं रज्जं, कुणन्ति बल-केसवा मुहया ॥ ४३ ॥ 

एवं राधघव-लक्खण-रिद्धी, सुणिकण हरिसिओ भरहों । तम्बोल-सुगन्धाइसु दृए पूण्इ विभवेणं ॥ ४४ ॥ 

घेत्तण तओ दूए, भरहों जणणीणमुवगओ मूल । सुयसोगदुक्खियाणं, कहदेन्ति वत्ता अपरिसेसा ॥ ४५॥ 

सोऊण कुसलवत्ता, सुयाण अभिणन्दियाउ जणणीओ । ताव य अन्ने वि बहू, नयरी विज्जाहरा पत्ता ॥ ४६ ॥ 

अह ते गयणयलत्था, बिभीसणाणाए खेयरा सबे । मुश्चन्ति रयणवुद्ठिं, घरे घरे तीएँ नयरीए ॥ ४७ ॥ 

अह तत्थ पुरवरीए, विज्ञाहरसिप्पिएसु दकखेसु | सयलभवणाण भूमी, उबलित्ता रयणकणएणं ॥ ४८ ॥ 

निणवरभवणाणि बहू, सिख्॑ं चिय निम्मियाईं तुझाई | पासायसहस्साणि य, अद्ववयसिहरसरिसाईं ॥ ४९ ॥ 
का समाचार कहकर हमें तुमने जीबन दिया हे। (२३) बही सुकृतसे पूर्ण हैं जो आज्ञाका उल्लंघन न करके अग्रमत्तभावसे 
सम्मुख जाकर माताका बिनय करता हे। (१४) माताओंकी कुशलबार्त्ता सुनकर तुष्ट राम-लक्ष्मणने विद्याघर सुभटोंके 
साथ नारदकी पूजा की । (३५) 

. इसके पश्चात्‌ रामने सुभटोंके समक्ष विभीषणसे कद्दा कि, भद्ग ! हमें अवश्य ही अयोध्या जाना चाहिए।( ३६ ) 
पुत्रके शाक रूपो अभिसे तप्त उन माताओंके अंगोंक्रो वहाँ जाकर दर्शन रूपी जलसे हमें शान्तर करना चाहिए। (३७ ) 
मस्तकसे प्रणाम करके विभीषणने कद्दा कि, हे राघव ! मेरा कहना सुनें। मेरे भवनमें सोलह दिन तो आपको ठहरना चाहिए। 
( ३८). हे स्वामी ! ओर भी सुनें। हे नरोत्तम ! वृत्तान्त जाननेके लिए साकेतमें भरतके पास में दूत भेजता हूँ । ( ३६ ) 
तब रामके कहनेसे बहुत बेगवालें दूत भेजे गये। जाकर ओर प्रणाम कर भरतसे सारा वृत्तान्त उन्होंने कह सुनाया कि 
रामने मुसलके साथ हल ओर घीर लक्ष्मगने चक्र प्राप्त किया है, लंक्रापति रावण मारा गया है और सीताके साथ समागम 
हुआ है । (४-४१ ) बन्धनसे बिमुक्त इन्द्रजित आदि सुभटोंने दीक्षा ली है, राम एवं चक्री लक्ष्मणने गरुढ़् और केसरी 
विद्याएँ प्राप्त की हैं । (४२) विभीषणके साथ सदेवके लिए मद्दाप्रीति हुई है और प्रसन्न राम व लक्ष्मण लंकापुरी में राज्य 
करते हैं। ( ४३ ) 

राम-लच्रमणकी ऐसी ऋद्धि सुनकर हर्षित भरतने ताम्बूल ओर सुगन्धित पदार्थ आदि से वेभवपृ्षक दूतोंकी पूजा 
की। (४४ ) तब दूतोंकों लेहर भरत माताओ्रोंके पास गया ओर पुत्रके शोकसे दुःखित उन्हें सारी बात कट्दी। (४५) 
पुत्रोंकी कुशलवा्ता सुनकर माताएँ प्रसन्न हुईं। उस समय दूसरे भी बहुतसे विद्याधर नगरीमें आये। ( ४६) आकाशमें 


स्थित विभीषण आदि सब खेचरोंने उस नगरीके घर-घरमें रत्नोंकी वृष्टि को। ( ४७ ) उस सुन्दर नगरीमें विद्याघरोंके सब 
शिल्पियोंने सब मकानोंकी जमीन रत्न और सोनेसे लोप दी। (४८) उन्होंने शीघ्रद्दी अनेक ऊँचे जिनमन्दिर तथा अष्टापद 


१, विग्मविय०--मु० । २. ०रणे य सा०-«प्रत्य० । 
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वरकणयथम्भपउरा, वित्थिण्णा मण्डवा रयणचित्ता | रइया समन्तओ वि य, विजयपडागोसु रमणिल्या ॥५०॥ 
कश्वणरयणमयाईं, मोत्तियमालउछाईं विउलहं । रेहन्ति तोरणाईं, दिसासु सबातु रुमाई ॥ ५१ ॥ 
सुरवइभवणसमेसू, लूमगा प्हवणुसवा जिणहरेसु । नदनद्टगीयवाइय-रवेण अभिणन्दिया अहियं ॥ ५२ ॥ 
तरुतरुणपल्लबुग्गय-नाणाविहकुसुमगन्धपउराईं । छल्लन्ति उबबणाईं, . कोइलभमरोबगीयाई ॥ ५३ ॥ 
वाबीसु दीहियासु य, कमह॒प्पलपुण्डरीयछन्नासु । निणवरभवणेसु पुणो, रेहइ सा पुरवरी अहिय॑ ॥ ५० ॥ 
एवं साएयपुरो, सुरनयरिसमा कया दणुवईहिं | रामस्‍्स समक्खाया, ,अहिय॑ गमणुस्सुयमणस्स || ५० ॥ 

अचिन्तियं सयलमुचेइ सोभणं, नरस्स त॑ सुकयफलस्स संगमे । 

अहो जणा | कुणह तब॑ सुसंतर्य, जहां सुहँ विमलयर॑ निसेवह ॥ ५६ ॥ 

॥ इंद पउमचरिए साएयपुरोबण्णणं नाम अद्ठहृत्तर पठ्य॑ समत्त ॥ 


७९. राम-लक्खणसमागमपव्वं 


अह सोल्समे दियदेे, कओवयारा परभायसमयम्मि | राहव-सोमित्ति-सिया पृष्फविमाणं पमारूढ़ा ॥ १ ॥ 

सबे वि खेयरमडा, विमाण-रह-गय-तुरझ्मारूढ़ा | रामेण सम चलिया, साएयपुरी नहयलेणं ॥ २ ॥ 

पउमइसलज्निविद्वा, पुच्छट सीया पई अइमहन्तं । जम्बुद्दीवस्स ठियं, मज्ञे कि दीसए एयं ॥ ३ ॥ 
8< 

पउमेण पिया भणिया, एत्थ जिणा सुरवरंसु अहिसित्ता । मेरू नाम नगवरो, बहुरयणजलन्तसिहरोहों ॥ ४ ॥ 

जलद्रपब्भारनि्, नाणाविहरुकखकुसुमफलपउरं | एयं दण्डारण्णं, जत्थ तुम॑ अवहिया भद्दे | ॥ ५ ॥ 

“पकतके शिखर जसे हजारों महल बनाए।(४६) उन्होंने उत्तम सोनेके स्तम्भोंसे व्याप्त, विशाल, र्नोंसे चित्र-विधित्र 
ओर जिजयपताकाओँसे स्मणीय ऐसे मण्डप चारों ओर निर्मित किये। (५० ) बहाँ स्वणे एवं र्नमय, मोतीकी मालाओंसे 
युक्त, बिपुल और रम्य तोरण सब दिशाओंमें शोमित दो रहे थे। ( ५१) इल्द्रके महलके जसे जिनमन्दिरोंमें स्नात्र-उत्सब 
होने लगे। नट, नृत्य और गाने-बजानेकी ध्वनि द्वारा बहुत ही खुशी मनाई गई। (५२) वहाँ वृक्षों पर उगे हुए कोमल 
पलव एवं नानाविध पुष्पोंकी गन्धसे व्याप्त तथा कोयल एवं भौंरोंकी ध्यनिसे गीतमथ उपयन शोभित द्वो रहे थे। ( ५३ ) 
कमल, उत्पल और पुण्डरीकर्से छाई हुई बावड़ियों ओर दीधिकाओंसे तथा जिनवरके मन्दिरोंसे वह नगरी अधिक शोभित 
हो रही थी । ( ५०) इस प्रकार राक्षस राजाओं द्वारा साकेत पुरी सुरनगरी जेसी की गई। तब गमनके लिए अत्यन्त 
उत्सुक मनवाले रामको उसके बारेमें कहा । ( ५१) पुण्यक्रा फल प्राप्त होने पर मनुप्यको सारी शोभा अचिन्त्य रूपसे भ्राप्त 
होती है। अतः है मनुष्यों ! सतत तप करो और अतिविमल सुखका उपभोग करो । (५६ ) 

॥ पद्मचरितम साकेतपुरीका वर्णन नामक अठहत्तरवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


७९. राम एवं लक्ष्मणका माताओंके साथ समागम 
इसके पश्चात्‌ सोलहवें दिन प्रभातके समय पूजा करके राम, लक्ष्मण और सीता पुष्पक घिसान पर आरूढ़ हुए। (१) 
सभी विद्याधस्सुभट विमान, हाथी, एवं घोड़ों पर सवार हो आकाशमाग्गेसे रामके साथ चले। (२) रामकी गोदमें बेठी हुई 
सीताने पतिसे पूछा कि जम्बूद्वीपके मध्यमें स्थित यह अतिविशाल क्या दीखता है? (३) रामने प्रियासे कद्दा कि अनेकविध 
रलोंसे प्रकाशित शिखरोंबाले मेरु नामके इस पथतपर देवों द्वारा जिनवर अभिषिक्त दोते हैँ । (४) भद्दे ! बादलोंके समूह 


१. »गाए रम०--प्रत्यन | २. दिवसे--प्रत्यण । है. «त्तिमढा पुन--अ्त्यण । «त्तियुया पु०मु ० । ४. “परेहिं अहिं० 
बणप्रेत्यं ० ) 
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एसा वि य कण्णरवा, महानई विमलसल्लिकल्लोला । जीसे तडम्मि साह, सुन्दरि ! पडिलाहिया य तुमे ॥ ६ ॥ 
एसो दीसइ सुन्दरि ), वंसइरी जअत्थ मुणिवरिन्दाणं । कुल-देसभूसणाणं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ ७ ॥ 
भवणुज्ञाणसमिद्धं, एयं त॑ कुब्बर॑पिए ! नयरं । इह वसइ वालिखिछो, जणओ कल्लाणमालाए ॥ ८ ॥ 
एयं पि पेच्छ भद्दे !, दसण्णनयरं जहिं कुल्सियज्नो | राया अणन्नदिट्टी, रूवव्तिपिया परिबसह ॥ ९ ॥ 
तत्तो वि बइक्न्ता, भणइ पिय॑ जणयनन्दिणी एसा। दीसइ पुरी पहाणा, कबणा सुरनयरिसंठागा || १० ॥ 
भणिया य राहवेणं, सुन्दरि | एसा महं हिययइट्मा । विज्ाहरकयमूसा, साएयपुरी मणमिरामा॥ ११ ॥ 
द्द॑ण समासन्ने, पुष्फविमाणं ससंभमो भरहों । निः्फडइ गयारूढो बल्सहिओ अहिमुहं सिख ॥ १२ ॥ 
दद्ृण य एजन्तं, भरहं भडचडगरेण पउमाभो । ठावेह धरणिवट्टे, पृष्फविमाणं तओइण्णो ॥ १३ ॥ 
भरहो मत्तगयाओ, ओयरिउं नमइ सहरिसो सिम्धं । रामेण लक्खणेण य, अवगूढ़ों तिबनेहेणं ॥ १४ ॥ 
संभासिएक्षमेका, पुष्फविमाणं पुंणो वि आरूढा । पविसन्ति कोसलं ते, विज्ञाहरसुहडपरिकिण्णा ॥ १७ ॥ 
रह-गय-तुरज्षमेहिं, संघडुट्रेन्तजोहनिवहेह्िं । पविसन्तेहि निरुद्धं, गयणयलं महियलं नयर॑॥ १६ ॥ 
मेरी-मुइज्ज-तिलिमा-काहल-सट्बाउलाईं.. तूराई । वर्जन्ति घणरवाई, चारणगन्धबमीसाईं | १७ ॥ 
गय-तुरयहेसिएणं, तूरनिणाएण बन्दिसद्रेणं । न सुणंति पक्कमेक, उछाव॑ कण्णवडिय॑पि॥ १८ ॥ 
एवं महिद्डिजुत्ता, हलहर-नारायणा निवइमम्गे | वच्चन्ते नयरजणो आदत्तो पेच्छिठे सबो ॥ १९ ॥ 
नायरवहूृहि सिग्धं, भवणगवक्‍्खा निरन्तरा छन्ना | रेहन्ति वयणपद्चयय-सराण रुद्धा व उद्देसा ॥ २० ॥ 


जेसा, नानाविध वृक्त, पुष्प एवं फलोंसे प्रचुर यह दण्डकारण्य है, जहाँसे तुम अपहृत हुई थी। (५) हे सुन्दरी! निर्मल 
जल ओर तरंगोंवाली यह कर्णर्या महानदी हे जिसके तट पर तुमने साधुओंको दान दिया था। (६) हे सुन्दरी! यह 
वंशगिरि दिखाई पड़ता है जहाँ कुलभूषण और देशभूषण मुनियोंको केबलज्ञान उत्पन्न हुआ था। (७) है प्रिये! भवनों 
ओर उद्यानोंसे समृद्ध यह कूबरनगर है। यहाँ कल्याणमालाका पिता वालिखिल्य रददता है। (८) दे भद्दे ! इस दशार्ण- 
नगरको भी देख जहाँ सम्यग्टृष्टि राजा कुलिशयज्ञ और उसकी भ्रिया रूपबती रहती है । (६) वहाँसे आगे चलने पर जनकनन्दिनी 
सीताने प्रियसे पूछा कि सुरनगरीके जंसी उत्तम रचनावाली यह कौनसी नगरी दिखाई देती हे ? (१०) रामने कट्दा कि 
हे सुन्दरी ! यह मेरी हृदयेष्ट ओर विद्याधरोंके द्वारा विभूषत मनोहर नगरी साकेतपुरी हे । (११) 


समीपमें पुष्पक विमानको देखकर भरत आदरके साथ निकला ओर द्वाथी पर सवार द्वोकर सेनाके साथ शीघ्र अभिमुख 

गया। (१२) सुभटोंके समृदहके साथ भरतको आते देख रामने पुष्पक विमानको प्रथ्वी पर स्थापित किया। बादमें वे उसमेंसे 

नीचे उतरे। (१३) मपत्त हाथी परसे नीचे उतरकर शीघ्र ही भरतने दृपेके साथ प्रणाम किया। राम और लक्ष्मणने तीत्र 

स्नेहसे उसका आलिंगन किया। ( १४ ) एक-दूसरेके साथ सम्भाषण करके वे पुनः पुष्पकविमान पर आरूढ़ हुए। विद्याघर- 

सुभटोंसे घिरे हुए उन्होंने अयोध्यामें प्रवेश किया। ( १५) प्रवेश करते हुए रथ, द्वाथी और घोड़ोंसे तथा टकराकर ऊपर 

उठते हुए योद्धाओंके समूहोंसे नगरका आकाशतल और धरातल अवरुद्ध हो गया । ( १६ ) चारणों और गन्धवोके संगीतसे 

युक्त थादलकी तरद्द आबाज करते हुए भेरी, रदंग, तिलिमा, काइल ओर शंख आदि वाद्य बजने लगे। ( १७ ) द्वाथियोंकी 

दा ओर घोड़ोंकी हिनहिनाहटसे तथा बन्दीजनोंकी '्वानसे कानमें पड़ी हुई बातचीत भी एक-दूसरे नहीं 
।( १८ ) 

ऐसी महान ऋद्धिसे सम्पन्न राम और लक्ष्मण जब राजमार्ग परसे जा रहे थे तब सब नगरजन उन्हें देखने लगे। 

( १६ ) नगरकी स्थ्रियोंने शीघ्र ही भवनोंके गवाक्ष बीचमें जगद्द न रद्दे इस तरह ढँक दिये। मुखरूपी कमलोंसे आच्छन्न 


१. एयं पिच्छमु भह [--प्रत्य०। २. र्ववहपिया-मु०। ३. «सहिओ सम्मुह्दो सिग्धं“-मु०। ४. पुणों समाहठा 
पब्सति कोसलाए वि० मु०। ५. सुणेइ एकमेको--सु०् । 
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अह कोउएण तुरिया, अन्ना अन्न॑ करेण पेछेंउ | पेच्छन्ति पणशणीओ, पउम॑ नारायणसमेयं ॥ २१ ॥ 
अन्नोन्ना भणइ सही ! सीयासहिओ इमो पउमणाहो । रूच्छीहरो वि एसो, हवइ विसल्लाएँ साहीणो ॥ २२ ॥ 
सुग्गीवमहाराया, एसो वि य अज़्ओ वरकुमारो । भामण्डलो य हणुवो, नलो य नीलो सुसेणो य ॥ २३ ॥ 
एए अन्नें य बहू, चन्दोयरनन्दणाइया सुद्ददा । पेच्छ हला ! देवा इव, महिद्धिया रूवसंपन्ना ॥ २४ ॥ 
एवं ते पउमाई, पेच्छिजन्ता य नायरजणेणं । संपत्ता रायघरं, लुल्यिचलुच्चलणधयसोहं ॥ २५ ॥ 
सा पेच्छिकण पुत्ते, घराउ अवराइया समोइण्णा | अह केकई वि देवी, सोमित्ती केगया चेब ॥ २६ ॥ 
अन्न॑ भवन्तरं पिव, पत्ताओ पुत्तदंसणं ताओ | बहुमझलुज्याओ, ठियाउ ताणं समासत्ने ॥ २७ ॥ 
आलोइऊण ताओ, अवहृण्णा पुप्फयाउ तूरन्ता | सयलपरिवारसहिया, अह ते जणणीओ पणमन्ति ॥ २८ ॥ 
सुयदरिसणुस्सुगाहिं, ताहि वि आसासिया सिणेहेणं | परिचुम्बिया य सीसे, पुणो पुणो राम-सोमित्ती ॥ २९ ॥ 
पण्हुयपओहराओ, जायाओ पुत्तसंगमे ताओ । पुलइयरोमश्चीओ, तोसेण य वीरजणणीओ ॥ ३० ॥ 
दिल्लासं णोवविद्वा, समय॑ जणणीहि राम-सोगित्ती | नाणाकहासु सत्ता, चिट्रन्ति तहिं परमतुद्य ॥ ३१ ॥ 
ज॑ सुविऊण विउज्झई, ज॑ च पउत्थस्स दरिसणं होई। ज॑ मुच्छिओ वि जोवइ, कि न हु अच्छेरयं एपं ॥ ३२ ॥ 
चिर पवर्सिओ वि दीसइ, चिरपडिलग्गो वि निबुईं कुणइ । बन्धणगओ वि मुच्चइ, सय त्ति झीणा कहा छोए॥ ३३ ॥ 

एको विकओ नियमो, पावह अच्चब्भुयं महासुररूच्छि । 

तम्हा करेह विमरूं, धम्म॑ तित्थंकगण सिवसुहफलयं ॥ २३४ ॥ 

॥ इइ पठमचरिए राम-लक्खण“समागमवेह्दाणं नाम एगूणासीयं पठ्य॑ समत्तं ॥ 


सरोबरों की भाँति बे प्रदेश शोभित हो रहे थे।( २०) तब कोतुकबश ए्क-दूसरीको हाथसें हटाकर स्तरियाँ नाशायणके 
साथ रामको देखने लगीं। (२१ ) वे एक-दूसरीसे कहती थीं कि सीताके साथ ये राम हें ओर विशल्याके साथ ये लक्ष्मण 
हैं। (२२) ये सुगप्रीव महाराजा हैं। ये कुमारवर अंगद, भामण्डल, हनुमान, नल, नील ओर सुपेण हैँ । (२३ ) इन 
तथा अन्य बहुत-से चन्द्रोदरनन्दन भआदि देवों जसे महद्धक और रूपसम्पन्न सुभटोंका तो, अरी ! तू देख। (२४ ) इस 
प्रकार नगरजनों द्वारा देखे जाते वे राम आदि चंचल ओर फहराती हुई ध्वजाओंस शोमित राजमहल में आ पहुँचे। ( २५ ) 
पुत्रोंकी देख अपराजिता महलमेंसे नीचे उतरी उसके बाद देवी केकेई तथा केकया सुमित्रा भी नीचे उतरीं। ( २६ / मानों 
दूसरा जन्म पाया दो इस तरह उन्होंने पुत्रों का दशन किया। अनेकविंध मंगल काये करनेमें उद्यत वे उनके पास जाकर 
ठहरीं । (२७ ) उन्हें देखकर वे तुरन्त पुष्पकविमानमेंस नीचे उतरे। सम्पूर्ण परिबारक साथ उन्होंने माताओंकों प्रणाम 
किया । (२८) पुत्रोंके दर्शनफके लिए उत्सुक उन्होंने स्नेहपूर्वक आश्वासन दिया आर राम-लक्ष्मणके सिर पर पुनः पुनः 
चुम्बन किया । ( २६ ) पुत्रोंसे मिलन होने पर उनके स्तनोमेंसे दूध झरने लगा। वार जननी वे आनन्दसे रोमांचित द्वो 
गई । ( ३० ) माताओंके साथ राम और लक्ष्मण दिये गय आसनों पर बठे । अत्यधिक आनन्दित वे नाना कथाओंमें 
लीन हो बद्दीं ठदरे । (११) सोकर जो जागता है, प्रवास पर गये हुए का जो दशन होता हे, ओर मूछित व्यक्ति भी जी 
डठता है--यह्‌ कया आश्चर्य नहीं हे ? (३२) चिरप्रवासित भी दीखता है, चिर कालसे विषयोंमें आसक्त भी मोक्ष प्राप्त 
करता है और बन्धन में पड़ा हुआ भी मुक्त होता है- इस पर से शारतताकी बात निर्बेल प्रतीत द्ोती है। (३३) एक 
भी नियम करने पर जीव मद्दान्‌ अभ्युदय तथा देबोंका विशाल ऐश्वरये प्राप्त करता हे; अतः तीर्थकर्रोंके विमल एवं शिवसुखका 
'फल देनेवाले धर्म का पालन करो । ( ३४ ) 
॥ पद्मचरितमें राम एवं लक्ष्मणका माताओंके साथ समागम-विधान नामक उनासोवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१. थद्द कोसल्ला देवी--प्रत्यण । २. ०सणा बिविद्वा प्र्य०ण । ३. सुणिऊण प्रत्यण । ४. हृवह प्रत्य०ण । ४. नास्‍्तीय॑ गाया 
अत्यन्तयो:। $. >“णमायाहिं समा० मु० | 


८०. अझ्रवणालंकारहत्थिसंखोमणपव्वं 


पुणरवि नमिऊण मुणणि, पुच्छइ सिरिवित्थरं मगहराया | हल्हर-सोमित्तीणं, कहेइ साहू समासेणं ॥ १ ॥ 
निमुणेहि सेणिय ! तुमं, हलहर-नारायणाणुभावेणं । नन्दावत्तनिवेसं, बहुदारं गोउर॑ चेव ॥ २॥ 
सुरभवणसमं गेहं, खिइसारो नाम हवह पायारो । मेरुस्स चूलिया इब, तह य सभा वेजयन्ती य ॥ ३ ॥ 
साला य विउलसोहा, चक्कमिणं हवइ छुविहिनामेणं | गिरिकूडं पासायं, तुझ अवलोयणं चेव ॥ 9 ॥ 
नामेण वद्धमाणं, चित्त पेच्छाहरं॑ गिरिसरिच्छ । कुक्ृंडअण्डावयबं, कूड्ड गब्मग्गिहं सम ॥ ५॥ 
कप्पतरुसमं दिवं, एगत्थम्भ॑ च हवह पासाय॑ । तस्स पुण सबओ च्चिय, ठियाणि देवीण भवणाईं ॥ ६ ॥ 
अह सीहवाहीणी विय, सेज्ञा हरविट्टरं दिणयराभ । ससिकिरणसन्निभाईं, चमराईं मठयफरिसाईं ॥ ७ ॥ 
वेरुलियविमलदण्डं, छत्तं ससिसन्निहं सुहच्छाय॑ । विसमोइयाउ गयणं लट्डन्ती पाउयाओ य॥ ८ ॥ 
वत्थाइ अणग्धाईं, दिबाई चेव भूसणवराई । दुब्भिज्ज॑चिय कवर्य, मणिकुण्डलजुवलय कन्तं ॥| ० ॥ 
खग्गं गया य चक्क, कणयारिसिलीमुहा वि य अमोहा । विविहाइ महत्थाईं, अन्नाणि वि णवमादीणि || १० ॥ 
पन्नाससहस्साईं, कोडीणं साहणस्स परिमाणं | एक्का य हवइई कोडी, अब्भहिया पवरधेणुणं ॥ ११ ॥ 
सत्तरिं कुलकोडीओ, अहियाउ कुड्डम्बियाण जेट्टाणं | साण्यपुरवरीए, वसन्ति घणरयणपुण्णाओ ॥ १२ ॥ 
कइलाससिहरसरिसोवमाइ भवणाइ ताण संबाणं । बल्य-गवा-महिसीहिं, समाउलाईं सुरम्माई ॥ १३ ॥ 
पोक्खरिणिदीहियामु य, आरामुजाणकाणणसमिद्धा | जिणवरघरेसु रम्मा, देवपुरी चेव साएया ॥ १४ ॥ 


८० त्रिश्वुवनालझ्भार द्वाथीका संक्षोम 

बिशाल शोभावाले मुनिको नमस्कार करके मगधराध राज श्रेणिकने पुनः राम और लक्ष्मणके बारेमें पुछा। तब 
गौतम मुनिने संक्तेपमें कहा (१) उन्होंने कहा कि हे श्रेणिक ! तुम सुनो। हलधर राम ओर नारायण लक्ष्मणने प्रभावसे नन्यावतें 
संस्थानवाला तथा अनेक द्वारों व गोपुरोंसे युक्त एक प्रासाद बनवाया । (२) बह देवभवनके जसा था। क्षितिसार नामका 
उसका प्राकार था। उसमें मेरु पबेतकी 'चूलिका जेसी ऊँची एक बेजयन्ती सभा थी। (३) उसमें अत्यन्त शोभायुक्त शाला 
तथा सुवीथी नामका एक चक्र था। यह प्रासाद पर्वतके शिखर जंसा था और उसमें ऊँची अ्रद्टालिका थी। (४) 
उसमें सुन्दर और परबतके समान ऊँचा एक प्रेक्षागह था तथा मुर्गेके अण्डेके आकारका एक रमणीय गुप्त गर्भगृद्द था। (५). 
एक स्तम्भ पर स्थित वह प्रासाद कल्पवृक्षके समान दिव्य था। उसके चारों ओर देवियों ( रानियों ) के भवन आये हुए 
थे। (६) शय्याग्रहमें आया हुआ सिंहको धारण करनेवाला आसन ( सिंहासन ) सूर्यके समान तेजस्वी था और चन्द्रमाकी 
किरणोंके श्वेत चँँबर म्दु स्पशेवाले थे। (७) बेडूयेका बना निर्मल दण्ड, चन्द्रमाके जेसा सुखद छायावाला छत्र, 
आकाशको लाँघनेवाली विषमोचिका पादुका, अमूल्य वस्र, दिव्य और उत्तम भूषण, दुर्भेश्व ककच, मणिमय कुंडलोंका सुन्दर 
बा गहग गदा और चक्र, कनक, शत्रुका विनाश करनेवाले अमोघ बाण तथा ऐसे ही दूसरे विविध महास्र उनके 
पास थे। (८-१०) 

उनके सेनन्‍्यका परिमाण पचास हजार करोड़ था। एक करोड़से अधिक उत्तम गायें थीं। (११) बड़े गरहस्थोंके 
सत्तर करोड़से अधिक धन एवं रलोंसे परिपूर्ण कुल साकेतपुरीमें बसते थे। (१२) उन सबके भवन कैलास पर्वेतके शिखरके 
जेसी उपमाबाले, बेल गाय और मैंसोंसे युक्त तथा सुन्दर थे। (१३) सरोवरों और बाबड़ियों तथा बाग-बगीचोंसे समृद्ध 
ओर जिनमन्दिरोंसे रम्य देवपुरी जेसी वह साकेत नगरी थी। (१४) रामने दर्षित द्ोकर बहाँ भव्य जनोंको आनन्द देनेवाले 
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जिणवरभवणाणि तह राम्रेणं कारियाणि बहुयाणि । हरिसेणेण व तड़या, भवियनणाणंदयकराई ॥ १५ ॥ 
गाम-पुर-खेड-कबड-नयरी सा पट्टणाण मज्झत्था | इन्दपुरी वे कया सा, साएया रामदेवेणं ॥ १६ ॥ 
सबो जणो सुरूवो, सबो धण-धण्ण-रयणसंपुण्णो | सबो करभररहिओ, सबो दाणुलओ नि ॥ १७ ॥ 
एको त्थ महादोसो, दीसइ फुडपायडो जणवयस्स । परनिन्दासत्तमणो न चयह नियय॑ चिय सहावं ॥ १८ ॥ 
लड्शाहिवेण जा वि य, हरिऊरणण रामिया धुवं सीया । सा कह रामेण पुणो, ववगयलजेण आणोया ॥ १९ ॥ 
खत्तियकुलजायाणं, पुरिसाणं माणगबियमईणं । लोगे दुगुंछणीयं, कम्म॑ न य एरिसे जुत्त ॥ २० ॥ 
एयन्तरम्मि भरहों, तम्मि य गन्धबनद्वगीएणं | न लहइ रह महप्पा, विसएसु विरत्तगयभावों ॥ २१ ॥ 
संसारभउबिग्गो, भरहों परिचिन्तिऊर्णमाढत्तो | बिसयासत्तेण मया, न कओ धम्मों सुहनिवासो ॥ २२ ॥ 
दुक्‍्खेदि माणुसत्तं, लड्ध॑ं जलबुब्बुओवमं चवलं । गयकण्णसमा रूच्छी, कुसुमसमं जोब्ं हवइ ॥ २३ ॥ 
किपागफल्सरिच्छा, भोगा जीय॑ च सुविणपरितुल । पक्खिसमागमसरिसा, बन्धवनेहा अइदुरन्ता ॥ २४ ॥ 
धनत्ना हु तायमाई, जे सबे उज्झिऊण रज्जाईं | उसमसिरिदेसियत्थं, सुगइपहं ते समोइण्णा ॥ २५ ॥ 
धण्णा ते बारूमुणी, बालत्तणयम्मि गहियसामण्णा | न य नाओ पेम्मरसो, सज्ञाए वावडमणेहिं || २६ ॥ 
भरहाइमहापुरिसा, पन्ना ते जे सिरिं पयहिऊर्ण । निग्गन्था पद्इया, पत्ता सिवसासयं सोक्ख ॥ २७ ॥ 
तरुणत्तणम्मि धम्म॑ं, जइ हूं न करेमि सिद्धिसुहगमर्ण | गहिओ जराएँ पच्छा, डज्झ्षिस्सं सोगअग्गीणं || २८ ॥ 
गलगण्डसमाणेसुं, सरीरछीरन्तरावहन्ते्ु | थणफोडए्सु का वि हु, हवह रई, मंसपिण्डेसु १ ॥ २९ ॥ 


बहुत-से सुन्दर जिनमन्दिर बनवाये। (१६) ग्राम, पुर, खेट ( मिद्टीकी चहारदीबारीवाला नगर ) कब्बड़ ( कुत्सित नगर ),. 
नगरी ओर पत्तनोंके बीचमें आई हुई वह साकेतनगरी रामने इन्द्रपुरी जंसा बनाई। (१६) बहाँ सभी लोग सुन्दर थे, 
सभी धन, धान्य एवं रल्लोंसे परेपूण थे, सभी करके भारसे रहित थे ओर सभी नित्य दानमें उद्यन रहते थे । (१७) किन्तु 
लोगोंमें एक बड़ा भारी दोष रपष्ट दिखाई पड़ता था। दूसरेकी निन्‍्दामें आसक्त मनवाले वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते 
थे। (१८) वे कहते थे कि लंकाधिपने अपहरण करके जिस सीताके साथ रमण किया था उसे निलेज्ज राम पुनः क्‍यों 
लाये ? (१६) शक्षत्रियकुलमें उत्पन्न और अभिमानसे गवित बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये लोकमें ऐसा कछुत्सित कम करना 
उपयुक्त नहीं हे। (२०) 

उधर विपयोंमें बेराग्यभाववाला महात्मा भरत गान्धवे, नृत्य और गीत द्वारा उन विषयोमें आर्सक्ति नहीं रखता 
था। (२१) संसारके भयसे उद्वेम भरत सोचने लगा कि विषयोंमें आसक्त मेंने सुखक्ा धाम रूप धर्म नहीं किया। (२२) 
मुश्किलसे जलके बुलबुलेके समान चपल मनुष्यजन्म प्राप्त किया है। हाथीके कानके समान अस्थिर लक्ष्मी हे और योवन 
फूलके समान द्वोता है । (२२) किंपाक फलके जसे वे स्वादमें अच्छे, परंतु परिणाममें विनाशक भोग दोते हैं। जीवन 
स्पप्त सटश है और बान्धवस्नेह् पत्षियोंके मेलेके जेसा क्षणिक और अत्यन्त खराब विपाकवाला होता है | (२४८) माता और 
पिता धन्य हैं. जिन्होंने राज्य आदि सर्वका परित्याग करके श्री ऋषभदेष भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट सुगतिके मार्ग पर पदारपण 
किया है। (२५) वे बालमुनि धन्य हें जो बचपनमें ही श्रमणत्व अंगीकार करके स्वाध्यायमें मन लगनेसे प्रेमरसको नहीं 
जानते । (२६) वे भरत आ.दे मद्दापुरुष धन्य हैं जिन्होंने लक्ष्मीका त्याग करके निर्मन्‍्थ दीक्षा ठी ओर शिव एवं शाश्वत सुख 
प्राप्त किया । (२७) यदि में तरुण अबस्थामें ही सिद्धिका सुख देनेबाले धर्मका आचरण नहीं करूँगा तो बादमें बुढ़ापेसे 
जकड़े जाने पर शोकरूपी अ.मसे जलता रहूँगा | (२८) शरीरके दूधको अपने भीतर धारण करनेवाले, गलगण्डके समान. 
स्तनरूपी फोड़े जेसे मांस पेण्डोंमें क्‍या प्रेम हो सकता है ? (२६) पानके रससे रंगे और दाँतरूपी कीटकॉंसे भरे हुये 
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तम्बोलरसालिद्वे, भरिए चिय दन्तकीडयाण मुद्दे । केरिसिया हवह रई, चुम्बिजन्ते अहरचम्मे ! ॥ ३० ॥ 
अन्तो कयारभरिए, बाहिरमट्टे सभावदुग्गन्थे | को नाम करेज्य रई, जुबइसरीरे नरो मूढ़ो ! ॥ ३१ ॥ 
संगीयए य रुण्णे, नत्यि विसेसो बुहेहिं निद्विह्रों । उम्मत्यसमसरिसे, को व गुणो नश्चिय्ाम्मि ! || ३२ ॥ 
सुरभोगेसु न तित्तो, जीवो पवरे विमाणवासम्मि | सो किह अवियण्हमणो, माणुसमोगेसु तिप्पिहिइ ॥ ३३ ॥ 
भरहस्स एवं दियहा, बहवो वच्चन्ति चिन्तयन्तस्स | बलविरियसमत्थस्स वि, सीहस्स व पल्नरत्थस्स || २४ ॥ 
एवं संविग्गमणो, भरहों चिय कइगईएँ परिमुणिउं | मणिऊण समाढत्तो, पउमो महुरेहिं वयणेहिं | ३५ ॥ 
अम्ह पियरेण जो वि हु, भरह | तुम ठाविओ महारज् । त॑ भुञ्नसु निस्सेसं, वसुद्ं तिसमुदपेरन्त | ३६ ॥ 
एयं सुदरिस्ण तुह, वसे य विज्ञाहराहिवा सब्े | अहय॑ घरेमि छत्त, मन्‍्ती वि य लक्खणों नियय॑ || ३७ ॥ 
होइ तुहं सत्तदणो, चामरधारो भडा य सन्निहिया । बन्धव करेहि रजं, चिरकालं जाइओ सि मया ॥ ३८ ॥ 
जिणिऊण रक्खसवई इहागओ दरिसणुस्सुओ तुज्झ॑ | अम्हेहि सम॑ भोगे, भोत्तणं पबइज्जासु ॥ ३९ ॥ 
एवं भणन्तं पउमं, भरहों पडिभणइ ताव निम्नुणेहि । इच्छामि देव ! मोत्त', बहुदुक्खकार्रि नरिन्द्सिरिं ॥ ४० ॥ 
एवं भणियं सुणेउं, अंछुजलाउण्णलोयणा सुहडा । ज॑पन्ति विग्हियमणा, देव निसामेह वयणम्हं ॥ ४१ ॥ 
तायस्स कुणसु वयणं, पाल्सुं लोय॑ सुहं भणुहवन्तो । पच्छा तुम॑ महाजस |, गिण्हेजजसु लिणमए दिक्‍्ख॑ं | ४२ ॥ 
भणइ भरहो नरिन्दो, पिउवयंणं पालिय॑ जहावत्त | परिवालिओ य छोगो, भोगपिही माणिया सवा ॥ ४३ ॥ 
दिल्ल॑ च महादाणं, साहुजणो तप्पिओ जहिच्छाए । ताएण ववसियं जं, कम्म॑ तमहँ पि ववसामि ॥ 9४ ॥ 


मुखमें तथा चुम्बन किए जाते द्वोंढोंके चमड़ेमें केसे प्रीति हो सकती हे ? (३०) भीतरसे मैलेसे भरे हुये किन्तु बाहरसे 
शुद्ध ऐसे स्वभावसे दुर्गन्धयुक्त युवतियोंके शरीरमें कोन मूख्ले मनुष्य प्रेम कर सकता है ? (३१) बुद्धिमान पुरुषोंने संगीतमें 
और रोनेमें अन्तर नहीं हे ऐसा कहद्दा है। उन्मत्त व्यक्तिके जसे नर्तनमें कौन-सा गुण है? (३२) जो जीव उष्तम 
बिमानमें रहकर देवोंके भोगोंसे ठप न हुआ वह सतृष्ण मनवाला मनुष्यलोकमें केसे ठृप्त हो सकता है ? (३३) पिंजरेमें रहे 
हुये सिंहके जेसे बल एवं बीयमें समर्थ भी भरतके बहुत-से दिन इस तरद्द सोचनेमें बीते। (३४) 

इस प्रकार मनमें संवेग धारण करनेवाले भरतको ककेईने जान लिया। रामने भी मधुर बचनोंसे उसे कद्दा कि 
हे भरत! हमारे पिताने तुम्हें महाराज्य पर स्थापित किया है, अतः तीन ओर समुद्र तक फेली हुई समग्र प्ृथ्वीका तुम 
उपभोग करो । (३५-३६) यह्द सुदर्शन चक्र और सब विद्याधर तुम्हारे बशमें हैँ। में छत्र धरता हूँ और लक्ष्मण भी मंत्री 
है। (३७) शज्रुन्न तुम्हारा चामरधर हे। सुभट पासमें हैँ। अतः हे भाई! तुम चिरकाल तक राज्य करो, यही मेरी 
याचना है। (३८) राक्षसपतिको जीतकर तुम्दारे दशेनके लिए उत्सुक में यहाँ आया हूँ। हमारे साथ भोगोंका उपभोग कर 
'ठुम प्रबज्या लेना | (३६) 

तब ऐसा कटद्दते हुए रामसे भरतने कद्दा कि हे देव! आप सुनें। बहुत दुःखकर राजलक्ष्मीको में छोड़ना 
चाहता हूँ । (४७०) ऐसा कथन सुनकर आँखोंमें अश्रुजल भरकर मनमें विस्मित सुभट कद्दने लगे कि, देव ! हमारा कददना 
आप सुनें। (2१) हे मद्दायश ! पिताके वचनका पालन करो। सुखका अनुभव करते हुए लोगों की रक्षा करो। बादमें 
आप जिनमतमें दीक्षा ग्रहण करना । (2२) इस पर भरत राजाने कहां कि मैंने पिताके बचनका यथार्थ पालन किया 
है। लोगोंकी भी रक्षा की है ओर सब भोग भी भोगे हैं। (४२) महद्दादान दिया है। इच्छानुसार साधुओंको सन्‍्तुष्ट 
किया है। पिताने जो कार्य किया था उसे में भी करता हूँ। (४४) मुमे शीघ्र अनुमति दो और विन्न मत ढालो- यही 
हैं तुमसे याचना करता हूं । जो कार्य श्लाघनीय द्योता है. वह तो मनुष्यको जिस-किसी तरदसे करना दी चाहिए। (४५) 
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अणुमन्नह मे सिश्ध, विग्घ॑ मा कुणह जाइया तुब्मे | कज्ज॑ं सलाहणिज, लह तह वि नरेण कायबं || ४५ ॥ 
ननन्‍्दाइणो नरिनदा, बहवो अणियत्तविसय पेम्मा य | बन्धवनेहविनडिया, कालेण अहोगईं पत्ता || 9६ ॥ 
जह इन्धणेण अम्गी, न य तिप्पद्ट सागरो नइसएसु । तह जीवो बि न तिप्पइ, महएसु वि काममोगेसु ॥ ४७ ॥ 
एवं भणिउण भरहो, समुद्तिओं आसणाउ वश्चन्तो । लच्छीहरेण रुद्धो, गरुयसिणेहं वहन्तेणं ॥ ४८ ॥ 
जाव य तस्सुवएसं, देह चिय लक्खणो रइनिमित्त | ताव य पउमाणाएं, समागयाओ पणइणीओ ॥ ४९ ॥ 
एयन्तरम्मि सीया, तह य क्सिल्ला सुभा य भाणुमई । इन्दुमई र्यणमईद, लच्छी कन्‍्ता गुणमई य ॥ ५० ॥ 
नलकुबरी कुबेरी, बन्धुमई चन्दणा सुभद्दा य। सुमणसुया कमरूमई, नन्‍्दां कछाणमाल य ॥ ५१ ॥ 
तह चेव चन्दकन्ता, सिरिकन्ता गुणमई गुणसमुद्दा | पउमावइ्माईओ, उज्जबई एवमाईओ ॥ ७५२ ॥ 
मणनयणहारिणीओ, सबालंकारभूसियज्ञीओ | परिवेढिऊण भरहे, ठियाओ हत्थि ब करिणीओ ॥ ५३ ॥ 
त॑ भणइ जणयतणया, देवर ! अम्हँ करेहि वयणमिणं । कीलमु जलमज्जणयं, सहिओ य इमासु जुबईसु ॥ ५४ ॥ 
सो एवं भणियमेत्तो, भरहों वियल्यिसिणेदसंबन्धो | दक्लिण्णेण महप्पा, अण्णिच्छट पयणुमेत्तेण ॥ ५५ ॥ 
भरहस्स महिलियाओ, ताव तहिं उबगयाउ सबाओ । अवहृण्णाउ सरबरं, दहएण सम॑ पहल्ाओ ॥ ५६ ॥ 
निद्धेसु सुयन्‍्धेसु य, उबद्णएसु विविहवण्णेसु | उबद्विओ महतप्पा, ण्हाओ जुबईहि समसहिओ ॥ ५७ ॥ 
उत्तिण्णो य सराओ, जिणवरपूर्य च भावओ काउं । नाणाभरणेसु तओ, विभूसिओ, पणइणिसमग्गो ॥ ७५८ ॥ 
कोलणरईविरतो, भरहो तचत्थदिट्टसब्भाओ । वरजुबईहि. परिमिओ, सो परमुबेयमुबहइ ॥ ५९ ॥ 
एयन्तरम्मि जो सो, हत्थी तेलोक्रमण्डणो नाम॑ । ख़ुहिओ आल्ाणखम्भं, भन्तुं साछाओ निष्फिडिओ ॥ ६० ॥ 


बिषयोंमें अनियंत्रित प्रेम रखनेबाले ओर बान्धव-स्नेहसे व्याकुल नन्द आदि बहुत-से राजाओंने कालके द्वारा अधोगति 
पाई है। (४६) जिस तरह ईन्धनसे आग ओर सकड़ों नदयोंसे समुद्र तृप्त नहीं होता उसी तरद्द बड़े-बड़ कामभोगोंसे 
भी जीव ठृप्त नहीं हवा । (४७) ऐसा कहकर सिंहासन परसे उठकर जाते हुए भरतको अत्यन्त स्नेह धारण करनेवाले 
लक्ष्मणने रोका । (४८) 

लक्ष्मण उसे भोगके लिए जिस समय उपदेश दे रहा था उसी समय रामकी आज्ञासे प्रणयिनी ख्लियाँ वहाँ 
आईं | (४५) इस बीच सीता, विशल्या, शुभा, भानुमति, इन्दुमती, रत्लमती, लक्ष्मी, कान्‍्ता, गुणमति, नलफूबरी, कुबेरी, 
बन्धुमति, चन्दना, सुभद्रा, सुमनसुता, कमलमती, नन्‍्दा, कल्याणमाला, चन्द्रकान्ता, श्रीकान्ता, गुणमती, गुणसमुद्रा, 
पद्मावती, ऋजुमति आंदे मन और आँखोंको सुन्दर लगनेवालीं तथा सब प्रकारके अलंकारोंसे विभूषत शरीरवाली ख्रियाँ 
भरतको, द्वाथी को घेर कर खड़ी हुई दृर्थिनियोंकी भाँते, घेरकर खड़ी रहीं। (५०-५३) सीताने उसे कहा कि देवर ! हमारा 
यह वचन मानो। इन युवातयोंके साथ जलसस्नानकी कीड़ा करो। (५४) इस अ्रकार कहने पर स्नेह-सम्बन्धसे रहित 
महात्मा भरतने थोड़ा दा/क्षेण्यमाव जतानेके लिए अजुमति दी। (५१) तब भरतकी सब पल्लियाँ वहाँ उपस्थित हुई और 
आनन्दमें आकर पतिके साथ सरोचरमें उतरीं। (५६) स्निग्ध, सुगन्धित और विविध वर्णोबाले उबटनोंसे मले गये 
मद्दात्मा भरतने युवतियोंके साथ स्नान किया। (४७) सरोवरमें उतरकर और भावपूवंक जिनपूजा करके ख्ियोंसे युक्त 
बह नानाविध आभरणोंसे विभूषत हुआ । (५८) क्रीड़ाके भ्रेमसे विरक्त ओर तत्त्वोंके अर्थसे बस्तुके सद्भावकोी जाननेवाला 
भरत सुन्दर युवतियोंसे घिरे रहने पर भी, अत्यन्त उद्देग धारण करता था। (५९) 

उस समय त्रेलोक्यमण्डन (त्रिभुबनालंकार) नामका जो द्वाथी था वह क्षुब्ध हुआ और बाँधनेके स्तम्भको तोड़कर 


१, सिग्घं, मा कुणद विलंब महं तुछ्भे अत्यनण । २. «यपिम्माओं पत्य० । न्यपेम्माओं पत्य० । रे- य तप्पइ जलनिद्दी नइ० 
प्रय० । ७, कमलबई प्रत्य० | ५, सिरिचंदा प्रत्य० । ६. एत्प प्रत्य3 । ७. ०पूया य मु०। ८. कौलइ रई« प्रत्य $ 
£€. घुहिउ मु० । 
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भमिऊण समाढत्तो, भज्ञन्तो भवणतोरणवराइईं | पायारगोयरावण, वित्तासेन्नो य नयरजणं ॥ ६१ ॥ 
पलयघणसदसरिसं, तस्स रवं निश्ुुणिकण सेसगया । विच्छड्डियमयदप्पा, दस वि दिसाओ पलायन्ति ॥ ६२ ॥ 
वरकणयरयणतुझ्ं, भंतृणं॑ नयरगोउर सहसा । भरहस्स समासत्रे, उवष्ठिभो सो महाहत्यी ॥ ६३ ॥ 
दट्दण गयबरं तं, जुबईओ भयपवेविरदड्जीओो | भरहं॑समासियाओ, आइच्च चेव रस्सीओ ॥ ६४ ॥ 
भरहाहिमुहँ हत्थि, जन्त॑ द्ढंण नायरो छोगो । हाहाकारमुहरवं, कुणइई महन्तं परियणो य ॥ ६५ ॥ 
अह ते दोण्णि वि समयं, हलहर-नारायणा गय॑ द्ढ' । घेच्रण समाढत्ता, निम्मज्जियपरियरावेढा ॥ ६६ ॥ 
ताव य भरहनरिन्दं, अणिमिसनयणो गओ पलोएउं | सुमर्‌इ अईयजम्म॑, पसन्‍्तहियओ सिढिलिगत्तो ॥ ६७ ॥ 
त॑ भणइ भरहसामी, केण तुम॑ रोसिओ अणज्जेणं | गयवर पसन्नचित्तो, होहि कसाय॑ परिचयसु ॥ ६८ ॥ 
सुणिऊण तस्स वयणं, अहिययर सोमदंसणसहावो । जाओ मयज्ञओ सो, ताहे संभरइ सुरजम्म॑ ॥ ६९ ॥ 
एसो महिद्डिजुत्तो, मित्तो बम्मे सुरो पुरा आसि | चविऊण नरवरिन्दो, जाओ बल्सत्तिसंक्नो | ७० ॥ 
हा कट्टं अहय॑ परण, निन्दियकम्मो तिरिक्लजोणीसु । कह हृत्थि समुप्पन्नो, विवेगरहिओ अकयकारी ॥ ७१ ॥ 
तम्हा करेमि संपई, करम्म॑ त॑ जेण निययदुक्खाई । छेत्तण देवलोए, भुज्नामि जहिच्छिए भोगे ॥ ७२ ॥ 


एवं वहक्कन्तभवं सरेउं, जाओ सुसंवेगपरो गइन्दों । 
चिन्तेइ त॑ एत्थ करेमि कम्मं, जेणं तु ठाणं विमल रहे हैँ ॥ ७३ ॥ 


॥ इइ पठमचरिए तिहुयणालंकारसंखोभविहाणं नाम आसीइम॑ पव्व॑ समत्तं || 


हस्तिशालामेंसे बाहर निकला | (६०) सुन्दर भवनों, तोरणों, प्राकार, गोचर-भूमि और वनोंको तोड़ता तथा नगरजनोंको अस्त 
करता हुआ वह घूमने लगा। (६१) प्रलयकालीन बादलोंकी गर्जनाके समान उसकी चिघाड़को सुनकर मद एवं दर्पका परित्याग 
करके दूसरे हाथी भी दसों दिशाओंमें भागने लगे । (६२) सोने ओर रल्नोंसे बने हुए नगरके ऊँचे गोपुरको तोड़कर सहसा 
'बह मद्दाहस्ता भरतके पास आया। (६३) उस हाथीकों देखकर भयसे काँपती युवतियोंने, जिस प्रकार किरणों सूर्यका 
आश्रय लेती हैं. उसो प्रकार भरतका आश्रय लिया । (६४) भरतकी ओर जाते हुए द्वाथीको देखकर नगरजन तथा परिजन 
खूब हाहकार ओर कोलाहल करने लगे। (६५) तब स्नान किये हुए परिवारसे वेष्टित राम और लक्ष्मण दोनों एक-साथ 
दी द्ाथीको देखकर पकड़नेका प्रयल करने लगे। (६६) उस समय अपलक आँखोंसे भरत राजाको देखकर शिथिल 
गात्रवाला हाथी हृदयमें प्रसश्न होकर स्मरण करने लगा। (६७) उसे भरतस्वामीने कद्दा कि दे गजबर ! किस अनायेने 
तुझे क्रुद्ध किया है ? प्रसन्नचित्त होकर कषायका त्याग कर। (६5) उसका कथन सुनकर बह हाथी और भी अधिक 
सौम्य दर्शन और सौम्य स्वभाव वाला हो गया । तब उसने देवजन्म याद किया। (१९) यह पूर्वकालमें बरह्मलोकमें अत्यन्त 
ऐश्वर्यसे सम्पन्न मेरा मित्र देव था। वहाँसे च्युत होनेपर बल एवं शक्तिसम्पन्न नरेन्द्र हुआ। (७०) किन्तु अफसोस है ! मैं 
निन्दित कर्म करनेवाला, विवेक रद्दित और अकार्यकारी तियंच योनिमें दाथीके रूपमें केसे उत्पन्न हुआ ? (७१) अतः अब ऐसा 
कर्म करता हूँ जिससे अपने दुःखोंका नाश करके देवलोकमें ययथेच्छ भोगोंका उपभोग करूँ।” (७२) इस तरद्द बीते हुए 
भर्वोकी याद करके हाथी संवेगयुक्त हुआ। वह सोचने लगा कि यहाँ पर ऐसा कार्य करूँ जिससे में विमल स्थान 
प्राप्त करू । (७३) 


॥ पद्मचरितमें त्रिभुवनालुकार हाथीके संक्षोमका विधान नामक अस्सीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 





१. हाहारावमु० मु०। २. »यणों पलोइउं लग्यो। सु० प्र्य ० । ३. अनय--प्रत्यल । ४, ०६, त॑ कम्म॑ जेण सब्बदु०--« 
अत्यण। ६, एवं अइ०“--अप्र्य ०। है, लहेमि--मु०। ७, ०रसंखोहणं--प्रल्य० । 


८१. अ्रवणालंका रद्वत्यिसल॒पन्वं 


तत्तो सो वरहत्थी, हलहर-नारायणेहि सहिए॒हिं । अइकदिणद्प्पिएहि वि, गहिओ चिय सह्लियमणेहिं ॥ १ ॥ 
नारायणवर्य णेणं, नीओ चिय मन्तिणेद्दि निययघरं । संपेसिओो गओ सो, पूर्य परिलम्मिओ चेव ॥ २॥ 
दट॒ठण गय॑ गहिये, समय॑ विज्ञाहरेहि सबजणों | पठमस्स लक्खणस्स य, बलमाहप्पं पसंसन्ति || ३ ॥ 
सीया य विसला वि य, भरहों सह पणइणीहि निययाहिं | लक्खणरामा य तओ, कुसुमुज्ञाणं समुच्चलिया ॥ ४ ॥ 
बहुत्रनिणाएणं, जयसददुगघुट्ठमज़्लूरवेणं | अहिनन्दिया. पविद्या, . राहवभवणं सुरपुराभ ॥ ५ ॥ 
ओयरिय वाहणाणं, उबविद्या 5 पद्ारमण्डव॑ सब्रे | पडिलाहिऊण साहुँ, परियणसहिया तओ जिमिया ॥ ६ ॥ 
ताव य मगहनराहिव, सब्रे मंती समागया तत्थ | काऊण सिरपणामं, राहव ! निमुणेहि वयणम्हं ॥ ७ ॥ 
जत्तो पमूह सामिय |, खुभिऊ्ण सो समागओ हत्थी । तत्तो पमूह गा, झायइ कि कि पि हियएण॑ं ॥ ८ ॥ 
उऊससिऊण छुदीहँ, निमीलियच्छो करेण महिवेदं | आहणइ धुणइ सीसं, पुणरवि बिन्तावरों होई ॥ ९ ॥ 
थुबन्तो चिय कवर, न य गेण्हइ निट॒ठुर पि भण्णन्तो । झायह थम्मनिसण्णो, करेण दस्ण च वेंढेउं ॥ १० ॥ 
लेप्पमओ इब सुदरं, चिट्टट सो अचलियड्जपच्चल्रों | कि जीवपरिग्गहिओ, होज्ज न होज्ज ? त्ति संदेहो ॥ ११ ॥ 
मन्तेदि ओसहेह्ि य, वेजपउत्तेहि तस्स सब्भावो । न य लक्खिज्जइ सामिय !, अहिय॑ वियणाउरो सो उ॥ १२ ॥ 
संगीययं पि न सुणइ, न य कुणइ धिईं सरे ण सेजातु | न य गामे न ये रण्णे, आहारे नेव पाणे य ॥ १३ ॥ 
एयावत्थसरीरो, वह तेलेकमण्डणो हत्थी । अम्हेहि तुज्म सिट्दो, तस्स उवबाय॑ पह कुणसु ॥ १४ ॥ 


८१. श्रिभ्रुवनालंकार हाथीकी देदना 

तब अत्यन्त कठोर और दर्पयुक्त होने पर भी मनमें शंकित राम और लक्ष्मणने मिलकर उत्तम हाथीको पकड़ा । (१) 
नारायण लक्ष्मणके कहनेसे मन्त्रियों के द्वारा अपने घर पर लाया गया वह हाथी पूजा प्राप्त करके भेज दिया गया। (२) हाथी 
पकड़ा गया है यद्द देखकर विद्याधरों के साथ सब लोग राम एवं लक्ष्मणके बलके गौरबकी प्रशंसा करने लगे। (३) तब 
सीता, विशल्या, अपनी स्रियोंके साथ भरत तथा राम एवं लक्ष्मण कुसुमोद्रानकी ओर चले। (४) अनेकषिध बायोंके 
निनाद और जयध्वनिसे युक्त मंगलगीतोंके द्वरा अभिनन्दित वे इन्द्रपुरीके जेसे रामके महलमें प्रविष्ट हुए। (५) वाहनों पर 
से उतरकर सब भोजनमण्डपमें जा बेठे। साधुको दान देकर परिजनोंके साथ उन्होंने भोजन किया (६) 

है मगधनरेश । उस समय सब मन्‍्त्री वहाँ आये। सिरसे प्रणाम करके उन्होंने कद्दा कि, हे राघव! हमारा 
कट्दना आप सुनें। (७) दे सख्वामी! जबसे लोगोंको क्षुब्ध करके बह हाथी आया है तबसे न जाने कया क्या बह हृदयमें 
सोच रहा है। (८) दीर्घ उच्छुवास लेकर और आँखें बन्द करके वह सूँढ़से धरातलक्ो पीटता है, सिर धुनता है और फिर 
चिन्तित द्वो जाता है। (९) प्रशंसा करने पर या निष्ठुर रूपसे कहने पर भी वह आइ्वार नहीं लेता। स्वम्भके पास बठा हुआ 
यहद्द सूँढ़से दाँवोंको लपेटकर ध्यान करता है। (१०) चित्रके समान अंग-प्रत्यंगसे अविचलित वह चिरकाल तक खड़ा 
रहता है। उसमें जीव है था नहीं इसमें सन्देह हे।(११) हे स्वामी! वेधों द्वाण प्रयुक्त मन्‍्त्रों ओर 
ओषधोंसे उसके जीवका सद्भाव ज्ञात नदीं दोता। जनशन्य एकान्तके लिए बह अधिक आतुर र्ता हे । (१२) वह संगीत 
नहीं सुनता। स्वर और शब्या में भी धेर्य धारण नहीं करता। गाँवमें, अरण्यमें, आद्यारमें एवं पानमें भी उसे 
सुख प्रतीत नहीं द्ोता। (१३) ऐसी शारीरिक अबस्थाबाले तरैलोक्य मण्डन दयाथीके बारेमें हमने आपसे फट्दा । दे स्वामी ! 


१. “्यणेहिं मंतीहिं करी निओो य नियय०--प्रवय० । २, “व ताण तहिं आयया महामती । का०“घु० । ३, छुब्मंतो--प्रत्यन + 
४, ०थ॑ चिय लालिओ सो उ--अ्रत्य० । ६४, य नयरे न य ह्वारे णेब--प्रत्य ० । * 
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एयं महामन्तिगिरं सुणेउं, ठिया विचिन्ता बल-चक्रपाणी । 
ज॑पन्ति तेलोकविभूसणेण॑, हीणं असेस॑ विमल॑ पि रजं ॥ १०५ ॥ 
॥ इद् पठमचरिए [ति]भुवणालंकारसहलृविद्याणं नाम एकासीय॑ पव्य॑ं समत्तं ॥ 


८२. अ्रवणालंका रहत्थिषुव्यभवाणुकित्तणपच्चं 


एयन्तरंमि सेणिय ), महामुणी देसमूसणों नाम॑ । कुलभूसणो त्ति बीओ, सुर-असुरनमंसिओ भयवं ॥ १॥ 
लाणं वंसनगवरे, पडिम॑ चउराणणं उबगयाणं | जणिओ थिय उबसम्गो, पुबरिवृ्णं सुखरेणं ॥ २ ॥ 
रामेण लक्खणेण य, ताण कए तत्थ पाडिहेरम्मि | सयबलूजगुजोयकरं, केवलनाणं समुप्पन्नं ॥ ३ ॥ 
तुट्रेण जक्खवइणा, दिन्लो य वरो महाग्रणो तइया। जस्स पसाएण जिओ, सत्तू बल्-वासुदेवेहिं ॥ ४ ॥ 
ते समणसह्सहिया, संपत्ता कोसलापुरिं पवर । कुसुमामोउज्जणे, अहिट्तिया फासुगुदेसे ॥ ५ ॥ 
अह ते संजमनिलया, साह सबो वि नौगरो लोओ । आगन्तृण सुमणसो, बन्द्‌ह परमेण विणएणं ॥ ६ ॥ 
पउमो भाईहि समं, साहर्ण दरिसणुल्ञुओ पत्तो। जाईसरं गय॑ तं, पुरओ काऊण निष्फिडिओ ॥ ७ ॥ 
अवराइया य देवी, सोमित्ती केगई तह5न्नाओ । जुबईओ मुणिवरे ते, वन्दणहेउं उबगयाओ ॥ ८ ॥ 
जगडिजन्ततुरज्ञम-हत्यिघडाडोववियडमग्गेणं | बहुसुहडसंपरिवुडो, गओ य पउमो तमुज्जाणं ॥ ९ ॥ 
साहुस्स आयवत्त, दटहु ते वाहणाउ ओइण्णा | गन्तृण पउममादी, संबे पणमन्ति मुणिवसमे | १० ॥ 
उबविद्यण महियले, ताण मुणी देसभूसणो धम्मं । दुविहँ कहेइ भयवं, सागारं तह निरागारं ॥ ११ ॥ 
आप इसका उपाय करें। (१४) इस तरह महामंत्रीकी वाणी सुनकर राम ओर लक्ष्मण चिन्तायुक्त हुए। वे कहने लगे कि. 
ऋ्रैलोक्यविभूषणके बिना सारा विमल राज्य भी व्यर्थ है । (१५) 
॥ पद्मचरितमें 'भुवनालंकारके शल्यका विधान नामक इकयासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


८२. अ्रवनालंकार हाथीके पूबभव 


हे श्रेणिक ! इस बीच सुर-असुर द्वारा बन्दित भगवान्‌ देशभूषण और दूसरे कुलभूषण नामके महामुनि वंश 
नासक पर्वतके ऊपर चतुरानन भ्रांतमा ( कायोत्सगग ) धारण किये हैं. ऐसा जानकर पहलेके शन्नु देबने उपसर्ग किया। (१-२) 
राम एवं लक्ष्मणके द्वारा उनका वहाँ प्रातिहाये-कर्म करने पर अर्थात्‌ उसे रोकने पर सकल विश्वका उद्योत करने वाला केवलक्लान 
उत्पन्न हुआ। (३) तुष्ट यक्षपतिने मद्दान्‌ गुणोंवाला एक बरदान दिया जिसके प्रसादसे बलदेव ओर वासुदेवने शत्रुफो जीत 
लिया । (४) श्रमणसंघके साथ वे उत्तम साकेतपुरीमें आये और कुसुमामोद उद्यानमें निर्जीब स्थान पर ठट्दरे। (५) तब 
सुन्दर मनवाले सब नगरजनोंने आकर परम विनयके साथ संयमके धाम रूप उन साधुओंको वन्दन किया । (६) साधुओंके 
दर्शनके लिए उत्सुक राम भी पूर्वजन्मको याद करनेवाले द्ाथीको आगे करके भाइयोंके साथ निंकले। (७) अपराजिता, 
सुमित्रा, फैकेई तथा अन्य युवतियाँ उन मुनिबरोंको वन्दनके लिए गई। (८5) आपसमें एकदम सटे धोड़ों एवं द्वाथियोंके 
घटाटोपसे छाये हुए मार्गसे अनेक सुभटोंसे घिरे हुए राम उस उद्यानमें गये । (९) मुनिका छत्र देखकर वे वाहन परसे नीचे 
उतरे। राम आदिने जाकर सब भुनिवरोंकों प्रणाम किया। (१०) 

जुमीन पर बेठे हुए उन्हें भगवान्‌ देशभूषण मुनिने सागार तथा अनगार ऐसे दो प्रकारके धर्मका उपदेश दिया। 


१६ सुररायनमं०->प्रत्य० । २. «पुरी वीरा। कु०--म्रु०। ३. सब्बे वंदंति मुणिचलणे--अ्रश्य० । 
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पढठमो गिहवासीणं, सायारो5णेयपत्जवों धम्मो।|होह निरायारो पुण, निग्गन्था्ं जइवराणं || १२ ॥ 
लोए अणाइनिहणे, एवं अन्नाणमोहिया जीवा । आणुहोन्ति कुजोणिगया, दुक्ख॑ संसारकन्तारे ॥ १३ ॥ 
धम्मो परमवबन्धू , ता्ं सरणं च होइ जोवस्स । धम्मो सुहाण मूलं, धम्मो कामंदुह्य घेणू ॥ १० ॥ 
सयलूम्मि वि तेलोके, ज॑ दूं उत्तमं महस्थं च । त॑ सब॑ धम्मफलं, लभइ नरो उत्तमतवेणं ॥ १५ ॥ 
लिणवरविहिए मग्गे, धम्मं काऊण निच्छियं पुरिसा । उम्मुककम्मकडुसा, जन्ति सिव॑ सासय॑ ठाणं ॥ १६ ॥ 
एयन्तरंमि पुच्छइ, साहू रूच्छीहरो पणमिऊर्णं । साहेहि गओ खुमिओ, किह पुणरवि उबसम॑ पत्तो || १७ ॥ 
अह देसभूसणमुणी, भणइ गओ अइबलेण संखुभिओ | संभरिऊण परभव॑, पुणरवि सोमत्तणं पत्तो ॥ १८ ॥ 
आसि पुरा हृह नयरे, नाभी भज्जा य तस्स मरुदेवी | तीए गब्म॑मि जिणो, उप्पन्तो समलजगनाहो ॥ १९ ॥ 
छुर-असुरनमियचलूणो, रज्ज॑दाऊण जेट्टपृत्तस्स | चठहि सहस्सेहि सम॑, पबइओ नरबरिन्दाणं || २० ॥ 
अह सो वाससहस्सं, ठिओ य पडिमाएँ जिणवरो धीरो | जत्युद्देसँमि फुडं, भणइ जणो अज्ज वि पयाग॑ ॥ २१ ॥ 
जे ते सामियमता, तेण सम॑ दिक्खिया नरवरिन्दा। दुस्सहपरिस्सहेहिं, छम्मासब्भन्तरे भग्गा ॥ २२॥ 
असण-तिसाएँ किलन्ता, सच्छन्दवया कुधम्मधम्मेसु | जाया वकलूघारी, तरुफल-मूलासिणो मृढा ॥ २३ ॥ 
अह_ उप्पन्ने नाणे, जिणस्स मरिई तओ य निकखन्तो । सामण्णा पडिभग्गो, पारिबर्ज पवत्तेह ॥ २४ ॥ 
अह सुप्पभस्स तइया, पुत्ता पल्हायणाएँ देवीए | चन्दोदय सूरोदय, पबइया जिणवरेण सम॑ ॥ २५॥ 
भग्गा सामण्णाओ, सीसा मारिज्िनामधेयस्स | होऊर्ण कालंगया, भमिया संसारकन्तारे | २६ ॥ 


(११) अनेक भेदोंसे युक्त प्रथम सागार घम्म गृहस्थोंका द्ोता है और निम्रेन्थ यतिबरोंका अनगार धम द्ोता है। (१२) इस 
तरह अनादि-अनन्त लोकमें अज्ञानसे मोहित जोव कुयोनियों में उत्पन्न होते हैं. ओर संसाररूपी वनमें दुःख अनुभव करते हैं। 
(१३) धर्म जीवके लिए परभवरमें बन्धुतुल्य, त्राणरूपी एवं शरणरूप होता हे। धमम सुखोंका मूल है । धर्म कामदुधा गाय 
है। (१७) समम्न त्रिभुुवनमें जो उत्तम ओर महँगा द्रव्य हे वह सब घमंका फल है ओर उत्तम तपसे मनुष्य बह 
पाता है। (१५) जिनवरविद्वित मार्गमें धर्म करनेसे मनुष्य कर्मके कालुप्यसे उन्मुक्त द्वोकर अवश्य ही शिव और शाश्वत स्थान 
मोज्षमें जाते हैं। (१६) 


तब प्रणाम करके लक्ष्मणने साधुसे पूछा कि द्वाथी क्षुब्ध क्‍यों हुआ था और पुनः शान्त भी क्‍यों हो गया इसके 
घारेमें आप कहें। (१७) इसपर देवभूषण मुनिने कद्दा कि अतिबलसे द्वाथी संक्षुब्ध हुआ था और पूर्वभवको याद करके बह 
उपशान्त भी दो गया (१८) 


पूर्वकालमें इस नगरमें नाभि राजा रहते थे। उनकी भार्या मरुदेबी थी। उनसे समग्र जगतके स्वामी जिनेश्वरका 
जन्म हुआ । (१६) सुर ओर असुर जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं. ऐसे उन ऋषभजिनने ज्येछ पुत्र भरतको राज्य देकर 
चार हजार राजाओंके साथ दीक्षा ली। (२०) वे धीर जिनवर एक हजार वर्ष तक कायोत्सममें जिस प्रदेशमें स्थित रहे, 
उसे लोग आज भी प्रयाग कद्दते हैं। (२९१) जिन स्वामिभक्त राजाओंने उनके साथ दीक्षा ली थी वे छः महीनोंमें ही 
दुस्सद परीषद्दोंसे पराजित द्वो गये। (२२) भूख और प्याससे पीड़ित वे मूढ़ कुघमेको धर्म मानकर स्वच्छन्द-अ्रती, 
वल्कलधारी ओर वृक्षोंके फल-मृल खाने लगे। (२२) जिनेश्वरको ज्ञान उत्पन्न होने पर मरीचि श्रामण्यका भंग करके निकल 
गया। उसने परित्राजक धमका प्रवर्तन किया। (२०) उस सयय सुप्रभकी प्रह लादना नामकी रानीसे उत्पन्न चन्द्रोदय और 
सूर्योदय नामके पुत्रोंने जिनवरके पास दीक्षा ली। (२५) शआमण्यसे भप्न वे मरीचि नामके परित्राजकके शिष्य हुये। मरने 
पर वे संसार-कान्तारमें अमण करने क्गे। (२६) 


१. नरो जिणवरतवेणं-- मु" । २. मिरिई--प्रत्य० । 
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चन्दोदुओ कयाई, नागपुरे हरिमइस्स मज्जाए। परहायणाएँ गब्मे, जाओ य कुलंकरो राया ॥ २७ ॥ 
सूरोदओ वि. एत्तो, तंमि पुरे विस्समूइविप्पेणं | जाओ सुहरयनामो, गब्भमि य अग्गिकुण्डाप ॥ २८ ॥ 
राया कुलंकरो वि य, गच्छन्तो तावसाण सेवाए । अह पेच्छइ मुणिवसभं, घीर॑ अमिणन्दर्ण नाम॑ ॥ २९ ॥ 
भणिओ ज़हिनाणीणं, जत्य तुम जासि तत्थ कट्टनओ | नरबह | पियामहों ते, चिद्नह सप्पो समुप्पन्नो ॥ ३० ॥ 
अह फालियम्मि कट्टें रक्खिस्सइ तावसो तुम दटठु । गन्तृण पेच्छइ निवो, त॑ चेव तहाविहं सबं ॥ ३१ ॥ 
तच्च॒त्थदरिसणेणं, मुणिवरवयणेण तत्थ पडिबुद्धों । राया इच्छह काउं, पब्ज्ज॑ जायसंवेगो ॥ ३२ ॥ 
चउपबेन्तसुईए, त॑ विप्पो सुइरओ विमोहेइ । जंपह कुछागओ चिय, नरवह ! तुह पेहओ धम्मो ॥ ३३ ॥ 
रज्ज॑ भोत्तण चिरं, निययपए ठाविउं सुय॑ जेट्टं | पच्छा करेज्जयु हिय॑, सामिय) वयणं मम॑ कुणसु ॥ ३४ ॥ 
एयं चिय वित्तन्तं, सिरिदामा तस्स महिलिया सोउं । चिन्तेइ परपसत्ता, अहय॑ मुणिया नरिन्देणं ॥ ३५ ॥ 
तेश इमो पद्जं, राया गिण्हेज्ज वा न गिण्हेजा | को जाणइ परहिययं, तम्हा मारेमिह विसेणं ॥ २६ ॥ 
पावा पुरोहिएणं, सह संजुत्ता कुलंकरं ताहे । मारेइ तक्खर्णं चिय, पसुघाएणं निययगेहे || ३७ ॥ 
सो कालगओ ताहे, ससओ होऊण पुण तओ मोरो । नागो य समुप्पत्नो, कुररो तह ददरों चेव ॥ ३८ ॥ 
अद्द सुइरओ वि पु, मरिऊण॑ गयवरों समुप्पन्नों | अक्रमह ददुदुरं त॑, सो हत्थी निययपाएणं ॥ ३९ ॥ 
कालगओ उप्पनो, मच्छो कालेण सरबरे सुक्के | काएसु खज्जमाणों, मरिऊर्ण कुकुडो जाओ ॥ ४० ॥ 
मजारो पुण हृत्थी, तिण्णि भवा कुक्कंडो समुप्पत्नो | माहणमज्जारेणं, खद्घो तिण्णेव जम्माईं ॥ ४१ ॥ 
बम्भणमज़ारो सो, मरिउं मच्छो तओ समुप्पन्नो । इयरो वि सुंसुमारो, जाओ तत्थेव सलिलंमि ॥ 9२ ॥ 


पन्द्रोदय किसी समय नागपुरमें हरिमतिकी भागां प्रह लादनाके गर्भसे कुलंकर राजा हुआ । (२७) उधर सूर्योदय 
भी उसी नगरमें विश्वभूति ब्राह्मणकी अभिकुण्डा नामकी पल्लाके गर्भसे श्रुतिरत नामसे पेदा हुआ। (२८०) तापसोंकी सेवाके 
लिए जाते हुए कुलंकर राजाने अभिनन्दन नामके एक धीर मुनिवरकों देखा। (२८) अवधि ज्ञानीने कद्दा कि, हे राजन्‌ जहाँ 
तुम जा रहे द्वो वहाँ काछमें स्पेरूपसे उत्पन्न तुम्दारा पितामद रहता है। (३७) लकड़ी चीरने पर तुमको देखकर वह बच 
जायगा। जा करके राजाने वह सब वसा ही देखा। (२१) मुनिवरके वचनके अनुसार सत्य वस्तुक दर्शनसे प्रतिबोधित 
राजाको बेराग्य उत्पन्न होने पर प्रवज्या लेनेकी इच्छा हुई। (३२२) ऋक्‌ आदि चार विभागवाली श्रतिसे ब्राह्मण श्रुतिरतने 
उसे बिमोद्दित किया। कहा कि, हे राजन कुल-परम्परासे आया हुआ तुम्हारा पेतक धर्म है। (३३) चिरकाल तक राज्यका 
उपभोग करके और अपने पद पर ज्येष्ट पुत्रको स्थापित करके बादमें तुम आत्मकल्याण करना। हे स्वामी ! मेरे बचनके 
अनुसार काये करो। (३४) उसकी पत्नी श्रीदामाने यह वृत्तांत सुनकर सोचा कि में परपुरुषमें प्रसक्त हूँ ऐसा राजाने 
जान लिया हे । (३५) यह राजा दीक्षा ले था न ले। दूसरेका हृदय कौन जानता है। अतः थिप द्वारा इसे मार 
डालूँ। (३६) तब पुरोहितके साथ मिलकर फौरन ही उस पापी सत््रीने अपने घरमें कुलंकरको निर्देयतासे मार डाला । (३७) 


मरने पर बह खरगोश होकर फिर मोर, नाग, कुरल पक्षी और मेंदकके रूपमें उत्पन्न हुआ। (३८) उधर श्रुतिरत 
भी मरकर पहले हाथीके रूपमें पेदा हुआ। उस ह्वाथीने अपने पेरसे उस मेंढकको कुचल डाला। (३९) मरने पर वह 
यथासमय सूखे सरोवरमें मत्स्पके रूपमें पेदा हुआ। कौओं द्वारा खाया गया वह मरकर कुकड़ा हुआ। (४०) बिली, 
फिर हाथी, फिर तीन भव तक कुकड़ेके रूपमें वह उत्पन्न हुआ। बिल्ली, रूपमें उत्पन्न ब्रा्षणने तीनों ही जन्ममें उसे 
खाया। (४१) इसके बाद बिली रूपसे उत्पन्न ब्राह्मण मरकर मत्स्य हुआ। दूसरा भी उसी जलाशयमें सुंसमार नामक 
जलचर प्राणी हुआ । (४२) वे सुंसुमार और मत्स्य धीषरोंके द्वार जालमें पकड़े गये। खींचकर वध किये गये के 


१. जाओ च्चिय कुलगरो--मु० । २, “वसहं वीरो अभि८०--प्रत्य० । ३, कुररो--अत्य० | 
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ते सुंसुमारमच्छा, धोवरपुरिसेद्दि जालपडिबद्धा | आयबिऊअण वहिया, बहुद्दा समया समुप्फन्ना ॥ ४३ ॥ 

जो आसि संसुमारो, सो य विणोओ ति नामओ विप्पो । इयरो तस्स कणिट्ठो, रमणो रायग्गिहे विष्पो ॥ ४४ ॥ 

मुक्लत्ततेण रमणो, निष्िण्णों निग्गमों य वेयत्थी | लद्धुग गुरु सिक्खइ, सल्लोव्ने तहिं बेए ॥ ४५ ॥ 

पुणरवि मगहपुरं सो, एक्ोयरदरिसणुस्सुओ रमणो | संपत्तो जक्खहरे, निसासु तत्यालय॑ कुणई ॥ ४६ ॥ 

तत्थ विणोयस्स पिया, असोयदत्तस्स दिज्लसंकेया | त॑ चेव जक्खनिलय॑, साहा नामेण संपत्ता ॥ ४७ ॥ 

रमणो तोएँ समाणं, गहिओ खिय दण्डवासियनरेहिं । ताव य ताण संयास, गओ विणोओ असिं घेत्त' ॥ ४८ ॥ 

सब्भावमन्तर्ण सो, सोर्ड महिलाएँ कारणे रुद्टों | घाएड विणोओ त॑ं, रमणं खम्गेण रंयणिम्मि ॥ ४९ ॥ 

गेहं गओ विणोओ, सयय॑ महिलाएँ रइसुहँ भोत्ु' | काल्गओ संसारं, परिहिण्डइ दुक्खसंबाहँ ॥ ५० ॥ 

अह ते विणोय-रमणा, उप्पन्ना महिसया सकम्मेहिं। जाया य अच्छमला, निश्चक्खू वणदवे दड्डा ॥ ५१ ॥ 

अह ते वाहजुवाणा, जाया हरिणा तओ य सारज्ञा | संतासिणण रण्णे, मुक्का नियएण जूहेणं ॥ ५२ ॥ 

अह नरवई सयंभू , विमलुलिणं वन्दि्ं पडिनियत्तो | पेच्छह य हरिणए ते, निययघर नेइ परितुट्ठो | ५३ ॥ 

पेच्छन्ति वराहारं, दिजन्त॑ मुणिवराण ते हरिणा। जाया पसन्नहियया, नरवइभवणे धिईं पत्ता ॥ ५४ ॥ 

आउक्खए समाहिं, लद्धुण तओ सुरा समुप्पन्ना । चविया पुणो वि तिरिया, भमन्ति विविहामु जोणीसु ॥ ५५ ॥ 

कह कह वि माणुसत्त, लद्धृण य सो विणोयसारज्नों । बत्तीसकोडिसामी, जाओ धणओ त्ति कम्पिल्े ॥ ५६ ॥ 

रमणजीओ सारक्को, संसारं हिण्डिकण 5णेगविहं । कम्पिले धणयसुओ, उप्पन्नो भूसणों नाम ॥ ५७ ॥ 

पुत्तसिणेदेण पुणो, सबं॑ धणएण तत्थ वरभवणे । देहुबगरणं विविहं, कय॑ च तस्सेव सन्रिहियं | ५८ ॥ 
बहुधा एक साथ उत्पन्न हुए। (४३) जो सुंसुमार था वह राजगृहमें बिनोद नामका ब्राह्मण और दूसरा उसका छोटा 
भाई सरमण ब्राह्मण हुआ (४४) मूर्खताके कारण निर्विएण रमण वेदार्थी होकर निक्रल पड़ा । गुरुको पाकर उसने वहाँ 
सांगोपांग वेदोंका अभ्यास किया। (४५) सद्दोदर भाईके दर्शनके लिए उत्सुक बह रमण पुनः राजगृह गया और रातके 
समय यक्षके मन्दिरमें निवास किया। (४६) वहाँ विनोदकी प्रिया और अशोकद"त्तको जिसने संकेत दे रखा था ऐसी 
शाखा नामकी सत्री उसी यक्षमन्दिरमें आई। (४७) कोतवालके आदमियोंने उसके साथ रमणकों पकड़ा। उस समय 
उनके पास विनोद तलवार लेकर गया । (४८) वस्तुतः उनके बीच संकेत हुआ है ऐसा सुनकर पत्नीके कारण रुष्ट बिनोदने 
रातके समय उस रमणको तलवारसे मारडाला। (४६) बिनोद घर लौट आया। अपनी सत्रीके साथ रतिमुखक्रा अ्रनुभव 
करके मरने पर दुःखसे व्याप्त संसारमें भटकने लगा। (२०) 


वे बिनोद और रमण अपने कर्मों की वजहसे भेंसे हुए। उसके पश्चात्‌ अन्बे भालू ध्योकर दाबानलमें जल 
गये। (५१) उसके बाद दो व्याध-युवक हुए। तब हरिण हुण। उसके बाद सारंग ( चितकबरे हरिण ) हुए। अपने 
यूथके ऋ्रससे वे वनमें अलग पड़े रहते । (५२) उधर राजा स्वयम्भू विमल जिनेश्वरको बन्दन करके लौट रहा था। उसने 
उन हरिणोंको देखा और प्रसन्न होकर अपने घर पर लाया। (५३) मुनिवरोंको उत्तम आद्ारका दिया जाता दान उन 
हरिणोंन देखा। वे हृदयमें प्रसन्न हुए। इससे राजभवनमें उन्हें धीरज बँघी। (५2०) आयुके क्षयके समय समाधि 
पाकर वे देव रूपसे उत्पन्न हुए । वहाँसे च्युत होनेपर तियेच हुए। इस तरह विविध योनियोंमें वे भ्रमण करने लगे । (५५) 
किसी तरह मनुष्य जन्म प्राप्त करके घह विनोद-सारंग काम्पिल्यपुरमें धनद नामका बत्तीस करोड़का स्वामी हुआ। (५६) 
रमणका जीव सारंग भी संसारमें अनेक प्रकारसे परिश्रमण करके काम्पिल्यमें भूषण नामसे धनदके पुप्रके रूपमें उत्पन्न 
हुआ। (५७) पुत्रके स्नेहसे धनदने उस उत्तम भवनमें विविध प्रकारके सब देद्दोपफरण उसके लिए जमा किये। (५८) 

१, सस॒या मु० इसी पाठका अनुसरण पश्चचरितमें है---पवे ८५ श्छोक ६९ । २. सयासे प्रत्य०। 3३. «मन्तरेणं सो सोउं 
सहाकारणेत्य प्र» । ४9, रयणम्मि प्रत्य० । 

शुघ्द 





शपथ पठमचरियं [ ८२, ६६- 


सेविजन्तो निय्ं, जुबईसु मणोहरासु भवणगओ । न य पेच्छइ उदयन्ते, ससि-सूरे अत्थमन्ते य | ५९ ॥ 
इद्द पेच्छहु संसारे, सेणिय ! नडचेट्टियं तु जीवाणं | धणओ य आसि भाया, जाओ शिय भूसणस्स पिया॥ ६० ॥ 
ताव य निसावसाणे, सोऊणं देवदुन्दुहिनिनाय॑ । देवागमम च दहु', पडिबुद्धों भूसणो सहसा॥ ६१ ॥ 
भद्दो सभावसीछो, धम्मरओ तिबभावसंजुत्तो । सिरिधरमुणिस्स पासे, वन्दणहेडं॑ अह पयट्टो ॥ ६२ ॥ 
सो तंत्थ पविसरन्तो ससोगबणे तकखणंमि उरगेणं। दट्ढो खिय कालगओ, माहिन्दे सुरबरो जाओ ॥ ६३ ॥ 
चविओ पुक्खरदीवे, माहविदेवीएँ कुच्छिसंभूओ | चन्दाइचपुरे सो, पयासअसनन्दणो जाओ ॥ ६४ ॥ 
अमरिन्दरूवसरिसो, नामेण जगजई जुइसमग्गो | संसारपरमभीरू, रज्यंमि अणायरं कुणइ ॥ ६५॥ 
तवसील्समिद्धाणं , साहणा हारदाणपुण्णेणं | मरिकण य देवकुरु, गओ य ईसाणकरप्पं सो ॥ ६६ ॥ 
सो तत्थ देवसोक्खं, भोत्त पलिओवमाइ बहुयाईं | चविओ जम्बुद्दीवी, अवरविदेहे महासमए ॥ ६७ ॥ 
रयणपुरे चक्कहरो, अयलो महिलाएँ तस्स घरिणीण । गब्भ॑मि समुप्पन्नो, लोगस्स समूसवो य विभू ॥ ६८ ॥ 
वेरग्गसमावन्नं, चक्की नाऊण अत्तणों पुत्त | परिणावेइ बला त॑, तिण्णि कुमारीसहस्साईं ॥ ६९० ॥ 
सो तेहि छालिओ वि य, मन्नह धीरो विसोवमे भोगे | महइ चिय पब्ज्जं, नवरं एक्केण भावेणं ॥ ७० ॥ 
केऊरहारकुण्डल-विभूसिओ वरवहण मज्ञत्थो । उबण्सं देह विभू, गुणायरं जिणवरुददिह ॥ ७१ ॥ 
खणभह्जुरेसु को वि हु, भोगेसु रइं करेज्ज जाणन्तो । किम्पागफलसमेस य, नियमा पच्छा अप्थेवु ॥ ७२ ॥ 
सा हवइ सलाहणिया, सत्ती एक्का नरस्स जियलोए | जा महइ तक्खणं चिय, मुत्तिसुहं चश्चले जोए ॥ ७३ ॥ 
सुणिकण पणइणीओ, एये दइणण भासियं धम्मं | उवसन्‍्ताओ नियमे, गेण्हन्ति जहाणुसत्तीणप ॥ ७४ ॥ 





भवनमें रहकर अपनी मुन्द्र युवतियोंसे सेवित यह चन्द्र एवं सुयेक उदय-अस्त भी नहीं देखता था। (५६) 


हे श्रेणिक! इस संसारमें जीबॉंकी नट जसी चेष्टा तो देखो। जो धनद भाई था वही भूषणका पिता 
हुआ | (६०) एक वार रातके अवसानके समय देवदुन्दुभिका निनाद सुनकर और देवोंके आगमनको देखकर भूषण अचानक 
प्रतिबुद्ध हुआ। (६१) भद्र, सद्भावशील व धर्मरत वद्द तीत्र भावसे युक्त हो श्रीधर मुनिके बन्दनके निकला । (६२) 
अशोकवनमें चलते हुए उसको साँपने काट लिया। मरने पर वह माहेन्द्र देवलोकमें उत्तम देव हुआ । (६३) बहाँसे 
जहुयुत होने पर बद्द चन्द्रादित्यनगरमें माधवीदेवीकी कुक्षिसे उत्पन्न दो प्रकाशयशका पुत्र हुआ। (६४) अमरेन्‍्द्रके समान 
रूपचाला और दुतिसे युक्त वह जगद्&ति नामका कुमार संसारसे अत्यन्त भीरु होनेके कारण राज्यमें उदासीनभाव रखता 
था। (६५) तप एवं शीलसे समृद्ध मुनियोंको आह्ार-दान देनेसे तज्जन्य पुण्यके कारण मरकर वह देवकुरुमें उत्पन्न हुआ। 
चहाँसे वह ईशानकल्पमें गया। (६५) अनेक पल्योपम तक वहाँ देवसुख भोगकर च्युत होने पर जम्बूद्वीपके पश्चिम 
बिदेह्तेत्रमें आये हुए महासमयके रत्नपुरमें चक्रवर्ती अचलकी पत्नी हरिणीके गर्भसे वह उत्पन्न हुआ। लोकमें महान 
उत्सव मनाया गया। (६७-६८) अपने पुत्रको वराग्य-युक्त जानकर चक्रवर्तीने जबरदस्तीसे उसका तीन हजार युवतियोंके 
साथ विवाह कराया । (६९) उनके द्वारा लालित होने पर भी वह धीर भोगोंको विषतुल्य मानता था। एकाप्र भावसे वह 
केवल भ्रव्रज्याकी ही इच्छा रखता था! (७०) केयूर, हार एवं कुण्डलोंसे विभूषित तथा उत्तम वधूओंके बीच रहा हुआ 
वह विभू , जिनवर द्वारा उपदिष्ट और गुणोंसे समृद्ध ऐसा उपदेश देता था कि क्षणभंगुर तथा किम्पाक फलके समान 
बादमें अवदय द्वी अपध्य ऐसे भोगोंमें जानबूमकर कौन रति करेगा ? (७१-७२) जीवलोकमें मनुष्यकी बद्दी एकमात्र शक्ति 
शछाघनीय हे जो चंचल जीवनमें तत्काल मुक्ति-सुख चाद्दती है। (७२) पति द्वारा कद्दे गये ऐसे धर्मको सुनकर ख्रियाँ उपशान्त 


१. “गमण दट्द मु०। २, पास प्रत्य० । ३, तत्य अबयरंतो मु०। ४. भाहवदे० प्रत्य०ण । ५, बीरो प्रत्य० | 
मे «है गुरू, गुणा[० सु० । 


ब२, ८६ ) ८२. भुवणालंकारदत्थिपुन्यभवारुकित्तणपन्व छ्श्€ 


अह सो नरवहपुत्तो, निययसरीरे वि ववगयसिणेहो । छट्ठटठमाइण्सुं, पुणो वि भावेइ अप्पाणं ॥ ७५ ॥ 
चउसट्ठिसहस्साईं, वरिसाण अकम्पिओ तव॑ काउं | काल्गओ उववन्नो, देवों बम्भुत्तरे कप्पे ॥ ७६ ॥ 
जो सो पुण सो धणओ, भमिड नाणाविहासु जोणीसु । जम्बूदक्खिणभरहे, पोयणनयरे धणसमिद्धे ॥ ७७ ॥ 
सोअग्गिमुहो नामेण बम्भणो तस्स बम्भणीगब्मे | कम्माणिलेरिओ सो उववण्णो मिउमई नाम॑ ॥ ७८ ॥ 
अविणय-जूयामिरओ, बहुविहअवराहकारगो दुद्ढों । निद्धाडिओ घराओ, पियरेणुबलूम्ममोएणं ॥ ७९ ॥ 
दोकप्पडपरिहाणो, हिण्डन्तो मेइणी चिर॑ काल | एक्म्मि घरे सलिलं, मगाइ तण्हाकिलन्तो सो || ८० ॥ 
तो बम्भणीएँ उदय॑, दिल्ल॑ चिय तस्स सीयलं सुरहिं । जाओ पसन्नहियओ, पुच्छइ त॑ मिउमई विप्पो ॥ ८१ ॥ 
दट्टूण मए सहसा, केण व कज्जेण रुयसि सावित्ती ! | तीए विय सो भणिओ, मज्झ वि वयण्ण निसामेहि ॥ ८२ ॥ 
भद्द ! तुमे अणुसरिसो, मज्झ सुओ निग्गओ नियघराओ । जइ कह वि भमन्तेणं, दिद्लो तो मे परिकहेहि | ८३ ॥ 
भणिया य मिउमई णं, अम्मो ! मा रुपसु हवस परितुद्दा । चिरल्कखगो भमेउं, तुज्म सुओ आगओ सो हं ॥ ८४ ॥ 
सोअग्गिमुहस्स पिया, पियपुत्तसमागमे जणियतोसा | पण्हुयपओहरा सा, कुणइ तओ संगमाणन्द ॥ ८५ ॥ 
सबकलागमकुसलो, धुत्ताण य मत्थयद्विओो धीरो। जाओवभोगसेवी, जूए अवराजिओ नियय॑ ॥ ८६ ॥ 
तस्स उ वसन्तअमरा, गणिया नामेण रूवसंपतन्ना | बीया य हवइ रमणा, इट्टा कन्‍्ता मिउमइस्स ॥ ८७ ॥ 
जणओ बन्धूद्दि सम॑, दारिदृस्स उ विमोइओ तेणं । माया य कुण्डलाइसु, विभूसिया पाविया रिद्धी ॥ ८८ ॥ 
एत्तो ससकृनयरे, रायहरं चोरियागओ सन्‍्तो | अह नन्दिवद्धणनिवं, जप मिउमई सुणई ॥ ८९ ॥ 


हुई और उन्होंने यथाशक्ति निय्रम प्रहण किये। (७४) बह राजपुत्र अपने शरीरमें भी आसक्ति न रखकर बेला, तेला आदि 
तपसे अपनी आत्माको भावित करता था ॥(७५) चोसठ हजार बे तक अकम्पित भावसे तप करके वद्द मर गया और 
ब्रह्मोत्तर कल्पमें देव रूपसे उत्पन्न हुआ । (७६) 

जो घनद्‌ था वह भी कम बायुसे प्ररित द्ोकर नानाविध योनियोंमें भ्रमण करके जम्बूद्वीपके दक्तिण-भरतक्तेत्रमें 
आये हुए और घनसे सम्रद्ध पोतनपुरमें शोकाभ़िमुख नामक ब्राद्मणकी पत्नाके गर्भसे झदुमतिके नामसे पंदा हुआ | (७७-७८) 
अविनीत, दूतमें रत ओर अनेकबिध अपराध करनेवाला वह दुष्ट, लोगोंके उलहनेसे डरे हुए पिताके द्वारा घरमेंसे निकाल दिया 
गया (७:) दो कपड़े पहने हुए उसने चिर काल तक प्रथ्वा पर घूम कर ठृष्णासे पीड़ित हो एक घरमें पानी माँगा। (८०) 
तब ब्राह्मणीने उसे शीतल और सुगन्धित पानी दिया। वह मन में प्रसन्‍न हुआ। मसदुमति ब्राह्मणने उससे पृछा कि, हे सावित्री ! 
मुझे देखकर तुम क्यों रोने लगी ? उसने भी कहा कि मेरा भी कहना सुनो । (८१-८२) भद्र ! तुम्दारे जेसा द्वी मेरा पुत्र अपने 
घरसे चला गया है । यदि घूमते हुए, तुम कह्दीं पर उसे देंखो तो मुझसे कहना । (८३) मदुर्मातने कह्दा कि माँ! तुम मत 
रोओ। तुम आनन्दित हो। चिरकालके पश्चात्‌ दिखाई पड़नेवाला वह्द में तुम्हारा पुत्र घूमता घूमता आ पहुँचा हैँ । (८४) 
शोकाप्रिमुख की पतली प्रिय पुत्रके आगमनसे आनन्दित हुईं। जिसके स्तनोंमें से दूध वह रद्दा है एसी उसने तब मिलनका 
आनन्द मनाया । ( ८५) सब कलाओं और शाख्नोंमें पारंगत, धूतोंकि भी मस्तक पर स्थित अथॉन्‌ धूते शिरोमणि, घधीर और 
सभी प्रकारके उपभोगका सेवन करनेवाला वह जूएमें नियमत: अपराजित रहता था। (८९) उस मदुमतिकी एक वसन्तामरा 
नासकी रूपसम्पन्न गरिका तथा दूसरी रमणा नामकी इृष्ट पत्नी थी। (८७) उसने भाइयोंके साथ पिताको दारिद्रश्में से 
मुक्त किया। कुण्डल आदिसे बिभूषित माताने ऋद्धि प्राप्त की। (८८) 

एक बार शशांकनगरमें राजमहलमें चोरी करनेके लिए गये हुए मदुमतिने नन्दिवर्धन राजा को ऐसा कहते सुना कि, 
हे कशोदरी! मुनियोंमें श्रेष्ठ ऐेसे चन्द्रमुख के पास आज मैंने शिवसुखका फल देनेवाला, नियतबन्धु ओर अत्यन्त गुणशाली 


१, सउणग्गि० मु० इस पाठका अनुसरण पद्मचरित में दे <५.११९। <. कम्माणुलेषिओं सो उप्यज्नों मिं० मुब्। 
हे, सठणग्गि० झसु० । ४, राओव० मु० । ४, «लाई, वि० मु०। ६, रायगिहे चोरियंगओ प्रत्य० । 





६० पठमचरियं [८२. &६&०- 


चन्दमुहस्स सयासे, मुणिवरवसहस्स अज्ज प्रमगुणो। धम्मो सुओ किसोयरि !, सिवयुहफलओ निययबन्धू ॥ ९० ॥ 
विसया विस व देवी, परिणामदुह्मवद्दा महासत्तू । तम्हा लएमि दिक्‍्खं, जह न कुणसि सोगसंबन्धं ॥ ९१ ॥ 
एवं च सिक्‍्खयन्तं, देवी सिरिवद्धण॑ं तओ सोउं | अह तक्खणम्मि बोही, संपत्तो मिउमई ताहे ॥ ९२ ॥ 
संसारभउबिग्गो, मुणिस्स पासम्मि चन्दवयणस्स | गिण्हह लिणवरविहिय॑, पद्वर्ज मिउमई एचो ॥ ९३ ॥ 
तप्पद तव॑ सुधोरं, जहागम॑ सील-संजमसमग्गों । मेर व धीरगरुओ, भमइ मही फासुयाहारों ॥ ९४ ॥ 
अवरो पबयसिहरे, नामेणं गुणनिही समणसीहो । चिट्ठर चउरो मासा, वारिसिया विजुहपरिमदिओ ॥ ९५ ॥ 
साह समत्तनियमो, अन्नुद्ेसे गओ नहयलेणं | त॑ चेव पब्यवरं, संपत्तो मिउमई तहया ॥ ९६ ॥ 
पविसइ भिक्खाहेउ, रम्म॑ं आलोयनयरनाम॑ सो | समणो समाहियमणो, वन्दिज्जन्तोी जणवएणं ॥ ९७ ॥ 
जंपह जणो इमो सो, जो गिरिसिहरे सुरेहि परिमहिओ । साहू बहुगुणनिलओ, भयसोगविवज्जिओ 'धीरो ॥ ९८ ॥ 
भुझ्नावेह जणो तं, सुसायआहार-पाणयादीहिं । सो तत्थ कुणइ माय॑, इद्बीरसगारवनिमित्त ॥ ९९ ॥ 
जो सो प्रयसिहरे, सो हु तुम॑ मुणिवरो भणइ छोगो । अणुमज्नइ तं॑ वयणं, माइल्लो तिबरसगिद्धों ॥ १०० ॥ 
एयं मायासहू, जेणं नाछोइयं गुरुसयासे | तेण तुमे नागगई, बद्धं तिरियाउयं कम्म॑ ॥ १०१ ॥ 
सो मिउमई कयाई, काल काऊण तत्थ वरकप्पे | उववन्नो कयपुण्णो, जत्थ5भिरामों सुरो वसह ॥ १०२ ॥ 
बहुभवकम्मनिबद्धा, एयाण निरन्‍्तरंपिई परमा । आसि चिय सुरलोए, मदिद्विजुत्ताण दोण्ह पि॥ १०३ ॥ 
सुरवंहुयामज्ञगया, दिबज्जयतुडियकुण्डलाभरणा । रइसागरोवगाढा, गय॑ पि काल न याणन्ति ॥ १०४ ॥ 
सो मिउमई कयाई, चहउं मायावसेण इह भरहे । सललइवणे निगुज्ज, उप्पन्नो पए हत्थी | १०५ ॥ 


धर्म सुना है । (८६-६०) हे देवी ! विषय विषतुल्य और परिणाममें दुःखावद्द होते हैं। अतएव यदि तुम शोक न करो तो मैं 
दीक्षा लँ । (९१) इस तरह देवीको शिक्षा देते हुए श्रीषधेनको सुना । तब मदुमतिको तत्कण श्ञान प्राप्त हुआ। (९२) 
संसारके भयसे उद्धिन्न मदुमतिने चन्द्रमुख मुनिके पास जिनबर-बिद्ित दीक्षा ली। (६२) शील एवं संयमसे युक्त बद्द आगमके 
अनुसार घोर तप करने लगा। मेरुक समान धीर-गम्भीर वह प्रासुक आद्वार करता हुआ प्थ्वी पर परिभ्रमण करने 
लगा । (६४ 

देबोंद्वारा स्तुति किये गये दूसरे गुणनिधि नामके श्रमणसिंद पर्वतके ऊपर बर्पाकालके चार महीने ठहरे हुए 
थे। (९५) नियम समाप्त होने पर वह आकाशमाग्गंसे दूसरे श्रदेशमें गये। तब उसी पबेत पर मदुर्मात आया। (६६) 
लोगों द्वारा वन्दित ओर मनमें समाधियुक्त उस श्रमणने आलोकनगर नामके सुन्दर नगरमें भिक्षाके लिए प्रवेश किया। (£३) 
लोग कहने लगे कि पर्बेतके शिखर पर देवों द्वारा स्तुत, अनेक गुणोंके धामरूप, भय एवं शोकसे रहित और धीर जो साधु 
थे वे यही हैं। (६८) लोग उसे स्वादिष्ट आद्यार-पान आदि खिलाने लगे। ऋद्धि एवं रसकी लालसाके कारण बह माया 
करने लगा। (£६) लोग कद्दते कि पबेतके शिखर पर जो मुनिवर थे वे आप ही हैं। मायावी और रसमें अत्यन्त गृद्ध 
बह्द उस कथनका अनुमोदन करता । (१००) चूंकि गुरुके पास मायारूपी शल्यकी तुमने आलोचना नहीं की, अतः तुमने 
लागगति और तिरयच आयुष्यका कर्म बाँधा । (१०१) 

पुण्यशाली वद्द मृदुमति कभी मरकर उस उत्तम देवलोकमें उत्पन्न हुआ जद्दों अभिराम देव बसता था। (१०२) 
अनेक भवोंके क्मसे बँधी हुई इनकी निरन्तर और उत्कृष्ट प्रीति रही, देबलोकमें भी अत्यन्त ऋद्धिसम्पन्न दोनोंकी बेसी हो 
अति थी। (१०३) वेबकन्याओंके बीच रदे हुए, दिव्य बाजूबन्द, न्रुटित ( द्ाथका एक आभूषण-विशेष ), कुंडलके आभरणोंसे 
युक्त और प्रेम-सागरमें लीन वे बीते हुए समयको नहीं जानते थे। (१०४) वहद्द मुदु्ाते कभी च्युत होकर मायाके कारण 
इस भरतत्तेन्नमें आये हुए लता आदिसे निबिढ़ सहकीबनमें पेदा हुआ। (१०५) बादल ओर काजलके समान कृष्ण 
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घणकसिणकजलनिमो, संखुमियसमुद्सरिसनिम्योसो ) सियद्सणो पवणनवो, वेएण कुदत्तमो सरो ॥ १०६ ॥ 
एरावणसमसरिसो सच्छन्दविहारिणो रिवुषणासो | अच्छन्तु ताव मणुया, खेयरवसभाण वि अगेज्ञो || १०७ ॥ 
नाणाविहेसु कीलइ, सिहरनिगुज्ल सु तरुसमिद्धेसु | अवयरइ माणससरं, लीलायन्तो कमल्पुण्ण ॥ १०८ ॥ 
कइलासपदयं पुण, वच्चइ मन्दाइणी विमलतोर्य | करिणीसहस्ससहिओ, अणुभवह जहिच्छियं सोक्ख॑ ॥ १०९ ॥ 
सो तत्थ गयवरिन्दो, करिवरपरिवारिओ विहरमाणों। सोहइ वणमज्ञगओ, गरुडो इव पस्खिसड्लेहि || ११० ॥ 
लड्ढाहिवेण दिट्ठो, सो हु इमो गयबरो मयसणाहो । गहिओ य विर्‌इय॑ से, भुवणालंकारनामं तु ॥ ३११ ॥ 
देवीसु सम॑ सग्गे, रमिऊणं वरविमाणमज्ञगओ । कीलइ करिणिसमग्गो, संपह तिरिओ वि उप्पन्नो ॥ ११२ ॥ 
कृम्माण इमा सत्ती, ज॑ जीवा सबजोणिउप्पन्ना | सेणिय | अइदुहिया वि य, तत्थ उ अहिय॑ धिइमुवेन्ति ॥ ११३ ॥ 
चइरउं सो अहिरामो, सागेयानयरिसामिओ जाओ । राया भरहो त्ति इमो, फलेण सुविसुद्धधम्मस्स | ११४ ॥ 
"मोहमलपढल्मुक्को, भोगाण अणायरं॑ गओ एसो । इच्छइ काऊण महा-पव्ज्ज दुक्खमोक्खत्थे ॥ ११५ ॥ 
जे ते निणेण समय॑, पवज्ज॑ गिण्हिकण परिवडिया | चन्दोदय सूरोदय, छम्गा मारीइपासण्डे || ११६ ॥ 
एए ते परिभमिया, संसारं॑ भायरो सुहरकालं । सगकम्मपभावेणं, भरहगइन्दा इमे जाया॥ ११७॥ 
चन्दी कुलंकरो जो, समाहिमरणेण जाओ सारज्नो | सो हु इमो उप्पन्नो, भरहों राया महिद्ोओ ॥ ११८ ॥ 
सूरोदओ य विप्पो, जो सो हु कुरक्षओ तया आसि । कुच्छियकम्मवर्सेणं, संपह एसो गओ जाओ ॥ ११५९ ॥ 
भन्‍्तृण लछोहखम्मं, एसो हु गओ बलेण संखुभिओ । भरहालोए सुमरिय, पुब्रभवं॑ उवसमे पत्तो ॥ १२० ॥ 
नाऊणं एवमेयं चबलतडिसम॑ सबसत्ताण जीय॑, संजोगा विष्पओगा पुणरवि बहवो होन्ति संबन्धिबन्धा । 


बर्णंबाला, संक्षुब्ध करनेवाले समुद्रके जेसी गजेना करनेवाला, सफेह दाँतोंसे युक्त, पव्नकी गतिके समान वेगवाला, उत्तम 
कुलवाला ओर शूरवीर तथा इन्द्रके हाथी ऐरावत सरीखा, स्थच्छन्द विचरण करनेवाला और शज्रुका नाश करनेबाला वह मलुष्यों 
की तो क्या बात, श्रेष्ठ विद्याधरों द्वारा भी अग्राह्म था। (१०६ १०७) वृक्षोंसे समृद्ध शिखरघर्ती नानाविध निर्कुजोंमें बह फ्रीडा 
करता था और लीला करता हुआ कमलोंसे पूर्ण मानस-सरोवरमें उतरता था। (१०८) केलास परवेतपर और निर्मेल जलवाली 
मन्दाकिनीमें वह जाता था। एक हजार हथिनियोंके साथ वह इच्छानुसार सुखका अनुभव करता था। ( १०९) उत्तम 
हाथियोंसे घिरकर वहाँ उनके बीच बिद्वार करता हुआ वहद्द गजराज पक्षीसंघसे युक्त गरुड़की भाँति शोभित होता था। (११०) 
रावणने मदसे युक्त उस द्वाथीको देखा। पकड़कर उसका नाम भुवनालंकर रखा । (११?) स्वर्गमें उत्तम बिमानमें रद्या हुआ 
बह देवियोंके साथ रमण करता था। अब तियच रूपसे उत्पन्न होने पर भी हथिनियोंके साथ क्रोड़ा करता था। (११२) है 
श्रेरिक ! कर्मांकी ऐसी शक्ति है कि सब योनियोंमें उत्पन्न जीव अत्यन्त दुःखित होने पर भी बद्दीं अधिक धेये पाते हैं। (११३) 
वह अभिराम देवलोकसे ऋुयुत द्ोकर विशुद्ध धर्मके फलस्वरूप साकेतनगरीका स्वामी यह भरत राजा हुआ है। (११४) 
मोहरूपी मलपटलसे मुक्त और भोगोंमें अनादर रखनेवाला यह दुःखके नाशके लिए मद्दादीक्षा लेना चाहता दे । (११५) 


जिनेश्वरके पास प्रन्नज्या लेकर जो घन्द्रोदय और सूर्योदय पतित दो गये थे ओर मरीचिके पासखण्डमें शामिल हुए थे, 
वे भाई सुचिर काल तक संसारमें भ्रमण करके अपने कमके प्रभावसे ये भरत ओर द्वाथी हुए हँ। (११६-७) जो चन्द्र कुलंकर 
ओर जो सारंग म्रृग था वह समाधिमरणसे मदद॒द्धिक राजा भरतके रूपमें उत्पन्न हुआ है। (११८) सूर्योदय ब्राइ्षण तथा 
जो मृग उस समय था बह कुत्सित करके कारण अब यह द्वाथी हुआ है । (११९) छ्ुब्घ होकर लोहेके खंभेको तोडनेबाला 
यह जो द्वाथी दे वह भरतको देखकर पृर्व॑भवका स्मरणकर उपशान्त हुआ है। (१२०) सब प्राणियोंका जीवन चंचल बिजल्लीके 
समान क्षणभंगुर होता हे और अनेक भ्रकारके संयोग एबं वियोग तथा सम्बन्धियोंके बन्धन उसमें दवोते हैं, ऐसा तुम 
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संसारं दुक्खसारं परिभमिय चिर॑ं माणुसत्तं रहें, तुब्मेत्थं धम्मकर्ज कुणह सुविमल॑ बुद्धिमन्ता उपमता ॥ १२१ ॥ 
॥ इइ पठमचरिए तिहुयणालंकारपुव्वभवाणुकित्तणं नाम बासीइम॑ं पव्व॑ समत्तं॥ 


८३. भरदह-केगईदिक्खापव्वं 


त॑ मुणिवरस्स वयणं, सुणिऊरण॑ भरहमाइया सुहडा । बहवे संवेगपरा, दिक्‍्खाभिमुहा तओ जाया ॥ १॥ 
एयन्तरंमि भरहों, समुट्टिओ कुण्डडजलकबोलो | आवद्धज्ञल्मिउडलो, पणमइ साहुँ विगयमोहों ॥ २ ॥ 
संसारभउबिग्गो, भरहों त॑ मुणिवरं भणइ एत्तो । बहुनोणिसहस्साईं, नाह ! भमन्तो य खिन्नो हं ॥ ३ ॥ 
मरणतरहुग्गाण, संसारनईए'. वुज्झमाणस्स । दिक्खाकरेण साहव ), हत्थारम्ब॑ पयच्छाहि ॥ ४ ॥ 
अणुमन्निओ गुरूणं, भरहों मोत्तण तत्थ5रंकार । निस्सेससंन्ररहिओ, लश्नह धोरों निययकेसे ॥ ५ ॥ 
वय-नियम-सील-संजम-गुणायरो दिक्खिओ भरहसामी | जाओ महामुणी सो, रायसहस्सेण अहिएणं ॥ ६ ॥ 
साहु त्ति साहु देवा, जंपन्‍ता संतय॑ कुसुमवासं । मुश्चन्ति नहयलत्था, संथुणमाणा भरहसाहुं॥ ७ ॥ 
अन्न सावयधम्मं, संवेगपण लएन्ति नरवसभा | एयन्तरंमि भरहं, पबइयं केगई सोउं ॥ ८ ॥ 
मुच्छागया विउद्धा, पूत्ततिओयम्मि दुक्खिया कठुणं | धेणु ब वच्छरहिया, कुणइ पलाब॑ पयलियंस्‌ ॥ ९ ॥ 
सबन्तेठरसहिया, रुयमाणी केगई महादेवी । महुरवयणेद्दि एत्तो, संथविया राम-केसीहि | १० ॥ 
अह सा उत्तमनारी, पडिबुद्धा तिबजायसंवेगा। निन्दइ निययसरोरं, बीभच्छे अमुइृदुगान्ध ॥ ११॥ 
नारीण सएहि तिहिं, पासे अज्जाएँ पुहइसच्चाए | पबहया दढभावा, सिद्धिपय॑ उत्तमं पत्ता ॥ १२ ॥ 
जानों, दुःखरूप संसारमें घुसकर ओर चिरकालके पश्चात्‌ मानवभव पाकर बुद्धिमान तुम अभ्रमत्तभावसे यहाँ अत्यन्त 
पिमल धममकाये करो । (१२१) 
॥ पद्मचरितमें त्रिमुवनालंकारके पूर्वभवोंका कीतंन नामक वयासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


८३. भरत ओर केकेईकी दीक्षा 

मुनिवरका वह उपदेश सुनकर संवेगपरायण भरत आदि बहुत-से सुभट दीक्षाकी ओर अभिमुख हुए । (१) कुण्डलों- 
के कारण उज्ज्वल कपोलवाला तथा मोहरह्दित भरत खड़ा हुआ और दवाथ जोड़कर उसने साधुको प्रणाम किया। (२) संसारके 
भयसे उद्धिम्त भरतने उस मुनिवरसे कहा कि, हे नाथ ! नानाविध हजारों योनियोंमें भ्रमण करता हुआ में खिन्न हो गया 
हूँ। (१) हे मुनिवर! मरण रूपी तरंगों उम्र ऐसी संसार रूपी नदीमें डूबते हुए मुझे आप दीक्षा रूपी 
हाथसे सहारा दें । (2) समग्र प्रकारके संगसे रहित और गुरुजनों द्वारा अनुमत धीर भरतने अलंकार का त्याग करके 
अपने बालोंका लोंच किया (५) व्रत, नियम, शील, संयम एवं गुणोंके निधिरूप भरतस्वामीने हजारसे अधिक राजाओंके साथ 
दीक्षा ली। बह मद्दामुनि हुआ । (६) 'साधु, साधु' ऐसा बोलते हुए और भरतमुनिकी प्रशंसा करते हुए आकाशस्थ देव 
सतत पुष्प वृष्टि करने लगे । (७) संबेगपरक दूसरे राजाओं ने श्रावकधरम अंगीकार किया। उस समय भरतने दीक्षा ली है 
ऐसा सुनकर केकेई मूच्छित हो गई। द्वोशमें आने पर पुत्रके वियोगसे दुःखित बह बछड़े से रहित गायकी भाँति आँखू 
बहाती हुई करुण प्रलाप करने लगी। (८-९) सारे अन्तःपुरके साथ रोती हुई महादेवी कैकेईको राम और लक्ष्मणने मधुर 
बचनोंसे शान्त किया । (१०) तब वह् उत्तम खत्री प्रतिबुद्ध हुई। तीज संबेग पेदा होने पर वह बीभत्स, अशुचि और 
दुर्गैन्‍्धमय मय अपने शरीरकी निन्‍्दा करने लगी। (११) तीन सौ खस्रीयोंके साथ उसने आया प्रथ्बीसत्याके पास दीक्षा ली। 


१, «ता समत्ता प्र्य० । २, विगययणेद्दों प्रय० । ३. «ए बुइमाणस्स प्रत्य० : ४, »समगंघरहिशो प्रत्य० । 


ये. १९ ] ८४. भरहनिव्वाणगमणप्व॑ ६३ 


एवं जणो तत्थ सुभावियप्पा, नाणावओवासनिओयचित्तो । जाओ महुच्छाहपरो समत्थो, धम्म॑ च निद्व॑ विमल करेइ ॥ १३॥ 
॥ इइ पठमचरिणए भरह-केगईद्क्खाभिद्दाणं तेयासीइमं पव्व॑ समत्तं ॥ 
८४. भरहनिव्वाणगमणपव्वं 
सो गयबरों मुणीणं, वयाणि परिरम्मिओ पसन्नप्पा | सागारधम्मनिरओ , जाओ तवसंजमुजत्तो ॥ १ ॥ 
छद्ट्ठमद्समदुवाल्सेहि मासद्ध मासखमणेहिं । भुज्ञह य एक्वेलं, पत्ताई सहावपडियाईं ॥ २॥ 
संसारगमणभीओ, सम्मत्तपररायणो मिउसहावो । विहरह पूइजन्ती, ससंभम नायरजणेणं | ३ ॥ 
लड््‌डुगमण्डादीया, भक्खा नाणाविहा रससमिद्धा । तस्स सुप्सत्रह्दिययो, पारणसमए जणों देह ॥ ४ ॥ 
तणुकम्मसरीरीं सो, संवेगालाणणियमसंजमिओ । उग्गं॑ तवोविहाणं, करेइ चत्तारि वरिसाईं ॥ ५॥ 
संलेहणं च काउं, कालगओ सुरवरो समुप्पन्नो | बम्भुत्ते विमाणे, हारझझयकुण्डलाहरणो ॥ ६ ॥ 
सुरगणियामज्ञगओ, उबगिज्ञन्तो य नाडयसएसु । पुबसुहँ संपत्तोी, हत्थी सुकयाणुभावेणं ॥ ७ ॥ 
भरहों वि महासमणो, पश्चमहयधरो समिदजुत्तो। मे ब धीरगरुओ सलिलनिही चेव गम्भीरों ॥ ८ ॥ 
समसत्तमित्तमावो, समसुहदुक्खो पसंसनिन्दसमों | परिममइ भहिं भरहों, जुगंतरपलोयणों धीरो ॥ ९ ॥ 
भरहो वि तवबलेणं, निस्सेसं कम्मकयवरं डहिंउं | केंवलनाणसमग्गो, सिवमयलमणुत्तरं पत्तो | १० ॥ 
इमा कहा भरहमुणिस्स संगया, सुणन्ति जे वियलियमच्छरा नरा ॥ 
लहन्ति ते धणबलरिद्धिसंपयं, वियुद्धभीविमललस॑ छुदाल्य ॥ ११ ॥ 
॥ इंद् पठमचरिए भरहनिव्वाणगसणं नाम चउरासीइमं पव्व॑ समत्तं | 
दृढद़भाववाली उसने उत्तम सिद्धिपद श्राप्त किया। (१२) इस प्रकार वहाँ सब लोग सुन्दर भावोंसे वासित अन्तः:करण वाले, 
तथा मनमें नाना प्रकारके ब्रत, उपवास एवं नियमोंकों धारण करके अत्यन्त उत्साहशील हुए। वे नित्य विमल धर्मका 
आचरण करने लगे। (१३) "बरतें रु मन 
॥ प्मचरितमें भरत एवं केकेईको दीक्षाका अमिधान नामक तिरासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 
८४. भरतका निर्वाण 
मुनिके उपदेशको पाकर प्रसज्नात्मा बह हाथी सागारधरमंमें निरत हो तप व संयममें उद्यत हुआ। (१) दो, तीन, 
चार, पाँच उपवास तथा आधे मास एवं पूरे मासके उपवासके पश्चात्‌ अपने आप गिरे हुए पत्तोंका एक बार वह भोजन करता 
था। (२) संसारमें भ्रमणसे डरा हुआ, सम्यक्त्वपरायण, सदु स्वभाववाला और नगरजनों द्वारा आदरपृर्वक पूजा जाता वह 
बिचरण करता था। (३) प्रसन्न हृदयबाले लोग पारनेके समय उसे लड्डू, घी आदि रससे सम्रद्ध नानाबिध भक्त पदार्थ देते 
थे । (४) कमेरूपी शरीरको क्षीण करनेवाले तथा नियम एवं संवेग रूपी खम्भसे संयमित उसने चार बर्ष तक उम्र तप किया | (५) 
संलेखना करके मरने पर वह ब्रह्मोत्तर बिमानमें दर, बाजूबन्द एवं कुण्डलोंसे अलंकृत देव रूपसे उत्पन्न हुआ। (६) द्वाथीके 
जन्ममें उपार्जित पुण्यके फलस्वरूप देवगणिकराओंके मध्यमें स्थित तथा सेकड़ों नाटकोंमें मन लगाकर उसने पहलेका 
सुख पाया। (७) मेरुके समान धीर ओर महान तथा समुद्रके समान गम्भीर भरत महाश्रमण भी पाँच मद्दाव्नतका धारी और 
समितियुक्त हुआ। (८) शत्रु एवं मित्रमें समभाव रखनेवाला, सुख एवं दुःखमें सम, प्रशंसा व निन्दाममें भी तटस्थ तथा साड़े 
तीन कदम आगे देखकर चलने वाला वह धीर भरत प्रथ्वी पर परिभ्रमण करने लगा। (९) तपके बलसे समग्र कर्म-कलेबरको 
जलाकर केवलज्ञानसे युक्त भरतने अचल और अनुत्तर मोक्ष प्राप्त किया । (१०) भरत मुनिकी यह कथा मत्सरसे रहित जो मनुष्य 
इक धोकर सुनते हैं वे धन, बल, ऋद्धि, सम्पत्ति, विशुद्ध बुद्धि, बिमल यश तथा सुखका आलय रूप मोक्ष भ्राप्त करते हैं ।(११) 
| ॥ पद्मचरितमें भरतका निर्वाणयमन नामका चौरासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 
१, ०निरतो, तव-संजमकरणउउ्जुत्तो प्र्य० । २, बंमम्मि वरबिमाणे, प्रत्य० ! ३. मही भरदों, चउरंगुलचारणो घौरो मु० । ४. सुणंतु प्रत्य० । 


८५. रज्जाहिसेयपव्वं 

भरहेण सम॑ धीरा, निबखन्ता जे तहिं विगयसज्ञा । नामाणि ताण सेणिय !, भणामि उल्लावमेत्तेणं ॥ १ ॥ 

सिद्धवत्यो य नरिन्दो, तहेव रइवद्धणो य संब्झत्थो | घणवाहरहो जम्बूणणो य सल्लो ससहो य ॥ २॥ 

बिरसो य नन्‍्दणो वि य, नन्‍्दो आणन्दिओ सुबुद्धी य | सूरो य महाबुद्धों, तहेव सच्चासओ वीरों ॥ रे ॥ 

इन्दांमो य सुयधरो, तहेव जणवलहो सुचन्दो य । पुहईधरों य सुमई, अयलो कोधो हरी चेव ॥ ४ ॥ 

अह कण्डुरू सुमित्तो, संपुण्णिन्दू य धम्ममित्तो य । नघुसो सुन्दरसत्ती, पहायरो चेव पियधम्मो ॥ ५ ॥ 

एए अन्ने य बहू, नरवसभा उज्यिऊण रज्जाइं। सहसाहियसंखाणा, जाया समणा समियपावा ॥ ६ ॥ 

अणुपालियवयनियमा, नाणालद्धीसु सत्तिसंपन्ना । पण्डियमरणोवगया, जहाणुरूबं॑ पय॑ पत्ता ॥ ७ ॥ 

निक्खन्ते चिय भरहे, भरहोवमचेद्ठिए गुणे सरिउं | सोग्ग॑ समुबहन्तो, विराहियं लक्खणो भणइ || ८ ॥ 

कत्तो सो भरहमुणी, जो तरुणत्तमि ऊज्झिउं रज्ज । सुकुमालकोमलझ्को, कह धम्मघुरं समुबहइ ॥ ९ ॥ 

सोऊण वयणमेय॑, विराहिओ मणइ सामि ! सो भरहो । केवलनाणसमग्गो, पत्तो सिवसासयं ठाणं ॥ १० ॥ 

भरहं निबाणगय॑, पउमाईया भडा निमुणिऊणं | अइदुक्खिया मुहुत्त, तत्थ ठिया सोगसंतत्ता ॥ ११ ॥ 

पउमे समुद्ठिए ते, निययघराई गया नरबरिन्द्रा | काऊण संपहारं, पुणरवि रामालयं पत्ता ॥ १२ ॥ 

नमिऊण राहबं ते, भणन्ति निमुणेहि सामि ! वयण-्हं । रज्ञामिसेयविभवं, अन्नेच्छसु पट्टअन्ध॑ं च ॥ १३ ॥ 

रामो भणइ नरबई, मिल्या तुब्भे हि परमंविभवेण । नारायणस्स संपह, करेह रज्ञामिसेयं से ॥ १४ ॥ 

भुञझन्तो सत्तगुणं, इस्सरियं सयलमेहणीनाहों | ज॑ नमइ इमो चलणे, संपहट त॑ कि न में रज॑ ? ॥ १५ ॥ 

८५... लक्ष्मणका राज्याभिषेक 

हे श्रेणक ! भरतके साथ आसक्तिका परित्याग करके जो धीर निकल पड़े थे उनके नाम कद्दनेभरके लिए कट्दता 
हूँ। (१) सिद्धार्थ राजा तथा रतिवधेन, सन्ध्यक्ष घनवाहरथ, जाम्बुनद, शल्य, शशांक, विरस, नन्दन, नन्‍्द, आनन्दित, 
सुबुद्धि, सूये, मद्दाबुद्धि, तथा वीर सत्याशय, इन्द्राभ, श्र॒वधर, जनवल्लभ, सुचन्द्र, प्रथ्वीधर, सुमति, अचल, क्रोध, हरि, 
काण्डोरु, सुमित्र, सम्पूर्शन्दु, धर्ममित्र, नघुष, सुन्द्रशक्ति, प्रभाकर, प्रियधर्म--इन तथा दूसरे बहुत-से सदखसे भी अधिक. 


संख्यामें राजाओंने राज्यका परित्याग किया और पापका शमन करनेवाले श्रमण हुए। (२-६) ब्रत-नियमका पालन करके, 
नाना लब्धियोंसे शक्तिसम्पन्न उन्होंने पण्डितमरणसे युक्त हो यथानुरूप पद प्राप्त किया। (७) 


जब भरतने अभिनिष्क्मण किया तब भरत चक्रवर्तीके समान उसके आचरण और गुणोंको याद करके शोक धारण 
करनेवाले लक्ष्मणने विराधित से पूछा कि वे भरतमुनि कहाँ हूँ जिन्होंने वरुणवस्थामें दी राज्यका त्याग कर दिया है। सुकुमार 
ओर कोमल अंगवाले वे धर्मंघुराका उद्दृहन केसे करते होंगे ? (८-६) यह्‌ कथन सुनकर विराधितने कट्दा कि, दे स्थामी ! 
केबलज्ञानसे युक्त उन्होंने शाश्वत मोक्षपद प्राप्त किया है । (१०) मंक्षमें गये हुए भरतके बारेमें सुनकर अत्यन्त दुःखित 
राम आदि सुभट शोकसे सन्तप्त दोकर मुहूर्त भर वहीं ठहरे । (११) रामके उठने पर वे राजा अपने-अपने घर पर गये ओर 
निश्चय फरके पुनः रामके महलमें आये। (१२) रामको प्रणाम करके उन्होंने कद्दा कि, हे स्वामी ! हमारा कददना आप 
सुनें। राज्याभिषेकके वेंभव और पट्टबन्धकी आप इच्छा करें। (१३) रामने राजाओंसे कष्टा कि तुम मिलकर अब परम 
बेभबके साथ नारायण लक्ष्मणका राज्याभिषेक करो । (१४) सत्त्वगुणसे युक्त ऐश्वयंका उपभोग करनेवाला और सारी घरथ्वीका 
स्वामी यह ( लक्ष्मण ) मेरे चरणोंमें जो बन्दन करता हे, वह क्‍या मेरा राज्य नहीं है ? (१५) 


१. संघत्थो प्र्य० । २, सहसा दियसंपण्णा प्रत्यण । ३, णिसिमिऊणं अ्त्य० । ४. «मविणएण प्त्यण । ४. संतगुर्ण अत्यब् । 
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घुणिऊण वयणमेय, सबे वि नराहिवा तहिं गन्तुं। पायप्पडणोवगया, अणन्ति लच्छीदर॑ एत्तो ॥ १६ ॥ 

अणुमप्निओ गुरू, पालेहि वसुन्धर॑ अपरिसेस । रज्जामिसेयविहब, अल्लेच्छछु सामि ! कीरन्त॑ ॥ १७ ॥ 

अणुमज्रियंमि सहसा, फाहल-तलिमा-मुहज्पउराईं | पहयाइ बहुविहाईं, तूराइं मेदघोसाईं ॥ १८ ॥ 

वीणा-पंससणाहँ, .गीय॑ नढ-नह-छत्त-गोजेडिं | बन्दिजगेण सहरिसं, जयसद्ालोय्ण च कय ॥ १९ ॥ 

कणयकलसेदि एतो, सब॒ुवगरणेसु संपउत्तेसु । अह राम-लक्खणा ते, अहिसिता नरबरिन्देष्िं ॥| २० ॥ 

वरहार-कडय-कुण्डल-मउडालंकारभूसियसरीरा | चन्दणकयज्रागा, सुगन्धकुसुमेस कबमाला ॥ २१ ॥ 

काऊण महाणन्दं, हल्हर-नारायणा दृणुबहन्दा | अहिसिश्चन्ति सुमणसा, एततो सीय॑ महादेवि ॥ २२ ॥ 

अहिसिता य बिसल्य, देवी लच्छीदरस्स हियइट्टा। जा सयलजीयलोए, गुणेद्दि दूर॑ं समुबहह ॥ २३ ॥ 

अह ते सुहासणत्था, बन्दिजणुसुट्ठजयबयारावा | दाऊण समाढत्ता, रजाई खेयरिन्दाणं ॥ २४ ॥ 

पउमो तिकूडसिहरे, विभीसणं ठवह रक्खसाहिवई । सुग्गीवस्स वि एत्तो, किकिन्धि देह परिसेस ॥ २० ॥ 

सिरिपबयसिहरत्यं च सिरिपुर॑मारुइस्स उदिट्ठि । पडिसूरस्स हणुरुहँ, दिल्न॑ नील्स्स रिक्खपुरं ॥ २६ ॥ 

पायालंकारपुरं, चन्दोयरनन्दणस्स दिल्न॑ ते । देवोवगीयनयरे, रगणजडी ठाविजो राया॥ २७॥ 

भामण्डलो वि भुझ्नइ, वेयडुें दक्खिणाएँ सेढीए । रहनेउर ति नाम, नयर॑ सुरनयरसमविभवं ॥ २८ ॥ 

सेसा वि य नरवसभा, अणुसरिसाणं तु देसविसयाणं । पठमेण कया सामी, घण-जणरिद्धीसमिद्धाणं ॥ २९ ॥ 

एवं नरिन्दा पठमेण रज्ज॑, संपाविया उत्तमबंसजाया । 
भुज्ञन्ति देवा इव देवसोक्खं, आणाविसालं विमलप्यहावा ॥ ३० ॥ 
॥ हइ पठमचरिए रज्जाभिसेयं नाम पद्चासीइमं पव्य॑ समत्तं ॥ 

यह बचन सुनकर सभी राजा वहाँ गये और पेरोंमें गिरकर लक्ष्मएसे कद्दा कि गुरजनोंने अनुमति दी है कि समप्र 
पृथ्वीका आप पालन करें। दे स्वामी ! किये जानेबाले राज्यासिषेकके बेभवकी आप इच्छा करें। (१६-१७) अलुमति 
मिलने पर सदसा काल. तलिमा, रुदंग आदि बादलके समान घोष करनेवाले नानाबिध वाद्य बजने लगे | (१८। नट, नृत्य 
करनेवाले और गानेबाले वीणा और बंशीके साथ गाने लगे। स्तुतिपाठकों ने आनन्दु्में आकर जयपध्यान की और लक्ष्मणके 
दर्शन किये। (१६) इसके अनन्तर उन राजाओंने सभी उपकरर/के साथ स्थर्णकलशेंसि राम एवं लक्ष्मणका अभिषेक. 
किया (२०) उत्तम द्वार, कटक, कुण्डल, मुकुट एवं अलंकारोंसे भूषित शरीरवाले, चन्दनका अंगराग किये हुए, सुगन्धित 
पुष्पोंकी माला धारण किये हुए दानवेन्द्र महान राम और लक्ष्मणने तब बड़ा भारी आनन्द मनाकर प्रसन्न 
मनसे महद्दादेधी सीताका अभिषेक किया। (२१-२२) जो गुणोंसे सारे जीबलोकको अत्यन्त आकषित करती है ऐसी लक्ष्मणकी 
प्रिया विशल्यादेवी भी अभिषिक्त हुई। (२२) रतुतिपाठकों द्वारा 'जय-जय' का उद्घोष जब किया जा रहा था तब वे 
सुखासन पर बेठफर खेघरेन्‍्द्रोंकी राज्य देंने लगे। (२४) रामने त्रिकूटशिखरके ऊपर विभीषणको राक्षसधिपति रूपसे 
स्थापित किया । तब सुप्रीषको बाकी बची हुई किष्किन्धि दी। (२५) श्री पर्षेतके शिखर पर स्थित भ्रीपुर हनुमानकों दिया। 
प्रतिसूयेको हनुरुहनगर और नीलको ऋश्षपुर दिया। (२६) पातालालंकारपुर घन्द्रोदरनन्दनको दिया। देषोपगीतनगरमें 
रतनजटी राजाको स्थापित किया। (२७) भामण्डल भी वेताब्यकी दक्षिण श्रेणीमें आये हुए देवनगर के समान वैभवबाले 
रथनूपुर नामक नगर का उपभोग करने लगा । (२८) रामने दूसरे भी राजाओंको घन, जन एवं ऋड्धि से सम्पन्न यथायोग्य 
देशोंका स्वामी बनाया । २९) इस प्रकार रामके द्वारा आज्ञा माननेषाला विशाल राज्य प्राप्त करके उक्तम वंशमें उत्पन्न और 
पिमल प्रभाववाले राजा देवोंकी भाँति देब-सुखका उपभोग करने लगे । (३०) ४ 

॥ पह्मचरितमें राज्याभिषेक नामका पचासीोँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 
7, «छ-्तिलिमा० प्रत्य० । २, «था मणुइन्दा सु०। ३. उबहदूठं मु०। 
५& 
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अह राहवेण भणिओ, स्तृम्घो ज॑ सुंम॑ द्विययहई । इह मेहणीएँ नयरं, ज॑ मग्गसि त॑ पणामेमि ॥ १ ॥ 
एय॑ साएयपुरि, गेग्हसु अहवा वि पोयण्ण नयरं । तह पोण्डवद्वणं पि ये, अन्न व जदिच्छियं देसे ॥ २ ॥ 
भणई तओ सत्त्घो, महुर॑ में देद्वि देव हियइट्ट । पढिभणइ राहवो त॑, कि न छुओ तत्थ महुराया | ॥ रे ॥ 
सो रावणस्स वच्छय |, जामाऊ सुरवरिन्द्समविभवों | चमरेण जत्स दिल्लं, सूले पलयक्समतेय ॥ ४ ॥ 
मारेऊण सहस्सं, पुणरवि सूल कर॑ समलियह । जत्स जयत्थं च महँ, न एड रत्तिदिय निद्ा ॥ ५॥ 
जाएण तमो तइआ, पणासिओ जेण निययतेएणं । उज्जोइय॑च भंवण्ण, किरणसहस्सेण रवि्ण व ॥ ६ ॥ 
जो खेयरेछु वि णवी, साहिजइ तिबबलसमिद्धेसु । सो कद सत्तम्ध ! तुमे, जिप्पइ्ट दिबत्थकयपाणी ॥ ७ ॥ 
पउम॑ भणह कुमारो, कि वा बहुएहि भासियबेहिं । महुर॑ देदि महायस |, तमहं जिणिऊण गेण्हामि ॥ ८ ॥ 
जइ त॑ महुरारायं, न जिणामि खणन्तरेण संगामे । तो दंहरहस्स नाम, पियरस्स फुट न गेण्हामि ॥ ९ ॥ 
एवं पमासमाणं, सत्तम्घ॑ राहवो करे थेत्त । जंपइ कुमार | एक्क, संपई मे दक्खिणं देहि ॥ १० ॥ 
भणइ तओ सत्तम्घो, महुणा सह रणमुहं पमोत्तृणं । अन्न ज॑ भणसि पह !, करेमि त॑ पायवडिओ हैं ॥ ११ ॥ 
निज्झ्नाइऊण पउमो, जंपह छिदेण सो हु तो राया। सूलरहिओ पमाई, थेत्तब्ों पत्णा एसा ॥ १२॥ 
ज॑ आणवेसि एवं, मणिऊण निणाल्य॑ समछीणो । सत्तग्घकुमारवरो, संथुणए जिर्ण छुकयपूर्य ॥ १३ ॥ 
अह सो मज्जियजिमिओ, आपुच्छइ मायरं कयपणामो । दट्दृण सुयं देवी, अग्घायद उत्तिमक्नम्मि ॥ १४ ॥ 


८६- मधुसुन्दर का वध 
रामने शपुघ्नसे कद्दा कि इस श्थ्वी पर तुम्हें जो प्रिय नगर दो बह माँगो। में वद दूँगा। (११ इस साकेतपुरीको 
अद्दश करो अथवा पोतननगर, पुण्ड्बधेन या अन्य कोई अभीष्ट देश | (२) तब शज्रुघ्नने कद्दा कि, दे देव ! प्रिय ऐसी मथुरा- 
जगरी मुझे दो । इस पर रामने कट्टा कि क्या तुमने नहीं सुना कि वहाँ मधु राजा है। (३) दे बत्स ! देवोंके इन्द्रफे समान 
चेभबवाला बद रावणका जामाता है। जिसे चमरेन्‍्द्रने प्रलयक्रालीन सूयके समान तेजबाला एक शूल दिया है, दजारको 
सारकर पुनः वद शूल वापस द्वाथमें आ जाता है, जिसके जयके लिए मु के राव-दिन नींद नहीं आती, पेदा होते दी जिसने उस 
समय अपने तेजसे अन्धकार नष्ट कर दिया था ओर सूयय की भाँति हजार किरणोंसे भवन उद्द्योतित किया था, अत्यन्त बल- 
सझद्ध खेचरों द्वारा भी जो बस में नहीं आया--ऐसे दिव्यासत्र द्वाथमें धारण किये उसको, हे शश्रुन्न ! तुम केसे जीव सकोगे ९ 
(४-७) इसपर शबजरुन्नकुमारने रामसे कद्दा कि, दे मद्ायश ! बहुत कद्दनेसे क्या फायदा ? आप सुझे मथुरा दें। उसे में जीतकर 
आप्त करूँगा । (८) यदि उस मथुरा के राजाको युद्धमें क्षणभर में जोत न लूँ. तो पिता दशरथका नाम सर्वथा नहीं लूँगा। 
(६) इस प्रकार कहते हुए शन्रुन्नको रामने दाथमें लेकर कद्टा कि, कुमार ! इस समय मुझे: तुम एक दृक्षिणा दो। (१०) तब 
शन्रुघ्नने कद्दा कि, दे प्रभो! मधुके साथ युद्ध को छोड़जर और जो कुछ आप कहेंगे वह आपके चरणोंमें पड़ा हुआ मैं 
'करूगा। (११) रामने सोचकर कद्ा कि शुलरहित और प्रमादी उस राजाको किसी छिद्रसे पकड़ना--यही मेरी प्रार्थना हे । 
है सा आज्ञा'-ऐसा कट्टकर शत्रुप्तकुमार जिनमन्द्रिमें गया और अच्छी तरहसे पूजा करके जिनेश्वर भगषानकी 
। (१३) 


१, तुमे अत्य०। २, भुषर्ण प्रय०ण । ह, दप्तर» प्रत्म०॥ ४. सो तुमे राग्रा प्रत्य० । 
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देश तभो आसीसं, जणणी जय पुत्त ! रणमुद्दे सत्त' । रझ्मं च महाभोग॑, भुझसु दियहच्छियं सुहरं ॥ १५ ॥ 
संगामे रूद्धजसं, पुत्तय | एत्यागय॑ तुम दटूडुं | कणयकमलेहि पूं, जिणाण जहय॑ करीदामि ॥ १६ ॥ 
तेलोकमजला वि हु, घुरअसुरनमंसिया भयविमुक्का । ते देन्तु मगर तुह, सत्तम्ण ) जिणा जियभवोह्य ॥ १७ ॥ 
संसारदीहकरणो, महारिवू जेददि निज्चिओ मोहो | ते तिहुयणेक्रभाणू, अरहन्ता मझ्लं देन्तु ॥ १८ ॥ 
अद्दविदेण विमुक्का, पुत्तय ! कम्मेण तिहुयणम्गग्मि । चिट्ठन्ति सिद्धकजा, ते सिद्धा महल देन्तु ॥ १९ ॥ 
मन्दर-रवि-ससि-उयही-बसुहा-पणिल-धरणि-कमरू-गयणसमा । नियय॑ आयारधरा, आयरिया मह्नलं देन्तु॥ २० ॥ 
ससमय-परसमयविऊ, अणेगसत्यत्थधारणसमत्था । ते तुज्म उवज्ज्ञाया, पुत्त! सया महल देन्तु ॥ २१॥ 
बारसविदेण जुत्ता, तवेण साहेन्ति जे उ निबार्ण । ते साहु तुज्म वच्छय !, साहन्तु दुसाहय॑ कर्ज ॥ २२ ॥ 
एवं दिल्लासीसो, जणरणि नमिऊण गयवरारूढ़ों | निष्फिड्इ पुरवरीए, सत्तरघो सयलबल्सहिओ ॥ २३ ॥ 
जेगडिजन्ततुरक्षम-संघटुट्टेन्तगयघडाडोव॑ । पाइक्षरहसणाहं, . महुराहुतं.. बले.. चलिय ॥ २४ ॥ 
लच्छीहरेण धणुवं, वज्ञावत्तं सरा य अम्मिमुद्द | सिग्धं समप्पियाईं, अज्नाइ वि तस्स सत्थाईं ॥ २५ ॥ 
रामो कयन्तवयणं, तस्स उ सेणावई समप्पेउ | लच्छीहरेण समय॑, संसइयमणो नियत्तेइ ॥ २६ ॥ 
सत्तग्घो वि महप्पा, कमेण संपत्यथिओ बलसमग्गो । महुरापुरोएँ दूरे, नइम्मि आवासिओ सिर्ध || २७ ॥ 
ववगयपरिस्समा ते, मन्त॑ काऊण मन्तिणों सबे | कहंगइसुर्य पमाईं, भणन्ति निम्युणेहि वयण म्हं ॥ २८ ॥ 
जेण पुरा अइविरिओ, गन्धारो निज्िओ रणमुहंमि । सो कह मह महष्पा, जिप्पिहिइ तुमे अबुद्धीणं ! ॥ २९ ॥ 
तो भणइ कयन्तमुह्दों, महुराया जइ वि सूलकयपाणी । तद्द वि य सत्तुस्पेण॑, जिष्पिहिद रणे न संदेहो ॥ ३० ॥ 


इसके पश्चात्‌ स्नान-भोजन करके उसने माताकों प्रणाम करके अनुमति माँगी । पुत्रको देखकर देधीने सिरको सूँघा ॥ 
(१७) तब माताने आशीर्वाद दिया कि पुत्र | युद्धमें शत्रुको जीतो और राज्य तथा मनचाद्टे विशाल भोगोंका सुचिर काल तक. 
उपभोग करो । (१५) पुत्र | संप्राममें यश श्राप्त करके यहाँ-आए हुए तुमको देख में रबणे कमलोंसे जिनेश्वरोंकी पूजा करूँगी। 
(१६) दे शत्रुप्न! तीनों लोकमें मंगलरूप, सुर णवं असुरों द्वारा बन्दित, भयसे मुक्त तथा भवसमूहको जीतनेवाले जिन 
तुम्हें मंगल प्रदान करें। (१७) संसार को दी बनानेवाले महाशत्रु मोहको जिन्होंने जीत लिया है ऐसे श्रिभुबनमें एकमात्र 
सूर्य सरीखे अरिहन्त तुम्हें मंगल प्रदान करें। (१८) है पुत्र ! आर्ठों प्रकारके कर्मसे विमुक्त होकर जो त्रिभुवनके अप्रभागमें 
रहते हैं ऐसे कार्य सिद्ध करनेवाले सिद्ध तुम्दारा कल्याण करें | (१६) मन्दराचल, सूर्य, चन्द्रमा, समुद्र, बसुधा, पवन, प्रथ्वी, 
कमल और गगनके समान तथा अपने आचारको धारण करनेवाले आचाये तुम्हें मंगल प्रदान करें । (२०) है पुत्र ! स्वसिद्धान् 
एवं पर सिद्धान्तके ज्ञाता, अनेक शास्ोंके अथेको धारण करनेमें समथे ऐसे उपाध्याय तेरा सदा कल्याण करें । (२१) हे बत्स ! 
बारद प्रकारके तपसे युक्त होकर जो निर्वाणकी साधना करते हैं वे साधु तुम्हारा दुस्साध्य कार्य सिद्ध करें। (२२) इस प्रकार 
आशीर्वाद दिया गया शत्रुन्न माताको भ्रणाम करके हाथी पर सवार हुआ और सारी सेनाके साथ नगरीमें से निकला । (२३) 


एकद्स सटे हुए घोड़ोंके समृद्द ओर उठ खड़े हुए दथियोंके घटाटोपसे सम्पन्न तथा प्यादे एवं रथोंसे युक्त सेना 
मथुराकी ओर चल पढड़ी। (२०) लक्ष्मणने बज्ञावर्त घनुष, अभिमुख बाण तथा दूसरे भी शख्र उसे शीघ्र ही दिये। (२५) 
कृतान्तबदन सेनापति उसे देकर मनमें शंकाशील राम लक्ष्मणके साथ लौट आए। (२६) महद्दात्मा शत्रुन्न भी सेनाके साथ 
प्रयाण करता हुआ आगे बदा। मथुरापुरीसे दूर नदीमें उन्होंने शीघ्र दही डेरा ढाला। (२७) श्रम दूर दोने पर उन सब 
म॑त्रियोंने परामशे करके केकेईके प्रमादी पुत्रसे कहा कि हमारा कहना सुनों। (२८) जिसने पूर्षे कालमें अत्यन्त बलवान 
गन्धारको युद्धमें जीत लिया था उस महात्मा मधुकोी अनजान तुम केसे जीतोगे? (+६) तथ ऋतान्तवदनने कद्दा कि यद्यपि 
मधुराजाने द्वाथमें शुल धारण कर रखा हे, तथापि इसमें सन्देद्द नहीं कि शत्रुघ्न द्वारा वह जीता जायगा | (३०) बड़ी-बढ़ी 


कर १, करिस्तामि प्रत्य० ॥ ४२, ग्यमिणं | चि० प्रत्य० । ३. हुईं प्र्य०। ४. गड़िगउ्जेत» प्रत्य० । ५, केगइ०प्रत्य० + 


न 
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हत्थी करेण भज्नइ, तुनझ्न-पि य पायव॑ वियदसाह । सीहो कि न वियार्‌इ, पयलियगण्हत्यरं हत्यि ॥ ३१ ॥ 
जद्द मन्तिजणाएसेण पत्थिया चारिया गया महुर॑ । वत्त लद्भृण तओ, सामिसयासं पुणो पता ॥ ३२ ॥ 
निमुणेद्दि देव वयणं, अत्थि हु महुरापुरीएँ पुबेणं । वरपायवसुसमिद्ध', . कुबेरनाम॑ वरुज्जाणं ॥ ३३ ॥ 
सहिओ य जयन्तीए, देवोए सयलपरियणसमग्गो | कोलइ तत्थुज्ाणे, इन्दो इब ननन्‍्दणे मुइओ ॥ ३४ ॥ 
तस्स पुण छट्टदिवसो, वहइ वरकाणणे 'पेइद्डस्स | मयणाउरस्स एवं परिवज्जियसेसकम्मस्स ॥ ३५ ॥ 
सयलं च साहणं॑ पुरवराओ नीसरिय तस्स पासत्थ । जाय सामन्तजुयं, सूल पुण नयरिमज्ञ॑मि ॥ ३६ ॥ 
जह एरिसिम्मि सामिय |; पत्थावे आणिओ पुरिं महुरं । न य गेण्हसि रयणीए, कह महुराय॑ पुणो जिणसि! ॥ ३२७ ॥ 
चारियवयणेण तओ, सत्तघो साहणेण महएर्णं | काऊण दारभज्नं, पविसह महुरापुरिं रत्ति ॥ ३८॥ 
सत्तर्घो जय जए, दसरहपुत्तो' जय॑मि विजियारी । बन्दिजणुखुद्दबो, वित्थरिजो पुरबरोमज्से ॥ ३९ ॥ 
त॑ सोऊण जयरबं, नयरजणों 'मयपवेबिर्सरौरो | कि कि ति उल्लबन्तो, अइसुद्दु समाउलो जाओ ॥ ४० ॥ 
महुरापुरिं पविट्ठ, सत्तृ्घं जाणिकण महुराया । उज्जाणाउ सरोसो, विणिग्गमो जह दसग्गीबो ॥ ४१ ॥ 
सूलरहिंओ मह चिय, अलहन्तो पुरवरीपवेसं सो । सत्तग्धकुमारेणं, निकखमिउं वेढिशो सहसा ॥ ४२ ॥ 
अहरहसपसरियाणं, उभयवरूणं रणं. समावडियं । गय-तुरय-जोह-रहवर-अन्नोज्ञालम्गसंधट्ट || ४३ ॥ 
जुज्मइ गओ गएणं, समय॑ रदिओ वि रहवरत्येणं । तुरयविल्म्गो वि भडो, आसारूढे' विवाएइ ॥ 9० ॥ 
सर-झसर-मोग्गरेहिं, अन्नोन्रावडियसत्यनिवद्देहिं | उद्दन्ति तक्खणं चिय, फुलिहजालासहस्साईं ॥ ४५ ॥ 
एत्तो कयन्तवयणो, आढत्तो रिउबले खय॑ नेउं । महुरायस्स सुएणं, रुद्धो ल्वणेण पविसन्तो ॥ 9६ ॥ 


शाखाओंषाले ऊँचे पेड़को हाथी सूँद्से तोड़ता है तो क्‍या चूते हुए गण्डस्थलबाले द्वाथीको सिंह नहीं फाड़ डालता ? (३१) 

इसके पश्चात्‌ मन्त्रियोंके आदेशसे मथुराको भेजे गये गुप्तचर संदेश लेकर अपने स्वामीके पास वापस आये। (३२) 
उन्होंने कहा कि मथुरापुरीके पृेमें उत्तम वृक्षोंसे समृद्ध कुबेर नामका एक सुन्दर उद्यान है। (३३) जयन्ती देवीके साथ 
समग्र परिजनसे युक्त मधुराजा आनन्दित हो, नन्दनवनमें इन्द्र को भाँति, उस उद्यानमें क्रीड़ा करता है। (३४) उत्तम 
सथानमें प्रविष्ट, मदनसे पीड़ित ओर शेष कार्योंका त्याग किये हुए उसका छठा दिन है। (३५) सामन्तोंके साथ सारी 
सेना नगरमेंसे निकलकर उसके पास गई है, किन्तु शूल नगरीमें है। (३६) दे स्वामी! यदि ऐसे अवसर पर आये हुए 
आप अथुरापुरीको रातके समय ले नहीं छंगे, तो फिर मधथुराको केसे जीतोगे ? (३७) 


तब गुप्तचरोंके कथनके अनुसार बढ़े भारी सेन्‍्यके द्वारा रातके समय द्रबाजा तोड़कर शन्रुध्नने मथुरापुरीमें प्रवेश 
किया। (३८०) शब्रुओंको जीतनेबाले दशरथके पुत्र शत्रुन्नका संसारमें बिजय द्ो--ऐसी स्तुतिपाठकों द्वारा उद्घोषित जय 
श्यनि नगरमें फेल गई। (३६) उस जयघोषको सुनकर भय से कापते हुए शरीराले नगरजन क्या है, क्या है ? ऐसा 
कट्दते हुए अत्यन्त व्याकुल हो गये। (४०) मथुरापुरीमें शत्रुप्ने प्रवेश किया हैं ऐसा जानकर मधु राजा रोषके साथ 
लशानमेंसे, रावणकी भाँति, बाहर निकला। (४१) शुलरदित द्दोनेसे नगरीमें प्रवेश नहीं पानेबाले उस मधुको शत्रुन्न कुमारने 
निकलकर सहसा घेर लिया | (४२) अतिवेगसे ले ुर दोनों सेन्‍्योंके बीच हाथी, घोड़े, प्यादे और रथ जिसमें आपसमें 
भिड़ गये हैं ऐसा युद्ध होने लगा। (४३) द्वाथीके साथ द्वाथी जूमने लगे। रथ और अखलसे रद्दित द्ोनेपर भी घोड़ेपर 
सवार दो सुभट घुड़सवारोंको मारने लगा। (४४) एक दूसरे पर गिरनेवाले बाण, मसर, मुद्र जेसे शस्त्र समूह्दोंसे तत्काल दी 
फबिनगारियोंसे व्याप्त दजारों ज्वालाएँ उठीं। (४५) उधर कृतान्तवदनने शत्रुसेन्यका क्षय करना शुरू किया। श्रवेश करनेवाले 
उसको मधघुराजाके पुत्र लबणने रोका | (४६) लबण और रृतान्तके बीच युद्धभूमिमें तलवार, कनक, चक्र और तोमरके 


१. पविटटस्स प्र ० । २, सो रणम्मि वि० प्र्य० । ॥., वियाडेइ-प्रत्य० । 
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हवणस्स कबन्तस्स य, दोण्द वि जुज्सं रणे समावढियं । असि-कणय-चक्क-तोमर-विच्छड्डिजजन्तवाओह ॥४७॥ 

काऊण अज्नमल॑, विरहं रणदप्पिबा गयारूढा | पुणरवि य समब्मिडिया, जुज्ञन्ति समच्छरुच्छाहा | ४८ ॥ 

भायण्णपूरिए्ि, सरेहि ल्वणेण विउल्बच्छयले । पहओ कयन्तबयणों, दर्द पि मेत्तण सन्नाह ॥ ४९ ॥ 

काउग चिर॑ जुज्सं, कयन्तवयणेण तत्थ सत्तीए। पहओ लवणकुमारों, पढिओ देवो ब महिवद्टे ॥ ५० ॥ 

द्टूण सुय॑ पढियं, महू महासोगकोहपजलिओ । सहसा समुद्िओो सो, अरिंगहणे हुयवहों चेब ॥ ५१ ॥ 

द्टूंण य एज्जन्तं, महुरापुरिसामियं तु सत्तृ्घो । आवड़इ तस्स समरे, रणरसतण्हाढ़ओ सिम्ध॑ ॥ ५२ ॥ 

बाणेण तत्थ महुणा, केऊ सत्तग्घसन्तिओ छिक्ते | तेण वि य तस्स तुरया, रहेण समय॑ चिय बिता ॥५३॥ 

तत्तो मह नरिन्दों, आरूढ़ो गयवर॑ गिरिसरिच्छे । छाएऊण पवत्तो, सत्तग्घ॑ सरसहस्सेहिं ॥ ५४ ॥ 

सत्तृवेण वि सहसा, त॑ सरनिवहं निवारिउं देहे । मिन्नो सो महुराया, गार्ढ चिय निययबाणेद्दि ॥ ५५ ॥ 

आपृुम्मियनयणजुओ, मणेण चिन्तेह सूल्शहिओ हूं । पुण्णावलाणसमए, जाओ मरणस्स आसन्ने ॥ ५६ ॥ 

झुयसोगसलछियक्नो, त॑ चिय दृद्नूण दुलआर्य सत्त'। मरण च समासज्नं, मुणिवरवयर्ण सरइ ताहे ॥ ५७ ॥ 

पढिबुद्धो भणइ तओ, असासए इह समत्थसंसारे । इन्द्यवसाणुगेण॑, धम्मो न कओ विमूढेणं ॥ ५८ ॥ 

मरणं नाऊण धुवं, कुसुमसम॑ जोबणं चला रिद्धी । अवसेण मए तइ्या, न कओ धम्मो पमाएणं ॥ ५९ ॥ 

पञ्नलियिम्मि य भवणे, कूबतलायस्स खणणमारम्भो । अहिणा दष्वस्स जए, को कालो मन्तंजबगत्स ! ॥ ६० ॥ 

जाव न॒मुश्चामि लहुँ, पाणेहिं एत्थ जीयतंदेहे | ताव इम॑ जिणवयणं, सरामि सोम॑ मं का ॥ ६१ ॥ 

तम्हा पुरिसिण जए, अप्पहिय॑ निययमेव कायबं । मरणंमि समावडिए, संपह सुमरामि अरहन्त॑ | ६२ ॥ 
शख्यसमूह जिसमें फेंके जा रदे हैं. ऐसा युद्ध होने लगा। (४७) एक-दूसरेको रथरदित करके युद्धफे लिए गर्षित द्वाथी पर 
सवार हो भिड़ गये और मत्सर एवं उत्साहके साथ लड़ने लगे। (४८) कान तक खेंचे गये बाणोंसे लबणने कृतान्तषदनकी 
विशाल छाती पर मजबूत कबचको भेद्कर प्रहार किया। (४६) चिरकाल तक युद्ध करके कृतान्तबदन द्वारा शक्तिसे आहत 
'लबणकुमार देबकी भाँति जुमीन पर गिर पड़ा । (४०) पुत्रको गिरा देख शोक और क्रोधसे अत्यन्त भ्रज्यलित अप्ि जेसा मधु 
शघ्रुकी पकड़नेके लिए सहसा खड़ा हुआ। (५१) 

मथुरापुरीके स्वामीको आता देख युद्धरसका प्यासा शत्रुघ्न समरभूमिमें उसके सम्मुख शीध दी आया। (५२) 
'उस लड़ाईमें मधुने बाणसे शत्रुन्नकी ध्वजा काट डाली। उसने भी रथके साथ उसके घोड़े नष्ट कर दिये । (१३) व मधु 
राजा पर्वत जैसे द्वाथी पर आरूद हुआ और हजारों बाणोंसे शत्रुघ्नको छाने लगा। (१४) शजुघने सदसा उस शरसमृहका 
निवारण करके अपने बाणोंसे उस मधुराजाके शरीरको बिदारित करिया। (५५) जिसकी दोनों आँखें घूम रही हैं ऐसा बह 
मनमें सोचने लगा कि शूलसे रहित में पुएयके अवसानके समय मरणासन्न हुआ हूँ। (५६) तब पुत्रके शोकसे पीड़ित 
अंगवाले उसने शत्रुको दुजेय और मृत्युकों समीप देखकर मुनिबरके बचनकी याद किया। (५७) होशमें आने पर वद्द कहने 
जगा कि इस सारे अशाश्वत संसारमें इन्द्रियोंके वशबती मूर्ख मेंने धर्म नहीं किया। (५८) मरणको धुष, यौवनको पुष्पके 
समान और ऋद्धिको चंचल जानकर पराधीन मैंने उस समय प्रमादवश घमे नहीं किया। (५६) सकानके जलने पर कूएँ- 
तालाबको खोदनेका आरम्भ कसा ? सर्पके द्वारा काटे जाने पर इस संसारमें मंत्रके जपनका कौनसा समय रहता है ? (६०) 
'जीवनका सन्देदद दोनेसे यहाँ पर में जबतक प्राणोंका त्याग नहीं करता तबतक मनको सौम्य बनाकर जिनेश्वरके इस बचनको 
याद कर लूँ। (६१) 

अतएब मनुष्यको संसारमें आत्मकल्याण अवश्य ही करना चादिए। मरण उपस्थित होने पर अब मैं अद्दिन्तको याद्‌ 
करता हूँ । (६२) इन अरिहन्तोंको और मोक्षमें गये सिद्धोंको नमस्कार हो। आचारयाँ, उपाध्यायों और सब साधुओंको नमस्कार 

१, ०गकोबप०--अप्रत्य० । २, सरणियरं-»प्रत्य० । ३. समावष्णे-“भ्रत्य ० । ४. ०जवणम्मिन्‍_-मुण्। 


घ७० पष्ठमचरियं [5६. $३- 


इणमो अरहन्ताणं, सिद्धाण नमो सिव॑ उबगयाणं । आयरिय-उब्रज्ञाणं, नमो सया सबसाहृणं ॥ ६३ ॥ 
ओरहन्ते सिद्धे वि य, साहू तद केवलीयधम्मो य। एए हवन्तु नियय॑, चत्तारि वि मम्लं मज्झ ॥ ६४ ॥ 
जावइया अरहन्ता, 'माणुसखित्तम्मि होन्ति जयनाहा । तिविद्ेण पणमिऊर्ण, ताण॑ सरणं पवज्नो हैं ॥ ६७ ॥ 
हिसा-उलिय-चोरिका, मेहुण्णपरिमाहं तहा देह । पद्चचखामि य सबं, तिविद्देणाहारपाणं च॥ ६६ ॥ 
परमत्ये ण तणमओ, संथारों नें विय फासुया भूमी | हियय॑ जस्स विसुद्धं, तस्साया हवह संथारों ॥| ६७ ॥ 
एक्को जायह जीवों, एक्को उप्पज्जए भमह एको ) सो चेव मरइ एको, एको शथिय पावए सिद्धि ॥ ६८ ॥ 
नाणम्मि दंसर्णाम्म य, तह य चरित्तम्मि सासओ अप्पा । अवसेसा दुब्भावा, वोसिरिया ते मए से ॥ ६५९ ॥ 
एवं जावजीबं, सब वोसिरिय गयवरत्थो सो । पहरणजज्जरियतणु, आदुश्चनह अत्तणों केसे ॥ ७० ॥ 
जे तत्थ किन्ररादी, समागया पेच्छया रणं देवा । ते मुश्नन्ति सहरिसं, तस्सुवरिें कुसुमबरवासं ॥ ७१ ॥ 
धम्मज्ञाणोवगओं, कार्ल काऊण तह्यकप्पम्मि | जाओ सुरो मह्पा, दिवद्ञयकुण्डखभरणों ॥ ७२ ॥ 

एवं नरो जो वि हु बुद्धिमन्तो, करेह धरम्मं मरणावसाणे । 

वरच्छरासंगयलाल्यिल्े, सो होह देवो विमलाणुमावो | ७३ ॥ 

॥ इ पठमचरिए महुसुन्दरवह्मभिद्ां नाम छासीहइम॑ पव्व॑ समत्त | 


८७. महुराउवसग्गविहाणपव्वं हे 
केगइसुएण सेणिय, पृण्णपभावेण सूलरयणं त॑। अइखेयसमावन्नं, लज्जियविलिय हयपभाव॑ ॥ १ ॥ 
त॑ सामियस्स पास, गन्‍्तृर्ण॑ चमरनामघेयर्स । साहेश सूलरयणं, महुनिवमरणं जहावत्त ॥ २॥ 


हो। (६१) अरिहन्त, सिद्ध, साधु और केवलीका धर्मं-ये चारों मेरे लिए अवश्य मंगल रूप हों। (६४) मलुष्य त्षेत्रम्ें 
जितने भी जगतके नाथ अरिहन्त हैं उन्हें मन-बचन-काया तीनों प्रकारसे प्रणाम करके उनकी शरण मैंने ली है। (६५) 
हिंसा, कूठ, चोरी, मेथुन, परिप्रह तथा शरीर और आद्दार-पान सबका मैं प्रत्यास्यान करता हूँ। (६६) वस्तुतः संथारा न वो 
तृणमय होता हे और न निर्जीब भूमिका द्वी होता है जिसका हृदय बिशुद्ध है उसकी आत्मा ही संथाय रूप होती है। (६७) 
एक जीव ही जन्म लेता है, एक यही उत्पन्न होता है, एक वही परिभ्रमण करता है, घही अकेला मरता है और बही अकेला 
व ५ (६८) श्ानमें, दशेनमें तथा चारित्रमें आत्मा शाश्वत दै। बाकीके जो दुर्भाव हैं उन सबका मैंने त्याग 
| हैं (६६ 

इस तरद्द यावज्जीवनके लिए संगका त्याग करके हाथी पर स्थित और शब्मोंसे जजेरित शरीरवाले उसने अपने 
केशोंका लोंच किया । (७०) वहाँ युद्ध देखनेके लिए जो किन्नर आदि देव आये थे उन्होंने दर्षपृअंक उसके ऊपर उत्तम पुष्पोंकी 
वृष्टि की । (७१) धर्मध्यानमें लीन वह मद्दात्मा मर करके तीसरे देवलोक सनत्कुमारमें दिव्य बाजूबन्द और कुण्डलोसे 
विभूषित देव के रूपमें उत्पन्न हुआ। (७२) इस तरह जो भी बुद्धिमान मनुष्य सृत्युके समय घमेका आचरण करता दे वह 
सुन्दर अप्सराधोंफे संसगंसे स्नेहपुबेक पाले गये शरीरबाला और बिमल प्रभावशाली देव होता है। (७३) 


॥ पद्मचरितमें मधुसुन्दरके वधका अमिधान नामक छिआसीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 
८७. मधुरामें उपसर्ग 


हे ४णिक ! केकई पुत्र शत्रुध्नके पुण्यके भ्रभावसे वह शुज्लरत्न अत्यन्त खेदयुक्त, लब्यित और प्रभावददीन दो 
गया। (१) उस शूलरत्नने चमर नामके स्वाभीके पास जाकर जेसा हुआ था बेसा मधुराजाके मरणके बारेमें कद्दा | (२) 


१. नमो णमतो सत्य »-अत्य०। २, अरहन्तो सिदो--मु०। है. इवन्ति--मु०। ४. ण य सुदावहा भूमौ--प्रत्य० । 
५. ०भागीन-प्रत्य० । ६. «पयावं--प्रत्य० । 
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सोऊण मित्तमरणं, चमरो घणसोगकोहपजजलिओ । वेरपढिउश्चणट्रे, महुराहिमुहों अह पय्डो ॥ ३॥ 

भह त्त्य वेणुदाली, सुबण्णराया सुरं पछोएउं । पुच्छह कहेहि कत्तो, गमणारम्भो तुमे ररओ ॥ ४ ॥ 

सो भणइ मज्झ मित्तो, जेण हओ रणमुद्दे मधू नाम । सजणस्स तस्स संपइ्ट, मर्ं आणेमि निक्‍्छुत्त ॥ ५ ॥ 

त॑ भणइ वेणुदाली, कि न सुओ संभवो विसछाए! । अहिल्ससि जेण एवं, कज्वाकर्ज वियाणन्तो ॥ ६ ॥ 

जहसा ,मोहविजया, सत्ती नारायणस्स देहत्था | फुसिया य विसछाए, पणासिया सुकयकरम्माए ॥ ७ ॥ 

ताब य भवन्ति एए, सुर-असुर-पिसाय-भूयमाईया । जाव ण॑ विनिच्छिएर्ण, कएइ् लिणसासणे दिक्‍्खं ॥ ८ ॥ 

मज्जा-५5मिसरहियस्स उ, हत्यसयब्भन्तरेण दुस्सता । न हवन्ति ताव जाव य, हवह सरीरंमि नियमगुणो ॥९॥ 

रुद्दो विय कारूगगी, चण्हो अहृदारुणो सह पियाए | सन्‍्तो पणटविज्ो, कि न सुओ ते गओ निहर्ण ! ॥१०॥ 

वथसु गरुढिन्द ! तुम॑, एयं चिय उज्यिऊण वावार | अहय॑ तस्स कएण॑, रिंउमयनणणं बबहरामि ॥ ११ ॥ 

एवं मणिओ पयट्टो, चमरो महुरापुरिं समणुपत्तो | पेच्छ महसवं सो, कीलन्त॑ जणवर्य सबं॑ ॥ १२ ॥ 

चिन्तेऊग पवत्तो, अकयर्घो जणवओ इमो पावों । जो निययसामिमरणे, रमइ खलो सोगपरिमुकों ॥ १३ ॥ 

अच्छठ ताब रिंवू सो, जेण महँ घाइओ ह॒हं मित्तो | नयर॑ देसेण सम, स्ध॑पि हो खय॑ नेमि ॥ १४ ॥ 

निज्ञाइऊण एवं, कोहाणलुदीविओ चमरराया । लोगस्स तक्ख्ण चिय, उबसर्ग्ग दूसह कुणइ ॥ १५ ॥ 

जो जत्थ सन्निविद्ो, सुइभो वा परियणेण सह मणुओ । सो तत्य मओ सब्ो, नयरे देसे य रोगेणं ॥ १६ ॥ 

दहण य उबसम्गं, ताहे कुल्देवयाएँ सतखों। पंडिचोइओ य वच्चइ, साएय॑ं साहणसमग्गों ॥ १७ ॥ 

रखिजयलद्वाइसयं, सत्तृ्घ॑ पेच्छिकण पउमाभो । रच्छीहरेण समयं, अहिय॑ अद्विणन्दिओ तुट्ठो ॥ १८ ॥ 
मित्रकी झत्यु सुनकर शोक ओर करोघसे अत्यन्त भ्रज्यलित चमर बैरका बदला लेनेके लिए मथुराकी ओर चला। (३) 
सुपर्ण कुमार देयोंके इन्द्र वेशुदालिने देवको देखकर पूछा कि तुम किस ओर जानेके तिए प्रवृत्त हुए हो? (४७) उसने कद्दा 
कि मधुनामक मेरे भित्रकों जिसने युद्धमें मारा हे उसकी सृत्यु अब मैं अवश्य लाऊँगा | (५) उसे वेगणुदालिने कट्दा फि 
विशल्याके जन्मके बारेमें क्या तुमने नहीं सुना, जिसके कार्य-अकार्यको न जानकर तुम ऐसी इच्छा रखते द्वो? (६) नारायण 
छत्मणके शरीरमें रही हुई अमोधबिजयाको पुण्यक्मंवाली बिशल्याने छूकर विनष्ट किया था। (७) तबतक ये सुर, असुर, 
पिशाच, भूत आदि दोते रद्दते हैँ जबतक निम्चयपूर्वक जिनशासनमें दीक्षा नहीं ली जाती। (८5) जबतक शरीरमें 
नियम-घर्म रहता है तकतक मद्य और मांससे रहित उस व्यक्तिके पास सौ दहाथके भीतर-भीतर दुष्ट प्राणी नहीं 
आते | (६) कालास्‍भि नामका प्रचण्ड और अतिभयंकर रुद्र नष्ट विद्यावाला होकर प्रियाके साथ मर गया यह क्‍या 
तुमने नहीं सुना।(१०) दे गरुडेन्द्र! इस व्यापारका परित्याग कर तुम बापस लौट चलो। मैं उसके लिए 
शत्रुमें भय पेंदा करता हूँ, ऐसा कट्दकर चमरेन्‍्द्र चला और मथुरा पुरीमें आया। वहाँ पर उसने सब लोगोंको 
अद्दान्‌ उत्सव सनाते देखा। (११-१२) बह सोचने लगा कि ये लोग अकृतध्न और पापी हैं, क्योंकि अपने स्वामीका 
शरण होने पर भी शोकसे रहित होकर आनन्द मनाते हँ।(१३) जिसने यहाँ मेरे मित्रको साण उस शत्रुकी यात 
शो जाने दो। अब में देशके साथ सारे नगरको नष्ट कर ढालता हूँ । (१४) ऐसा सोचकर क्रोधाप्रिसे प्रदीप्त 'चमरराजाने 
शत्काल ही लोगोंके ऊपर दुस्सद्द उपसर्ग किया । (१५) उस नगर या देशमें जो मनुष्य जहाँ परिजनके साथ बेढे अथवा 
सोये थे वे वहीं रोगसे मर गये। (१६) उस डपसगको देखकर कुलदेववासे श्रेरित शत्रुघ्न वव सेनाके साथ साकेतपुरी 
जया। (१७) शज्रुके ऊपर जय प्राप्त करनेसे सहिमान्बित शत्रुघ्नको देखकर लक्ष्मणके साथ राम अभिनन्दित और 
शुष्ट हुये। (१८) पुत्रको देखकर माता €र्षित हुईं। तब उसने स्वर्णकल्शोंसे जिनबरेन्द्रोंका स्नान एवं पूजन 


१. अर्ंति-प्रत्य० । २. य-मु०। ३. सहिओ-मु०। ४. प्रद्योहिओो--मु«। ६. आपंदिभो-अत्यन। 
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जणणोी वि य परितुद्ा, पुत्तं द्ठ,ण जिणबरिन्दा्णं । कश्रणकल्सेहि तजो, प्हवणेण सम॑ कुणइ पूर्य ॥ १९ ॥ 
एवं नरा. सुकएण भयाईं, नित्थरयन्ति जला-एणिल्माई। 
तेण इम॑ विमलं जिणपम्मं, गेण्हह संजमसुट्टियभावा ॥ २० ॥ 
॥ इइ पठमचरिए महुराउवसग्गविद्यं नाम सत्तासीय॑ पव्ये समत्त | 


८८. सत्त र्-कयंतपुदभवाणुकरित्तणपव्व॑ 


अहद मगहपुराहिवई, पुच्छह गणनाय्ग कयपणामों । कज्जेण केण महुरा, विमग्गिया केगइसुएणं ॥ १॥ 
सुरपुरसमाउ इहृहं, बहुयाओ अत्यि रायहाणीओ । सत्तृम्स्स न ताओ, इह्मजो जह पुरी महुरा ॥ २॥ 
तो भणइ मुणिवरिन्दो, सेणिय ! सत्तुस्घरामपुत्तस्स | बहुया भवा अतीया, महुराए तेण सा इट्ठा ॥ ३ ॥ 
अह संसारसमुद्दे, जीवो कम्माणिलाहओ भरहे । महुरापुरीएँ जाओ, नामेणं जउणदेवो सो ॥ ४ ॥ 
धम्मरहिओं मओ सो, कोलो गड्डाएँ वायसो जाओ । अइयासुओ य भंमणे, दद्डो महिसो समुप्प्तो ॥ ५ ॥ 
जलवाहो गवलो पुण, छबारा महिसओ समुप्पन्नो | कम्मस्स उबसमेणं, जाओ दारिद्दिओं मणुओ ॥ ६ ॥ 
नामेण कुल्सिधारो, मुणिवरसेवापरायणो विप्पो । रूवाईसयजुत्तो, विवज्जिओ बालकम्मेहिं॥ ७ ॥ 
तस्स पुरस्साहिवई, असब्चिओ नाम दूर्‌देसं सो | संपत्यिओ कयाई, तस्स उ ललिया महादेवी ॥ ८ ॥ 
वायायणट्टिया सा, विष्प॑ दह,ण कामसरपहया । सद्दाविय चेडीए, चिद्दृह एक्कासणनिविद्य ॥ ९ ॥ 


किया । (१६) इस तरद्द सुकृतसे मलुष्य पानी, आय आदिके भयोंकों पार कर जाता है। अतः संयमसे सुस्थित भावषात्े 
होकर तुम इस विमल जिनधमेको मणह करो । (२०) 
॥ पद्मचरितमें मथुरामें उपसर्गंका विधान नामक सत्तासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


८८. श्त्रुध और कृतान्तवदनके पूर्व भव 


मगधाधिपति भेणिकने प्रणाम करके गणनायक गौतमसे पृछा कि ककेईपुत्र शत्रुन्न ने किसलिए मथुरानगरी माँगी 
थी? (१) सुरपुरके समान बहुत-सी राजधानियाँ यहाँ पर हैं। शत्रुघ्तको जेसी मथुरा पसन्द आई बेसी बे क्यों पसन्द ना 
आई? (२) तब मुनिषरेन्द्रने कद्दा कि :-- 

हे भ्रेशिक ! राजकुमारके बहुतसे अतीत जन्म मथुरामें हुए थे। इससे वह उसे प्रिय थी। (३) संसार-सागरमें 
क्मरूपी बायुसे आदत एक जीष भरतत्तेत्रमें आई हुई मथुरापुरीमें यमुनदेवके नामसे पेदा हुआ । (४) धमेरद्दित वह मर करके 
गढढोंमें अशुचि पदार्थ खानेवाला सूअर, और कौआ हुआ। बकरेके रूपमें अमण करता हुआ वह जल गया और मैंसेके 
रूपमें उत्पन्न हुआ | (£) तब जलघोड़ा और जंगली भैंसा हुआ। पुनः छः बार सैंसेके रूपमें हुआ। तब कर्मके उपशमसे 
दरिद्र मनुष्य हुआ। (६) मुनिषरोंकी सेवामें तत्पर यह कुलिशधर नाम॒का विप्र उत्तम रूपसे युक्त और मूर्खोंकी चेेष्टाओंसे 
रहित था। (७) उस नगरका अशंकित नामका स्वामी था। वह कभी दूर देशमें गया। उसकी मद्दादेबी ललिता थी। (८) 
बातायनमें स्थित उसने बआइ्मणको देखकर कामबाणसे आदत दो नौकरानी द्वारा उसे बुलाया और उसके साथ एक ही आसनपर 
बेठकर कामचेष्टा करने लगी (९) एक दिन अचानक वह राजा अपने महल पर आया और रानीके साथ एक ही आसन पर 


१. सुपुरिंससमागमाओ, ब०--प्रत्य ० । २. बहवों भम०---प्रत्य० । ३, भमइ | म०-“््रत्य० । ४, भवणे--अ्रत्य० 
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अद्द अज्नया निवो सो, सयरोहँ आगओ निय॑ गेहूं । पेच्छइ देवीएँ सम, त॑ चिय एक्कासणनिविद्ट || १० ॥ 
मायाविणीएँ तीए, गाढं चिय कन्दियं भवणमज्झे । संतास॑ च गओ सो, गहिओ य नरिन्दपुरिसेहिं ॥ ११ ॥ 
आणत्त नरवहणा इमस्स अट्ज्ञनिगगह॑ कुणह । नयरस्स बह दिद्लो, मुणिणा कल्ाणनामे्ण ॥ १२॥ 
भणिओ नह पबज्ज॑, गेण्हसि तो ते अहं मुयावेमि | त॑ चिय पडिवन्नो सो, भुक्को पुरिसेहि पबइओ ॥ १३ ॥ 
काऊण तब॑ धोरं, काल्गओ सुरवरो समुप्पन्नो । देवीहि संपरिवुडो, कीलइ रइसागरोगाढो ॥ १४ ॥ 
नामेण चन्दभद्दो, राया महुराहिवों पणयसत्तू।तस्स वरा वरभज्जा, तिण्णि य एकोयरा तोए ॥ १५ ॥ 
सूरो य जउणदत्तो, देवो य तइजओ समुप्पत्नो | भाणुप्पह-उम्गु-पक्का-मुहा य तिण्णेब पुत्ता से ॥ १६ ॥ 
विश्या य तस्स भज्जा, कणयाभा नाम चन्दभद्दस्स । अह सो चविऊण झुरो, तीए अयलो सुओ जाओ ॥ १७ ॥ 
अवरो त्थ अड्डनामो, धम्म॑ं अणुमोइऊझण अहरूबो | जाओ य मज्ञियाए, कमेण पुत्तो तहि काले ॥ १८ ॥ 
सावत्थिनिवासी सो, अविणयकारी जणस्स अइवेसो | निद्धाडिओ य तो सो, कमेण अइदुक्खिओ भमइ ॥ १९ ॥ 
अह सो अयलकुमारो, इट्टो पियरस्स तिण्णि वाराओ । उम्गुक्रमुहन्तेहिं, घाइजजन्तो चिय पणट्टों ॥ २० ॥ 
पुहईं परिहिण्डन्तो, तिल्यवणे कण्टएण विद्धों सो | किणमाणों चिय दिट्ठो, अक्लेण उयलो य वलियज्ञो ॥ २१ ॥ 
मोत्तण दारुमारं, अद्वेण उ कष्टओ खणद्वेंणं । आयब्िओ सुसत्यो, अयलो त॑ भणइ निमुणेहि ॥ २२ ॥ 
जइ नाम सुणसि कत्थइ, अयलं नामेण पुहइ्॒विक्खाय॑ । गन्तबं चेव तुमे, तस्स सयासं निरुत्तेण ॥ २३ ॥ 
भणिऊण एबमेय॑, सावत्थि पत्थिओ तओ अझो। अयलछो वि य कोसम्बि, कमेण पत्तो वरुजाणं ॥ २४ ॥ 
सो तत्थ इन्ददत्त, नरबसभ गरुल्यागय द्टं । तोसेइ धणुब्रेए, विसिहायरियं च दोलीहं ॥ २५ ॥ 


थेंठे हुए उसको देखा। (१०) वह मायाविनी महलमें जोरोंसे चिह्मने लगी। इससे वह भयभीत द्वो गया। राजाके 
आदमियोंने उसे पकड़ लिया। (११) राजाने आज्ञा दी कि इसके आठ अंगोंका निग्रह करो। कल्याण नामक मुनिने उसे 
नगरके बाहर देखा। (१२) कहा कि यदि प्रवज्या ग्रहण करोगे तो मैं छुड़ाऊँंगा। उसने बह बात स्वीकार की। इसपर 
राजपुरुषोंने छोड़ दिया । उसने दीक्षा ली। (१३) घोर तप करके मरने पर बह देव हुआ। देवियोंसे घिरा हुआ वह रतिके 
सागरमें लीन हो क्रीड़ा करने लगा। (१४) 

शत्रुओंको झुकानेवाला चन्द्रभद्र नामका एक मथुरा नरेश था। उसकी बरा नामकी एक सुन्दर भारया थी। उसके 
( बराके ) तीन सहोदर भाई थे। (१५) सुय्ये, यमुनादत्त और तीसरा देव उत्पन्न हुआ। उसके ( बराके ) अनुक्रमसे 
भानुप्रभ, उम्र और उल्कामुख ये तीन ही पुत्र थे । (१६) चघन्द्रभद्रकी कनकाभा नामकी दूसरी भायां थी। वह देव च्युत होकर 
उसका अचल नामसे पुत्र हुआ | (१७) दूसरा एक अंक नामका था। धर्मका अनुमोदन व.रनेसे वह उस समय मंगका का अति- 
रूपवान्‌ पुत्र हुआ । (१८) अधविनयकारी और लोगोंका अत्यन्त ट्वेपी वह श्रावस्तीवासी बाहर निकाल दिया गया। अतिदुःख्त 
बहू इधर उधर भटकने लगा। (१६) पिताका प्रिय वह अचल-कुमार भी टञ्न और उल्कामुखसे तीन बार घायल होने पर 
भाग गया। (२०) प्रृथ्वी पर परिभ्रमण करता हुआ वह तिलकबनमें कॉटेसे बींधा गया। घायल और कॉपते हुए 
शरीरबाला यह अचल अंक द्वारा देखा गया। (२१) लकड़ीके बोमेका परित्याग करके अंकने काँटा आधे क्षणमें निकाल 
दिया । सुस्वस्थ अचलने उसे कद्दा कि, तुम सुनो । (२२) प्रथ्वीमें कद्दीं पर भी यदि टुम घिख्यात अचलका नाम सुनो तो उसके 
पास अवश्य ही जाना। (२३) ऐसा कहकर &कने आवस्तीकी ओर प्रस्थान किया तो अचलने कौशाम्बीकी ओर गमन किया | 

क्रमश: चलता हुआ वह एक सन्दर उद्यानमें आ पहुँचा । (२४) वहाँ बन-विहारके लिए आये हुए राजा इन्द्रदषतको 
_डसने देखा । दुष्ट विशिख्ाचार्यको धनुव्दमें ( हराकर ? ) उसने राजाको सन्तुष्ट किया । (२५) राजाने अपनी लड़की मिन्रदष्तः 


कक १, ०राइसमागओ--मु० । २, देवेहिं--प्रत्यण | है, साणु०ः--मु० । ४. उत्ग-इक्षमुहंतेहि,--मु० । £, न्‍“ण ये मेस- 
गो--अ्रत्य० । है, ण बयणम्रैयं,--मु०। ७, »ए, सिंहायरियं च दो जोहं---प्रत्य० । 
ह्७ 
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दिज्ञा य मित्तदत्ता, अयलस्स निवेण अत्तणों धूया । लोगम्मि अवज्ञाओ, भण्णइ रज्ज॑ च पत्तो सो | २६ ॥ 
अज्लाइया य देसा, जिणिऊर्ण सयलसाहणसभग्गों । पियरस्स विग्गहेणं, अयछो महुरं॑ समणुफ्तो ॥ २७ ॥ 
ते चन्दभदपुत्ता, समय चिय पत्थिवेहि नियएहिं | अत्येण सुविउलेणं, मित्ना अयलेण ते से ॥ २८ ॥ 
नाऊण चन्दमद्दो, मिन्ने सबे वि अत्तणों भिशे। पेसेह सन्धिकज्ञे, साला तस्सेव वसु-दत्ता ॥ २९ ॥ 
ते पेच्छिछण अयलं, पश्चहियाणंति पुबचिन्धेहिं। अइलज्जिया नियत्ता, कहेन्ति ते चन्दभददस्स ॥ ३० ॥ 
पुत्तेहि सम॑ भिश्चा, कया य आदिट्सेवया सबे । मायावित्तेहि सम, अयलस्स समागमो जाओ ॥ ३१ ॥ 
पुत्तत्स चन्दभद्दो, परितुद्दो कुणइ संगमाणन्द | जाओ रज्जाहिवई, अयलो सुकयाणुभावेणं ॥ ३२ ॥ 
अयलेण अज्नया सो, दिद्वो नडरहइमज्ञयारत्यो | परियाणिओ य अड्डो, पढिहारनरेसु हम्मुत्तो ॥ ३३ ॥ 
दिल्ला य जम्मभूमी, सावत्यी तस्स अयलनरवइणा | दब॑च सुप्पमूयं, नाणालंकारमादीय॑ ॥ ३० ॥ 
दोन्नि वि ते उज्जांणं, कीलणहेडं गया सपरिवारा । द्दूण समुदमुणि, तस्स सयासम्मि निक्‍खन्ता ॥ २५॥ 
दंसणनाणचरित्ते, अप्पाणं भाविकण कालगया । दोन्नि वि सुरबहुकलिए, देवा कमछत्तरे जाया ॥ ३६ ॥ 
भोगे भोत्तृण चुओ, अयल्सुरो केगईएऐं गब्भमि । जाओ दसरहपुत्तो, सत्त्घो पुहुँदविक्वाओ | ३७ ॥ 
सेणिय | सो णेयमवा, आसि श्थिय पुरवरीएँ महुराए । सत्त्घो कुणइ रईं, मोत्तणं सेसनयरीओ ॥ ३८ ॥ 
गेहस्स तर्वरस्स य, छायाए जस्स एक्कमवि दियहं । परिवसइ तत्थ जायइ, जीवस्स रई सहावेणं ॥ ३९ ॥ 
कि पुण जत्थ बहुभवे, जीवेणं संगई कया ठाणे | जायइ तत्थ अईवा, सेणिय ! पीई ठिई एसा ॥ ४० ॥ 
अह सो अह्डसुरबरों, तत्तो आउक्खए चुयसमाणों । जाओ कयन्तवयणों, सेणाहिवई हलहरस्स ॥ ४१ ॥ 


अचलको दी। उसने राज्य पाया और बह लोकमें उपाध्याय कट्दा जाने लगा। (२६) अंग आदि देशोंको जीतकर सम्पूरी 
सेनाके साथ अचल पितासे युद्ध करनेके लिए मथुरा जा पहुँचा । (२७) अपने राजाओंके साथ घन्द्रभद्रके उन सब पुत्रोंको 
अचलने विपुल शखसे दृरा दिया। (२८) अपने सब श्रृत्य द्वार गये हैं ऐसा जानकर चन्द्रभद्रने सन्धिके लिए उसके पास 
सालोंको नज्राना देकर भेजा । (२९) अचलको देखकर पहलेके चिहोंसे उन्होंने उसे पहचान लिया। अत्यन्त लज्जित वे 
लौटे और चन्द्रभद्रसे कद्ा। (२०) उसने घन्द्रभद्रके पुत्नोके साथ सबको आज्ञा उठानेवाले सेवक बनाया। माता-पिताके 
साथ अचलका समागम हुआ । (२१) आनन्दमें आये हुए घन्द्रभद्रने मिलनका भद्दोत्सव मनाया। पुण्यके फलस्वरूप 
अचल राज्याधिपति हुआ। (३२) 


एक दिन अचलने नाटककी रंगभूमिमें स्थित और द्वाररक्षक द्वारा मारे जाते अंकको देखा और उसे पहचाना। (३३) 
अचल राजाने उसे उसकी जन्मभूमि श्रावस्ती, बहुत-सा धन और नाना प्रकारके अलंकार आदि दिये। (३४) बादमें दोनों ही 
परिवारके साथ उद्यानमें क्रीड़के लिए गये। समुद्र-मुनिको देखकर उसके पास उन्होंने दीक्षा ली। (३५) दर्शन, ज्ञान और 
चारित्रसे अपने आपको भावित करके मरने पर दोनों द्वी कमलोत्तरमें देवषधुओंसे युक्त देव हुए। (१६) भोग भोगकर च्युत 
होने पर अचल देव कंकेईके गर्भसे दशरथका विश्वविश्र॒त पुत्र शत्रुघ्न हुआ। (३७) दे भश्रेणिक! शत्रुन्न अनेक भवों तक 
अधुरानगरीमें था, अतः उसने दूसरी नगरियों को छोड़कर इससे अनुराग किया। (३८) जिस घर या वृक्षकी छायामें एक 
दिन भी कोई भ्राणी रहता है तो उसके साथ उसकी प्रीति स्वभावसे हो जाती है। (३६) वो फिर अनेक भों तक जिस स्थानमें 
जीवने संगति की दो, तो उसका कहना ही क्‍या? हे भ्रेणिक | वहाँ अत्यधिक प्रीति होती है। यही नियम हे। (४०) वह 
अफ देज आयुके क्षय होने पर यहाँसे ध्युत दो दलघर रामका सेनापति क्ृतान्तवदन हुआ है। (४१) हे श्रेणिक ! बिनय- 


१. >ला सब्बे वि क्यलेणं--प्रत्यण । २. «व सहंता--अ्रत्यण। ३. भहिद्ठ०--भ्रत्य ० ॥ ४, देसबिक्खाओ--प्रत्य» । 
६, सेणागीओ हल०--प्रत्यन । 
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एसो ते परिकहिओ, सेणिय पुच्छन्तयस्स विणएणं । सत्तघभवसमूहो, कयन्तवयणेण सहियस्स | ४२ ॥ 
एय॑ पर॑परभवाणुगयं सुणेउं, जो प्म्मकजनिरओ न य होह 'लोए। 
सो पावकम्मपरिणामकयावरोहो, ठार्ण सिव॑ सुबिमर् न उबेह मूढो ॥ ४३ ॥ 


॥ इद् पठमचरिए सत्तुग्घकयन्तमुइभवारुकित्तणं नाम अद्वासीयं पव्व॑ समत्तं || 


८९. महुरानिवेसपत्व॑ 


अद्द अन्नया कयाई, विहरन्ता मुणिवरा गयणगामी । महुरापुरिं कमेणं, सत्त जणा चेव॑ अणुफ्ता ॥ १ ॥ 
सुरमंतो सिरिमंतो, सिरितिछुओ सबसुन्द्रों चेव । जयमन्तो5णिलललिओ, अवरो वि य हवह जयमित्तो ॥२॥ 
सिर्निन्दणस्स एए, सत्त वि बरणीएँ कुच्छिसंभूया | जाया नरवहपुत्ता, महापुरे सुरकुमारसमा ॥ ३ ॥ 
पीतिकरस्स एए, मुणिस्स दटठरूण सुरवरागमर्ण | पियरेण सह विउद्धा, सब धम्मुजया जाया || 9 ॥ 
सो एगमासजायं, ठविऊर्ण डहरय॑ छुयय॑ रजे | पबइओ सुयसहिओ, राया पीतिकरसयासे | ५॥ 
केवललद्धाइसओ, काले सिरिनन्दणों गओ सिद्धि | इयरे वि सत्त *रैसिया, कमेण महुरापुरिं पत्ता ॥ ६ ॥ 
ताव खिय घणकाठो, समागओ मेहमुकजलनिवहो । जोगं छएन्ति साह, सत्त वि ते तीए, नयरीए ॥ ७॥ 
सा ताण पभावेणं, नह्वा मारी सुराहिवषउत्ता | पुहईँ वि सलिलसित्ता, नवसाससमाउछा जाया॥ ८ ॥ 
महुरा देसेण सम, रोगविमुका तओ समणुजाया । पुण्डुच्छवाडपउरा, अकिट्ठसस्सेण सुसमिद्धा ॥ ९ ॥ 
पूर्वक पूछते हुए तुमाओ मैंने झतान्तवदन के साथ शत्रुन्नका यह भवसमूह कट्टा । (४२) इसप्रकार परम्परासे चले आते भवोंके 
बारेमें 


सुनकर जो लोकमें धर्मकारयमें निरत नहीं होता वह पापकर्मके परिणाम स्वरूप बाधा श्राप्त करनेवाला मूढ़ पुरुष अत्यन्त 
बिमल शिवस्थान नहीं पाता । (४३) | 


॥ पद्मचरितमें शब्रुध्न एवं ऋतान्तमुखके भवोंका अनुकीर्तन नामक अद्टासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


८९. शत्रुध्नका मधुरामें पड़ाव 


एक दिन अनुक्रमसे विहार करते हुए गगनगामी सात मुनि मथुरा नगरीमें आये। (१) सुरमन्त्र, श्रीमन्त्र, 
श्रीतिलक, सर्वेसुन्दर, जयवान, अनिलललित और अन्तिम जयमित्र ये उनके नाम थे। (२) महापुरमें श्रीनन्दनकी भार्या 
घरणीकी कुक्षिसे उत्पन्न ये सातों द्वी राजपुत्र देवकुमारके समान थे। (३) श्रीतिंकर मुनिके पास देवताओंका आगमन देखकर 
पिताके साथ प्रतिबु्ध ये सब धमंके लिए उद्यत हुए (2) एक मद्दीनेके बालकपुत्रको उस राज्य पर स्थापित करके पुत्रोंके 
साथ राजाने आरीतिकरके पास प्रत्रज्या ली। (५) केबल ज्ञानका अतिशय प्राप्त करके मरने पर श्रीनन्दन मोक्षमें गया। 
दूसरे साथों ऋषि विचरण करते हुए मथुरापुरी में आये। (६) उस समय बादलोंसे जलसमूह छोड़नेवाला वर्षाकाल भा 
गया। सातों ही साधुओंने उस नगरीमें योग अहण किया। (७) उनके प्रभावसे सुरेन्द्र द्वारा प्रयुक्त महामारि नष्ट 
दो गई। पानीसे सींची गई प्रृथ्त्री भी नये शस्यसे व्याप्त दो गई। (८) तब देशके साथ रोगसे बिमुक्त मधुरा भी सफेद 
उसकी बाड़ोंसे व्याप्त दो बिना जोते द्वी उत्पन्न धान्योंसे सुसझद्ध हो गई। (९) 


१. एवं--प्रत्य०। २. लोगे>-मु० । ३, «्वराहो--सु०। ४७. वय संपतता--प्रत्य० । ४, सिरिनिलओ--प्रत्य० $ 
सिरिनिकजओो--सु० । $, पहापुरे-अत्य०। ७. रिसया--अ्रत्य० | ८, ०कसलिलोहो--प्रत्य० । ९. वि सेल्स हेहडम्मि--मु०् ! | 
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बारसविदेण जुता, तवेण ते मुणिवरा गयणगामों । पोयणविजयपुराइछु, काऊर्ण पारणं एन्ति ॥ १० ॥ 
अह अज्नया कयाई, साह मज्ञण्ददेसयालम्मि | उप्पहय नहयलेणं, साएयपुर्रि गया से ॥ ११॥ 
मिक्‍्सट्टे विहरन्ता, घरपरिवाडीएँ साहवो घीरा । ते सावयस्‍्स भव, संप्ता अरहंद॒त्तस्स ॥ १२॥ 
चिन्तेद अरहदत्तो, वरिसाकाले कि इमे समणा । हिण्डन्ति अणायारी, नियय॑ ठाणं पमोत्तृणं ॥ १३ ॥ 
पब्मारकोहगाइसु, जे य ठिया. जिणवराण आगारे । इद् पुरवरीएँ समणा, ते परियाणामि सबे हूं ॥ १४ ॥ 
भिक्खें वेतृण तंओ, पा्ण चिय एसणाएँ परिसुद्धं | उज्जाणमज्झयारे, जिणवरभवर्णाम्म पविसन्ति ॥ १७ ॥ 
एए पुण पढिकूला, सुत्तत्थविवज्जिया य रसढद्धा । परिहिण्डन्ति अकाले, न यहूं वन्दामि ते समणे ॥ १६ ॥ 
ते सावएण साहू, न बन्दिया गारवस्स दोसेणं । सुण्हाएँ तस्स नवरं, तत्तो पढिलामिया सबे ॥ १७ ॥ 
दाऊण धम्मलाभ॑, ते जिणभवर्ण कमेण पविसंता । अमिवन्दिया जुईै्ण, ठाणनिवासीण समणेणं ॥ १८ ॥ 
काऊण अणायारी, न वन्दिया जुइमुणिस्स सीसेहिं | भणिओ श्िय निययमुरू, मूढो जो पणमसे एए ॥१९॥ 
ते तत्थ जिणाययणे, मुणिसुदयसामियस्स वरपदिमं । अभिवन्दिड निविद्या, जुदण समय॑ कयाहारा ॥ २० ॥ 
ते साहिएण ठाणं, निययद्वणणं नहं समुप्पइया । सत्त वि अणि्समजवा, खणेण महुरापुरिं पत्ता ॥२१ ॥ 
चारणसमगे दटठु', ठाणनिवासी मुणी सुविग्हब्या । निन्‍्दन्ति य अप्पाणं, ते चिय न य बन्दिया अम्हे ॥२२॥ 
जाव चिय एस कहा, वह्३ तावागओ अरिहदत्तो । जुइणा कहिजमाणं, ताणं गुणकित्तणं सुणई ॥ २३ ॥ 
महुराहि कयावासा, चारणसमणा महन्तगुणकलिया । सावय ! लक्धिसमिद्धा, अज्ज मए बन्दिया धीरा ॥ २४॥ 
अह सो ताण पहाव॑, सुणिऊर्ण साबओ विसण्णमणों । निन्द्‌इ निययसहावं, पच्छातावेण डज्झन्तो ॥ २५ ॥ 


घारद प्रकारके तपसे युक्त वे गगनगामी मुनि पारना करके पोतनपुर, बिजयपुर आदि नगरोंभें गये। (१०) एक 
दिन दोपहरके समय सब साधु आकाशमार्गसे उड़कर साकेतपुरी गए। (११) भिक्षाफे लिये एक घरसे दूसरे घरमें जाते 
हुए वे धीर साधु अर्ददत्तके मकान पर आये। (१२) अहंदत्त सोचने लगा कि वर्षाकालमें अपने नियत स्थानको छोड़कर 
ये अनाचारी »मण कहाँ जाते हैं ? (१३२) जो इस नगरीमें, पर्बेतके ऊपरके भागमें, आश्रयस्थानों आदिमें तथा जिनघरोंके 
मन्दिरोंमें साधु रहते हैँ. उन सबको में पदचानता हूँ।(१४) मिक्षा तथा पान जो निर्दोष हो वह लेकर वे उद्यानके 
शरीच आये हुए जिनमन्दिरमें प्रवेश करते हैँ। (१५) उनसे घिरुद्ध आचरणवाले, सूत्र और उसके अर्थंसे रहित 
सथा रसलुब्ध ये तो असमयमें घूमते हैं। इन श्रमणोंकों में बन्दन नहीं करूँगा। ((६) ऐसा सोचकर उस श्रावकने 
अभिमानके दोष से उन साधुओंको घन्दन नहीं किया। तब केवल उसकी पुत्रवधूने उन सबको दान दिया। (१७) 

घर्मलाभ देकर क्रमशः जिनमन्दिरमें प्रवेश करते हुए उनको उस स्थानमें रहनेवाले द्युति नामके श्रमणने बन्दन किया। 
(१८) अनाचारी मानकर दुति मुनिके शिष्योने इन्हें प्रणाम नहीं किया और अपने गुरुसे कहा कि जो इन्हें प्रणाम करता दे वह 
मूर्ख है । (१६) आहार करके वे उस जिनमन्दिर में ध्युतिमुनिके साथ भुनिसुब्रतस्थामीकी सुन्दर प्रतिमाको बन्दन करनेके लिए 
बैठे । (९०) अपना निवास स्थान कट्कर पवनके समान वेगवाले व सातों दी अपने स्थानकी ओर जानेके लिए आकाशमें 
जड़े और क्षणभरमें मधु रानगरीमें पहुँच गये । (२१) चारण श्रमणोंको देखकर उस स्थानके रहनेवाले मुनि अत्यन्त बिस्मित 
हुए। वे अपनी निन्‍्दा करने लगे कि हमने उनको बन्दन नहीं किया | (२२) जब यह कथा हो रद्दी थी तब अह्दंदत्त वहाँ आया 
और द्यतिमुनि द्वारा कद्द जाता उनका गुणकीर्तन सुना। (२३) हे आ्रबक ! मथुरामें ठहरे हुए मद्दान्‌ गुणोंसे युक्त तथा लब्धियोंसे 
समृद्ध ऐसे धीरता धारण करनेवाले श्रमणोंको मैंने आज वन्दन किया है । (२४) तब उनके प्रभावको सुनकर सनमें विषण्ण 
यह श्रावक पश्चात्तापसे जलता हुआ अपने स्वभावकी निन्‍दा करने लगा कि मुझे घिक्कार है। मूखे में सम्यग्दर्शन से रहित 

१. वीरा--प्रत्यण । २-३. भरिदृ०---प्रत्य० । ४, «या जेय जिणवरागारे--प्रत्यण । ४. तओ अर्च पि य ए०--मु०। 
5. ०ण संपतता--मु०। ७, वीरा-पै्रश्य० । 
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घिद्धि त्ति मूढभावो, अहय॑ सम्मत्तदंसणविहणो । अविद्यघम्माधम्मो, मिच्छत्तो नत्थि मम सरिसो ॥ २६ ॥ 
अब्युद्वाणं काउं, न बन्दिया जं मए मुणिवरा ते । त॑ अज्ज वि दहइ मणो, ज॑ं चिय न य तप्पिया विहिणा ॥ २७ ॥ 
दट्ठण साहुरूबं, जो न चयइ आसणं तु सयराहं | जो अवमण्यइ य गुरुं, सो मिच्छत्तो मुणेयद्रो ॥ २८ ॥ 
ताव चिय हयहियय॑, डज्य्िहिइ महँ इमं खु सहाव॑ | जाव न वि वन्दिया ते, गन्तृण सुसाहवों सब ॥ २९ ॥ 
अह्द सो तम्गयमणसो, नाऊर्ण कत्तिगी समासत्ने | जिणवन्दणाएँ सेट्टी, उचलिओ घणयसमविभवों || ३० ॥ 
रह-गय-तुरक्षमेदिं, पाइक्सएहि परिमिओ सेट्टी | पत्तों सत्तरिसिपयं, . कत्तिगिमल्सत्तमीए उ॥ २१ ॥ 
सो उत्तमसम्मत्ती, भुणीण काऊण वन्दुणविद्वां | विरण्‌इ् महापूयं, तत्युद्देसम्मि कुसुमेहि ॥ ३२ ॥ 
नड-नह्ट-छत्त-चारण-पणश्चिउग्गीयभन्न लारावं । सत्तरिसियासमपय्यं,.. सम्गसरिच्छं कय॑. रूम ॥ रे३ ॥ 
सत्तुग्धकुमारों वि य, सुणिऊणं मुणिवराण वित्तन्तं | जणणीएँ सम॑ महुरं, संपत्तो परियणापुण्णो ॥ ३२४ ॥ 
सोहण वन्दर्ण सो, काऊणा5ज्वासिओ तहिं ठाणे | विउलं करेइ पूर्य, पड़पढह-मुइझसद्वालं ॥ २५ ॥ 
साह समत्तनियमा, भणिया सत्तःग्घरायपुत्तेण | मज्ल घराओ भिक्‍खे, गिण्हह तिबाणुकम्पाए ॥ २६ ॥ 
समणुत्तमेण भणिओ, नरबइ ) कयकारिओ पयत्तेणं । न य कप्पइ आहारो, साहण किसुद्धसीलाणं ॥ ३७ ॥ 
अकया अकारिया वि य, मणसा5णणुमोइया य जा भिवखा । सा कप्पइ समणाणं, धम्मधुरं उबहन्ताणं ॥ ३८ ॥ 
भणइ तओ सत्तुश्घो, भयवं जइ मे न गेण्हह घरम्मि | केत्तियमित्तं पि इह, अच्छह काल पुरवरीए ॥ ३९ ॥ 
तुब्मेत्थ आगएहिं, समय॑ रोगेद्दि ववगया मारी | नयरी वि ुहसमिद्धा, जाया बहुसासपरिपुणा ॥ ४० ॥ 


घ॒र्म-अधर्मको न जाननेबाला और मिथ्यात्वी हूँ। मेरे जेसा दूसरा कोई नहीं है। (२५-२६) उठ करके मैंने जो उन मुनिषरोंको 
अन्दन नहीं किया था और जो चिधिपूर्क दान आदिसे ठृप्त नहीं किया था बद्द आज भी मेरे मन को जलाता है। (२७) 
साधुके आकारको देखकर जो तत्काल आसनका त्याग नहीं करता और जो गुरुका अपमान करता है. उसे मिथ्याल्री समझना 
च्वाहिए। मेरा यह हृदय स्वाभाविक रूपसे तबतक जलता रहेगा जबतक मैं जा करके उन सब सुसाधुओंको बन्दन नहीं 
करूँगा (२६ 

इस प्रकार उन्हींमें लगे हुए मनवाला और कुबेरके समान बेभवशाली बह सेठ कार्तिकी पूर्णिमा समीप है ऐसा 
जानकर जिनेश्वर भगवानोंके वन्दनके लिए चला। (३०) रथ, हाथी एवं घोड़ों तथा सेकड़ों पदातियोंसे घिरा हुआ वह सेठ 
उन सात ऋषियोंके स्थान पर कार्तिक मासकी कृष्ण सप्तमीके दिन पहुँचा। (३१) उत्तम सम्यक्‍त्थबाले उसने मुनियोंको 
बिधिपुेक बन्दन करके उस प्रदेशमें पुष्पोंसे महापुजाकी रचना की। (३२) नट, नतेक ओर चारएों द्वारा किये गये नृत्य, गीत 
शब॑ मंगलध्बनिसे युक्त बद्द सप्त-ऋषियोंका आश्रमस्थान स्वर्ग जेसा रम्य बना दिया गया। (३३) 

मुनिवरोंका वृत्तान्त सुनकर परिजनों से युक्त शत्रुन्नकुमार भी माताओंके साथ मथुरानगरीमें आ पहुँचा। (३४) 
साधुओं को वन्दन करके उसी स्थानमें बह ठहदररा और भेरी एवं सृदंगसे अत्यन्त ध्वानिमय ऐसी उत्तम पृजा की । (३४) जिनका 
नियम पूरा हुआ दे ऐसे साधुओंसे राजकुमार शत्रुन्नने कद्दा कि अत्यन्त अनुकम्पा करके आप मेरे घरसे भिक्षा अहण करें। 
(३६) इस पर एक उत्तम अ्रमणने कहा कि, दे राजन! प्रयत्नपूर्वक किया अथवा कराया गया आह्दार विशुद्धशील साधुओंके 
काममें नहीं आता । (३७) जो स्वयं न की गई हो, न कराई गई हो और मनसे भी जिसका अनुमोदन न किया गया द्वो ऐसी 
भिक्षा धर्मंघुराका बहन करने वाले श्रम्णोके कामकी होती हे । (१८०) तब शत्रुघ्नने कद्दा कि, भगवन्‌ ! यदि आप मेरे घरसे 
नहीं लेंगे तो इस नगरीमें आप कितने समय तक रहेंगे ? (१९) आपके यहाँ आनेसे रोगोंके साथ मद्दामारि भी दूर हो गई है 
और नगरी भी सुखसे समृद्ध तथा नाना प्रकार के धान्योंसे परिपूर्ण द्दो गई है । (४०) 


१, काउं जंण मए बंदिया मुणिवरा ते। अज वित॑ डहुइ मणों ज चिचिय न--अ्रत्य०] ९२. ०»ओो मिवइसम ०«“«“य्रत्य» । 
8, काऊण वंदर्ण सो, साहुणा5५०--प्रत्य० । 
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एवं भणिओ पवुत्तो, सेणिय ! मुणिपुज्ञवों सभावज्नू । सत्तुघ! मज्झा वयणं, निसुणेहि हिय॑ च पत्यं च ॥ ४१ ॥ 
इंह भारहम्मि वासे, वोलीणे नन्दनरवईकाले | होही पविरलगहणो, जिणधम्मो चेव दुसमाए ॥ ४२ ॥ 
होहिन्ति कुपासण्डा, बहवो उप्पाय-ईैइसंबन्धा | गामा मसाणतुलला, नयरा पुण पेयलोयसमा ॥ ४३ ॥ 
चोरा इव रायाणो, होहिन्ति मरा कसायरयबहुला | मिच्छत्तमोहियमई, साहणं निन्दणुब्जुत्त ॥ ४४ ॥ 
ज॑ चेव अप्पसत्यं, त॑ सुपसत्थ॑ ति मन्नमाणा ते । निस्संजम-नित्सीला, नरए पढिहिन्ति गुरुकम्मा ॥ ४५ ॥ 
निव्भच्छिऊण साहू, मूढा दाहन्ति चेव मूढाणं । बीय॑ व सीलव्टें, न तस्स दाणस्स परिवुद्दी ॥ 9६९ ॥ 
चण्डा कसायत्रहुल, देसा होह्िन्ति कुच्छियायारा । हिंसा-उलिय-चोरिका, काहिन्ति निरन्तर मूढा ॥ 9७ ॥ 
बय-नियम-सील-संजम-रहिएसु अणारिएसु लिझ्लीसु । वेयारिही जणो वि य, विविहकुपासण्डसत्थेसु ॥ 9८ ॥ 
धण-रयणदबरहिया, लछोगा पिह-भाइवियलियसिणेहा । होहिन्ति कुपासण्डा, बहबो दुसमाणुभावेणं || ४९ ॥ 
सत्तृम्ध | एव नाउं, काल दुसमाणुभावसंजणिय॑ । होहि जिणधम्मनिरओ, अप्पहियं कुणसु सत्तीए ॥ ५० ॥ 
सायारधम्मनिरओ, वच्छछसमुज्यओ जणे होउं । ठावेहि जिणवराणं, घरे घरे चेव पडिमाओ ॥ ५१ ॥ 
सत्तुग्ध ! इह पुरीए, चउसु वि य दिसासु सत्तरिसियाणं | पडिमाउ ठवेहि लहुं, होही सन्‍ती तओ तुज्क॑ ॥ ५२ ॥ 
अज्पम्‌ईएऐँ इ्हं, जिणपढ़िमा जस्स नत्थि निययघरे । त॑ निच्छिएण मारी, मारिहि३ मय व जह वग्घी ॥ ५३ ॥ 
अज्ल॒ट्नपमाणा वि हु, जिणपडिमा जस्स होहिइ घरम्मि | तस्स भवणाउ मारी, नासिहिइ लहुँ न संदेहो ॥ ५० ॥ 
भणिऊकण  एवमेयं, सेह्िसमग्गेण रायपुत्तेण । अहिवन्दिया मुणी ते, सत्त वि परमेण भावेणं ॥ ५७ ॥ 
दाऊण धम्मलाहं, ते य मुणी नहयल॑समुप्पहया । चारणलद्धाइसक, सीयाभवणे समोइण्णा ॥ ५६ ॥ 


दे श्रेणिक ! इस प्रकार कट्टे गये और स्वभावको जाननेवाले उन मुनिपुंगवोंने कद्दा कि, हे शथ्न्न ! मेरा दितकारी 
ओऔर पथ्य वचन सुनो। (४१) इस भरतत्तेन्रमें नन्‍द राजाका काल व्यतीत द्वोने पर दुःसम आरेमें जिनधर्मको पालनेवाले 
अत्यन्त बिरल द्वो जाएँगे। (४२) बहुत-से कुंधम फेलेंगे। उपद्रव, अनावृष्टि और अ्रतिवृष्टि आदि ईतियोँंके कारण गाँव 
श्मशान तुल्य और नगर प्रेतलोक सद्श द्ो जाएँगे। (४३) राजा धोरोंके जेसे होंगे और लोग कापायिक कर्मोंसे युक्त, 
मिथ्यात्वसे मोहित मतिबाले तथा साधुओंकी निन्‍्दामें तत्पर रहेंगे। (४०) जो अप्रशस्त दे उसीको अत्यन्त प्रशस्त 
माननेवाले वे संयम ओर शीलहीन तथा कर्मोंसे भारी दोकर नरकमें भटकेंगे । (४५) साधुओंका तिरस्कार करके मूह लोग 
मूर्खोंको दान देंगे। पत्थर पर पड़े हुए बीजकी भाँति उस दानकी वृद्धि नहीं होगी। (४६) देश उम्र, कपायबहुल और 
कुत्सित आचारवाले होंगे। मूले लोग निरन्तर द्विंसा, कूठ और चोरी करेंगे। (४७) ब्रत, नियम, शील एवं संयमसे रहित 
अनाये लिंगधारी साधुओंसे तथा अनेक प्रकारके कुघम युक्त पाखस्डियोंके शास्रोंसे लोग ठगे जाएँगे। (४८) दुःसम आरेके 
प्रभावसे बहुत-से लोग धन, रल्न एवं द्रव्यसे रहित, पिता एवं भाईके स्नेहसे हीन तथा मिथ्याधर्मी होंगे । (४६) दे शज्रुन्न ! 
दुःसम के प्रभाषसे उत्पन्न ऐसे कालको जानकर तुम जिनधर्म में निरत हो और शक्तिके अनुसार आत्मद्वित करो । (५०) 
गृहस्थ धर्मेमं निरत तुम साधमिक जनोंके ऊपर वात्सल्यभाव रखनेमें समुय्यत होकर जिनमन्दिरोंकी तथा घर-घरमें प्रतिमाओंकी 
स्थापना करो। (५१) दे शबुज्न ! इस नगरीकी चारों विशाओंमें सप्तर्षियोंकी प्रतिमाओंकी जल्दी दी स्थापना करो। तब 
तुम्दें शान्ति दोगी। (५२) आजसे लेकर यहाँ जिसके अपने घरमें जिनप्रतिमा नहीं द्ोगी उसे महामारि अवश्य ही 
उस तरद मारेगी, जिस तरह व्याध्ो दिरनको मारतो है । (५३) अंगूठे जितनी बड़ी जिन श्रतिमा भी जिसके घरमें द्योगी 
उसके घरमेंसे महामारे फ्रौरन ही नष्ट होगी, इसमें सन्देह नहीं। (५४) ऐसा कद्दकर सेठके साथ राजपुत्र शत्रुघ्न द्वार 
वे सातों दी मुनि भावपूजंक अभिषन्दित हुए। (५५) 

धर्मलाभ देकर वे चारणलब्धि संपन्न मुनि आकाशमें उड़े और सीताके भवनमें उतरे। (५६) भवनके 


१. हु-अत्यण। २, भजप्पमिई च इृदं--प्रत्य० । 
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भवणक्षणद्विया ते, सीया दट्ठरण परमसद्भाए | परमन्नेण सुकुसल, पढिलाहह साहवों सबे ॥ ५७ ॥ 
दाऊण य आसीसं, जहिच्छिय॑ मुणिवरा गया देस॑ । सत्तम्घो वि य नयरे, ठाबेह जिणिन्दपडिमाओ ॥ ७५८ ॥ 
सत्तरिसीण वि पडिमाउ, तत्थ फलफण्सु सन्निविद्ठाओ । कश्वणरयणमईओ, चउसु वि य दिसासु महुराए ॥५९॥ 
देसेण सम॑ नयरी, सब्रा आसासिया भयविमुक्का | धण-धत्न-र्यणपुण्णा, जाया महुरा सुरपुरि 4 ॥| ६० ॥ 
तिण्णेव जोयणाईं, दीहा नव परिरणण अहियाईं | मवणसु उववणेसु य, रेहह महुरा तलाएसु ॥ ६१ ॥ 
जाया नरिन्द्सरिसा, कुड्डम्बिया नरबह धणयतुछा । धम्म-उत्थ-कामनिर्या, मणुया जिणसासणुज्जुता ॥ ६२ ॥ 
महुरापुरीएँ एवं, आणाईसरियरिद्विसंपन्नं | रजं अणोवमगुणं, सत्त्घो भुजः जहिच्छ ॥ ६३ ॥ 

एयं तु जे सत्तमुणीण पं, सुणन्ति भावेण पसन्नचित्ता । 

ते रोगद्दीगा विगयन्तराया, हबन्ति लोए विमलंसुतुला ॥ ६० ॥ 


॥ इंड्ड पडमचरिए महुरानिवेस बिद्णं नाम एगूगनडर्य पर्व समत्त ॥ 


९०, अणोरमालंभपच्वं 


अह वेयड्डनगवरे, दाहिणसेढीएँ अत्थि रयणपुर । विज्ञाहराण राया, रयणरहो तत्थ विकश़ओ ॥ १ ॥ 
नामेण चन्दवयणा, तस्स पिया तीएँ कुच्छिसंभया । रूब-गुण-जोबणघरी, मणोरमा सुरकुमारिसमा ॥ २ ॥ 
त॑ पेच्छिकषण राया, जोबरणलायण्णकन्तिपडिपुण्णं | तीए वरस्स कज्जे, मन्तीहि सम॑ कुणइ मन्तं ॥ ३ ॥ 


आंगनमें स्थित उन्हें देखकर अतिकुशल सीताने परम श्रद्धाके साथ सब साधुओंको उत्तम अज्नका दान दिया | (५७) आशीबोंद 
देकर मुनिबर भी अभिलषित देशकी ओर गए। शजुब्नने भी नगरमें प्रतिमाएँ स्थापित कीं। (५८) उस सधुराकी चारों 
दिशाओंमें सप्तर्षियोंकी स्वणे और रत्नमय भ्रतिमाएँ तख्तों पर स्थापित की गई । (१६) देशके साथ सारी नगरी भयसे मुक्त 
हो आश्वस्त हुईं। धन, धान्य और रल्नोंसे परिपूर्ण मथुरा देवनगरी जैसी द्वो गई (६०) तीन योजन लम्बी और नौ योजनसे 
अधिक परिधिवाली मथुरा भवनों, उपवनों और सरोवरोंसे शोभित हो रही थी। (६१) वहाँ गृहस्थ राजाके जैसे ये, राजा 
कुबेर सरीखे थे, और धर्म, अर्थ एवं काममें निरत मनुष्य जिनशासनमें उद्यमशील थे। (६२) इस तरह मथुरापुरीमें आशा, 
ऐश्वर्य एवं ऋद्धिसे सम्पन्न तथा अनुपम गुणयुक्त राज्य का शत्रुन्न इच्छानुसार उपभोग करने लगा। (६३) इस तरह जो 
प्रसन्नचित्त होकर भावपूर्वक सप्तषियोंका पल सुनते हैं. वे लोकमें रोगहीन, बाधारह्दित और विमल किरणोंबाले चन्द्रके समान 
उज्ज्वल द्वोते हैं.। (६४) 


]॥ पद्मचरितमें मथुरामें निवेश-विधि नामक नवासीवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


९०. मनोरमाकी प्राप्ति 


चेतात्य प्षेतकी दक्षिण श्रेणीमें र्नपुर आया है। वहाँ विद्याघरोंका प्रसिद्ध राजा रलस्थ था। (१) चन्द्रबवदना 
नामकी उसकी प्रिया थी। उसकी कुछ्षिसे उत्पन्न देवकन्या जेसी रूप, गुण और योवनकी धारण करनेवाली मनोरमा थी ॥ (२) 
यौवन, लावण्य और कान्तिसे परिपूर्ण उसे देखकर राजाने उसके बरके लिए मं॑त्रियोंके साथ मंत्रणा की। (३) उस समय 


१. आवासिया--प्रत्य०। २, ०समिद्दाणं--प्रत्य० | हे. ०कंतिसंपुन्न॑--प्रत्य० । 
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ताव थिय हिण्डन्तो, त॑ नयर॑ नारओ समणुपत्तो । दिज्लासणोवविद्ये, रयणरहं भणइ मुणियत्यों ॥ 9 ॥ 
दसरहनिवस्स पुत्तो, भाया पउमस्स लक्खणों वीरों। कि न सुओ ते नरवह १, तस्स इमा दिज्जए कन्ना ॥ ५ ॥ 
त॑ एवं ज॑पमाणं, सोऊ्ण पवणवेगमाईया । रुद्टा रयणरहसुया, सयणवहं सुमरिर्ड बहवे ॥ ६ ॥ 
अह तेहि निययभिनश्ना, आणत्ता किंकरा हणह एयं | त॑ सुणिय भउबिग्गो, उप्पहभो नारओ रुठ्ठो ॥ ७ ॥ 
संपत्तो शिय सहसा, एयं सो लक्खणस्स निस्सेसं । वर्त कहेइ एत्तो, मणोरमाई सुरमुणी सो॥ ८ ॥ 
अह सो चित्तालिहिय, कन्न॑ दावेह लच्छिनिल्यस्स । जयसुन्दरीण सोहं, हाऊण व होज्ज निम्मविया ॥ ९ ॥ 
त॑ पेच्छिऊण विद्धों, वम्महबाणेहि लक्खणों सहसा । चिन्तेह तग्गयमणों, हियएण बहुप्पयाराइं || १० ॥ 
जइ त॑ महिलारयर्ण अहय॑ न लहामि तो इस रज्ज । विफल चिय निस्सेसं, जीय॑ पि य सुन्नय॑ चेव ॥ ११ ॥ 
रयणरहनन्दणाणं, विचेट्ठिये नारणण परिकहिए । रुट्टो य रच्छिनिलओ, सद्दाविय पत्थिवे चलिओ ॥ १२ ॥ 
विजाहरेदि समय॑, गयबर-रह-तुरय-जोहपरिकिण्णा । उप्पहया गयणयर्ूं, हलहर-नारायणा सिम्धं ॥ १३ ॥ 
संपत्ता रयणपुरं, कमेण असि-कणय-तोमरविहत्था | दद्ृंण आगया ते, रयणरहों खेयरो रुट्टो ॥ १४ ॥ 
भमडचडगरेण सहिओ, विणिग्गओ परबर्ल अइसयन्तो । जुज्ञइ रणपरिहत्थो, जोहसहस्साइ घाएन्तो ॥ १५ ॥ 
रयणरहस्स॒ भडेह्िं, निदयपहराहय पवगसेन्न॑ | रुद्धं संगाममुहे, सायरसलिलं व तुझेंहिं ॥ १६ ॥ 
दद्ूंण निययसेन्नं रुट्टो लच्छीदरो रहारूढो । अह जुज्झिउं पवत्तो, घाएन्तो रिउभडे बहवे ॥ १७॥ 
पउमो किकिन्धवई, विराहिओ अज्ञओ य आणत्तो । जुज्झइ सिरिसेलो वि य, समय॑ चिय वेरियमडेहिं ॥ १८ ॥ 
वाणरभडेसु भग्गं, तिबपदारादयं रिउबरलं त॑ । विवडन्तजोह-तुरयं, जाय॑ च पलायणुजत्तं ॥ १९ ॥ 


परिभ्रमण करता हुआ नारद उस नगरमें आया। दिये गये आसन पर बंठे हुए उसने बात जानकर रत्लरथसे कट्दा कि, 
है राजन ! दशरथके पुत्र और रामके भाई लक्ष्मणके बारेमें क्या तुमने नहीं सुना ? उस यद्द कन्या दो। (४-४) इस प्रकार 
कद्दते हुए उसे सुनकर रल्रथके पनवेग आदि बहुतसे पुत्र स्वजनोंके बधको याद करके रुष्ट हुए। (६) उन्होंने अपने सेवक: 
नौकरोंको आज्ञा की कि इसे मारो। यहद्द सुनकर क्रुद्ध नारद भयसे उद्धिग्न ऊपर उड़ा। (७) सहसा आकर उस देषमुनि 
नारदने यह सारा मनोरमा आदिका वृत्तान्त लक्ष्मणसे कद सुनाया। (८) फिर उसने चित्रपट पर आलिखित कन्या 
लक्ष्मणको दिखलाई। मानो बह विश्वसुन्दरियोंकी शोभाकों लेकर बनाई गई थी। (£) उसे देखकर सहसा मदनबाणोंसे 
विद्ध और उसीमें लीन लक्ष्मण हृदयमें अनेक प्रकारका विचार करने लगा। (१०) यदि उस महदिलारलको में नहीं पाऊँगा 
तो यद्द सारा राज्य विफल हे और जीवन भी शुन्य हे। (१९) नारद द्वारा रह्रथके पुत्रोंका आचरण कट्टे जाने पर रुष्ट 
लच््मणने राजाओंकों बुलाया और आक्रमणके लिए चल पड़ा। (१२) 

हाथी, रथ, घोड़े और योडाओंसे घिरे हुए हलघर ( राम ) और नारायण (लक्ष्मण ) विद्याधरोंक साथ शीघ्र 
ही आकाशमें उड़ें। (१३) तलवार, कनक ओर तोमरसे युक्त वे अनुक्रमसे रल्नपुरमें आ पहुँचे। उन्हें आया देख 
रलरथ खेचर रुष्ट हुआ। (१४) सुभट-समूहके साथ बहू निकल पड़ा ओर युद्धमें दक्ष वह हजारों योद्धाओंको 
मारता हुआ शत्रु सेन्‍्यको मात करके लड़ने लगा। (१५) रतनरथके सुभटोंने युद्धभूमिमें निर्देय प्रह्रोंस आहत 
शत्रुसन्यको, पवेतों द्वारा रोके जानेबाले सागरके पानीकी भाँति, रोका। (१६) अपने सैनन्‍्यको नष्ट दोते देख रुष्ट लक्ष्मण 
रथ पर आरूढ़ हुआ और बहुत-से शत्रुसुभटोंको मारता हुआ युद्ध करने लगा | (१७) राम, सुप्रीब, विराधित, अंगद, आनर्त 
और हनुमान भी कक साथ लड़ने लगे। (१८) वबानरसुभटों द्वारा तीत्र प्रहारोंसे आहत यह शत्रुसेन्य भप्न दो 
गया। योद्धा और घोड़े गिरने लगे। इससे बह पलायनके लिए उद्यत हुआ। (१९) रत्नरथके साथ सेन्‍्यकों भग्न देख 


१. धौरो--पअ्रत्य०ण । २. नइउं णारओं णट्ठो--प्रत्य० । ३. किक्किंघिवई प्रत्य० । 


९१. १ ] &€१. राम-लक्खणपिभूइपव्य॑ 


रयणरदरेण समाणं, भर्म्म दट्ट्रण नारओ सेन्न। अक्लाइ विप्फुरत्तोी, हसह खिय कहकद्ाराब || २० ॥ 
एए ते अह्चवला, दुश्बेद्दा खेयराहमा खुद्दा | पलयन्ति पवणवेगा, लबखणगुणनिन्दया पावा ॥ २१ ॥ 
पियरं॑पलायमाणं, दट्ट्रण मणोरमा रहारूढा | पु सिणेहहियया, सहसा लच्छीहर॑पत्ता ॥ २२ ॥ 
सा भणइ पायवडिया, मुख्न तुम भिउडिभहुरं कोव॑ । एयाण देहि अभय, रूच्छीहर ! मज्झ सबणाणं ॥ २३ ॥ 
सोमत्तणं पके, चकहरे आगओ सह सुएहिं। रयणरहों कयविणओ; समाहिओ राम-केसीहिं॥ २४ ॥ 
रयणरहं भणह तओ, हसिऊर्ण नारओ अइमहन्तं । भडवोकियं कहिं त॑, तुज्ञ गय॑ जं पुरा भणियं ॥ २५ ॥ 
एवं रयणरहेण॑ पडिभणिओ नारओ तुमे कोब । नीएण अम्ह जाया, उत्तमपुरिसेसु सह पीई ॥ २६ ॥ 
अह ते रयणरद्ेेणं हलहर-नारायणा पुरि नियय॑ | ऊसियधयापडायं, पवेसिया कणयपायारं ॥ २७ ॥ 
दिल्ला कणयरहेणं, सिरिदामा हलहरस्स वरकन्ना | रूच्छीहरस्स वि तओ, मणोरमा सबगुणपुण्णा ॥ २८ ॥ 
वर्त पाणिग्गहणं, फमेण दोण्ह॑ पि. परमरिद्धोए । विज्ञाहरीहि समय॑, रयणपुरे राम-केसी्णं ॥ २९ ॥ 

एवं पयण्डा वि अरी पणामं, वच्चन्ति पुण्णोदयदेसकाले । 

नरस्स रिद्धी वि हु होइ तुझ्ा, तम्हा, खु धम्मं विमलं करेह ॥ ३० ॥ 

॥ इद पठमचरिए मणोरमालम्भविद्याणं नाम नउ॒इयं पव्व॑ं समप्त ॥ 


९१. राम-लक्खणविभूहपच्वं 
अन्ने वि खेयरभडा, वेयड्डें दाहिणाएँ सेढीए | निवसन्ति लक्खणेणं, ते सबे निज्िया समरे ॥ १ ॥ 


नारद अंगोंको दिलाता हुआ खिलखिलाकर हँसा | (२०) उसने कट्दा कि ये तेरे अतिचपल, दुष्ट आचारबाले, छुद्र, लच्मणकी 
निन्‍्दा करनेवाले, पापी ओर अधम खेचर पवनके वेगकी भाँते भाग रहे हैं। (२१) 


पिताको भागते देख पहलेसे हृदयमें स्नेद्द रखनेवाली मनोरमा रथ पर आरुढ़ दो सदसा लक्ष्मणके पास आई। (२२) 
उसने परोंमें गिरकर कद्दा कि, दे लक्ष्मण ! तुम कुटिल श्रुकुटवाले क्रोधका त्याग करो। इन मेरे स्वजनोंको तुम अभय दो | 
(२३) चक्रधर लक्ष्मणके सौम्यभाव धारण करने पर पुत्रोंके साथ रत्नरथ आया। प्रणाम आदि विनय करनेवाले उसके 
मनको राम और लक्ष्मणने स्वस्थ किया | (२४) तब नारदने हँसकर रत्नरथसे कद्दा कि जिसका तुमने पहले निर्देश किया था 
बह तुम्दारी शूरोंकी बढ़ी भारी ललकार कहाँ गई ? (२२) इस पर. रत्नरथने नारदसे कद्दा कि तुमने क्रोध कराया उससे हमारी 
उच्तम पुरुषोंके साथ प्रीति हुई दे । (२९) इसके बाद रत्नरथने ऊँचे उठी हुई ध्यजा-पताकाओं तथा सोनेके प्राकारवाली अपनी 
नगरीमें राम एवं लक्ष्मण॒का प्रवेश कराया । (२७) कनकरथने रामको श्रीदामा नामकी उत्तम कन्या दी। बादमें लक्ष्मणको भी 
सर्वगुणसम्पन्न मनोरमा दी गई। (२८) दोनों राम एवं लक्ष्मणका थिद्याधरियोंके साथ खूब ठाठबाठसे रत्नपुरमें पाणिप्रहण 
हुआ। (२६) इस तरद पुण्योदयके समय प्रचण्ड शत्रु भी प्रणाम करते हैं और लोगोंको विपुल भ्रद्धि प्राप्त द्वोती है ॥ 
अतः तुम विमछ धर्मका आचरण करो | (३०) 

॥ फ्द्चरितमें मनोरमाका प्राप्ति-विधान नामक नब्बेवाँ पे समाप्त हुआ ॥ 


९१. राम एवं लक्ष्मणकी विभूति 
- .पैताक्य पर्वतकी दक्षिण श्रेणीमें जो दूसरे खेचर-सुभट रहते थे उन सबको भी लक्ष्मणने युद्धमें जीत लिया। (१) 


१. पुष्वि---प्रत्य० । २. राम-केसीणं---अ्रत्य० । है. ०पुरिसेण स० मु० । 
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इंघरे पठमचरिय॑ [&६९१, २० 


जे रामसासणंगया, विज्ञाहरपत्थिवा महिद्दीया | निम्ुणेह्दि ताण सेणिय!, नामाई राबहाणोणं ॥ २ ॥ 

आइच्चाहं नयरं, तदहेव सिरिमन्दिर॑गुणपहाणं । कश्नणपुर॑ रच एसो, भणियं सिवमन्दिर रममं ॥ रे ॥ 

गन्धब॑ अमयपुरं॑ तहेव  रच्छीहर॑ मुणेय । मेहपुर॑ रहगोयं, चक्कडर॑ नेठर॑ हवह ॥ 9 ॥ 

सिरिबहुरब॑ च भणिये, सिरिमिल्य॑ सिरिगुहं च रविभूस । तह य हरिद्धयनामं, जोहपुरं होइ सिरिछाय॑ ॥ ५ ॥ 

गन्धारपुर मलय॑, सीहपुर॑चेव होइ सिरिविजय॑ । जक्खपुरं तिलयपुरं, अन्नाणि वि एवं बहुयाणि ॥ ६ ॥ 

नयराणि लक्खणेणं, जियाइ विज्ञाहराणुकिण्णाईं | वसुद्दा य बसे ठविया, सत्तमु रयणेसु साहोणा ॥ ७ ॥ 

चक्क॑ छत्त' च धणुं, सत्ती य गया मणी असी चेव । एयाइ लूच्छिनिलओ, संपत्तो दिबरयणाई || ८ ॥ 

पुणरवि मगहाहिवई, पुच्छट गणनायगं पणमिऊरं | भयवं !  लव॑कुसाणं, उप्पत्ति में परिकहेहि ॥ ९ ॥ 

लच्छीहरस्स पुत्ता, कह वा महिलाउ अग्गमहिसीओ । एवं परिपुच्छिओ सो, कहिऊण मुणी समाढत्तो || १० ॥ 

निसुणेहि मगहसामिय !, पहाणपुरिसाण उत्तमं रज्जं । भुल्नन्ताण य बहुया, मासा वरिसा य वच्चन्ति | ११ ॥ 

तुझ्कुललाइयाणं, .. उत्तमगुण-रूव-जोबणघरीणं । दस छ च्ैेव सहस्सा, रामकणिट्वस्स महिलणं ॥ १२॥ 

अट्ट महादेवीओ, सबाण वि ताण उत्तमगुणाओ । ताओ निस॒णेद्दि नरवह !, नामेहि कहिज्ममाणीओं ॥ १३ ॥ 

दोणघणसुया पढ़मा, होह विसल्ल त्ति नाम नामेणं | बिशया पुण रूवमई, तहया कल्लाणमाला य ॥ १४ ॥ 

वणमाला य चउत्थी, पश्चमिया चेव होह रहमाला | छट्ठटी विय जियपठमा, अभयमई सत्तमी भणिया || १५ ॥ 

अन्ते मणोरमा वि य, अट्टमिया होइ सा महादेवी । रूच्छीहरस्स एसा, रूवेण मणोरमा इब्ठा ॥ १६ ॥ 

पउमस्स महिलियाणं, अट्ट सहस्साइ रूवकलियाणं । ताणं पुण अहियाओ, चत्तारि इमेहि नामेहिं ॥ १७ ॥ 

पढमा उ महादेवो, सीया बीया पहावई भणिया । तहया चेव रइनिहा, सिरिदामा अन्तिमा भवह ॥ १८ ॥ 
है ऋशिक ! रामके शासनमें जो बड़ी भारी ऋद्धिवाले विद्याधरराजा थे उनकी राजधानियोंके नाम तुम सुनो। (२) 
आदित्याभनगर, गुणोंसे सम्पन्न श्रीमन्दिरनगर, कंचनपुर, सुन्दर शिवमन्दिर, गान्धवेनगर, अमृतपुर, लक्ष्मीघर, मेघपुर, 
रथगीत, चक्रपुर, नृपुर, श्रीबहुरव, श्रीमलय, श्रीगुद्द, रविभूष, हरिध्वज, ज्योतिःपुर, श्रीच्छाय, गान्धारपुर, मलय, 
सिंहपुर, श्रीवजय, यक्षपुर, तिलकपुर तथा दूसरे भी बहुत-से विद्याधरोंसे व्याप्त नगर लक्ष्मणने जीत लिये, पए्थ्वी बसमें की 
ओर सातों रत्न स्वाधीन किये। (३-७) चक्र, छत्र, धनुष, शक्ति, गदा, मणि और तलवार-ये दिव्य-रल लक्ष्मणने 
आ्प्त किये । (८) 

मगधाधिप श्रेरिकने गणनायक गौतमको प्रणाम करके पुनः पूछा कि अगबन्‌ ! लवण और अकुशकी उत्पत्तिके 
बारेमें तथा लक्ष्मणके पुत्र, रि.याँ और पटरानियाँ कितनी थीं इसके बारेमें आप मुझे कहें। इस तरह पूछे गये वे मुनि 
कहने लगे कि, दे मगधनरेश ! तुम सुनो। उत्तम राज्यका उपभोग करनेवाले प्रधानपुरुषोंके बहुत-से मास और बे व्यतीत 
हो गये। (£-९१) ऊँचे कुलमें उत्पन्न, उत्तम गुण, रूप एवं योवनधारी दस दजार मददिलाएँ रामकी और 
छः हजार छोटे भाई ल्क्ष्मणकी थीं।(१२) उन सबमें उत्तम गुर्णोवाली आठ पटरानियाँ थीं। दे राजन! 
नाम लेकर में उनका निर्देश करता हूं। तुम सुनो। (१३१) पहली द्रोणघनकी विशल्या नामकी पुत्री है। 
दूसरी रूपमती, तीसरी कल्याणमाला, चौथी वनमाला, पाँचवीं रतिमाला. छठी जितपद्मा, सातवीं अभयमातेि और अन्तिम 
आठवीं मनोरमा--ये आठ लक्ष्मणकी पटरानियाँ थीं। लक्ष्मणके रूपसे मनोरम यह मनोरमा इृष्ट थी। (१४ १६) रामकी 
आठ हजार रूपवती मद्दिलाएं थीं, उनमें इन नामोंबाली चार उत्तम थीं। (१७) पहली पटरानी सीता, दूसरी प्रभावती 
कही गई है। तीसरी रतिनिभा और अन्तिम श्रीदामा थी। (१८) लक्ष्मणके गुणशारह्की ढाई सौ पुत्र थे। उनमेंसे 


१, “णरया->म्ु०। २. «पुरं नरगीयं--म्ु० । हे. रविभासं--प्रत्य ० । रविभारं--प्रत्यण । ४. भरिजयणामं--प्रत्य ० 
$६. गणी--मु« । 
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अद्याइजल उ सया, लब्खणपुत्ताण गुणमहन्ताणं | साहेमि ताण मज्हें, कइ्ववइयाणं तु नामाईं ॥ १९ ॥ 
वसद्दो घरणो चन्‍दो, सरहो मयरद्धओ मुणेयद्रों । हरिणाहों य सिरिघरो, तददेव मयणो कुमारवरो | २० ॥ 
अह ताण उत्तमा जे, अट्ट जणा सिरिधरत्स अज्जरुद्द | जाण सह्ावेण जणो, गुणाणुरतो घिईं कुणइ ॥ २१ ॥ 
अद्द सिरिधरों ति नाम॑, दोणधणसुयाएँ नन्दणों वीरो। पुत्तो रूवमईए, पुह्देतिलओ तिल्यमूओ ॥ २२ ॥ 
कल्लछाणमालिणीए, मज़लनिलओ सुओ पवररूवों | विमरूप्पहों त्ति नामं, पुत्तो पठमावईए वि || २३ ॥ 
पुत्तो वणमालाए, अज्जुणविक्खो त्ति नाम विकक्‍्लाओ। अइविरियस्स सुयाए, तणओ विय हवह सिरिकेसी ॥ २४ ॥ 
नामेण सबकिती, अभ्रयमइसुओ छुरो व रूवेणं । इयरो छुपासकित्ती, मणोरमाकुच्छिसंभओ ॥ २५ ॥ 
सबे वि रुतमन्ता, सबे बलविरियसत्तिसंपन्ना । पुह्‌हयले विक्‍खाया, पुत्ता रच्छीहरस्सेण ॥ २६ ॥ 
ते देवकुमारा इव, अन्नोन्रबसाणुगा घणसिणेहा | साश्यपुरवरीए, अच्छन्ति सुहं अणुहवन्ता ॥ २७ ॥ 
अह  अद्भुपश्चगाओ, कोडीओ सबनिवहपुत्ताणं | सोलस चेव सहस्सा, राईणं बद्धमउढाणं ॥ २८ ॥ 
एवं तिखण्डाहिवइत्तण॑ ते, पत्ता महारजञयुहं पसत्थ॑ । गमेन्ति काल वरसुन्दरीसु, सेविजमाणा विमरूप्पहावा | २९ ॥ 


॥ इद पठमचरिंए राम-लक्खण॒विभूइदंसर् नाम एकाणउयं॑ पव्य॑ं समत्तं ॥ 


९२. सीयाजिणपूयाडोहलपब्वं 


अह अन्नया कयाई, भवणत्था महरिहम्मि सयणिजें | सीया निसावसाणे, पेच्छई सुविणं जणयघूया ॥ १ ॥ 
सा उ्गयंमि सूरे, सबालंकारमूसिया गन्तुं। अत्याणिमण्डवर्त, पुच्छ;ई दइय॑ कयपणामा ॥ २॥ 


कतिपयके नाम कट्दता कस (१६) वृषभ, धरण, चन्द्र, शरभ, मकरध्वज, दरिनाथ, श्रीधर तथा कुमारवर मदनको तुम 
जानो | (२०) ढाई लक्ष्मएणके ये आठ उत्तम कुमार थे जिनके स्वभावसे गुणानुरक्त लोग धीरज धारण करते 
थे। (२१) द्रोशघनकी पुत्री विशल्याका श्रीधर नामका वीर पुत्र था। रूपमतीका पुत्र प्रथ्वीतिलक तिलकरूप था। (२२) 
कल्याणमालाका पुत्र मंगलनिलय अत्यन्त रूपवान था। पद्मावतीका विमलप्रभ नामका पुत्र था। (२१) वनमालाका विख्यात 
पुन्न अजुनवृक्ष था। अतिवीयेकी पुत्रीका लड़का श्रीकेशी था। (२४) अभयवतीका सर्वकीर्ति नामका पुत्र रूपमें देव 
जैसा. था। दूसरा मनोरमाकी कुक्षिसे उत्पन्न सुपार्श्करीर्ति था। (२५) लक्ष्मणके ये सभी पुत्र रूपवान, बल, वीये एवं 
शक्तिसे सम्पन्न तथा प्रथ्बीतल पर बिख्यात थे । (२६) एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले और अत्यन्त स्नेहयुक्त वे देवकुमार 
जैसे सुखका अनुभव करते हुए साकेतपुरीमें रददते थे। (२७) सब राजाओंके साढ़े चार करोड़ पुत्र और मुकुटधारी सोलह- 
हजार राजा वहदोँ रददते थे। (२८) इस प्रकार तीन खण्डोंका आधिपत्य और विशाल राज्यका उत्तम सुख प्राप्त करके सुन्दर 
स्त्रियों द्वारा सेवा किये जाते तया बिमल प्रभाववाले वे काल व्यतीत करते थे। (२६) 


॥ पद्मचरित में राम एवं लक्ष्मणकी विभूतिका दर्शन नामक इक्यानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


९२. जिनपूजाका दोहद 


कभी एक दिन महलमें रही हुई जनकपुत्री सीताने मद्दाघे शेयामें राजिके अबसानके समय एक स्वप्न देखा। (१) 
सूर्योदय होने पर सब अलंकारों से विभूषित उसने जा करके आर प्रणाम करके सभामण्डपमें स्थित पतिसे पूछा कि द्वे नाथ ! 


है, >लतिलओ--प्रत्यण । २, “प्पहासा--मु० । है. अत्याणम०--प्रत्य« ) 





भ्रद्चए पउमचरियं [&२, ३- 


किल सामि | अज्य सुविणे, दो सरहा तिबकेसरारुणिया । ते मे मुहं पविद्वा, नवरं॑ पडिया विमाणाओ ॥ ३ ॥ 
तो भणइ पउमणाहो, सरहाणं दरिसणे तुम॑ भद्दे | | होहिन्ति दोन्नि पत्ता, अइरेणं सुन्दरायारा ॥ 9 ॥ 
ज॑ पुष्फविमाणाओ, पढिया न य सुन्दर इम॑ सुविणं । सबे गहय 5णुकूला, होन्तु सया तुज्झ पसयच्छि |! ॥ ५ ॥ 
ताव य वसन्तमासो, संपत्तो पाये पसाहेन्तो | पलव-पवाल-किसलय-पुप्फफलाईं च जणयन्तो ॥ ६ ॥ 
अंकोलतिक्वणक्खो, मछियणयणो असोयदलजीहो । कुरबयकरालद्सणो, सहयारसुकेसरारुणिओ ॥ ७ ॥ 
कुसुमरयपिक्लरज्ञोी, अइमुत्तल्यासमूसियकरग्गों | प्तो.. वसन्‍्तसीहों, गयवइयाणं भय॑ देन्तो ॥ ८ ॥ 
कोइल्मुहलग्गीयं, . महुयरगुमुगुमुगुमेन्तशंकारं । कुसमरएण . समत्थं,  पिज्नरयन्तों विसायक्क ॥ ९ ॥ 
नाणाविहतरुछन्नं, वरकुसुमसमचश्चिय॑ फलसमिद्ध । रेहह महिन्दउदयं, उज्जाणं नन्दणसरिच्छं ॥ १० ॥ 
एयारिसंमि काले, पढमिलुगगब्भसंभवे सीया। जाया मन्दुच्छाहा, तणुयसरीरा य अहरेगं ॥ ११ ॥ 
ते भणइ पउमनाहो, कि तुज्झ अवट्टियं पिए ! हियए । दबं दोहलूसमए !, तं॑ ते संपाडयामि अहं ॥ १२ ॥ 
तो सुमरिऊण जप, जणयसुया निणवरालए बहने । इच्छामि नाह ! दर वन्दामि तुह प्यसाएणं ॥ १३ ॥ 
सोऊण तीएँ बयणं, पउमामो भणई तत्थ पढिहारिं। कारेह जिणदराणं, सोहा परमेण विभवेणं ॥ १४ ॥ 
सबो वि नायरजणो, तत्थ महिन्दोदए वरुज्ञाणे | गन्तृूण सविभवेणं, जिणालयाणं कुणउ पू्य ॥ १७ ॥ 
सा एवं भणिय सन्‍्ती, पढिहारी किंकराण आएसं॑। देइ विहसन्तवयणा, तेहिं पि पडिच्छिया आणा ॥ १६ ॥ 
अह तेहि पुरवरीए, घुट्टं चिय सामियस्स वयणं त॑ | सोऊण सबोओ, निणपूयाउजओ जाओ ॥ १७ ॥ 
एत्तो जिणमवणाई जणेण  संमज्जिओवलित्ताई । कयवन्दणमालाईं,  वरकमल्समचियतलछाई ॥ १८ ॥ 


आज़ मैंने स्वप्नमें देखा कि गद्दरे केसरी रंगके कारण अरुण शोभावाले दो शरभ मेरे मुखमें प्रविष्ट हुए हैं और में विमानमें 
से नीचे गिर पड़ी हूँ। (२-२) इस पर रामने कट्दा कि दे भद्रे ! शरभोंके दशनसे तुम्हें सुन्दर आक्ृतिवाले दो पुत्र शीघ्र ही 
होंगे। (४) पिमान परसे जो तुम गिरी, बह सुन्दर स्वप्न नहीं था। दे प्रसन्नाक्षी ! सभी ग्रह तुम्हें सदा अनुकूल हों। (५) 

उस समय बवृत्षोंको प्रसन्न करनेवाला तथा पह़ब, किसलय, नये अंकुर, पुष्प एवं फलोंको पेदा करनेवाला बसन्तमास 
आया। (६) अंकोठ वृक्ष रूपी तीक्षण नाखूनवाला, मल्लिकारूपी नेत्रवाला, अशोकपत्ररूपी जीभवाला, कुरबकरूपी कराल दाँत 
बाला, आमके केसररूपी अरुणिमासे युक्त, पुष्पोंकी रजरूपी पीले शरीरबाला तथा अतिमुक्तकलता रूपी ऊपर उठे हुए पंजों- 
बाला--ऐसा वसन्‍्तरूपी सिंह गजपतियोंको भय देता हुआ आया । (७-८) कोयलके बोलनेसे गीतयुक्त, भौरोंकी गुनगुनाइटसे 
झंकृत, कुसुमरजसे समस्त दिशाओंको पीली-पीली बनानेवाला, नानाविध वृक्षोंसे छाया हुआ, उत्तम पुष्पोंसे अचित एवं फलसे 
समृद्ध ऐसा महेन्द्रोदय उद्यान नन्दनवनकी आँति शोभित द्वो रह्य था। (£-१०) 


ऐसे समयमें प्रथम गर्भकी उत्पत्तिसे सीता मन्द उत्साहबाली तथा अतिशय क्षीणशरीर हो गई । (११) उसे 
रामने कट्दा कि, प्रिये ! तेरे हृदयमें क्या है ? दोहदके परिणामस्वरूप जो पदार्थ तुमे चाहिए बह मैं तुमे ला दँ। (१९) तब 
याद करके सीताने कट्दा कि, दे नाथ ! आपके अनुभ्ह से भें बहुतसे जिनमन्द्रोंके दर्शन और वन्द्न करना चाहती हूँ। (१३) 
उसका कहना सुन रामने प्रतिद्दारीसे कद्दा कि अत्यन्त वेभवके साथ जिनमन्दिरोंकी शोभा कराओ। (१४) सभी नगरजन 
उस उत्तम महेन्द्रोदय उद्यानमें जायें और बेभवके साथ जिनालयोंकी पूजा करें। (१५) इस प्रकार कही गई हँसमुखी 
प्रतिद्दारीने नौकरोंको आदेश दिया। उन्होंने भी आज्ञा धारण की। (१६) उन्होंने नगरीमें घोषणा की। शजाका बचन 
सुनकर सब लोग जिनपूजाके लिए उद्यत हुए। (१७) तब लोगोंने जिनभबनोंको बुद्दारकर लीपा, बन्दुनवार बाँघे तथा उत्तम 
कमलोंसे भूमिको अलंकृत किया । (१८) रत्नमय पूर्णकलश जिनमन्दिरोंके द्वारोंमें स्थापित किये गये तथा उत्तम चित्रकर्मसे 


१. विणएणं--मृ० । 
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दारेसु पुष्णकलूसा, परिठविया जिणहराण रयणमया। वरचित्तयम्मपउरा, पसारिया पट्टया बहवे ॥ १९ ॥ 
उसबिया धयनिवहा, रश्याणि वियाणयाइ विविद्वाईं । मोत्तियओउऊल्ाइं, हरुम्बूसादरिससोहाईं ॥ २० ॥ 
पूया कया महन्ता, नाणाविहजलय-थलयकुसुमेहिं | सव्ाण लिणहराणं, अद्ववयसिहरसरिसाणं ॥ २१ ॥ 
तूराइ बहुविहाईं, पहयाईं मेहसरिसघोसाई । गन्धबाणि य विहिणा, महुरसराई पगीयाईं ॥ २२ ॥ 
उवसोहिए समत्भे, उज्जणे ननन्‍्दणोवमे रामो | पविसह जुवहसमग्गो, इन्दो इब रिद्धिसंपन्नो ॥ २३ ॥ 
नारायणो वि एवं, महिलासहिओ जणेण परिकिण्णो । त॑ चेव वरुज्ञाणं, उबगिज्जन्तो समणुप्तो ॥ २४ ॥ 
एवं जणेण सहिया, हलहर-नारायणा तहिं चेव । आवासिया समत्था, देवा इव भद्दसालवणे ॥ २५ ॥ 
पउमो सीयाएँ सम, जिणवरभवणाण वन्दर्ण काउं । सद-रस-रूवमाईं, भुज्नर देवो धर विसयसुहं ॥ २६ ॥ 
सब्ो वि नायरजणो, जिणवरपूयासमुज्ओ अहिय॑ | जाओ रइसंपन्नो, तत्थुज्ञाणम्मि अणुदियहं ॥ २७ ॥ 

एवं जिणिन्दवरसासणभत्तिमन्तो, पूयापरायणमणों सह सुन्दरीसु । 

तत्थेव काणणवणे पउमो पहट्ठो, पत्तो रईं बिमलकन्तिधरों महप्पा ॥ २८ ॥ 


॥ इद पउमचरिए जिणपूयाडोहलबिद्दाणं नाम बाणउयं पव्व॑ समत्तं ॥ 


९३. जणचितापव्वं 
अह तत्थ वरुजञाणे, महिन्दददए ठियस्स रामस्स । तण्हाइया पवत्ता, दरिसणकद्छी पया सवा ॥ १॥ 
एल्थन्तरंमि सीया, सुहासणत्थस्स पउमनाहस्स ! सादेह विम्हियमई, फुरमाणं दाहिणं चक्खु' ॥ २ ॥ 


प्रचुर बहुतसे पट बाँचे गये। (१६) ध्वजसमृद्द फहराये गये। रत्नमय नानाबिध बितान, मोतीसे भरे हुए प्रालंब ( लटकते 
हुए वख्र ) तथा लम्बूष एवं दर्पणोंसे वे शोमित थे। ( २०) अ्रष्टापदके शिखरके समान अत्युन्नत सब जिनमन्दिरोंकी जलमें 
तथा स्थलमें पेदा होनेबाले पुष्पोंसे बड़ी भारी पूजा की गई। (२१) मेघके समान घोषवाले अनेक प्रकारके वाद्य बजाये गये 
तथा मधुर स्वरवाले गीत विधिबत्‌ गाये गए। (२२) इन्द्रके समान ऋद्धिसम्पन्न रामने युवरतियोंके साथ ननन्‍्दनवनके समान 
समग्ररूपसे अलंकृत उस उद्यानमें प्रवेश किया। (२३) इसीप्रकार स्लरियोंके साथ, लोगोंसे घिरा हुआ गाया जाता नारायण 
(लक्ष्मण) भी उसी उत्तम उद्यान में आ पहुँचा। (२४) इस प्रकार भद्रशाल बनमें रहने वाले देवों की भाँति राम और 
लक्ष्मण भी उसी उद्यान में सबके साथ ठहरे। (२५) सीताके साथ राम जिनमन्दिरोंमें बन्दन करके देवकी भाँति शब्द, रस 
ओर रूप आदिका उपभोग करने लगे। (२६) उस उद्यानमें जिनवरकी पूजामें उद्यत सभी नगरजन दिन-प्रतिदिन अधिक 
अनुरक्त हुए। (२७) इस श्रकार जिनेन्द्रके शासनमें भक्तियुक्त, पूजामें लीन मनवाले तथा विमल कान्तिको धारण करनेवाले 
आनन्दित मद्दात्मा रामने उस उद्यानमें सुख प्राप्त किया | (२८) 


॥ पद्मचरितमें जिनपूजाका दोहद-विधान नामक बानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


घ् 


९३. लोगोंकी चिन्ता 


महेन्द्रोदय उद्यानमें जब राम ठदरे हुए थे तब ठपितकी भाँति दशैनके लिये उत्कठित सारी प्रजा वहाँ आई। (१) 
उस समय विस्मित बुद्धिबाली सीताने सुखासन पर स्थित रामसे फड़कती दाहिनी आँखके बारेमें कहा । (२) वह मनसें 


१, ०ण कणयमया-नअ्रत्य ० ।. २, ०हलाभिद्याणं+«प्रत्य० । ३. “मणा फुरमार्म दाहिणं अच्छि--प्रत्य ० । 
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चिन्तेह तो मणेणं, कस्स वि दुक्खस्स आगर्म एयं । चक्खु साहेइ धुवं, पुणो पुणो विप्फुरन्त मे ॥ ३ ॥ 

एक्रेण न संतुद्ो, ज॑ पत्ता सायरन्तरे दुक्खे। दिब्वो अहेउयअरी, कि परम काहिई अन्ने ! ॥ ४ ॥ 

भणिया भाणुमईए, कि व विसाय॑ गया जणयघूए]! । ज॑ जेण पावियबं, त॑ सो अणुहवह सुह-दुकक्‍्ख॑ ॥ ५॥ 

गुणमाला भणइ तओ, फिं वि कयाए इहं वियकाए । विरएहि महापूं, जिणवरभवणाण वहदेहि! ॥ ५ ॥ 

तो ते होही सन्‍्ती, संजम-तव-नियम-सीलकलियाए। निणभत्तिभावियाए, साहर्ण_ वन्दणपराए ॥ ७ ॥ 

भणिऊण एवमेयं, जणयसुया भणइ कछुईं एत्तो । भदकछूस ति नाम, आणवइ इमेण अत्थेणं ॥ ८ ॥ 

होऊण अप्पमत्तो, पहदियहँ देहि उत्तम दाणं | लोगो वि कुणठ सबो, जिणवरपूयामिसेयाई ॥ ९ ॥ 

सो एवं भणियमेत्तो, दांणं दाऊण गयबरारूह़ो | घोसेह नयरमज्झे, जँ भणियं जणयघूयाए ॥ १० ॥ 

इह पुरवरोएँ छोगो, होऊर्ण सील-संजमुजत्तो | कुणण निणचेह्याणं, अहिसेयादी महापूयं | १६ ॥ 

सोऊण वयणमेयं, जणेण सिग्धं जिणिन्दमवणाईं । उवसोहियाइ एत्तो, सबुवगरणेहि रुमाई ॥ १२ ॥ 

खीर-दहि-सप्पिपउरा, पवत्तिया जिणवराण अभिसेया । बहुमझलोवगीया, तूरखुच्छलियजयसद्दा ॥ १३ ॥ 

सीया वि य जिणपूर्य, करेइ तब-नियम-संजमुज्जत्ता | ताव य पया समत्था, पउमब्भासं समणुफ्ता ॥ १४ ॥ 

जयसद्दकयारावा, पडिहारनिवेशया अह पविद्वा । आवद्धज्ञलिमठछा, पणमइ पउम पया सा ॥ १७॥ 

अद्द तेण समालत्ता, मबहरया जे पयाएँ रामेणं । साहह आगमकर्ज, मणसंखोभ॑ पमोत्तणं ॥ १६॥ 

विजओ य सूरदेवो, महुगन्धो पिल्लकले य सुरूघरो | तह कासवो य कालो, खेमाई मयहरा एुए ॥ १७ ॥ 

अह ते सज्ञसहियया, कम्पियचरूणा न देन्ति उल्लाव॑ । पउमस्स पभावे्ण, अद्दोमुह्दा लजिया जाया ॥ १८ ॥ 

संथाविऊण पुणरवि, पुच्छह आगमणकारणं रामो | साहह मे वीसत्था, पयहिय सबं भउद्देयं ॥ १९५ ॥ 
सोचने लगी कि बार बार फड़कती हुई मेरी यह आँख अवश्य हो किसी दुःखका आगमन कद्दती है। (३) समुद्रके बीच 
जो दुःख प्राप्त किया था उस एकसे सन्तुष्ट न होकर बिना कारण कार्य करनेवाला देव दूसग अधिक क्या करेगा ? (४) 
भानुमतीने कद्दा कि सीता ! तुम क्यों बिषण्ण हो गई हो । जिसे जो सुख-दुःख पाना दोता दे, उसे वह पाता है। (५) 
तब गुणमालाने कहा कि यहाँ वितके करनेसे क्‍या फायदा? दे बेदेदी! जिनवरके मन्द्रोंमें बढ़ी भारी पूजा 
रचो। (६) तब संयम, तप, नियम एवं शीलसे युक्त, जिनकी भक्तिसे भावित तथा साधुओं को वन्दन करनेमें तत्पर तुम्हें 
शान्ति होगी। (७) इस प्रकार कद्दने पर सीताने भद्रकलश नामक कंचुकीसे कद्दा। उसने इस मतलबकी आज्ञा दी कि 
तुम अप्रमत्त होकर प्रतिदिन उत्तम दाल दो और सब लोगोंको जिनवरकी पूजा और अभिषेक आदिसें तत्पर करो | (८-६) 
इस तरह कद्दने पर दान देकर और हाथी पर सवार दो सीताने जो कद्दा था उसकी उसने नगरमें घोषणा की कि इस नगरमें 
लोग शील एवं संयममें उद्यत हो जिनचेत्योंकी अभिषेक आदि महापूजा करें। (११) यह वचन घुनकर लोगोंने शीघ्र 
ही रम्य जिनेन्द्रभवनोंको सब उपकरणों से सजाया। (१२) जिनवरोंका प्रचुर दूध, दही और घीसे अभिषेक किये गये, 


बहुतसे मंगलगीत गाये गए तथा चाद्योंकी ध्यनिके साथ जयघोष किया गया। (१३) तप, नियम और संयमसे युक्त सीताने भी 
ज़िनपूजा की। 

उस समय सारी प्रजा रामके पास आई। (१४) जयशब्दका उद्घोष करनेवाली तथा प्रतिद्दारीके द्वारा निवेद्त 
सारी भ्रजाने प्रवेश किया । उसने सिर पर दाथ जोड़कर रामको प्रमाण किया । (१५) उन रामने प्रजाके जो अगुए थे उन्हें कहा 
कि मनके संक्षोभका त्याग करके आगमन का प्रयोजन कट्दो । (१६) विजय, सूर्यदेव, मधुगन्ध, पिंगल, शूलघर, काश्यप, काल 
तथा क्षेम-आदि ये अगुण थे । (१७) हृदयमें भीत और कॉपते हुए पेरोंबाले वे बोलते नहीं थे। रामके अभावसे मुँद नीचा 
करके वे लज्जित द्वो गये। (१८) सान्त्वना देकर पुनः रामने उनके आगमनका कारण पूछा कि बिश्वस्त दो तथा भय एवं 


१, अच्छि सा००-प्रत्यण । २, महुमत्तो पि०--प्रत्य* । 


एव परिपुच्छियाणं, तां चिय भणइ मयहरो एको | सामिय अभएण विणा, अम्हं वाया न निक्‍्खमइ ॥ २० ॥ 
तो मणइ पउमनाहो, न किंचि भयकारणं हवह तुज्झं । उलवह सुवीसत्था, मोत्णं सज्ञसुबेय ॥ २१ ॥ 
लद्ध॑म्मि तओ अमए, विजओ पत्थावियक्खर वयणं। जंपइ कयझ्ललिवुडो, सामिय ! वयणं सुणसु अम्हं ॥ २२ ॥ 
सामिय ) इमो समत्यो, पुद्ृजणो पावमोहियमईओ । परदोसग्गहणरओ, सहावबंको य सढसीलो || २३ ॥ 
जंपइ पुणो पुणो चिय, जह सीया रक्खसाण नाहेण॑ । हरिऊं्णं परिभुत्ता, इहाणिया तदबि रामेणं ॥ २४ ॥ 
उज्नाणेसु घरेसु य, तलायवावीसु जणवओ सामी । सीयाअववायकहं, मोत्तूण न जंपए अन्न ॥ २५ ॥ 
दसरहनिवस्स पुत्तो, रामो तिसमुद्मेहणीनाहो । ल्काहिवेण हरियं, कद पुण आणेइ जणयसुयं ? ॥ २६ ॥ 
नूणं न एल्थ दोसो, परपुरिसपसत्तियाएँ महिलाएं । जेण इमो पउमाभो, सीया धारेइ निययघरे ॥ २७ ॥ 
जारिसकम्मायारो, हवइ नरिन्दो इह वसुमददैण | तारिसनिओगनिरओ, अहिय॑ चिय होइ सबजणों ॥ २८ ॥ 
एवं भणन्तस्स पमू , जणस्स अदददुद्वपावहिययस्स । राहव ! करेहि संपइ, अइरा वि य निग्गहं घोरं ॥ २९ ॥ 
सोऊण वयणमेय॑, वज्जेण व ताडिओ सिरे रामो । रूज्जाभरोत्थयममणो परमविसाय॑ गओ सहसा ॥ ३० ॥ 
चिन्तेअण पवत्तो, दवा! कट्ठ॑ कारणं इसमे अन्न । जाय॑ अइदुबिसहं, सीयाअववायसंबन्धं ॥ २१ ॥ 
जीए कएण रण्णे, अणुहय॑ विरहदारुणं दुक्खं। सा सीया कुल्यन्दं, मह अयसमलेण मइलेइ ॥ ३२ ॥ 
जीसे कज्जेण मए, विवाइओ रक़्खसाहिवों समरें | सा मज्म अयसमइलं, सीया जसदप्पणं कुणइ ॥ ३३ ॥ 
जुत्त चिय भमणइ जणो, जा परपुरिसिेण अत्तणों गेहे । नीया पुणो वि य मए, इद्वाणिया मयणमूढेणं ॥ ३४ ॥ 
अहवा को जुबईणं, जाणइ चरिय॑ सहावकुडिलणं | दोसाण आगरो खिय, जाण सरीरे वसइ कामो ॥ ३५ ॥ 


डद्देगका परित्याग करके मुझे कद्दो। (१६) इस प्रकार पूछने पर उनमेंसे एक अगुएने कद्दा कि, हे स्वामी ! अभयके बिना 
हमारी वाणी नहीं निकलती । (२०) तब रामने कह्दा कि तुम्हें भयका कोई कारण नहीं हे। विश्वस्त दोकर और भय एवं 
उद्वेगका परित्याग करके कट्दो। (२१) 

अभय प्राप्त होने पर द्वाथ जोड़े हुए विजयने कथनकी बराबर व्यवस्थित करके कट्दा कि द्वे स्वामी ! हमारा कद्दना 
आप सुनें। (२२) दे स्वामी ! एथ्वी परके सब छोग भव बंधनसे मोहित बुद्धिवाले, दूसरोंके दोषग्रहणमें रत, स्वभावसे द्वी टेढ़े 
और शठ आचरणवाले होते हैँ।(२३) ये बार बार कहते हे कि राक्षसोंके स्वामी रावणने अपदृरण करके सीताका डपभोग 
किया है, किन्तु फिर भी राम उसे यहाँ लाये हैं। (२४) दे स्वामी! उद्यानोंमें, घरोंमें तथा तालाबों और बावड़ियों पर 
सीताके अपवादकी कथाकों छोड़कर लोग दूसरा कुछ वोछते नहीं हैं। (२५) तीनों ओर समुद्रसे घिरी हुई प्रथ्वीके स्वामी 
दशरथपुन्न राम लंकेश रावण द्वारा अपहृत सीताको पुनः क्‍यों लाये हैं ? (२६) बवस्तुतः अप प्रसक्त मह्लाका इसमें 
दोष नहीं है, क्योंकि ये राम सीताको अपने घरमें रखे हुए हैं । (२७) इस एथ्वी पर राजा जे कर्म और आचारवाला 
होता है वैसे ही कार्यमें और भी अधिक निरत सब लोग द्वोते हैँ। (२८) दे श्रभो राघव ! ऐसा कद्दनेवाले अतिदृष्ट ओर 
चापीहृदयी लोगोंका आप अब जल्दी द्वी घोर निम्रद्द करें। (२६) 

ऐसा बचन सुनकर मानो वज्ञसे सिर ताडित हुआ हो ऐसे राम लज्जाके भारसे खिन्न द्वो एकदम श्रत्यन्त दुःखी हो 
गए। (३०) वे सोचने लगे कि अफसोस है ! सीताके अपवादके बारेमें यह दूसरा एक अत्यन्त दुःसद्ट कारण उपस्थित 
हुआ | (३१) जिसके लिए अरण्यमें दारुण विरहद-ढु:ख भोगा वह सीता मेरे कुलरूपी 'चन्द्रको अयशरूपी मलसे मलिन 
करती है। (३२) जिसके लिए मैंने युद्धमें राक्षसराजको मारा वह सीता मेरे यशरूपी दर्पण को अपयश से मलिन करती 
है। (१३) लोग ठीक द्वी कद्दते हैं कि परपुरुषके द्वारा जो अपने धरमें ले जाई गई थी उसीको कामविमोद्दित में यहाँ लाया 
हूँ। (१४) अथवा जिनके शरीरमें दोषोंकी खान जैता काम बसता है उन स्वभावसे कुटिल युवतियोंका चरित कौन जान 


१. ०छण य प००-प्रत्यन । २. हु--प्रत्य० । 


श्र पउमचरिय॑ [ ६३. ३६- 


मूल॑ दुच्चरियाणं, हवह य नरयस्स वत्तणी विउला। मोक्‍्खस्स महाविख्॑, वज्ेयबा सया नारी॥ ३६ ॥ 
घ॒न्ना ते बरपुरिसा, जे खिय मोत्तृण निययजुबईओ । पदइया कयनियमा, सिवमयलमणुत्तरं पत्ता ॥ ३७॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, चिन्तेन्तो राहवों बहुविहाईं । न य आसणे न सयणे, कुणइ घिइं नेव वरभवणे ॥ ३८ ॥ 
नेहा-5ववायभयसंगयमाणसस्स, वामिस्सतिबरसवेयवसीकयस्स । 
रामस्स धीरविमल्स्स वि तिबदुक्खं, जाय॑ तया जणयरायसुयानिमित्त ॥ ३९ ॥ 


॥ इ पठ्मचरिए जणचिन्ताविद्यणं नाम तेणउयं पव्व॑ समक्त॥॥ 


९४. सीयानिष्वासणप्व॑ 


अह सो एयट्रमणं, काऊर्ण लक्खणस्स पडिहारं | पेसेशह पठमनाहो, जणवयपरिवायपरिभीओ ॥ १ ॥ 
पडिहारसद्दिओं सो, सोमित्ती आगओ पउमनाहँ | नमिऊण समब्भासे, उवविद्टो भूमिभागम्मि ॥ २ ॥ 
भूग़ोयय अणेया, सुहडा सुग्गीवमाइया एत्तो। अन्ने वि जहाजोगं, आसीणा कोउहछेणं ॥ ३ ॥ 
काऊण समालावं, खणन्तर॑ लक्लणस्स बलदेवो | साहह  जणपरिवायं, सीयाए दोससंभूय ॥ ४ ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, जंपह्ट रूच्छीहरो परमरुट्टो | मिच्छ॑ करेमि पुहुईं , छुयजीहँ तक्‍्खणं चेव ॥ ५ ॥ 
मेरुस्स चूल्या हब, निकम्पा सीलधारिणी सीया | छोएण निम्धिणेणं, कह परिवायस्गिणा दड्डा! ॥ ६ ॥ 
छोयस्स निग्गहं सो, समुच्छहन्तो समहुरवयणेहिं | संधाविओ कणिट्टो, रामेणं बुद्धिमन्तेणं ॥ ७ ॥ 


सकता है । (३५) खी दुग्चरितोंका मूल, नरकका विशाल मार्ग और मोक्षके लिए महाविध्नरूप होती है; अतः ख्रीका सबेदा 
त्याग करना चाहिए। (३६) वे उत्तम पुरुष धन्य हैं. जो अपनी युवतियोंका त्याग करके प्रव्नजित हुए हैं तथा नियमोंका 
आचरण करके अचल एवं अनुत्तर मोक्षमें पहुँच गये हैं। (३१७) इन और ऐसे ही दूसरे बहुत प्रकारके विचार करते हुए 
रामको न आसन पर, न शय्या पर और न उत्तम भवनमें धीरज बँधती थी। (३८) स्नेह और अपवादके भयसे युक्त मानस- 
बाले तथा एक दूसरेमें मिले हुए तीत्र अनुराग और वेदनाके वशीभूत ऐसे धीर और निर्मेल रामको भी जनकराजकी पुत्री. 
सीताके निमित्तसे तीन्न दुःख हुआ । (३६) 


॥ पद्मचरितमें जनचिन्ताविधान नामक तिरानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


९४. सीताका निवासन 


लोगों की बदनामीसे भयभीत रामने मनमें निम्थय करके लक्ष्मणके पास प्रतिहारीको भेजा। (१) प्रतिहारी- 
के साथ वह लक्ष्मण आया। रामको प्रणाम करके समीफ्में वह जमीन पर खड़ा रहा। (२) भूमि पर विचरण करनेवाले 
( मानव ) सुभट, सुप्रीथ आदि तथा दूसरे भी यथायोग्य स्थान पर कुतूहल वश बैठ गये। (३) थोड़ी देर तक बातचीत 
करके बलदेष रामने लक्ष्मणसे सीताके दोषसे उत्पन्न जनपरिवाद के बारेमें कद्दा । (2) यह बचन सुनकर अत्यन्त रुष्ट लक्मणने 
कहा कि में फोरन ही मिथ्याभाषी प्रथ्बीको छिन्न जिह्वावाली वना देता हूँ | (४) शीलधारिणी सीता मेरुकी चूलिकाकी भाँति 
निष्प्रकन्प है। निर्दंय लोगोंने परिबाद रूपी अप्रिसे उसे केसे जलाया है ? (६) तब लोक का निप्रद्ठ करनेके लिए उत्साह- 
_शील उस छोटे भाईको बुद्धिमान्‌ रामने सुमधुर बचनों से शान्त किया। (७) उन्होंने कद्दा कि ऋषभ, भरत जेसे इश्वाकुलके 


१. जंपइ जण०--प्रत्यण । २, «॑ दयजीहं तक्‍्खणं सब्यं--प्रत्य० । 
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ह.। 

उसम-भरहोवमेहिं, इक्खागकुछ तमेंदि बहवेहिं । र्वणोयहिपेरन्ता, भुत्ता पुदद नस्न्दिहिं ॥ ८ ॥ 

आइशवजसाईणं, निवईण रणे अदिल्लपिट्टीणं | ताण जसेण तिहुयणं, अलंकियं वित्थयवलेणं ॥ ९ ॥ 

एयं इक्खागकुरू, ससिकरधवर्ं तिलोयविक्खायं । मज्ञ घरिणीएँ लक्खण !, कलरूड्डियं अयसपढ्ेणं ॥ १० ॥ 

ताब य किंचि उबाय॑, करेहि सोमित्ति | कालपरिंदीणं । जाव न वि हवइ मज्ञ वि, दोसो सीयाववाएणं ॥ ११ ॥ 

अवि परिचयामि सीयं, निद्दोसं जइ वि सीलसंपन्न | न य इच्छामि खणेक्नं, अकित्तिमलकल॒सियं जीय॑ ॥ १२ ॥ 

अहद भणइ रच्छिनिलओ, नरबइ | मा एवं दुक्खिओ होहि। पिसुणवयणेण संपह, मा चयसु महासई सीय॑ || १३ ॥ 

लोगो कुडिल्सहावो, परदोसम्गहणनिययतत्तिछो | अज्ञवजणमच्छरिंओ, दु्गहहियओ पढुठों य॥ १४ ॥ 

भणइ तओ बलदेवो, एवं इमं बढ तुम समुल्वर्सि | कि पुण लोगविरुद्धं, अयसकलड न इच्छामि ॥ १५॥ 

कि तस्स कीरइ इहं, समत्थरज्जेण जीविएणं वा । जस्स पवादो बहुओ, भमइ चिय णं सया अयसो ? ॥१६॥ 

कि तेण भुयबलेण॑, भीयाणं ज॑ भय न बारेइ ! । नाणेण तेण कि वा, जेण-प्पाणं न विज्ञायं ! ॥ १७ ॥ 

ताब5च्छठ जणवाओ, दोसो मह अत्थि एत्थ नियमेणं । जा परपुरिसेण हिया, निययघरं आणिया सीया ॥१८॥ 

पउमुज्ञाणठियाए, जाइज्न्तोएँ. रक्‍्खसिन्देणं | सीयाएँ निच्छएणं, त॑ चिय अणुमन्नियं वय्ण ॥ १९ ॥ 

एवं समाउलमणों, सेणाणीयं कयन्तवयणं सो | आणवड गब्भिणीयं, सीय॑ छड्डेहि आरण्णे ॥ २० ॥ 

* एवं भणिए पबुत्तो, सोमित्ती राहवं कयपणामों | न य-देव | तुज्झ जुत्तं, परिचइऊर्ण जणयधूयं ॥ २१ ॥ 

परपुरिसद्रिसणेणं, न य दोसो हवइ नाह ! जुवईणं । तम्हा देव ) पसज्जसु, मुश्नसु एयं असम्गाहं ॥ २२ ॥ 

पडमो भणइ कणिट्टं, एत्तो पुरओ न किश्वि वत्तं | छड्डेमि निच्छणणं, सीय॑ अववायभीओ हूं ॥ रेरे ॥ 
बहुतसे उत्तम राजाओने छवणसागर तककी श्रथ्वीका उपभोग किया दे । (८5) किस्ठ॒व सेन्‍्यबाले तथा युद्धमें पीठ न देने- 
बाले आदित्ययशा आदि राजा हुए हैं। उनके यशसे त्रिभुवन अलंकत हुआ हे। (६) छ लक्ष्मण ! चन्द्रमाको किरणोकि 
समान धवल तथा त्रिलोकमें बिख्यात ऐसे इध्ष्बाकुकुलको मेरी ख्रीने अयशके पंकसे मलिन किया दहै। (१०) दे लक्ष्मण! सीताके 
अपवादसे जबतक मुझे दोष नहीं लगता तब तक, समय बीतनेसे पहले, तुम कोई उपाय करो। (११) यदि सीता नीदोंप और 
शीलसम्पन्न हो तो भी में उसका त्याग कर सकता हूँ, किन्तु अपयशके मलसे कलुपित जीवन मैं एक चणके लिए भी नहीं 
चाहता । (२२) इस पर लक्ष्मण ने कद्दा कि, दे राजन! आप इस तरद्द दुःखी नहों। दुजनोकि बचनसे इस समय आप 
मद्दासती सीताका त्याग न करें। (१३) लोग तो कुटिल स्वभावके, दूसरेके दोषोंको प्रदण करनेमें सदैव तत्पर, सरल लोगोंके 
द्वेषी, हृदयमें दुरामहयुक्त तथा भतिदुष्ट द्ोते हैँ। (१४) वब बलदेव रामने कद्दा कि तुम जसा कट्दते हू वसा दी ६, 
फिर भी लोकविरुद्ध अपयशका कर्क में नहीं चाहता। (१५) इस संसारमें लमस्त राज्य या जीवनका लेकर वह श्यक्ति 
क्या करे जिसके कि अयशका भ्रवाद सदा घूमता हो। (१६) उस भुजबलका क्या फायदा जो भयभीत लोगोंकि 
भयका निवारण नहीं करता। उस ज्ञानसे कया लाभ जिससे आत्मा न पद्चचानी जाय। (१७) लोकप्रवादकी बात तो दूर 
रही। परपुरुष द्वारा जो अपहृत थी उस सीताको में अपने घरमें लाया हूँ इसामें बस्तुतः मेरा दोष रद्दा है। (१८) प्यो- 
थानमें स्थित और राक्षसेन्द्र राबणके द्वारा याचित सीताने अवश्य द्वी उसके बचनको मान्य रखा हागा। (१९) 

तब मनमें ब्याकुल रामने कृतान्तवदन नामक सेनापतिको आज्ञा दी कि गर्मिणी सीताको अरण्यमें छोड़ दो | (२०) 
ऐसा कदृदने पर लक्ष्मणने प्रणाम करके रामसे कद्दा कि दे देव! सीताका परित्याग करना आपके लिए ठीक नहीं है। (२९) 
हे नाथ ! परपुरुषके द्शनसे युवतियोंको दोष नहीं लगता। अतः दे देब! आप प्रसन्न हों और इस असदाअदका सता 
करें | (२२) इस पर रामने छोटे भाईसे कट्दा कि इससे आगे कुछ भी मत बोलना। अपवादसे भीत में अवश्य ही 
सीताका परित्याग करूँगा । (२३) बड़े भाईका निश्चय जान वह्ट लक्ष्मण अपने घर पर गया। तब हृतान्तवदन रथ पर 

१. >“लब्भवेहिं वहुएहिं---अत्य०। २, अदिद्वप्टीं--मु०्। हे. सीयं--प्रत्यण । ४. »य तिहुयणे अयसो--सु« । 
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जेट्टस्स निच्छय॑ सो, नाऊर्ण लक्लणों गओ सगिदं । ताव य कयन्तवयणों', समागओ रहवराख्ठो ॥ २४ ॥ 

सन्नद्धबद्धकवर्य, जन्त॑ सेणावईं पलोएउं । जंपहइ जणो महल, कस्स वि अवराहिय॑ जाय॑ ॥ २५ ॥ 

संपत्तो य खणेणं, पउम॑ विज्ञवइ पायवडिओ सो । सामिय [ देद्दाणत्ति, जा तुज्झ अवट्टिया हियए ॥ २६ ॥ 

त॑ मणइ पउमनाहो, सीयाएँ डोहलाहिलासाए । दावेहि लिणहराईं, सम्मेयाईसु बहुयाईं ॥ २७ ॥ 

अडढविं सीहनिणायं, बहुसावयसंकुलं परमघोर॑ । सीय॑ मोत्तण तहिं, पुणराबर य लहुं निबत्तेहि ॥ २८ ॥ 

ज॑ आंणवेसि सामिय |, भणिऊर्णं एव _निमाओ सिग्ध॑ । संपत्तो कयविणओ, कयन्तवयणों भणइ सीय॑ ॥ २९ ॥ 

सामिणि ! उद्देहि लहुं, आरुहसु रह करेसु नेवच्छ । वन्दसु जिणभवणाई, पुहहयले लोगपुञाईं || ३० ॥ 

सेणावईण एवं, ज॑ भणिया जाणई तओ तुट्टा । सिद्धाण नमोक्कारं, काऊण रह समारूढा ॥ ३१ ॥ 

ज॑ किंचि पमाएणं, दुच्चरियं भे कर्य॑ अपुण्णाए। मरिसिन्तु त॑ समत्थं, जिणवरभवणट्टिया देवा ॥ ३२ ॥ 

आपुच्छिकण सयलू, सहीयर्णं परिय्ं च वहदेही । जंपह जिणभवणाईं, पणमिय सिर्ध॑ नियत्तामि ॥ ३३ ॥ 

एत्मन्तरे रहो सो, कयन्तवयणेण चोइओ सिम । चउतुरयसमाउत्तो, वश्चइ मणप्रवर्णसमवेगो ॥ ३४ ॥ 

अह सुकतरुवरत्थ॑ं, दित्त पकखावलि विहुणमाणं । दाहिणपासम्मि ठिय॑, पेच्छटट रिंट्टं करयरन्त ॥ ३५ ॥ 

सूरामिंमुही नारी, विमुक्ककेसी बहुं विल्वमाणी | त॑ पेच्छह जणयसुया, अन्नाइ वि दुण्णिमित्ताई ॥ ३६ ॥ 

निमिसियमेत्तेण रहो, उलह्नइ जोयणं पवणवेगों । सीया वि पेच्छइ मेहिं, गामा-उगर-नगर-पढिपुण्णं ॥ ३७ ॥ 

सा एवं बच्चन्ती, निज्ञरणाईं च सलिल्पुण्णाईं | पेच्छइ सराइ सीया, वरपद्कयकुसुमछन्नाई ॥ ३२८ ॥ 

कत्थद तरुषणगहणं, पेच्छट्ट सा सबरीतमसरिच्छ । कत्थइ पायवरहिय॑, रण्ण॑चिय रणरणायन्तं ॥ ३९ ॥ 
सवार हो आ गया। (२४) तेयार द्वो कबच पहने हुए सेनापतिको जाते देख छोग कद्दने लगे कि किसीने बड़ा भारी अपराध 
किया है। (२५) क्षण भरमें वह आ पहुँचा। पेरोंमें गिरे हुए उसने रामसे बिनती की कि, हे स्वामी ! आपके हृदयमें 
जो दो उसके बारेमें आप मुझे आज्ञा दें। (२६) उसे रामने कहा कि दोहदकी अभिलाषाबाली सीताको सम्मेतशिखर 
आदियमें बहुत-से जिनमन्दिरोंका दशेन कराओ। (२७) वहाँ सिंहके निनादसे निनादित, अनेक ज॑गलछी जानवरोंसे भरे हुए 
और अत्यन्त घोर अटवबीमें सीताको छोड़कर तुम जल्दी ही वापस लौटो। (२८) हे स्वामी! जेसी आज्ञा। ऐसा कट्टकर 
चह जल्दी ही बाहर आया। सीताके पास पहुँचकर बिनयपूर्वक कृतान्तवदनने कहा कि, स्थामिनी | आप जल्दी उठे, बस्तर 
परिधान करें, रथ पर आरूढ हों और प्थ्बीतल पर आये हुए लोकपूज्य जिनभवनोंको बन्दन करें। (२६-३०) सेनापतिके 
द्वारा ऐसा कट्दने पर जानकी प्रसन्न हुई और सिद्धोंको नमस्कार करके रथ पर आरूढ़ हुई। (३६) उसने मन ही मन कट्टा कि 
अपुण्यशालिनी मैंने प्रमादवश जो दुग्धरित किया हो उसे जिनमन्दिरोंमें रहे हुए समस्त देव क्षमा करें। (१२) सभी 
सखियों और परिजनोंकी अनुमति लेकर सीताने कष्टा कि जिनभसबनोंको वन्दन करके में शीघ्र ही वापस आ जाऊँगी। (३३) 

तब छृतान्तवदनने वह रथ जल्दी 'चलाया। चार घोड़ोंसे युक्त तथा मन और पबनके वेगके जेसा तेज वह रथ 
चल पड़ा । (१४) उसने सूखे पेड़ पर बेठे हुए, गर्षित, पँँख फड़फड़ाते, दादिनी ओर स्थित और काँव-काँवू करते हुए एक 
कौवेको देखा । (३५) सूययेकी ओर अभिमुख, बाल बिखेरे हुई और बहुत बिलाप करती हुई ख्री तथा दूसरे दुर्निमित्तोंको सीताने 
देखा। (३६) निमिषमात्रमें पवनवेश रथ एक योजन लॉघ गया। सीताने भी ग्राम, आकर, नगरसे युक्त 
ऐसी एथ्बी देखी । (३७) ह 

इस प्रकार जाती हुई उस सीताने पानीसे भरे भरने तथा सुन्दर कमल पुष्पोंसे आच्छन्न सरोबर देखा। (३८) 
उसने कहीं पर रात्रिफे अन्धकारके समान सघन वृक्षोंसे युक्त बन देखा, तो कहीं पर वृक्षोंसे रहित और आहें भरता हुआ 
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१, नणो , »०णो उच्चलिओ र०--प्रत्य० । २, करेहि ने०--प्रध्यण । ३. »या महिलिया तओ--मु० । ४. “्णबंग्रो सो--अत्य० । 
£. मह्दी, बहुसावयसंकुल भीम॑--मु० । हे 
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कत्यद वणदवदडुं, रण्णं मसिधूमघलिधसरियं । कत्यद नोलदुमबणं, पवणाहमपचल्यिदलोहं || ४० ॥ 
किलिकिलिफिलन्त कत्थइ, नानाविह्मिलियसउणसंघट । कृत्थद वाणरपररं, बुकारुत्तसियमयजूहं ॥ ४१ ॥ 
क्त्थइ्‌ सावयबहुविह-अन्लोन्नावडियजुज्ञसद्दालं । फत्थह.. सीहभउद्‌ दुय-चवलपलायन्तगयनिवह ॥ ४२ ॥ 
कृत्थइ महिसोरिष्टिय, कत्थइ डुहुडुहुडुहन्तनइसलिलं । क॒त्थइ पुलिन्दपउर, सहसा छुच्छु ति कयबोलं ॥४३॥ 
कत्थइ वेणुसमुद्टिय-फुलिक्जालाउल॑ धगधगेन्त | कत्थइ. खरपदणाहय-कडयडमजजन्तदुमगहणं ॥ ४४ ॥ 
क॒त्थइ किरि ति कत्थइ, भिरि त्ति कत्थइ छिरि त्ति रिंछाणं । सद्दो अइघोरयरो, भयजेणओ सबसत्ताणं ॥४५॥ 
एयारिसविणिओगं, पेच्छन्ती जणयनन्दणी रण्णं । वच्चइ रहमारूढा, सुणइ य अहमहुरय सह ॥ ४६ ॥ 
सीया कयन्तवयणं, पुच्छई कि राहवस्स एस सरो । तेण वि य समक्खाय॑, सामिणि | अह जण्हवीसद्दो ॥०७॥ 
ताव छिय संपत्ता, वइदेही जण्हबिं विमरतोयं | पेच्छट/ उमयतदद्टिय-पायवकुसुमचियतरड्जं || ४८ ॥ 
गाह-झ्षस-मगर-कच्छम-संघट्टुच्छल्यिवियदकललोल॑_ । कल्लोलविदृदुमाहय-निबद्धफेणावलीपउर ॥ ४९ ॥ 


पउरवरकमलकेसर-नलिणीगुझ्लन्तमहुयरुग्गीय॑._ | उम्रीयरवायण्णिय-सारझ्निविद्ठवभयतड॑._॥ ५० ॥ 
उभयतडढदंससारस-चक्कायरमन्तणेयपक्खिउल॑ । पक्खिउलजणियकलरव-समाउलाइण्णगयजूहूं.. ॥ ५१ ॥ 
गयजूहसमायद्लिय-विसमसमुब्ेछ्कमलछसंघायं_.। संघायनलावूरिय-निःझ्षरणझरन्तसद्याले._ ॥ ५२ ॥ 


एयारिसगुणकलियं, पेच्छन्ती जणयनन्दणी गह । उत्तिण्ण बरतुरया, परकूं चेव संपत्ता ॥ ५३ ॥ 
मसरुस्थल देखा । (३१६) कह्दी दावानलसे जला हुआ और स्याह्दी और धू्आं जेसी धूलसे धूसरित अरण्य था, तो कहीं पषनसे 
आहत द्वोने पर जिनके पत्तोंका समूह दिल रद्दा हे ऐसे नीले वृक्षोंका बन था। (४०) कहीं नानाबिध पक्षियोंका समूह 
एकत्रित दो चहचद्दा रद्द था, तो कह्दीं प्रचुर वानरोंके चिचियानेसे मृगसमूह सन्सत्रस्त था। (४१) कहीं अनेक प्रकारके 
जंगली जानवरोंके एक-दूसरे परके आक्रामक युद्धसे बन शब्दायमान था, तो कहीं सिंदके भयसे हैरान द्वो जल्दी जल्दी 
भागता हुआ गज-समूदह था। (४२) कहीं मेंसा डिडकारता था, कद्दीं नदीका पानी कलकल ध्वनि कर रद्दा था, कद्दीं सहसा 
“छू-छू' आयाज करनेवाली भीलोंसे वन भरा हुआ था। (४२) कह्दीं बाँसोंमें उठी हुई अग्निज्वालासे व्याप्त द्वोनेके कारण 
धग-धग्‌ आवाज भआ रदी थी। कहीं तेज हवासे आदत द्वो वृक्षसमूह कड्‌कड्‌ करते हुए टूट रद्दा था। (४४) कटी किर्‌ , 
कहीं द्विर , तो कहीं छिर--भालुओंकी ऐसी अत्यन्त भयंकर तथा सब श्राणियोंको भय पेंदा करनेबाली आवाज आ 
रही थी। (४५) 


ऐसे कार्योंकी देखती हुई रथारूढ सीता अरण्यमें से जा रही थी। उस समय उसने एक अतिमधुर ध्वनि सुनी। 
(४६ ) सीताने ऋृतान्तवदनसे पूछा कि क्या वह रामका शब्द है? इस पर उसने कट्दा कि, हे स्वामिनी ! यह गंगाकी ध्वनि 
है। (४७) तब बेंदेदी निमेल जलवालो गंगाके पास पहुँची। उसने दोनों किनारों पर स्थित पेढ़ोंके फूलोंसे अर्चित 
तरंगोंवाली गंगाको देखा। ( ४८) मप्राह, मत्स्य, मगरमच्छ तथा कछुओंके समूहके उछलनेसे विकट तरंगोंबाली, तरंगोमें 
आये हुए मूँ गोंसे आहत, बँधी हुई फेनकी पंक्तिसे व्याप्त, बहुतसे उत्तम कमलेंके केसरमें तथा कमलिनियोंमें गुंजार करनेवाले 
भौरोंसे गीतमय, गीतकी ध्वनि सुनकर जिसके दोनों तटों पर हिरन बेठे हैं, दोनों तटों पर इंस, सारस, चक्रवाक आदि 
क्रीड़ा करते हुए अनेक पक्षी-कुल्तोंसे युक्त, पक्तीकुलसे उत्पन्न कलरबसे व्याकुल एवं खिन्न गज समूहवाली, गज-समूहके द्वारा 
खींचे गये और ऊपर-नीचे उठते हुए कमल संघातसे व्याप्त, जल्न-समूहसे भरे और बदते हुए मरनोंसे शब्दायमान--ऐसे 
गुणोंसे सम्पन्न गंगाको जब सीता देख रद्दी थी तब घोड़ोंने उसे पार कर दिया और वह दूसरे किनारे पर भी पहुँच 
गई। ( ४६-५३ ) 


१, “यडुहुडुदियडुइंतगिरिणईसलिलं--प्रत्य० । २, »जणणो--प्रत्य०» । 
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अह सो कयन्तवयणो, धोरों वि य तत्थ कायरो जाओ | धरिऊण सन्दणवर॑, रुवइ तओ उच्चकण्ठेणं ॥५४॥ 
त॑ पुच्छइ वहदेही, कि रुवसि तुम॑ इह्ं अकल्लेणं | तेण वि सा पडिमणिया, सामिणि | बयणं निसामेहि ॥५५॥ 
दित्तग्गिविससरिच्छे, दुजणवयर्ण पहू निधुणिऊर्ण | डोहल्यनिमेण तुम, चत्ता अववायभीएण॑ ॥ ५६ ॥ 
तीए कयन्तवयणों, कहेइ नयराहिवाइयं सबं | दुक्खस्स य आमूलं, जणपरिवाय्य जहावर्त ॥ ५७ ॥ 
लच्छीहरेण सामिणि |, अणुणिज्जन्तो वि राहवो अहिय॑ । अववायपरिब्भीओ, न मुयह एय॑ असम्गाहं ॥५८॥ 
न य माया नेव पिया, नय भाया नेव लक्खणो सरण॑ । तुज्ञ इह महारण्णे, सामिणि! मरणं तु नियमेणं ॥५९॥ 
सुणिऊण वयणमेय॑, वज्जेण व ताडिया सिरे सीया | ओयरिय रहवराओ, सहसा ओमुच्छिया पढिया ॥ ६० ॥ 
कह कह वि समासत्था, पुच्छइ सेणावईं तओ सीया । साहेहि कत्थ रामो, केदूरे वा वि साएया ॥ ६१ ॥ 
अह भणइ कयन्तमुहो, अइदूरे कोसला पुरी देवी | अहृचण्डसासणं पुण, कत्तो चिय पेच्छसे राम॑ ॥ ६२ ॥ 
तह वि य निब्भरनेहा, जंपह एयाइ मज्झ वयणाईं | गन्तृण भणिय्ो, पठमो सबायरेण तुमे ॥ ६३ ॥ 
जह नय-विणयसमग्गो, गम्भीरों सोमदंसणसहावों । धम्मा-5धम्मविहण्णू , सबकलाणं चर पारगओ ॥ ६४ ॥ 
अभवियजणवयणेणं, भीएण दुगुंछणाएँ अहरेणं । सामिय ! तुमे विमुका, एंत्थ अरण्णे अकयपुण्णा ॥ ६७ ॥ 
जह वि य तुमे महायस |, चत्ता हं पुबकम्मदोसेणं | तह वि य जणपरिवायं, मा सामि | फु्ड गणेज्ासु ॥६६॥ 
रयणं पाणितलाओ, कह वि प्रमाएण सागरे पडिये । केण उवाणण पुणो, त॑ रूब्भइ मग्गमाणेहिं ! ॥ ६७ ॥ 
पक्खिविऊण य कूवे, अमयफलं दारुणे तमन्धारे | जह पडिवज्जइ दुक्‍्खं, पच्छायावाहओ बालो ॥ ६८ ॥ 
संसारमहादुक्ख॒स्स, माणवा जेण सामि ! मुश्नन्ति | त॑ दरिसणं महस्पं, मा मुश्चहसे निणुद्दिद् ॥ ६० ॥ 


वहाँ यह कृतान्तवदन धीर धोने पर भी कातर हो गया। रथको खड़ा करके वह्द ऊँचे स्वस्से रोने लगा । ( ५४ ) उसे 
बैंदेहीने पूछा कि तुम बिना कारण यहाँ क्‍यों रोते हो ? उसने भी उसे ( सीतासे ) कहद्दा कि, हे स्वासिनी ! आप मेरा कहना 
सुनें। ( ५९) श्रदीप्व अग्नि और विषतुल्य दुजेन-बचन सुनकर अपवादके भयसे प्रभुने दोहदफे बहाने आपका त्याग 
किया है। ( ५६ ) कृतान्तवदनने जैसा हुआ था बेसा नगरजनोंके अभिवादनसे लेकर सारे दुःखके मूल रूप जनपरिवादको 
कट सुनाया। (५७) है स्वामिनी! लक्ष्मणके द्वारा अनुनय किये जाने पर भी अपवादसे अत्यन्त भयभीत 
रामने अपना यह असदाग्रद नहीं छोड़ा। ( ४८) दे स्वामिनी ! इस महद्दारण्यमें आपके न माता, न पिता, न भाई और 
न लक्ष्मण ही शरणरूप हैं। आपकी यहाँ अवश्य मृत्यु हो जायगी। ( £६ ) यह वचन सुनकर मानो सिर पर वजसे 
चोट लगाई गई हो ऐसी सीता रथ परसे उतरी और सहसा मूर्खित होकर गिर पड़ी । (६० ) किसी तरह द्दोशमें आने पर 
सीताने सेनापतिसे पूछा कि राम कददाँ है और साकेत कितनी दूर दे यद्द कद्दो। ( ६१) इस पर हृतान्तवदनने कद्दा कि, 
है देवी |! साकेतनगरी बहुत दूर है। अत्यन्त प्रचण्ड शासनवाले रामको आप केसे देख सकोगी? (६२९) फिर भी स्नेहसे 
भरी हुई उसने कट्दा कि लौटकर तुम मेरे ये वचन रामसे संपूर्ण आदरके साथ कद्दना कि द्वे स्वामी ! नय और विनयसे युक्त, 
गम्भीर, सीम्य दर्शन और सौम्य स्वभाववाले. धर्म-अधर्मके ज्ञाता, सब कल्थओंके पारगाभी तुमने अभव्यजनोंके कहनेसे 
बदनामीसे अत्यन्त डरकर मुझ पापीको इस अरण्यमें छोड़ दिया है। ( १२-६५ ) दे मद्दायशः पूर्बकर्मके दोषसे तुमने यद्यपि 
मुमे छोड़ दिया है, तथापि दे स्थामी ! आप जन-परिवादकों सत्य मत सममना। ( ६६ ) किसी तरद्द प्रमादवश हथेलीमेंसे 
रत्न समुद्रमें गिर जाय, तो खोजने पर भी वह केसे प्राप्त हो सकता हे ? ( ६७) भयंकर अन्धकारसे युक्त कूएँमें अम्ृतफल 
फेंककर पश्चात्तापसे पीड़ित मूले जिस तरह दुःख प्राप्त करता है. उसी तरहसे, नाथ ! जिससे मनुष्य संसारके महादुःखका 
परित्याग करते हूँ उस जिनेन्द्र द्वारा क्‍प्रोक्त अतिमूल्यवान्‌ दशनका तुम त्याग मत करना। ( ६८-६९ ) जिस अद्दित (कद) 


१, बल सीयाए ज॑ जहा० - मु०। २, तुज्स इद अरण्णे, सामिणि ! रण्णं तु-प्रत्य"५ ३. «वय्दों गंतुं सब्वा०--प्रत्य« । 
४, अएरेगं--अ्त्य० । ५. एत्थारण्णे कष्ट अउण्णा १--प्रत्य ० । 
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ज॑ जस्स अणुसरिच्छ॑, अहिय॑ त॑ तस्स हवह मणिय्ध | को सयलूजणस्स हहूं, करेह मुहबन्धर्ण पुरिसो ? ||७०॥ 
मदद वयणेण मणेललसु, सेणावइ ! राहवं पणमिऊर्ण । दाणेण भयसु बलिये, बन्धुअ्णं पीइजोएणं ॥ ७१ ॥ 
भयसु य सीलेण परं, मित्त सब्भावनेहनिहसेणं । अतिहिं समागर्य पुण, मुणिवसह सबभावेणं | ७२ ॥ 
खन्‍्तीएँ जिणसु कोव॑, मार्ण पुण मदद॒बष्षओगेणं | माय॑ च अज्ववेणं, लछोम॑ संतोसभावेण | ७३ ॥ 
बहुसत्थागमकुसलस्स तस्स नय-विणयसंपउत्तस्स । कि दिज्जउ उवए्सो, नवरं पुण महिल्या चवढछा ॥ ७४ ॥ 
चिरसंवसमाणीए, बहुदुच्वरियं तु ज॑ कय॑ सामि !। त॑ खमसु मज्झ सब, मउयसहाव॑ मर्ण काउ॑ ॥ ७५ ॥ 
सामिय | तुमे समाणं, मह होज्ज नहोज्ज दरिस्ण नूणं | जह वि य अवराहस य॑, तह वि य सं खमेज्जासु ||७६॥ 
सा एवं जंपिऊर्ं, पडिया खरककरे घरणिवट्टे | मुच्छानिमीलियच्छी, पत्ता अहृदारुणं दुक्खं | ७७ ॥ 
दट्हूण धरणिपडियं, सीय॑ सेणावई विगयहासो । चिन्तेइ इहारण्णे, कछाणी दुकरं जियइ ॥ ७८ ॥ 
पिद्धी करिवाविमुको, पावों हं विगयरूजमज्जाओ । जणनिन्दियमायारों, परपेसणकारओ भिन्नो ॥ ७९ ॥ 
नियहच्छवज्जियस्स उ, अहिय॑ दुक्लेकतमायमणस्स । भिच्चस्स जीवियाओ, कुक्कुरजीय॑ वर हवइ ॥ ८० ॥ 
परघरलद्धाहारो, साणो होऊण वसहइ सच्छन्दो । भिश्वो परबसो पुण, विक्षियदेहो निययका्ल ॥ ८१ ॥ 
मिच्वस्स नरवईणं, दिन्लाएसस्स पावनिरयस्स | न य हवह अकरणिज्जं, निन्दियकम्मं पि ज॑ लोण ॥ ८२॥ 
पुरिंसत्तणम्मि सरिसे, ज॑ आणा कुणइ सामिसाल्स्स । त॑ सबं पश्चक्ख, दीसह य फर्ल अहम्मस्स ॥ ८३ ॥ 
घिद्धी जहो ! अकरज्जं, ज॑ पुरिसा इन्दिए्सु आसत्ता । कुबन्तिह भिच्चत्त, न कु्ान्त सुहाल्यं धम्मं ॥ ८४ ॥ 


'यचनके लिए जो योग्य द्ोता है उसे वेसा ्वी कद्दा जाता है। यहाँ ऐसा कोन मनुष्य है जो सब लोगोंका मुँद्द बन्द कर सके | 
(७० ) दे सेनापति ! प्रणाम करके तुम रामको मेरी ओरसे कद्दना कि दानसे बल्वानकी और स्नेहसे बन्धुजनकी सेवा 
करना। (७१ ) शीलसे शत्रुकी, सद्धाव एवं स्नेहसे मित्रकी और आये हुए अतिथि मुनिबरकी सर्वभावसे सेथा करें। 
(७२ ) क्रोधको शान्ति से, मानको मार्दबके प्रयोग्से मायाको ऋजुभावसे और लोभको सन्तोपबृत्तिसे जीतना। ( ७३ ) 
शासत्र एवं आगममें अतिकुशल तथा नय एवं बिनयसे युक्त उन्हें में क्या उपदेश दूँ? फिर में तो केवछ एक चंचल दी 
है )(७४ ) दे स्वामी! चिर काल तक पासमें रहनेसे जो मैंने बहुत दुश्चरित किया है उसे, मनको सृदु स्थभाषबाला 
बनाकर, आप क्षमा करें। (७५) हे नाथ ! तुम्हारे जेसे मेरे पति हैं, परन्तु फिर भी तुम्हारे दशेन अब मुझके नहीं 
होंगे। यद्यपि मैंने सेकड़ों अपराध किये हैं, फिर भी वे सब आप क्षमा करें । ( ७६ ) ऐसा कट्दकर बहू कठोर और कर्कंश 
जमीन पर गिर पड़ी । मूलांसे बँद आँखोंबाली उसने अत्यन्त दारूण दुःख पाया | ( ७७ ) 


सीताको जमीन पर गिरी हुई देख जिसकी हँसी नष्ट हो गई है ऐसे उस सेनापतिने सोचा कि इस अरण्यमें कल्याणी 
सीता मुश्किलसे जी सकेगी। (७८) दयाहवीन, पापी, लाज-मर्यांदासे रहित, लोकनिन्दित आचारवाले श्रौर दूसरेकी आज्ञाके 
अनुसार करनेवाले मुक नौकरको घिक्कार है। (७६) अपनी इच्छासे रहित और एकमात्र दुःखमें ही मनको लीन रखनेवाले 
अत्यके जीबनसे तो कुत्तेका जीवन अधिक अच्छा है।(८०) दूसरेके घर पर आहार करके कुत्ता स्वच्छन्द भावसे 
रहता है, किन्तु नौकर तो परवश होता है और सदाके लिए उसने अपना शरीर बेच दिया होता है। (८१) राजा द्वारा 
आज्ञा दिये गये और पापनिरत भ्रत्यके लिए लोकमें जो भी निन्दित काये होता है वह अकरणीय नहीं होता । (८२) 
पुरुषत्व तो समान होने पर भी स्वामीकी जो आज्ञा पाली जाती है वह सब अधर्मका फल है ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता 
है। (८१) इन्द्रियोमें आसक्त पुरुष जो धकाये करते हैं उसके लिए धिक्कार है। व्येग नौकरी करते हैं, पर सुखका 


१, व्सर्ण भूयं--म्रत्यण। २, >्सर्य त॑ चिय सब्यं--प्रत्य०। ३. “वाह मुक्को-प्रत्यण । ४. ०“इृहृव०--पअ्रत्य« । 
6 कुष्बंति अझभिण्न--प्रत्य० । क 
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एयाणि य अन्नाणि य, बिछूविय सेणावई तहिं रण्णे । मोतृण जणयतणयं, चलिओो साएयपुरिहुततो ॥ ८५॥ 
सीया वि तत्थ रण्णे, सत्न॑ लद्धूण दुक्खिया कछुणं | रुबइ्ट सहावविमुक्का, निन्दन्ती चेव अप्पाणं || ८६ ॥ 
हा पउम | हा नरुत्तम, हा विहलियजणसुवच्छल | गुणोह |। सामिय | भउद्दुयाए, कि न महं दरिसरण्ण देदहि ! || ८७॥ 
तुद्द दोसस्स महाजस !, थेवस्स वि नत्थि एत्थ संबन्धो । अइृदारुणाण सामिय ), मह दोसो पुबकम्माणं ॥८८॥ 
किं एत्थ कुणइ ताओो १, कि व पई ? कि व बन्धवजणों में? | दुक्खं अणुदृबियईं, संपह य उवद्विए कम्मे ॥८९॥ 
नृर्ण 'अंवण्णवायं, छोए य भणुद्वियं मए पुद्व | धोराडवीएँ मज्ले, पत्म जेणेरिस दुक्खें ॥ ९० ॥ 
अहवा वि अन्नजम्मे, पेत्तृण बय॑ पुणो मए भग्गं | तस्सोयएण एयँ, दुक्ख अहृदारुण॑ जाय॑ ॥ ९१ ॥ 
अहवा पउमसरत्थं, चक्कायजु्य सुपीइसंजुत्त । मिन्न॑ पावाएँ पुरा, तस्स फल मे घुव॑ं एयं ॥ ९२ ॥ 
कि वा वि कमलसण्डे, विओइय॑ हंसजुयलय॑ पु | अइनिग्धिणाएँ संपह, तस्स फल चेव भोतब॑ ॥ ९३ ॥ 
अहवा वि मए समणा, दुगुंछिया परभवे अपुण्णाएं। तस्स इम॑ अणुसरिसं, भुझेयब॑ महादुक्‍्ख॑ || ९४ ॥ 
जा सयलपरियणेणं, सेविजन्ती सुहेण भवणत्था। सा हं सावयपउरे, चेट्वामिह भीसणे रण्णे ॥ ९५ ॥ 
नाणारयणुजओोए, पहसयपच्चतथुए य सयणिज् । वोणा-वंसरवेणं, उवगिज्ञन्ती सु सइया ॥ ९६ ॥ 
सा हूँ पुण्णस्स खए, गोमाउय-सीहभीमसद्दाले । रण्णे अच्छामि इहँ, वसणमहासागरे पडिया ॥ ९७ ॥ 
कि वा करेमि संपइ १, कवर्ण व दिसन्तरं पवज्ञामि !। चिट्टामि कत्य व इहं, उप्पन्ने दारुणे दुक्खे ! ॥९८॥ 
हा पउम | बहुगुणायर |, द्वा लक्खण ! कि तुमं न संभरसि ! | हा ताय ! कि न याणसि, एल्थारण्णे मम पढिय॑ !॥९९॥ 


धामरूप धर्म नहीं करते। (८४) ऐसे तथा दूसरे बिलाप करके सेनापति सीताको वहीं अरण्यमें छोड़ साकेतकी ओर 
चल पड़ा । (८५) 


उस बनमें होशमें आकर दुःखी सीता धेर्यका त्याग करके अपनी निन्‍्दा करती हुई करुण स्वरमें रोने लगी। (८६) 
दवा राम ! द्वा नरोत्तम ! दवा व्याकुल जनोंके बत्सल ! गुणौघ ! दे स्वामी ! भयसे उद्धिभ्न मुझे दशेन क्यों नहीं देते ? (८७) 
हे महायश ! आपके दोषका यहाँ तनिक भी सम्बन्ध नहीं है। दे नाथ ! मेरे अत्यन्त दारुण पू्वेकर्मोंका ही दोष है। (८८) 
इसमें पिता क्‍या करें? मेरे पति या बान्धवजन भी इसमें क्‍या करें? कमका उदय दोने पर दुःखका अनुभव करना ही 
पड़ता है। (८९) अवश्य ही पृवेजन्ममें मैंने लोकमें अवर्णयाद ( धर्मकी निन्‍्दा ) किया होगा जिससे घोर जंगलमें मैंने 
ऐसा दुःख पाया हे।(£०) अथवा पूबेजन्म में व्रत अंगीकार करके फिर मैंने तोड़ा है। उसके उद्यसे 
ऐसा अतिदारुण दुःख हुआ है। (६१) अ्रथवा पापी मेंने पद्मसरोवरमें स्थित प्रीतियुक्त चक्रवाक मिथुनको पहले जुदा 
कर दिया था। उसीका मुझे यह फल मिल रदा हे।(£२) अथवा कमल्वनमें हंसके जोड़ेको अतिनिदय मैंने पहले 
वियुक्त कर दिया था। अब उसका फल मुझे भोगना चाहिए। (९३) अथवा अपुण्यशाल्तिनी मैंने परभबमें अ्रमणोंको 
निन्‍दा की होगी। उसके अनुरूप यह महादुःख मुझे भोगना चाहिए। (६४) जो महलमें आरामसे रहकर सब परिजनों 
द्वारा सेवित थी वह में जंगली जानबरोंसे भरे हुए भीषण वनमें ठददरी हुई हूँ। (६५) नाना श्रकारके रल्लोंसे उद्योदिव ओर 
सकड़ों बर्रेसे आच्छादित शयनमें धीणा और बंसीकी ध्यनिसे गाई जाती सुखपुर्थंक सोती थी बह में पुण्य का क्षय द्वोने 
पर दुःखरूपी मद्दासागरमें पड़कर सियार और सिंदके भीषण शन्दोंसे युक्त इस बनमें बेठी हुई हूँ। (६६-६७) अब मैं 
क्या करूँ? किस दिशामें जाऊँ? दारुण दुःख उत्पन्न होने पर में क्दों बेदं ? (६८) दा अनेक गुणोंकी खानरूप राम 
हा लक्ष्मण ! कया तुम याद नहीं करते ? दा ताव ! इस अरण्य में पड़ी हुई मेरे बारे में क्‍या तुम नहीं जानते ? (६६) 


१. ुक्खे अणुद्विगव्ये--मु०् । २,  अवण्णवण्णं, लोौ० -मु०्। 
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हा विज्ञाहरपत्थिव ), भामण्डल ! पोविणी इद्दारण्णे | सोयण्णवे निमरम्या, तुम पि कि में न सैभरसि १ ॥१००॥ 
जहवा वि इहारण्णे, निरल्थय॑ विछविएण एएणं ) किं पुण अणुदविय्व, ज॑ पुकंकय मए कम्म॑ ॥ १०१ ॥ 
एवं सा जणयसुया, जाव च्छह ताब त॑ वर्ण पढमं | बहुसाहणो पविद्ो, नामेणं वज्जजब्निवों ॥ १०२ | 
पोण्डरियपुराहिवई, गयबन्धत्ये समागओो रंण्णे | बेत्तण कुझरबरे, निः्गच्छह साहणसमस्गो ॥ १०३ ॥ 
ताव य जे तस्स टिया, पुरस्सरा गद्दियपहरणावरणा । सोऊण रुण्णसहं, सहसा ख़ुभिया विचिन्तेन्ति ॥१०४॥ 
गय-महिस-सरह-केसरि-वराह-हुरु-चमरसेविए रण्णे | का एसा अइफलणं, रुवह इह दुक्खिया मिल ! ॥ १०५॥ 
कि होजा देवकन्ना, सुरवइसावेण महियले पडिया ! । कुसुमाउहरस्स कि वा, कुविया य रई इहोइण्णा ! ॥ १०६॥ 
एवं सवियक्षमणा, नवि ते वशचन्ति तत्व पुरहुत्ता | सबे वि भउबि्गा, वस्गीमूया य चिहन्ति | १०७ ॥ 

तत्थ वणे महय॑ पि बल ते, मंहिलारुण्णसर सुणिक्ण । 

जायभय॑ अइचश्लनेत्त, खायजस॑ विमल॑ पि रिरद्धं ॥ १०८ ॥ 
॥ इंइ्न पठमचरिए सीयानिव्वासणविद्याणं नाम चडणउय पत्बं समत्तं ॥ 
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जाव य सा निययचमू, रुद्धा गन्न ब पबयवरेणं । ताव करेणुविलूग्गो, पराइओ वल्वजलूनिवों ॥ १ ॥ 
पुच्छइ आसत्॒त्ये, केणं चिय तुम्ह गइपहो रुद्ों । दीसह समाउलमणा, भयविहलूविसंठुछा से ! ॥ २ ॥ 


दा विद्याधरणज भामण्डल ! शोकसागरमें निमन्न पापिनी में इस अरण्यमें हूं'। क्‍या तुम भी झुझे याद नहीं करते ! (१००) 
शरथवा यहाँ अरण्यमें ऐसा निरर्थक बिलाप करने से क्या? मेंने पूर्वजन्ममें जो पापकर्म किया था उसका अनुभव 
ऋरना दी पड़ेगा । (१०१) 

इस प्रकार वित्यप करती हुईं बह जनकसुता सीता जब बेठी हुई थी तब उस बनमें उसके आगमनसे पहले 
बजजजंघ नामके राजाने विशाल सेनाके साथ प्रवेश किया था। (१०२) पौण्डरिकपुरका बह राजा हाथियोंकोी पकड़नेके 
लिए उस आरण्य में आया था। हद्वाथियोंको लेकर वह सेनाके साथ जा रद्दा था। (१०३) उस समय उसके आगे जानेवाले 
जो प्रहरण और कबच धारण किये हुए सेनिक ये वे रोनेका शब्द सुनकर सहसा क्ष॒त्ध द्वो सोचने लगे कि हाथी, भेंसे, 
आरम, सिंद, वराह, संग, चमरीगायसे युक्त इस बनमें कौन यह दुःखित स्री अत्यन्त करुण बिलाप कर रही है? (१०४-१०५) 
इन्द्रके शापसे जमीन पर गिरी हुई क्या यद्द कोई देवकन्या है? अथवा कामदेवकी कुपित रति यहाँ अवतीरे हुई है ? (१०६) 
इस भ्रकार मनमें विकल्पयुक्त वे वहाँ से आगे नहीं जाते थे। भयसे हैक वे सब व्यप्त होकर ठहर गये। (१५७) 
उस बनमें रझीका रुदन-स्वर सुनकर भयभीत, अतिचंचल नेत्रवाला, ख्यातयश और निर्सेल भी वह महान संन्‍य रुक गया। (१०८) 


॥ पद्मचरितमें सीता निर्वासत-विधान' नामक चौरानवेबाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


९७५ सीताकोी आश्वासन 


जब अपनी उस सेनाको पर्व॑तसे रुद्ध गंगाकी भाँति अवरुद्ध देखा तब द्वाथी पर बेठा हुआ बश्नजंघ राजा आया। 
(१) उसने समीपस्थ लोगोंसे पूछ्ठा कि किसने तुम्हारा गमन-मागे रोका है ? तुम सब मनमें व्याकुल तथा भयसे विह्ल 


१, पाविणौह दौणाए। हह रण्णवे जिमर्गं, तुर्म--प्रत्यण। २, रण्णं--प्रत्य० । रे. पुरिहृत्तान>प्रय० । ४. महिलिय- 
रुणणसरं निधुणेद---मु ० ॥ 
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जाव खिय उलाव॑, देन्ति नरिन्दस्स निययचारभद्ा । ताव य वरजुबईए, सुणइ रुवन्तीएँ कछुणसरं ॥ ३ ॥ 
सरमण्डलविज्नाओ, भणइ निवो जा इइ रुवबइ मुद्धा | सा भुविणी निरुत्त, पउमस्स भवे महादेवी ॥ ४ ॥ 
भणिओ मभिश्वेंहि पहू, एवं इमं ज॑ तुमे समुल॒विय | न कयाइ अलियवयणं, देव | छुय॑ जंपमाणस्स ॥ ५ ॥ 
जाव य एसालावो, वहइ ताव॑ नरा समणुपत्ता | पेच्छन्ति जणयतणयं, पुच्छन्ति य का तुम॑ भद्दे ! ॥ ६ ॥ 
सा पेच्छिकण पुरिसे, बहवे सन्नद्धबद्धतोणीरे | भयविहलवेविरक्नी, ताणाभरणं पणामेह ॥ ७ ॥ 
"तेहि वि सा पडिभणिया, कि अम्ह विहसणेहि एएहिं । चिट्ठन्तु तुज्स लच्छी ), ववगयसोगा इओ होहि ॥८॥ 
पुणरवि मणन्ति सुन्दरि !, मोत्तः सोगं भयं च एत्ताहे । जंपसु सुपसन्नमणा, किण्ण मुणसि नरबई एयं ॥ ९ ॥ 
पुण्डरियपुरादिवर, एसो इंह वज्जजद्डनरवसभो । चारित्त-नाण-दंसण-बहुगुणनिकओ जनिणमयंमि ॥ १० ॥ 
सह्लाइदोसरहिओ, निच्च॑ जिणवयणगहियपरमत्थो । परउवयारसमत्थो, सरणागयवच्छलो बीरो ॥ ११॥ 
'द्वीणाईण पुणो वि य, विसेसओ कलुणकारणुज्जुत्तो । पडिवक्खगयमइन्दो, सबकलाणं च पारगओ ॥ १२॥ 
एयस्स अपरिमेया, देवि ! गुणा को इहँ भणिउकामों । पुरिसो सयलतिहुयणे, जो वि महाबुद्धिसंपन्नो ॥ १३॥ 
जाव य एसालावो, वह्दद तावागओ नरबरिन्दों । अवयरिय करेणुए, करेइ विणय॑ जहानोग्गं ॥ १४ ॥ 
तत्थ निविट्टो जंपइ, वज्ममओ सो नरो न संदेहो । इह मोत्त' कल्लाणिं, जो जीवन्तो गओ सगिहं ॥ १५ ॥ 
एत्थन्तरे. पवुत्ती, मन्‍्ती संथाविकण जणयसुयं | नामेण वज्जजड्डी, एसो पुण्डरियपुरसामी ॥ १६ ॥ 


दीखते हो । (२) जबतक राजाको अपने चारभट जवाब दें तब तक तो उसने रोती हुई बर युवतीका करुण स्वर 
सुना। (३) स्वरको पद्दचाननेवाले राजाने कद्दा कि जो स्त्री यहाँ पर रो रद्दी दे, षद्द अवदय द्वी रामकी गर्भवती पटरानी 
होगी। (४) शभृत्योंने कद्दा कि, श्रभो ! आपने जेसा कद्दा बसा ही द्ोगा। दे देव |! आपको कभी अलीकवचन कहते नहीं 
सुना। (५) जब ऐसा वार्तालाप दो रह्य था तब लोग सीताके पास गये, उसे देखा और पृछा कि, भद्रे ! तुम कौन हो ? 
(६) कबच पहने ओर तूणोीर बाँघे हुए बहुतसे पुरुषों को देखकर भयसे विह्ल और काँपते हुए शरीरवाली पद उन्हें 
आभरण देने रगी। (७) उन्होंने उसे कद्दा कि इन आभूषणोंसे हमें क्‍या प्रयोजन ? तुम्हारी लक्ष्मी तुम्दारे पास रहे। 
अब तुम शोकरद्वित बनो । (८5) उन्होंने और भी कहद्दा कि, दे सुन्दरी ! शोक और भयका परित्याग करके और मनमें प्रसभ 
हो कट्दो कि इस राजाको क्‍या तुम नहीं पहचानतीं ? (६) यह पोंडरिकपुरके स्वामी और जिनधर्ममें कह्दे गये चारित्र, 

ओर दशेन रूप अनेक गुणोंके धाम जेसे वजद्ञजंघ नामके राजा हैं। (१०) यहद्दध वीर शंका आदि दोषसे रहित, नित्य 
जिनवचनका मम जाननेवाले, परोपकारमें समर्थ तथा शरण में आये हुए पर वात्सल्यभाव रखनेवाले हैँ । (११) यह दीनजनों 
पर विशेष रूपसे करुणा करने में उद्यत रहते हैँ। शत्रु रूपी हाथीके लिए यह सिंद्द जेसे तथा सब कल्याओंमें कुशल हैं. । 
(१२) दूवे देवी! इस सारे त्रिभुवनमें ऐसा अत्यन्त बुद्धिसम्पन्ष पुरुष कौन हे जो इसके असंख्येय गुणोंका बखान यहाँ 
करनेकी इच्छा करे। (१३) 


जब यह बातचीत द्वो रद्दी थी तब राजा वहाँ आ पहुँचा हाथी परसे नीचे उतरकर उसने यथायोग्य बिनय किया। 
(१४) वहाँ बठकर उसने कट्दा कि वह मनुष्य निःसंदेह वज्ञमय द्ोगा जो तुम कल्याणी खसत्रीका परित्याग करके अपने घर पर 
जीवित द्वी लीट गया है। (१५) तब सीताको सान्‍्त्वना देकर मंत्रीने कद्दा कि यह वजश्ञजंघ नामके पौण्डरिक नगरके स्थामी 


हैं॥१६) हे बत्से ? यह बीर पाँच अगुद्नरतोंको धारण करनेवाले, समस्त उत्तम गुणोंके समूह रूप, देव एवं गुरुके पूजनमें 

१, >»चारु भरा--प्रत्य०ण । २, महुरसर॑--मु०। ३. "विज्लाया--प्रत्यण । ४. तुम समुक्कर्सि। न--प्रत्य०। 
५, पिच्छेति कय ( (अं ) जलिउडा, रज्षम्मि य का तुमं--प्रत्यण । ६, नाणाभ०«-प्रत्यण | ७, तेहिं सा--प्रत्यण। ८. ०वथगा पुर्मे 
होहि--प्रत्य ० | ९, दीणाण पुण विसेसं कहियं चिय कलुण०---प्रत्य ० । 
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पश्चाणुबयधारो, वच्छे सम्मत्तउत्तमगुणोहो । देव-गुरुपूयणरओ, साहम्मियवच्छलो .बीरो ॥ १७ ॥ 

एवं चिय परिकह्टिए , सीया तो पुच्छिया नरवईण॑ । साहेहि कस्स दुष्टिया ?, कस्स व महिला तुम लच्छी !॥१८॥ 

ज॑ एव पुच्छिया सा, सीया तो भणइ दीणमुहकमला । अहृदीहा मज्य कहा, नरबइ ! निसुणेद्दि संखेवं ॥१९॥ 

जणयनरिन्दस्स सुया, बहिणी भामण्डलूस्स सीया हं । दसरहनिवस्स सुण्हा, महिल्य पुण रामदेवस्स ॥ २० ॥ 

कहगहवरदाणनिहे, दाउं भरहस्स निययरज सो | अणरण्णपत्थिवसुओ, पदइओ जायसंवेगो ॥ २१ ॥ 

रामेण लक्खणेण य, सम॑ गया दण्डयं भहारण्णं । संबुकवहे नराहिब, हरिया हं रक्‍्खसिन्देणं ॥ २२ ॥ 

अह ते बलेण सहिया, नहेण गन्तृण राम-सुग्गीवा । लक्कापुरीएँ जुज्झं, कुणन्ति समय॑ दहमुद्देण ॥ २३ ॥ 

बहुमडजोयन्तकरे, समरे लक्काहिब॑ विवाएउं | रामेण आणिया हं, निययपुरि परमविभवेणं ॥ २० ॥ 

दद्टूण रामदेवं, भरहों संवेगनायसब्भावों | धेतूण य पं, सिद्धियुहं॑चेव संपत्तो ॥ २५ ॥ 

घुयसोगसमाव्ना, पद्र्ज केंगई वि घेत्तृणं । सम्माराहियचरिया, तियसविमाणुत्तम॑ पत्ता ॥ २६ ॥ 

लोगो वि अमज्ञाओ, जंपह् अलिय॑ अवण्णवायं मे | जह रावणऋयसह्ला, पठमेण इहाणिया सोया ॥ २७ ॥ 

सुणिकण लोगवयणं, पउमेणं अयसदोसभीएणं । जिणवन्दणाभिलासी, डोहलयनिहेण5हं भणिया ॥ २८ ॥ 

मा होहि उस्सुयमणा, सुन्दरि ! जिणचेदयाइ विविहाईं । वन्दावेमि सहीणो, अहिय॑ सुर-असुरनमियाई ॥२९॥ 

गन्तुण पिए ) पढ़म, अद्वावयपबए जिण॑ उसहं | वन्दामि तुमे सहिओ, जस्स इहूं जम्मणं नयरे ॥ ३० ॥ 

अजिय॑ सुमइमणन्त॑, तहेव अहिनन्दर्ण इह पुरोए । जाये चिय कम्पिछे, बिमलं धम्म॑ च रयणपुरे ॥ ३१ ॥ 

चम्पाएँ. वासुपुज्जं, सावत्यी संभव॑ समुप्पन्न | चन्दपर्ह चन्दपुरे, कायन्दीए कुसुमदन्तं ॥ ३२ ॥ 
निरत तथा साधर्मिक भाइयोंपर वात्सल्य भाव रखनेवाला है। (१७) इस भ्रकार कहने पर राजाने सीतासे पूछा कि, हे 
लक्ष्मी | तुम किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हो ? (१८) 

इस प्रकार पूछने पर कुम्दलाये हुए मुखकमलवाली सीताने कद्दा कि, हे राजन ! मेरी कथा बहुत लम्बी हे, किन्तु. 
संक्षेपमें सुनो । (१६) में जनकराजाकी पुत्री, भामण्डलकी बहन, दशरथ राजाकी पुत्रबध्‌ तथा रामकी पत्नी सीता हूँ। (२०) 
केकेईके बरदानके बहानेसे भरतको अपना राज्य देकर अनरण्य राजाके उस पुत्र दशरथने बेराग्य उत्पन्न ट्वोने पर प्रश्नज्या 
ली। (२१) राम और लक्ष्मणके साथ मैं दण्डक महारण्यमें गई। हे नराधिप! शम्बूकके वधमें शक्षसेन्द्र राषणके 
द्वारा में अपहृत हुईं। (२२) तब सेनाके साथ आकाशमागेसे जाकर राम और लक्ष्मणने लंकापुरीमें राषणके साथ युद्ध 
किया । (२३) बहुत सुभटोंके प्राणोंका अन्त करनेवाले उस युद्धमें राबणको मारकर राम मुझे अपनी नगरीमें परम विभवके 
साथ ले गये। (२०) रा्मको देखकर संवेगके कारण शुभ भाव जिसमें पंदा हुए हैं एंसे भरतने प्रव्रज्या ली और सिद्धि-सुख 
भी प्राप्त किया । (२५) पुत्रके शोकसे युक्त केकेईने भी दीक्षा ली। चारित्रकी सम्यक्‌ आराधना करके उसने उत्तम 
देवविमानमें जन्म लिया। (२६) मर्यादाद्दीन लोग मेरे बारेमें झूठी निन्‍्दा करने लगे कि रावणके साथ रूंग करनेधाली सीताको 
राम यहाँ लाये हैं। (२७) छोगोंका कहना सुन अपयशके दोषसे भीत रामने दोहदके बहाने जिनवन्दुनकी अभिलाषा 

मुझे कद्दा कि, दे सुन्दरी ! तुम मनमें चिन्तित मत हो। सुर और असुरों द्वारा बन्दित ऐसे बिवथ जिनमन्दिरोंका 
स्वाधीन रूपसे में तुम्हें खूब दशेन कराऊँगा। (२८-२६) 

हे प्रिये! जिनका इस नगरमें जन्म हुआ था उन प्रथम ऋषभ जिनका अष्टापद पर्व॑तके ऊपर 35 साथ में 
दर्शन करूँगा। (१०) अजितनाथ, सुर्मात नाथ, अनन्तनाथ अभिनन्दन स्वामी इ्स नगरीमें हुए हैं। काम्पिल्यमें विमलनाथ 
तथा रत्नपुरमें धर्मनाथ हुए हैं। (२१) चम्पामें वासुपूज्य, और श्रावस्तीमें सम्भवनाथ पेदा हुए हैं। चन्द्रप्रभ घन्द्रपुरमें 
और काकन्दीमें पुष्पदन्त हुए हैं। (३२) वाराणसीमें सुपार्थनाथ, और कौशाम्बीमें पद्मप्रभ उत्पन्न हुए हें। भहिलपुरमें 


१, केगइ०--प्रत्यण । २, »मविणएणं--प्रत्य० । 
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९६. पउमचरिय॑ [ ६५, ३३- 


वाणारसी सुपास॑, कोसम्बीसंभव॑ च पउमाम । भद्दिलपुरसंभूयं, सीयलसामि विगयमोहं ॥ ३३ ॥ 
सेयंस॑ सीहपुरे, मरछि मिहिलाएँ गयपुरे सन्ति। जाय॑ कुन्थुं च अर, तत्येव य कुझरपुरंमि ॥ ३४ ॥ 
जाय॑ कुंसग्गनयरे, मुणिसुब्यसामियं जियभवोहं । जस्स इह धम्मचक्क, अज्ज वि पत्जलह रवितेयं ॥ ३५ ॥ 
एयाइ जिणवराणं, नम्मट्टाणाइ तुज्ज सिद्दाईं | पणमसु भावेण पिए |, अज्नाणि वि अइसयकराई ॥ ३६ ॥ 
पुष्फविमाणारूढा, मह पासत्था नद्ेण अमरगिरिं । गन्तृण पणमसु पिए !, सिद्धाययणाइ दिबाई ॥ ३७ ॥ 
कोह्िम-अकोट्टिमाई, लिणवरभवणाइ एत्थ पुहइयले । अहिवन्दिऊण पुणरवि; निययपुरिं आगमीहामि ॥३८॥ 
एक्को वि नमोकारो, भावेण कओ जिणिन्दचन्दाणं । मोएइ सो हु जीव, धणपावपसह्नजोगाओ ॥ ३५ ॥ 
ज॑ पिययमेण एवं, भणिया हं तत्थ खुमणसा जाया । अच्छामि जिणहराणं, चिन्तती दरिसर्ण निश्वं ॥ ४० ॥ 
चलियस्स मए समयं, जिणहरपरिवन्दणुस्सुयमणस्स । दइयस्स ताब वत्ता, जणपरिवाई लहुं पत्ता ॥ ४१ ॥ 
अववायभीयएणं, तत्तो परिचिन्तियं॑ मह पिएणं । लोगों सहाववंको, न अन्नह्य जाइ संतोसं ॥ ४२ ॥ 
तम्हा वरं खु एसा, सीया नेऊण छड्डिया रण्णे । न य मज्ञ जसस्स इहं, होउ खणेक यि वाघाओ ॥ ४३ ॥ 
सा हूँ तेण नराहिव !, जगपरिवायस्स भीयहियएणं । परिचत्ता विह रण्णे, दोसविमुक्का अक्रयपुण्णा ॥ ४४ ॥ 
उत्तमकुलस्स लोए, न य एर्य खत्तियस्स अणुसरिसं । बहुसत्थपण्डियस्स य, धम्मठिईं जाणमाणस्स ॥ ४५ ॥ 
एयं चिय वित्तन्त॑ं, परिकहिऊणं तओ जणयधघूया। माणसजलणुम्हविया, रोबह कलुणेण सद्देणं ॥ ०६ ॥ 
रोयन्ति जणयसुयं, दट्ठ्रण नराहिवों क्षिवावन्नो | संथावणमहकुसलो, जंप्ट एयाइ वयणाई ॥ ४७ ॥ 





चीतमोह शीतल्स्वामीका जन्म हुआ है। (३३) सिहपुरमें श्रेयांसनाथ, मिथिलामें मलछि और हस्तिनापुरमें शांतिनाथ 
हुए हैं। इसी प्रकार हस्तिनापुरमें कुंधुनाथ और अरनाथ हुए हैं।(३४७) संसार को जीतनेवाले मुनिमुत्रतस्वामी 
कुशाप्रपुरमें हुए, जिनका धर्मेचन्द्र आज भी सूर्यके तेजकी भाँति प्रज्वछित हो रहा है। (३५) हे प्रिये! जिनबरोंके 
जन्म स्थान तुझे कहे । अतिशयकर दूसरे स्थानोंकों भी तुम भावपूवेक प्रणाम करना। (३६) 
है प्रिये! मेरे साथ पुष्पक विमानमें आरूद होकर ओर आकाश मागेसे सुमेरु पते पर जाकर दिव्य सिद्ध 
अबनोंको भी तुम वन्दन करना। (३७) इस प्रथ्वीतल पर आये हुए कृत्रिम और अक्ृत्रिम जिनभवनोंको बन्दन 
करके पुनः अपनी नगरीमें हम आ जायेंगे। (३८०) जिनबरोंको 5 हे एक भी नमस्कार करनेसे वह जीवको घने 
पाप-प्रसंगके योगसे मुक्त करता है। (३६) प्रियतमके द्वारा इस तरह कही गई में प्रसन्न हुचं। जिनमन्दिरोंके दशेनके बारेमें 
मैं नित्य सोचती रहती थी। (४०) मेरे साथ जानेवाले तथा जिनमन्दिरोंमें वन्दनके लिए उत्सुकमना पतिके पास उस समय 
अचानक जन परिवादकी कथा आई। (४१) अपवादसे डरनेवाले मेरे पतिने तब सोचा कि स्वभावसे ही टेढ़ें लोग दूसरी तरहसे 
सन्‍्तुष्ट नहीं होते। (४२) अतण्ब यही अच्छा दे कि सीताको ले जाकर अरण्यमें छोड़ दिया जाय । इससे मेरे यशको यहाँ एक 
क्षणके लिए भी ध्याघात नहीं होगा। (४३) दे नराधिप ! जन-परिवादके कारण हृदयमें भीत उनके द्वारा निर्दोष किन्तु 
अपुण्यशालिनी में इस अरण्यमें परित्यक्त हुई हूँ। (४४) उत्तम कुछमें उत्पन्न, बहुतसे शाख्नरोंमें पण्डित तथा धर्मकी स्थिति 
जाननेबाले क्षत्रियके लिए छोकमें ऐसा उचित नहीं हे | (४५) 


ऐसा वृत्तान्त कहकर मनकी आगसे पीड़ित सीता करुण शब्दमें रोने छगी। (४६३) जनकसमुताको रोते देख दयालु 
तथा सान्‍्त्वना देनेमें अतिकुशल राजाने ये वचन कट्दे (४७) जिन शासनमें तीत्र भक्ति रखनेषाली हे सीते | तुम मत रोओ 





१. महिलाए-मु०। २. कुसुमानयरे--मु०। है. ०कयाइं--मु०। ४. सब्वाइं--प्रत्य० । ५- आगमिस्सामि--प्रत्य० । 
£. ०फृजोगाणं--प्रत्य०ण । ७, «“क्षा लहु रण्णे--प्रत्य० । 
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मा रुयछु तुम॑ सीए!, जिणसासणतिबभत्तिसंप््ने | कि वा दुक्खायाणं, अड्डज्ञाणं समारुदसि! ॥ ४८ ॥ 
कि वा तुमे न नाया, लोयठिई एरिसी निययमेव । अधुवत्ताउसरणत्ता, कम्माण विचित्तया चेव! ॥ ४९ || 
कि ते साहुसयासे, न सु्य॑ जह निययकम्मपडिबद्धों | जीवों धम्मेण विणा, हिण्डई संसारकन्तारे! ॥ ५० ॥ 
संजोय-विष्पओया, सुह-दुच्खाणि य बहुष्पयाराह । पत्ताइ दोहकालं, अणाइनिहणेण जीवेणं ॥ ५१ ॥ 
खजन्तेण जल-थले, सकम्मविष्फण्डिएण जीवेण । तिरियमवे दुक्खाई, छुह-तप्हाईणि भुत्ताई ॥ ५२ ॥ 
विरद्दा-5बवाय-तजण-निब्भच्छण-रोय-सोयमाईय॑ । जीवेणं समणुमूय॑, मणुएसु वि दाहुणं दुक्खं ॥ ५३ ॥ 
कुच्छियतवसंभूया, देवा दट्ट्रण परमसुरविह्वव॑ । पावन्ति ते वि दुक्‍्खं, विसेसओ चवणकालंमि ॥ ५४ ॥ 
नरएसु वि उबवन्ना, जीवा पावन्ति दारुणं दुक्खे | करवत्त-जन्त-सामलि-बेयरणीमाइय॑ विवि || ५० ॥ 
तं॑ नत्थि जणयधूए !, ठाणं ससुरासुरे वि तेलोके । जम्म॑ मच्चू य जरा, जत्थ न जीवेण संपत्ता ॥ ५६ ॥ 
इह संसाससमुद्दें, नियकम्माणिल्हएण नोवेणं । लद्धे वि माणुसत्ते, एरिसियतणु तुमे पत्ता ॥ ५७ ॥ 
रामस्स द्िययइट्टा, अणुदृविऊंण सुहं तु वहदेददी | हरिया रक्खसवइणा, जिमिया पक्कारसे दिवंसे ॥ ५८ ॥ 
तत्तो वि य पडिवक्खे, निहए पडिआणिया निययठाण॑ । पुणरवि य सुद्दं पत्ता, रामस्स पसायजोएणं ॥५९ ॥ 
असुहोदणण भद्दे ', गब्भादाणेण संजुया सि तुमं | परिवोजलणदद्डा, निच्छूढा एत्थ आरण्णे ॥ ६० ॥ 
जो सुसमणआराम॑, दुबंयणग्गी ण डह्‌इ अविसेसो । अयसाणिलेण सो वि य, पुणरुत्त डज्झइ अणाहो ॥ ६१ ॥ 
धन्ना तुम॑ कयत्था, सलोहणिजा य एत्थ पुहइयले | चेइहरनमोक्वारं, दोहलय॑ जा समछीणा ॥ ६२ ॥ 
अज वि य तुज्झ पुण्णं, अत्थि इहं सीलसालिणी बहुय॑ | दिद्ठा सि मए ज॑ इह, गयबन्धत्थं पविट्वेणं || ६३ ॥ 





दुःखके हेतुभूत आतेध्यान पर तुम क्‍यों आरोहण करती हो ! (४८) क्या हुम्हें तोककी एसी नियत रिथिति, अध्रुवता, अशरणता 
तथा कर्मोंकी विचित्रता ज्ञात नहीं हे? (४९) क्या तुमने साधुके पास नहीं सुना कि अपने कर्मांस जकड़ा हुआ जीव 

बिना संसार रूपी जंगलमें भटकता रहता है । (५०) अनादि-अनन्त जीवने संयोग और बियोग तथा बहुत प्रकारके सुख-दुःख 
दीघे काल तक पाये हैं । (६१) जल और स्थलूमें खाये जाते तथा अपने करके कारण तड़पते हुए जीबन तियेगू भवमें भूख- 
प्यास आदि दुःख सह्दे हैं। (५२) विरह, अपवाद, धमकी, भत्सना, रोग, शोक आदि दारुण दुःख का जीवने मनुष्य भवमें 
अनुभव किया है। (५३) कुत्सित तपसे उत्पन्न देव उत्तम कोटिके देवोंका वेभव देखकर और विशेषतः च्यवनके समय दुःख 
पाते हैं । (५४) नरकोंमें उत्पन्न जीव शाल्मली वृक्षके करबत जेसे पन्नों तथा बेतरणी आदि नाना प्रकारका दारुण दुःख 
्राप्त करते हैं। (५५) दे सीते ! देव और दानबोंसे युक्त इस त्रिललोकमें ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जीबने जन्म, जरा और मझुत्यु 
न पाई हो। (५६) इस संसारसागरमें अपने कर्मरूपी पवनसे जीब आहत दोता है। मनुष्य जन्म पाकरके भी तुमने 
ऐसा शरीर प्राप्त किया है। (५७) रामकी हृदयश्रिया ठुम बेदेहीने सुखका अनुभव किया। राक्षसपतिके द्वारा अपहृत होने 
पर ग्यारहवें दिन भोजन किया। (५८) उसके अनन्तर शत्रुओ्नके मारे जाने पर ठुम अपने स्थान छाई गई | रामके अनुप्रहसे 
पुनः तुमने सुख पाया। (५६) हे भद्दे ! गर्भवती होने पर भी अशुभ करके योगके कारण बदनामीकी आगसे जली हुई तुम 
इस बनमें छोड़ दी गई हो। (६०) जो सुश्रमण रूपी उद्यान दुबेचनरूपी आगसे जुरा*भी नहीं जल्ता बह भी 
अनाथ अपयशरूपी बायुसे जलता है । (६१) तुम इस धरातछ पर धन्य हो, छतार्थ हो और रहाघनीय हो, क्योंकि 
चैत्यगृह्दोमें नमस्कार करनेका दोदद तुम्हें हुआ । (६२) दे शीलशालिनी ! आज भी तुम्दारा बहुत पुण्य दे कि दाथियोंको यहाँ 
बाँधनेके लिए प्रविष्ट मेरे द्वारा तुम देखी गई दो। (६१) सोमबंशका पुत्र गजबाइन नामका राजा था। उसकी स्त्री सुबन्धु 
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१, >्संजुत्ते | कि वा दुक्‍्लाययणं--प्रत्यण। २, विविद्०--प्रत्य० । है. व्ण अणुयजम्मे, अणहूर्य दारुणं---अत्य« ॥ 
७, ०8ठण य सुहं-प्रत्यण । ६. दियहे--प्रत्यण। ६, पढ़ियागया-मु०्। ७. “पराओरगद्ठा, नि०--मु० | 
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अद्द सोमवंसतणओ, राया गयवाहणो त्ति नामेणं । महिला तस्स सुबन्धू , तीए हं. कुच्छिसंगूओ ॥ ६४ ॥ 
अहय॑ तु वज्जजह्ढो, पृण्डरियपुराहिबो जिणाणुरओ । धम्मविद्यणेण तुम, मह बहिणी होदि निक्‍्खुत्त ॥ ६५ ॥ 
उट्देद्दि मज्य नयर, वच्सु तत्येव चिट्रमाणीए | तुह पच्छायवतबिओ, गवेसणं काहिई रामो ॥ ६६ ॥ 
महुर्वयणेद्दि एवं, सोया संथोषिया नरवददणं । अह पम्मबन्धवर्त, लद्भुणं सा धिएईं फ्ता ॥ ६७ ॥ 
अहिगयतवसम्मादिद्विदाणेकचित्तं, समणमिव गुणदुं सील्संभारपुण्णं । 
परजणउवयारिं वच्छलं धम्मबन्धु, विमललसनिद्याणं को ण सिरिहाइ बोर! ॥ ६८ ॥ 


॥ हद पठमचरिंए सीयासमासासरं नाम पद्चाणउयं पव्व॑ समत्तं || 


९६. रामसोयपव्ब 


अह तक्खर्णंमि सिबिया, समाणिया बरविमाणसमसोहा । हूम्बूस-चन्द्‌-चामर-दष्पण-चित्तसुयसणाहा ॥ १ ॥ 
मयहरयपरिमिया सा, आरूढा जणय नन्दिणी सिवियं । वश्चह परिचिन्तन्ती, कम्मस्स विचित्तया एसा ॥ २ ॥ 
दिवसेसु तीछु रण्णं, वोलेऊण॑ च पाविया विसय॑ । बहुगाम-नगर-पट्टण-समाउ्ं जण-धणाइप्णं ॥ ३ ॥ 
पोक्खरिणि-वावि-दीदिय-आरामुज्ञाण-काणणसमिद्ध' । देसं॑ पसंसमाणी, पोण्डरियपुरं गया सीया ॥ ४ ॥ 
उवसोहिए समत्थे, पोण्डरियपुरे वियद्युनणपउरे | पहसइ जणयस्स सुया, नायरलोएण दीसन्ती ॥ ५ ॥ 


थी। उसकी कुञ्िसे में उत्पन्न हुआ हूँ। (६४) पौण्डरिक नगरीका स्वामी में वद्जजंघ जिनेश्वर भगवानमें अनुरक्त हूँ । 
धमेबिघिसे तुम अवश्य ही मेरी बहन हो । (६५) उठो और मेरे नगरमें चलो । वहीं ठहरी हुई तुम्हारी पश्चात्तापसे तप्त 
राम गवेषणा करेंगे। (६६) 


इस तरह मधुर बचनोंसे राजाने सीताको सान्तवना दी। ओर धमे बन्धुको पाकर उसने थेये धारण किया। (६७) 


तप एवं सम्यग्दृष्टि प्राप्त करके दानमें दत्तचित्त, श्रमगकी भाँति गुणोंसे सम्पन्न, शील-समूहसे पूर, दूसरे ल्येगोंका उपकार 
करनेवाले वात्सल्य युक्त, धमेबन्धु तथा नि्मेछ यशके निधान बोर की कोन नहीं सराहना करता ? (६८) 


॥ पद्म चरितमें 'सोताको आश्वासन नामका पचानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


९६. रामका शोक 


इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही उत्तम बिमानके समान शोभावली तथा लरूम्बूष ( गेंदके आकारका एक आभूषण ) से युक्त 
डोलते हुए चेंबर, दपेण और चित्रित वस्त्रोंसे युक्त शिबिका लाई गई । (१) कंचुकियोंसे घिरी हुई बह सीता शिविका पर 
आरूद हुई ओर कमेंकी इंस विचित्रताका चिन्तन करती हुई चली । (२) तीन दिनमें बन पार करके वह अनेक ग्राम, नगर 
एवं पत्तन तथा जन एवं धनसे व्याप्त देशमें पहुँची। (३) पुष्करिणी, बावड़ी, दीर्थिका, आराम एवं बाग़-बगीचोंसे समृद्ध 
उस देशकी प्रशंसा करती हुई सीता पौण्डरिकपुरमें पहुँची। (४) सारेके सारे सजाये हुए और बिदग्धजनोंसे व्याप्त उस 
यौण्डरिकपुरमें नगरजनों द्वारा देखो जाती सीताने प्रवेश किया | (५) बड़े-बड़े ढोल, मेरी महरी, आइज्ल, मदंग और शंखोंकी 


४६. हूं गब्भसं०--अम्रत्यण। २, *«*थाबिऊण नरवध्णा--मु०"। ३. *सनिदाणं-“ऋ॑ु० । ४. धीरं--अत्य« । 
६, ०यर्णदणी--प्रत्य० । ६. पविसइ>--अ्रत्य० । 
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पडुपठह-मेरि-झल्लरिं-आइज्न-मुइज्न-सहडसद्देणं । मझलगीयरवेण य, न सुणइ छोगो समुछाबं ॥ ६॥ 

एवं सा जणयसुया, परियणपरिवारिया महिद्बठीए | सुरवासदरसरिच्छं, नरवइभवर्ण जद्द पविद्य | ७ ॥ 

परितुइमणा सोया, तत्थ5च्छट वज्जनह्वुनरवहणा । पुइजजन्ती अहियं, बहिणी भामण्डलेणेव ॥ ८ ॥ 

जय जीव नन्द छुइरं, ईसाणे! देवए! महापुज्षे ! | कछाणी ! सुहकम्मे |, भण्णइ सीया परियणेणं ॥ ९ ॥ 

घम्मकहासत्तमणा धम्मरई धम्मधारणुज॒त्ता | धम्म॑ अहिल्समाणी, गमेइ दियद्े तहिं सीया || १० ॥ 

अह सो कयन्तवयणों, अहिय॑ खिन्नेतु बरतुरंगेसु | सणियं अहक्मन्तो पंठमसयासं समणुषतो ॥ ११ ॥ 

काऊण सिरपणामं, जंपडट सो देव! तुज्स चयणेणं | एगागी जणयसुया, गुरुभारा छड्डिया रण्णे | १२ ॥ 

सीह-5च्छभल-चित्तय-गोमाऊरसियभीमसद्दाले । खर-फरुसचण्डवाए, अन्नोन्नालीददुमगहणे ॥ १३ ॥ 

जुज्झन्तवग्ध-महिसे, पश्चमुहावडियमत्तमायज्लें | नउलोरगसंगामे, सीहचवेडाहयबराहे ॥ १४ ॥ 

सरभुत्तासियवणयर---कडमडभजन्तरुक्खसद्दाले । करयररडन्तवहुविह---कर -छटडाझडियपक्खिउले ॥ १० ॥ 

गिरिनइसलिट॒द्धाइय-निज्ञरअझंझत्तिझत्तिनिग्ोसे | तिबछुह्परिगहिए, अन्नोन्नच्छिन्सावज ॥ १६ ॥ 

एयारिसविणिओगे, भयंकरे विविहसावयसमिद्ध । तुज्स वयणेण सीया, सामि ! मंया छड्डिया रण्णे ॥ १७ ॥ 

नयणंसुदुद्दिणाए, जं॑ भणियं देव ! तुज्स महिलाए। त॑ निमुणसु संदेसं, साहिजन्त मए सबं ॥ १८ ॥ 

पायप्पडणोवरगया, सामि ! तुमे मणइ महिलिया वयणं | अहय॑ जह परिचत्ता, तह जिणधम्म॑ न मुश्चिहिसि ॥ १९ ॥ 

नेहाणुरागवसगो बि, जो मम दुजजणाण वयणेणं । छड्डेद्दि अमुणियगुणों, सो निणधम्म॑ पि मुश्निहिह ॥ २० ॥ 
आवाजके कारण तथा मंगलगीतोंकी ध्वनिके कारण लोग बातचीत तक सुन नहीं सकते थे। (६) इस प्रकार परिजनोंसे घिरी 
हुई सीताने अत्यन्त ऐश्वर्यंके साथ देवोंके निंवासस्थान जेसे राजभवनमें प्रवेश किया। (७) भामण्डलकी भाँति बहन 
रूपसे वश्नजंघ राजा द्वारा अत्यन्त पूजित सीता मनमें प्रसन्न हो वहाँ रहने लगी । () हे स्वामिनी ! द्वे देवता ! हे महापृष्य ! 
है कल्याणी ! हे शुभकर्मा ! तुम्हारी जय हो। तुम जीओ और चिरकाल पयेन्त सुखी रहो इस प्रकार परिजनों द्वारा 
सीता कही जाती थी। (६): धर्कथामें आसक्त मनवाली, धर्ममें प्रेम रखनेवाली, धर्मके घारणमें उद्यत और धर्मकी अभिव्यपा 
'रखनेवाली सीता वहाँ दिन बिताने लगी। (१०) 

उधर अत्यधिक खिन्न उत्तम घोड़ोंसे शरनेः शने: रास्ता लाँघता हुआ कृतान्तवदन रामके पास आया। (११) सिरसे 
प्रणाम करके उसने कहा कि, देव ! आपके कहनेसे एकाकी और गर्भवती सीताको अरण्यमें मैंने छोड़ दिया है। (१२) 
हे स्वामी सिंह, ऋक्त, भालू , चीते, और सियारकी भयंकर आवाजसे शब्दायमान, तीक्षण और प्रचण्ड बायुवाले, एक-दूसरेक 
साथ जुड़े हुए बृक्षोंके कारण सघन, बाघ और भैंसे जिसमें जूम रहे हैं सिहके द्वारा गिराये गये मदोन्मत्त हाथीबाले, न्योले 
और सॉपकी लड़ाईवाले, सिंहके पंजेकी मारसे मरे हुए सूअरोंवाले, शरभ ( सिंहकी एक जाति ) के द्वारा अस्त वनचरों से 
व्याप्त, कड-कद् ध्वनि करके टूटनेवाले बृक्षोंसे शब्दित, कर-कर शब्द करके रोते हुए तथा ओले और बिजलीके कारण नीचे 
गिरे हुए नानाविध पक्तीसमूहोंसे व्याप्त, पहाड़ी नदियोंके पानीसे छाया हुआ और मरनोंकी जल्दी-जल्दी आनेबाढी मल-मन 
ध्यनिके निर्धोष्से युक्त, तीत्र छुधासे जकड़ें हुए और णएक-दूसरेको मारनेवाले जंगठी जानबरोंसे भरे हुए ऐसे , 
भयंकर और अनेक प्रकारके जानषरोंसे सम्रद्ध जंगलमें आपके कहनेसे मैंने सीताको छोड़ दिया है। (१३-७) हे देव! 
नेत्रोंमें अश्रुरूपी बादललोंसे व्याप्त आपकी पत्नीने जो सन्देश कद्दा था वह सारा में कहता हूँ। आप उसे सुने । (१८) 

हे स्वामी ! आपके चरणोंमें गिरकर आपकी पत्नोने यह वचन कहा कि जिस तरह में छोड़ दी गई हूँ, उस तरह 
जिनधरमम को तुम मत छोड़ना । (१६) जो स्नेहररागके वशीभूत हो कर भी गुणोंको न पहचानऊर दुजेनोंके वचनसे मेरा त्याग कर 
77. भरुखिजन्ती--मु० | २. सुचिरं सरस्सई | दे०--प्रत्य० । ३. अण्णोण्णाछित्तसमा०--प्रपष्पण । ४. मए-भ्रत्यण् | 
७. «णमत्ति न--म्ु०+ ६. मुच्चिद्ििस्ति -मु० । 
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निद्दोसाए वि महं, दोसं न तहा जणो पयासिहिह । जह धम्मवज्जियस्स उ, नरवह लज्जाविहीणस्स ॥ २१ ॥ 
एये चिय एक्रभवे, दुक्‍्खं होहिह मए मुयन्तस्स । सम्मत्त-नाण-दंसण-रहियस्स भव भवे दुक्‍्खें || २२ ॥ 
लोण नरस्स सुलह, जुबइ-निही-विविहवाहणाईयं । सम्मदंसणरयण, दुलहं पि य रजलाभाओ ॥ २३ ॥ 
रज्ज॑ भोत्तण नरो, बच्चह नरय॑ न एत्थ संदेहों । सम्मदंसणनिरओ, सिवसुहसोक्ख लहइ धीरो ॥ २४ ॥ 
एवं चिय संदिद्वं, सोयाए नेहनिब्भरमणाए। संखेवेण नराहिब !, तुज्ञ मए साहिय सब ॥ २५ ॥ 
सामिय ! सहावभीरू, अहिययर॑ दारुणे महारण्णे | बहुसत्तमीसणरवे, जणयसुया दुककवरं॑जियह ॥ २६ ॥ 
सेणावइस्स वयणण, सोऊर्ण राहयो गओ मोह । पढियारेण विउद्धों, कुणइ पलाव॑ पिययमाए॥ २७ ॥ 
चिन्तेजण पवत्तो, हा! कट्टं खल्यणस्स वयणेणं | मूढेण मए सीया, निच्छूढा दारुणे रणणे॥ २८ ॥ 
हा पठमपत्तनयणे |, हा पउममुही ! गुणाण उप्पत्ती | हा पठमगब्भगोरे |, केत्तो त्ति पिए | विमग्गामि ॥ २९ ॥ 
हा सोमचन्दवयणे |, वाय॑ मे देहि देहि वहदेहि! । जाणसि य मज्झ हियय॑, तुह विरहे कायर निश्च ॥ ३० ॥ 
निद्दोसा सि मयच्छी !, किवाविमु्केण उज्यिया सि मए । रण्णे उत्तासणए, न य नजइ कि पि पाविहिसि? ॥३१॥ 
हरिणि ब जूहभट्टा, असण-तिसावेयणापरिग्गहिया । रविकिरणसोसियक्ली, मरिहिसि कन्‍्ते महारण्णे | ३२ ॥ 
कि वा वम्धेण वणे, खद्धा सीहेण वाइघोरेणं !। कि वा वि घरणिसइया, अक्षन्ता मत्तहत्थीणं? ॥ ३३ ॥ 
पायवखयंकरेणं,. जलन्तजालासहस्सपउरेणं | कि वणदवेण दड्भा, सहायपरिवज्िया कन्ता ॥ ३० ॥ 
को रयणजडीण समो, होइ नरो सयलजीवलोयंमि ! । जो मज्झ पिययमाए, आणइ वत्ता वि विहलाए ॥ ३५ ॥ 


सकता है वह जिनधर्मको भी छोड़ सकता है। (२०) हे राजन ! निर्दोष मेरा लोग उतना दोष नहीं कहेंगे जितना धमेबर्जित 
और लज्जाहीनका कहेंगे । (२१) इस तरह मरने पर मुझे एक ही भवमें दुःख होगा, किन्तु सम्यरज्ञान और सम्यग्दशेनसे 
रहितको तो भ्व-भवमें दुःख होगा (२२) मलनुष्यकों छोकमें युवतियाँ, खुजाना विविध वाहन आदि सुलभ हें, किन्तु राज्यलाभ 
की अपेक्षा भी सम्यग्दशेन रूपी रत्न दुलेभ है। (२२) इसमें सन्देह नहीं कि राज्यका उपभोग करके मनुष्य नरकमें जाता 
है, किन्तु सम्यग्दशनमें निरत धीर पुरुष तो मोक्षसुखका आनन्द प्राप्त करता है। (२३) दे राजन ! हृदय में स्नेहसे भरी 
हुई सीताने इस तरह जो संदेश दिया था वह सब मैंने आपसे संक्षेपमें कहा। (२५) दे स्वामी ! स्वभावसे अत्यन्त भीरू 
सीता अनेक प्राणियोंकी भयंकर गजेनाबाले उस दारुण महावनमें कठिनाईसे जीयेगी | (२६) हु 

सेनापतिका ऐसा कथन सुनकर राम बेसुध हो गये। उपचारसे द्ोशमें आने पर प्रियतमाके लिए वे प्रताप करने 
लगे। (२७) वे सोचने छगे कि अफसोस है कि दुष्ट जनोंके बचनसे मूढ़ मेंने सीताको भयंकर जंगलमें छोड़ दिया। 
(२८) हा पद्मदलके समान नयनोंवाली ! हा पद्ममुखी ! हा गुणोंके उत्पादनके स्थान सरीखी ! हा पद्मके गर्भके समान गौर 
बणेवाढी भ्रिये! में तुमे कहाँ दूँ ढेँ ! (२६) हा चन्द्रके समान सोम्य बदनवाली बेदेही ! मुमे जवाब दे, जवाब दे ! तेरे 
विरहके कारण सर्देव कातर रहनेवाले मेरे हृदयको तू जानती हे । (३०) दे झूगाक्षी | तू निर्दोष हे। दयाद्दीन मेंने तुझे . 
भयंकर जंगल्में छोड़ दिया है । में नहीं जानता कि केसे तेरी रक्षा होगी? (३१) हे कान्‍्ते ! यूथश्रष्ट दरिणीकी भाँति भूख 
ओर प्यासकी वेदनासे पीड़ित तथा सूर्यकी किरणोंसे शोषित शरीरबाली तू महारण्यमें मर जायगी। (३२) जंगलमें बाघने 
अथवा अत्यन्त भयंकर सिंहने तुझे खा लिया द्वोगा, अथवा प्रृथ्वा पर सोई हुई तुझे मत्त दाथीने कुचछ दिया द्वोगा। (३३) 
सहायता न मिलने पर कान्ता क्या वृक्षोंका क्षय करनेवाले ओर जलती हुई हजारों ज्वाल्ओंसे व्याप्त दावानलसे जल गई 
होगी ? (३४) सम्पूर्ण जीव ल्लोकमें रत्नजटी जेसा कौन पुरुष होगा जो व्याकुल मेरी प्रियतमाका समाचार तक ल्यवे। (३५) 


१. >ड्धो, बिलवद सोए पिय०---प्रत्य ० । 


&६. ४६ ] &६. शमसोयपब्व॑ ५०३ 


पुच्छइ पुणो पुणो खिय, पउमो सेणावई पयलियंसू । कद्द सा घोरारण्णे, घरिहिह पाणा जणयपघूया ! ॥ ३६ ॥ 
एवं भणिओ कयन्तो, लज्जाभरपेलिओ समुछाव॑ । न य देह ताव रामो, कन्त॑ सरि॑ गओ मोह ॥ ३७ ॥ 
एयन्तरम्म पत्तो, सहसा रूच्छीहरो पउमनाहं | आसासिऊण जंपडट, नाह) निसामेहि में वय्ण ॥ ३८ ॥ 
घीर त्णं पवजसु, सामिय! मोतृण सोगसंबर्न्ध | उवणमह पुबविद्ियं, छोयस्स सुहा-प्सु् कम्मं ॥ ३९ ॥ 
आयासे गिरिसिहरे, जले थले दारुणे महारण्णे । जीवों संकड़पडिओ, रक्खिजाइ पुबसुकप्ण ॥ ४० ॥ 
अह पुण पावस्सुदए, रक्खिज्ञन्तो वि धीरपुरिसेहिं । जन्तू मर्‌इ निरुत्त, संसारठिई इहं छोए ॥ ४१ ॥ 
एवं सो पउमाभो, पसाइओ लक्खणेण कुसलेणं | छड्डेइ किंचि सोयं, देह मर्ण निययकरणिज्ञे ॥ ४२ ॥ 
सीयाएँ गुणसमूहं, सुमरन्‍्तो जणवओ नयरवासी । रुबइ पयलन्तनेत्तो, अईव सील पसंसन्तो ॥ ४३ ॥ 
वीणा-मुइज्ञ-तिसरिय-वंसरवुग्गीयवज्जिया नयरो | जाया कन्दियमुहल, तद्दियहं सोयसंतत्ता ॥ ४४ ॥ 
रामेण भदकल्सो, भणिओ सीयाएँ पेयकरणिज् । सिम्धं करेद्दि विउलुं, दाणं च जहिच्छियं देहि ॥ ४५ ॥ 
ज॑ आणवेसि सामिय !, भणिऊर्ण एवं निग्गओ तुरिय॑ । सबं पि भददकछूसो, करेइ दाणाइकरणिज्ज ॥ ४६ ॥ 
जुवईण सहस्सेहिं, अद्ठहि अणुसंतर्य पि परिक्रिण्णो | पठमो सीएक्रमणो, सिविणे वि पुणों पुणो सरइ ॥ 9७ ॥ 
एवं सणियं सणियं, सीयासोए गए विरलभावं । सेसमहिलासु पठमो, कह कद्द वि धिईं समणुपत्तो ॥ ४८ ॥ 
एवं हल॒हर-चक्कहरा महिद्विजुत्ता नरिन्दचक्कहरा । भुज्नन्ता विसयसुहँ विमलजसादेतसयलूविसयमुहं ॥ ४९ ॥ 


॥ इ३ पठमचरिए रामसोयविहाणं नाम छल्नउयं पव्व॑ं समत्तं ॥ 





इसप्रकार आँसू बाते हुए रामने सेनापतिसे बारम्वार पूछा कि उस भयंकर जंगलमें वह सोता प्राण कैसे धारण 
करेगी ? (३६) इस तरह कहे गये कृतान्तवदनने लज्ञाके भारसे दबकर जब जवाब नहीं दिया तब ते पत्नोको याद करके 
राम बेहोश हो गये। (३७) उस समय सदसा लक्ष्मण रामके पास आया। उसने आश्वासन देकर कहा कि, दे नाथ ! मेरा 
कद्दना सुनें। (३८) दे स्वामी ! शोकका परित्याग करके आप धीरज धारण करें। पृवेमें किया गया शुभ अथवा अशुभ 
कम छोगोंको प्राप्त होता है। (३१९) आकाशमें, प८तके शिखर पर, जलूमें, स्थल्में अथवा भयंकर बनमें संकटमें पड़ा हुआ 
जीब पूर्वक्षृत सुकृतसे बचता है । (४०) पापका उदय द्वोने पर धीर पुरूषों द्वारा रक्षित प्राणी भी अवश्य मरता हे। इस 
लेकमें संसारकी यही स्थिति है। (४१) 


इस तरह कुशल लक्ष्मणके द्वारा प्रसादित रामने कुछ शोक छोड़ा ओर अपने कायमें मन लगाया। (2२) सीताके 
गुण्णोंको याद करके उसके शीलको भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए लोग भ्राँखमिं आँसू लाकर रोते थे । (2११) उस दिनसे बीणा, 
झदंग, त्िसरक और बंसीकी ध्वनियुक्त संगीतसे रहित बह नगरी शोकसे सन्तप्त दो आक्रन्दनसे मुखर हो उठी । (४४) रामने 
भद्रकछशसे कद्दा कि सीताका प्रेंतकर्मे जल्दी करो और विपुल एवं यथरेच्छ दान दो | (४५) दे स्वामी ! आपकी जो आशज्ञा। 
ऐसा कहकर भद्गरकछश जल्दी द्वी गया ओर दानादि सब काये किया। (४६) आठ हजार युवतियोंसे सतत घिरे रहने पर भी 
एकमात्र सीतामें जिनका मन लगा हुआ है ऐसे राम स्वप्नमें भी उसे पुनः पुनः याद करते थे। (2७) इस तरह शने: शर्में: 
सीताका शोक कम होने पर रामने शेष महिलाओंसे कीसी तरह थेये प्राप्त किया । (१5) इस प्रकार बड़े भारी ऐश्बये से युक्त, 
राज्ञाओंमें चक्रवर्ती जैसे तथा निरमेठ् यशवाले हलूघर ओर चक्रधर ( राम ओर लक्ष्मण ) समप्र देशो सुख देते हुए घिपय- 
सुखका उपभोग करने लगे । (४६) 


॥ पद्मचरितमें रामके शोकका विधान नामक छात्रेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 





१, वबीरत्त"--प्रत्य० । २, जलण जले दारु०---प्रत्य० । 


९७. लव॒ण-5हूस॒प्पत्तिपध्वं 
एवं च्रिय ताव इम॑, जाय॑अन्न॑ सुणेहि संबन्ध । लूवण-5छुसाण सेणिय!, उप्पत्ति राहवसुबाणं || १ ॥ 
अह्द पुण्डरीयनयरे, ठियाएँ सीयाएँ गब्भबीयाए । आपण्डुरज्ञल्ट्टी, सामलवयणा थणा जाया॥ २॥ 
बहुमझलसंपुण्णं, देह अइविब्भमा गई मन्दा । निद्धा य नयणदिह्ी, मुहकमलं चेव छुपसत्त॑ ॥ ३ ॥ 
पेच्छट निसाछ्ु सुबिणे, कमलिणिदलूपुड्यविमलसलिलेणं । अमिसेय॑ कीरन्तै, गएसु अहचारुख्वेसु ॥ ४ ॥ 
मणिदप्पणे विसन्ते, निययमुहँ असिवरे पलोएड | मीत्तण य गुन्धबं, सुणेइ नवरं घणुयसई ॥ ५ ॥ 
चक्खुं देह अणिमिसं, सीहाणं पल्नरोयरत्थाणं । एवंविहपरिणामा, गमेह सीया तहिं दियहे ॥ ६ ॥ 
एवं नवमे मासे, संपुण्णे सबणसंगए चन्दे | सावणपश्चद्सोए, सुयाण जुयरू पया सा॥ ७॥ 
अह ताण वजजड्डी, करेह जम्मूसव॑ महाविउलं । गन्धब-गीय-वाइय-पडुपडद-मुइड़्सद्वाल॑ | ८ ॥ 
पढमस्स कर्य॑ नाम, अणज्ञखवणो अणद्ञसमरूवों । तस्स गुणेहि सरिच्छो, बीओ मयणहुसो नाम ॥ ९ ॥ 
अह ताण रक्‍्खणई, जणणीए सरिसवा सिरे दिल्ला । दोण्ह वि कण्ठोलइया, ससुवण्णा वग्धनहमाला ॥ १० ॥ 
एवं कमेण दोण्णि वि, रिक्वण-चंकमणयाइ कुणमाणा | वद्डुन्ति बालया ते, पत्चसु धाईसु सन्निहिया || ११ ॥ 
पत्ता सरीरविद्धि, विविहकलागहणधारणसमत्था | जाया जणस्स इंद्दा, अमरकुमारोवमसिरोयां ॥ १२ ॥ 
ताणं चिय पुण्णेणं, सिद्धत्थो नाम चेललओ सहसा । पत्तो पुण्डरियपुरं, विज्ञाबलरिद्धिसंपन्नो ॥ १३ ॥ 
जो तिण्णि वि सम्झाओ, गन्तृण वि मन्दरे जिणहराई । वन्दित्ता एह पुणो, निययावासं खणद्वेणं ॥ १४ ॥ 
वय-नियम-संजमधरो, लोयाकयमत्थओ बिसुद्धप्पा । जिणसासणाणुरत्तो, सबकलाणं च पारगओ ॥ १५॥ 





९७. लवण और अंकुश 

है भ्रेणिक ! इधर तो ऐसा हुआ । अब रामके पुत्र लबण और अंकुशकी उत्पत्तिके बारेमें अन्य वृष्तान्त सुनो। (१) 
पौण्डरिकनगरमें स्थित गर्भवती सीताकी देहयष्टि पीली पड़ गई तथा स्तन श्याम वर्णके हो गये । (२) उसकी देदद अनेक मंगलों- 
से पूर्ण थी, अत्यन्त विलासयुक्त उसकी गति मन्द थी, दृष्टि स्निर्थ थी और मुखकमल प्रसन्न था। (३) उसने राज्रिके समय 
स्पप्नमें अत्यन्त सुन्दर रूपवाले दाथियों पर कमलिनोके पत्रपुटमें निमेल जलसे किया जाता अभिषेक देखा। (४) मणियोंके 
दर्पण द्वोते हुए भी वह अपना मुख तलवारमें देखती थी और संगीतको छोड़कर घनुषका शब्द सुनती थी। (५) पिंजरेके भीतर 
रहे हुए सिंहोंको वह अपलक नेत्रोंसे देखती थी। ऐसे परिणामवाली सीता वहां दिन बिताती थी। (६) इस भ्रकार नौ महीने 
पूरे होने पर जब चन्द्रमा श्रवण नक्षत्रसे युक्त था तब आ्रावणशपूर्णिमाके दिन उसने पुत्रोंके युगलको जन्म दिया। (७) वज्जजहुने 
उनका नृत्ययुक्त संगीत, गान, बादन तथा ढोल और मदंगकी पट ध्यानिसे युक्त बहुत बड़ा जन्मोत्सव मनाया । (८) अन॑ंगके 
समान रूपबाले पहलेका नाम अनंगलबण रखा और उसके मदनके' गुणोंके समान दूसरेका नाम मदनांकुश रखा । (९) वहां 
उनकी रक्षाके लिए माताने शिरमें सरसों बिखेरे। दोनोंके गलोंमें सुबरयुक्त बाधघनखकी माला पद्दनाई गई। (१०) इस 
तरह पाँच दाइयोंके साथ रहनेवाले वे बालक अनुक्रमसे रेंगना, चलना आदि करते हुए बढ़ने लगे।(११) शरीरबृद्धिको भ्राप्त, 
वे धिविध कलाओंके प्रहण और धारणमें समथथे तथा देवकुमारोंकी भाँति शोभायुक्त वे लोगोंके प्रिय हुए। (१२) 

उनके पुण्यसे विद्या, बल एवं ऋद्धिसे सम्पन्न सिद्धार्थ नामक एक शिष्य, जो तीनों सन्ध्याके समय मन्दर पर्बत पर 
जाकर और जिन मन्दिरोंमें बन्दन करके आधे क्षणमें अपने आवासस्थान पर धापस आ जाता था, पौण्डरिक पुरीमें अचानक 
आ पहुंचा। (१३-४) त्रत, नियम एवं संयमको धारण करनेवाढा मस्तक पर लोंच किया हुआ, जिनशासनमें अनुरक्त और 
सब कलाओंमें निपुण वह भिक्ताके लिए क्रमशः अ्रमण करता हुआ सीताके घरके पास आया। आदरयुक्त तथा विशुद्ध 

१. न्‍वा तहें दि०--मु«ब्। 
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मिक्‍्खड विहरन्तो, कमेण पत्तो घर॑ विदेहाए । दिल्ले ससंभभाए, पणओ य बिसुद्धभावाए ॥ १६ ॥ 

दाऊण आसणवरं, सोया सबृत्तमन्नपाणेणं | पडिलामेह पहल्ठा, सिद्ध्थ सबमभावेणं ॥ १७ ॥ 

निबत्ताहरों सो, सुहासणत्थो तओ विदेहाएं। परिपुच्छिओ य साहइ, नियय॑ चिय हिण्डणाईय ॥ १८ ॥ 

सो तत्य चेछसामी, दूं रवणडुसे सुविम्दबिओ । पुच्छइ ताण पउत्ति, सीया वि य से परिकहेइ ॥ १९ ॥ 

परिमुणियकारणो सो, रुयमार्णि जणयनन्दिणणि दूं, । अइदारुणं किवारू , सिद्धत्थो दुक्खिओ जाओ ॥ २० ॥ 

अद्टज्ञनिमित्तपरो, सिद्धत्यो भणइ मा तुम सोगं । कुणसु ख़ण्ण एक्क पि य, सुएहि एयारिसगुणेहिं ॥| २१ ॥ 

सिद्धत्येण कुमारा, सिग्धं॑ नाणाविहाइ सत्थाइं | सिक्खाविया सपुण्णा, सबकलाणं च पारगया ॥ २२ ॥ 

न हु कोइ गुरू खेवं, वच्इ सीसेसु सत्तिसुमहेस | जह दिणयरो पभासइ, सुहेण भावा सचक्खूणं ॥ २३ ॥ 

देन्तो खिय उवएसं, हवइ कयत्थो गुरू सुसीसाणं | विवरीयाण निरत्यो, दिणयरतेओ ब उल़याणं ॥ २४ ॥ 

एवं संबकलागम-कुसछा लूवण-उड_सा कुमारवरा | अच्छन्ति कील्माणा, जहिच्छिय॑ पुण्डरोयपुरे ॥ २५ ॥ 

सोमत्तणेण चन्दं, जिणिऊण ठिया रवि च तेएणं । वीरत्ततेण सक, उद्हि गम्भीरयाणए य॥ २६ ॥ 

थिरयाए य नगिन्दं, जमं पयावेण मारुय॑ गइणा । परिणिज्िणन्ति हत्थि, बलेण पुहईं च खनन्‍्तीए ॥ २७ ॥ 

सम्मत्तमावियमणा, नज्जइ सिरिविजय-अमियवरतेया । गुरुजणसुस्सूसपरा, वीरो जिणसासणुज्जत्ता ॥ २८ ॥ 

एवं ते गुणरत्तपद्ययवरा विज्ाणनाणुत्तमा, लच्छीकित्तिनिवाससंगयतणू रजस्स  भारावहा । 
काल नेन्ति य पुण्डरीयनयरे भब्वा य भावट्ठिया, जाया ते विमलंसुणिम्मलजसा सीयासुया विस्सुया ॥|२९॥ 
॥ ईंइ पठमचरिए लब॒णद्ुसंभवविद्दाणं नाम सक्ताण॒उयं पव्य॑ समप्तं ॥ 
भाववाली सीताने उसे देखा और प्रणाम किया। (१५-६) उत्तम आसन देकर आनन्दबिभोर सीताने सिद्धार्थको सम्पुणे भावसे 
सर्वोत्तम आद्वार-पानी दिया। (१७) भोजनसे निवृत्त होने पर सुखासन पर बेठे हुए उससे सीताने पृछा। उसने अपना 
पर्यटन आदि कहा। (१८) वहाँ लवण और अंकुशको देखकर अत्यन्त विस्मित उस बाल मुनिने उनका वृत्तान्त पूछा | 
सीताने भी वद्द कह सुनाया। (१६) कारणसे अबगत अतिदयालु सिद्धार्थ बहुत ही करुणाभावसे रोती हुई सीताकों देखकर 
दुःखित हुआ। (२०) अष्टांगनिमित्तके जानकार सिद्धाथने कद्दा कि ऐसे गुणवाले पुत्रोंके होते हुए तुम एक क्षणभरके लिए 
भी शोक मत करो। (२१) सिद्धाथने पुर्यशाली कुमारोंको नानाविध शासत्र जल्दी ही सिखा दिये। वे सब कलाश्रोंमें निपुण 
हुए। (२२) जिस प्रकार सूरे नेत्रवालेको सब पदार्थ आसानीसे दिखलाता है. उसी प्रकार मद्दान्‌ शक्तिशाली शिष्योंमें कोई 
भी गुरु खेद भ्राप्त नहीं करता । (२३) सुशिष्योंको उपदेश देने पर गुरु इतार्थ होता है, किन्तु जिस तरद्द उल्लूके लिए सूर्य 
निरथेक होता हे उसी तरह विपरीत अर्थात्‌ कुशिष्यको उपदेश देने पर वह निरथंक होता है। (२४) इस प्रकार सब कलाओं 
एवं शास्रोंमिं कुशल कुमारवर लवण और अंकुश पौण्डरिकपुरमें यथेच्छ क्रीड़ा करते हुए रहते थे॥ (२५) सौम्यभावसे चन्द्रमा- 
को, तेजसे सूर्येको, बीरतासे इन्द्रको और गम्भीरतासे समुद्रको उन्होंने जीत लिया | (२६) स्थिरतासे नगेन्द्र मेरुको, प्रतापसे 
यमको, गतिसे वायुको, बलसे हाथीको तथा ज्ञमावृत्तिसे पृथ्वीको उन्होंने जीत लिया। (२७) बीर एवं जिन शासनमें उद्यत वे 
सम्यक्त्वसे भावित मनवाले श्री एवं विजयके कारण अमित तेजसे युक्त, तथा गुरुजनोंकी पा तत्पर जान पड़ते थे। (२८) 
इस तरदद गुणरूपी रत्नोंसे सम्पन्न पबेत सरीखे, विज्ञान एवं ज्ञानके कारण उत्तम, लक्ष्मी और फीतिके निवासके योग्य शरीरको 
धारण करनेवाले, राज्यभारको वहन करनेमें समथे, भव्य (मोक्ष पानेकी योग्यतावाले) तथा भमभावमें स्थित वे पौरडरिंकपुरमें 
कालनिगेमन करते थे। इस प्रकार निमेल यशबाले वे सीता-पुत्र विमल एवं विश्रुव हुए। (२६) 
॥ प्मचरितमें लवण और अंकुशके भवका विधान नामक सत्तानवेवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 

१, सिक्‍्खविया संपुण्णा--प्रत्यण । २, न्सुमुद्देसु--श्रत्यण । ३. बचिरजोगेण णगि०-प्रत्यण। ४, धीरा--भ्रत्य० । 
७, भारव्यहा--प्रत्य० । ६. अभव्या भवंते ठिया->प्रत्यण । ७, एवं--मु० । ८. ०सहवर्वि०--मु०् । 
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एत्तो उदारकोलण-लोग्गा ल्वण-पड्ुडुसा पलोएउं।राया 3 बज्जजट्दो, कन्नाउ गवेसर ताणं ॥ १ ॥ 
रूच्छीमईएँ धूया, ससिचूला नाम सुन्दरा कन्ना | बत्तीसकुमारिजुया, पढमस्स निरूविया सा 3 ॥ २ ॥ 
वीवाहमज्नलं सो, दह्ुु' दोण्ह पि इच्छट नरिनदों । रूवेण अगुसरिच्छं, बीयस्स गवेसए कह्नं ॥ ३॥ 
चिंतन्तेण सुमरिया, पुह॒इपुरे पिहुनरिन्दअम्गरुद्दा । नामेण कणयमाला, अमयमहकुच्छिसंभूया | ४ ॥ 
तीए कएण दूओ, सिम्धं संपेसिओ नरबईणं । संपत्तो पुहइपुरं, तत्थ पिहुँ पेच्छइ नरिन्द ॥ ५ ॥ 
जंपह कयसम्माणो, दूओ हं वज्जजद्ननरवइणा । संपेसिओ महाजस!, तुज्ञ सुयामग्गणट्टाए ॥ ६ ॥ 
मयणह्डुसस्स एयं, देदि सुर्य देव! वरकुमारस्स | नेह॑ च अबवोच्छिज्न, कुणसु सम॑ वज्जजद्लेणं ॥ ७ ॥ 
तो भणइ पिहुनरिन्दो, रे दूय | वरस्स जस्स पढमगुणो । न य नजइ कुलवंसो, कह तस्स सुय॑ अहं देमि? | ८ ॥ 
एव भणन्तस्स तुमं, जुत्तं चिय दूय | निगाहँ काउं | कि व परेण पउत्तं, ज॑ त॑ न दुरावहं होइ! ॥ ९ ॥ 
सो एवं निष्ठराए, गिराएँ निब्भच्छिओ नरवईणं | दूओ गन्तृण फुडं, कहेह सिरिवज्जजद्डस्स ॥ १० ॥ 
सुणिकण दूयवयर्ण, सन्नद्धो वज्जजड्डनरवसभो । सह साहणेण गन्‍्तुं, विद्धंसइ पुहइ्पुरदेस || ११ ॥ 
पिहुदेसवहे रुट्टो, वग्घरहो नाम परत्थिवों सूरो | जुज्ञन्तो खिय गहिओ, संगामे वज्जजट्लेंण ॥ १२ ॥ 
नाऊण य वम्घरहं, बद्ध' देसं च विहयविद्धत्थं । पिहुनरवई सलेहं, पुरिस॑ पेसेइ मित्तस्स ॥ १३ ॥ 
नाऊण य लेहत्थं, समागओ पोयणाहिवों राया | बहुसाहणो महप्पा, मित्तस्स सहायकज्ञजणं ॥ १४ ॥ 
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इधर सुन्दर और क्रिड़ाके योग्य लवण एवं अंकुशको देखकर वजञ्जजंघ राजा उनके लिए कनन्‍्याओंकी खोज करने 
लगा। (१) लक्ष्मीमतीकी शशिचूला नामकी सुन्दर कन्या बत्तीस युवतियोंके साथ पद्दले लबणकुमार को दी गई। (२) 
राजा लवण और अंकुश दोनोंका विवाहमंगलछ देखना चाहता था, अतः दूसरेके लिए रूपमें समान कन्याकी बह खोज करने 
लगा। (३) सोचने पर उसे याद आया कि प्ृथ्यीपुरके प्रथुनरेन्द्रकी पुत्री और अम्नरतवतीकी कुक्षिसे उत्पन्न कनकमाला नामकी 
कन्या है। (2) उसके लिए राजाके पास शीघ्र ही उसने दूत भेजा! प्रथ्वीपुरमें वह पहुँचा। बचद्दोँ उसने प्रथुगजाके 
दशेन किये। (५) जिसका सत्कार किया गया है ऐसे उस दूतने कट्दा कि, हे महायश ! बच्जजंघ राजाके द्वारा में आपकी 
पुत्रीफी मंगनीके लिए भेजा गया हूं। (६) दे देव! कुमारबर मदनांकुशके लिए आप यह कन्या दें और बजजंघके साथ 
अविच्छिन्न स्नेह-सम्बन्ध जोड़ें (७) 

इसपर प्रथु राजाने कद्दा कि दृत ! जिस बरका प्रथम गुण, कुलवंश ज्ञात न हो उसे में अपनी पुत्री केसे दे सकता 
हूँ? (८) अरे दूत ! इस तरद्द कद्नेवाले तुम्दारा निप्रह करना योग्य है । अथबा जो दूसरेके द्वारा भेजा गया है बह दुर्धर होता 
है। (९) इस प्रकार राजा द्वारा कठोर बाणीसे अपमानित उस दूतने जाकर श्रीवश्नजंघसे सारी बात रफुट रूपसे कद्दी। (१०) 

दूतका बचन सुनकर वजजंघ राजा तेयार हुआ। सेनाके साथ जाकर उसने प्र्थ्वीपुर देशका विध्यंस किया। (११) 
घृथु राजाके देशके विनाशसे रुष्ट व्याघध्ररथ नामक राजा युद्धमें प्रवृत्त हुआ। युद्धमें लड़ते हुए उसको वजर्जघने पकड़ 
लिया। (१२) व्याधरथके पकड़े जाने और विनष्ट बेभववाले देशके बारेमें सुनकर प्रथु राजाने लेखके साथ एक आदमीको 
मिन्रके पास भेजा । (१३) पत्नमें लिखा हुआ समाचार जानकर पोतनपुरका बलवान राजा मित्रको सद्दायता देनेके लिए बड़ी 
सेनाके साथ आया। (१४) उघर बज्ञजंघ राजाने भी श्षीघ्र द्वी पौण्डरिकनगरमें अपने पुत्रोंके पास सन्देशवाहक पुरुषको 
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ताब य पुण्डरियपुरं, तूरन्तो वज्जजड्डनरवइणा । पुरिसो उ लेहबाहो, पवेसिओ निययपुत्ताणं ॥ १५॥ 
अह ते कुमारसीद्दा, आणं पिउसन्तियं पढिच्छेउं । सन्नाहसमरमेरिं, दाबेन्ति थ अप्पणो नयरे ॥ १६ ॥ 
एचो पुण्डरियपुरे, जाओ कोलाहलो अइमहन्तो । बहुसुदृडतूरसद्दी, . वित्थरिककं समाढत्तो ॥ १७ ॥ 
चुणिऊण असुयपुबं, त॑ सद्दं समरमेरिसंजणिय॑ । कि कि? ति5ह पासत्ये, पुच्छन्ति र्व-उडुसा तुरियं ॥ १८ ॥ 
सुणिऊण य सनिमित्तं, वित्तन्तं ते तहिं कुमारवरा । सन्नज्झिउं पयत्ता, गन्तुमणा समरकर्जाम्म ॥ १९ ॥ 
रुव्भन्ता वि कुमारा, अहिय॑ चिय वजजजझडपृत्तेहिं | गन्तृण समाढत्ता, भणइ विदेहा य ते पुत्ते ॥ २०॥ 
तुब्मे हि पुत्त] बाला, न खमा जुज्झस्स ताव निमिसं पि । न य जुप्पन्ति हू वच्छा, महइ्महारहधुराधारे ॥२१॥ 
तेहि वि सा पडिभणिया, अम्मो ! कि भणसि दीणयं वयणं। वीरपुरिसाण भोज्जा, वसुहा कि एत्थ विद्धेंहिं? ॥२२॥ 
एवं ताण सहावं, नाऊ्णं जणयनन्दिणी भणइ | पावेह पत्थिवजस, तुब्मे इह मुहइसंगामे ॥ २३ ॥ 
अह ते मज्यजिमिया, सबालंकारभूसियसरीरा । सिद्धाण नमोकारं, काऊर्ण चेव जणणीए ॥ २४ ॥ 
धय-चमर-कणय-किंकिणि-विहसिएसुं रहेसु आरूढा । असि-कणय-चक्-तोमर-करालकोन्तेसु साहीणा ॥ २५ ॥ 
अद्याइण्सु पत्ता, दिणेप्तु ते, वज्जजड्ननरवसहं । सन्नद्धबद्धशवया, . हयगयरहजोहपरिकिण्णा ॥ २६ ॥ 
दद्ंण वजजब्लं, समागय॑ पिहुनरिन्दसामन्ता । तुरिया जंसाहिलासी, अव्भिद्ठा समरंसोण्डीरा ॥ २७ ॥ 
असि-परसु-चक-पद्चिस-सण्सु पहरन्ति उभयबलजोहा । जुज्ञन्ति सवह॒हुत्ता, अन्नोन्नं चेव घाएन्ता ॥ २८ ॥ 
एवंविहम्मि जुज्मे, बहन्ते सुहडमुक्ववुक्कारे । लवण-५हसा पविद्य, चक्का-एसि-गयातमन्धारे ॥ २९ ॥ 
अह्द ते तुंरओउ(हु)दएण, बहुभडमयरे सुसत्थकमलबणे । छीलायन्ति जहिच्छं, समरतलाए कुमारगया ॥ ३० ॥ 


भेजा। (१५) सिंह जैसे उन कुमारोंने पिताकी आज्ञा जानकर अपने नगरमें युद्धकी तैयारीके लिए भेरी बजाई। (१६) तब 
पौण्डरिकपुरमें बहुत भारी कोछाहल मच गया। सुभटों ध बाद्योंकी बहुत वड़ी आवाज़ चारों ओर फल गई। (१७) अरश्नुतपूर्व 
युद्धकी भेरीसे उत्पन्न अश्रुतपूृवे उस आवाज़को सुनकर लवण और अंकुश पासके लोगोंसे सहसा पूछने लगे कि यद्द कया दे ? 
यह कया है ? (१८) अपने निमित्तका वृत्तान्त सुनकर वे कुमारवर युद्धकार्यमें जानेके लिए तेयार होने लगे। (१९) बज्जंघके 
पुत्रों द्वारा बहुत रोके जाने पर भी कुमार जानेके लिए प्रवृत्त हुए। इस पर जानकीने अपने पत्रोंसे कहा कि, है पुत्रों | तुम 
बच्चे हो। तुम क्षण भरके लिए भी युद्ध करनेमें समर्थ नहीं हो। बड़े भारी रथकी घुराको बहन करने में वत्स ( बछुड़े भौर 
छोटे बच्चे ) नहीं जोड़े जाते। ( २०-२१ ) उन्होंने भी उसे भ्रत्यत्तरमें कद्दा कि माता जी! आप ऐसा दीनबचन क्यों कद्दती 
हैं? बसुधा वीरपुरुषों द्वारा भोग्य हे। इसमें वृद्धोंका क्या काम ? (२२) उनका ऐसा स्वभाव जानकर सीताने कट्दा कि 
इस सुभट-संग्राममें तुम राजाओंका यश प्राप्त करो । (२३) रे 

इसके पश्चात्‌ स्नान और भोजन से निव॒त उन्होंने शरीर पर सब अलंकारोंसे विभूषत हो सिद्धोंको और माताको 
प्रणाम किया | (२४) ध्वज, चँँबर, सोनेकी छोटी छोटी घण्टियोंसे बिभूपित रथमें आरूढ़, तलवार, कनक, तोमर, चक्र एवं 
भयंकर भालोंसे लेस, कवच बाँधकर तेयार और घोड़े, हाथी, रथ और योद्धाओंसे घिरे हुए वे ढ़ाई दिनोंमें वश्चजंघ णशजाके 
पास जा पहुँचे। (२५-२६) बजजंघको आया देख प्थुराजाके यशके अभीलापी तथा छड़ाईमें बहादुर सामन्त जल्दी दी 
भिड़ गये। (२७) दोनों सेनाओंके योद्धा सेकढ़ों तलवार, फरसे, चक्र और पद्टिसोंसे प्रहार करने लगे। एक-दूसरेको घायल 
करते हुए वे एक दूसरेके साथ युद्ध करने लगे। (२८) जिसमें सुभट गजेना कर रहे थे तथा चक्र, तडवार ओर गदाके तमसे 
जो अन्धकारित हो गया था--ऐसा जब युद्ध द्वो रद्द था तब उसमें लवण और अंकुशने प्रवेश किया। (२५) वे कुमाररूपी 
हाथी घोड़ेरूपी जलबाले, सुभट रूपी बहुतसे मगरमच्छोंसे युक्त तथा अच्छे शख्नररूपी कमलबनसे सम्पन्न ऐसे युद्धरूपी 
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गेण्दन्ता संधेन्‍्ता, परिमुश्नन्ता य सरवरे बहुसो । न य दीसन्ति कुमारा, दीसन्ति य रिवुभठा भिन्ना ॥ ३१ ॥ 
निदयपहराभिहय॑, सयरूं रुवणडुसेहि रिउसेन्न | भग्गं पिहूण समय॑, नज्जइ सीहेहि मयजूहं ॥ ३२ ॥ 
अणुमम्गेण रहवरा, दाउं ते जंपिफण भत्ता | अमुणियकुलाण संपह, मा भजह अहिमुहा होह ॥ ३३ ॥ 
हयविहयविप्परद्ध, निययबर्ू पेच्छिउं पछायन्तं । राया पिहू नियत्तो, पढह कुमाराण चलणेतु ॥ ३४ ॥ 
अह भणइ पिहुनरिन्दो, दुच्चरियं॑ ज॑ कयं पमाएणं । त॑ खमह मज् सबं, सोमसहावं म्णं काउं ॥ ३५ ॥ 
पुहइपुरसामिय॑ते, संभासेऊण महुरवयणेहिं । जाया पसन्नहियया, समर्य चिय वज्जजब्लेणं ॥ २६ ॥ 
लूवणइुसेद्दि समय॑, पिहुस्स पीई निरन्तरा जाया | आणामिया य बहदे, तेद्दि महन्ता पुदरपाला ॥ ३७ ॥ 
आवासिएहि एवं, भडेद्दि तो वज्जजब्ननरवइ्णा | भणिओ य नारयमुणी, कद्देहि लवण-उडकुसुप्पत्ती || ३८ ॥ 
तो भणइ नारयमुणी, अत्थि इह कोसलाएँ नरवसभो । इक्खागवंसतिलओ, विक्खाओ दसरहो नाम ॥ ३९ ॥ 
चत्तारि सायरा इब, तस्स सुया सत्ति-कन्ति-बलजुत्ता । विज्ञाणनाणकुसला, ईसत्यकयस्समा वीरो ॥ ४० ॥ 
जेट्टो य हवह पठमो, अणुओ पुण-लक्खणो तहा भरहो । सत्तृम्घो य कणिट्टो, जो सत्त' जिणइ संगामे ॥ ४१ ॥ 
पालेन्तो पिउवयणं, लक्खणसहिओ सम॑ च घरिणीए । मोत्तण य साएय॑, डण्डारण्णं गओ पउमो ॥ ४२ ॥ 
लच्छीहरेण वहिओ, चन्दणहानन्दणों य सम्बुकों | सुयवेरिएण समय॑, करेइ खरदूसणो जुज्म॑ ॥ ४३ ॥ 
सेगामम्मि सहाओ, जाव गओ लक्खणस्स पउमाभो । ताव य छलेण हरिया, जणयझुया रक्खसिन्देणं ॥ ४४ ॥ 
सुग्गीव-हणुव-जम्बव-विराहियाई बहू गयणगामी । रामस्स गुणासत्ता, मिलिया पुर व सुकएणं ॥ ४५ ॥ 


सरोवरमें इच्छानुसार लीला करने लगे । (३०) बाणोंकों लिए हुए , निशान देखते हुए और छोड़ते हुए कुमार दिखाई नहीं 
पड़ते थे, शत्रुओंके बिनष्ट सुभट द्वी दिखाई पड़ते थे। (३१) लवण और अंकुश द्वारा निदय प्रद्ारोंस पीटी गई सारी 
शत्रुसेना भागकर प्रथुके पास आई। वह सिंद्ों द्वारा भगाये जाते सृगयूथकी भाँति मालूम होती थी। (३२) पीछे पीछे 
रथ लगाकर वे कुमार उन्हें कट्दने लगे कि अज्ञातकुलबालोंसे अब मत भागो। सामने आओ । (३३) 


क्षत-विक्षत और विनष्ट हो भागती हुई अपनी सेनाको देखकर (प्रधुराजा लौटा और छुमारोंके चरणोंमें जा 
गिरा। (३४७) फिर पएथुराजाने कहां कि भ्रमादवश मैंने जो दुश्चरित किया है बद्द सब तुम मनको सोस्य स्वभाषवाला बनाकर 
क्षमा करो | (२५) पथ्वीपुरके स्वामी तथा वश्जंघके साथ मधुर वचनोंमें सम्भाषण करके वे मनमें प्रसन्न हए। (३६) 
लबण और अंकुशके साथ प्रथुकी अत्यन्त प्रीति हुईं। उन्होंने बड़े-बड़े राजाओंकी अधीन किया। (३७) साथमें ठद्दरे हुए 
सुभटोंसे युक्त बह्जजंघ राजाने नारद मुनिसे कट्टा कि लषण और अंकुशकी उत्पक्तिके बारेमें कहें । (२८) तब नारद मुनिने 
कट्दा कि-- 


यहाँ साकेतनगरीमें इक्ष्बाकुबंशमें तिलकभूत दशरथ नामका एक बिख्यात राजा था। (३६) उसके चार सागर 
जैसे शान्ति, कान्ति एवं बलसे युक्त, विज्ञान और ज्ञानमें कुशल तथा धनुर्विद्या तथा अखविद्यामें अभ्यस्त चार बीर 
पुत्र थे। (४०) ज्येप्ठ राम थे। उनसे छोटे लक्ष्मण और भरत थे और शत्रुन्न सबसे छोटा था। वह युद्धमें सबको जीत 
सकता था । (४१) पिताके वचनका पालन करनेके लिए लक्ष्मगम और अपनी पत्नीके साथ साकेतका त्याग करके राम 
दण्डकारण्यमें गये। (४२) पहाँ चन्द्रनखाके पुत्र शम्बूक्रका लक्ष्मण ने बध किया। पुत्रके बेरीके साथ खरदूषणने युद्ध 
किया। (४३) जब राम युद्धमें लद््मणको सद्दायता देनेके लिए गये तब राक्षसेन्द्र रावणने सीताका छलसे अपदरण 
किया | (४४) पूर्बकृत पुण्यके कारण रामके गुणोंमें आसक्त सुप्रीय, हनुमान, जाम्बधंत बिराधित आदि बहुतसे गगनगामी 
विद्याधघर आ जुटे। (४५) राक्षसपतिको जीतकर राम सीताक़ो वापस छाये। उन्होंने साकेत नगरीको भी स्वगेंसट॒श बना 


१, ०कम्तिसंजुता-प्रत्यण । २, धीरा-प्रत्य० | ३. चंदपद्वान्मु० । 
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रामेण रक्लसवईं, जिणिउऊर्ण आणिया तओ सीया | साएया वि य नयरी, सम्गसरिच्छो रया तेहिं | ४६ ॥ 
परमिद्लसंपठता, हल्हर-नारायणा तहिं रज्ज । भुझ्नन्ति सुरवरा इब, सत्तछु रयणेसु साहीणा ॥ ४७ ॥ 
अह अज्नया कयाई, जणपरिवायाणुगेण पउमेणं । फरपुरिसबणियदोसा, जणयसुया छड्डिया रण्णे ॥ ४८ ॥ 
कहिऊण य॒निस्‍्सेसं, वर्त तो नारओ सरिय सीय॑ | जंपह समंसुनयणों, सबनरिन्दाण पचचक्खं ॥ 9९ ॥ 
पउमस्स अमामहिसी, अह्ृण्ह महिल्यासहस्साणं | रयणं व निरवलेवा, उत्तमसम्मत्त-चारित्ता ॥ ५० ॥ 
नं चिय अज्नभवे, पाव॑ समुवज्ियं विदेहाए । तेणेत्थ माणुसत्ते, अणुहय॑ दारुणं दुक्खं ॥ ५१ ॥ 
परतत्तिर्यस्स इहँ, जणस्स अलियं पमासमाणस्स | वासीफलं व जीहा, कह व न पढिया धरणिवह्टे ! ॥ ५२ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, अणज्लल्बणों मुर्णि भगइ एत्तो । साहेहि इहन्ताओ, केदूरे कोसलछा नयरो ? ॥ ५३ ॥ 
सो भणइ जोयणाणं, सय॑ ससद्धं इमाउ ठाणाओ । साएया वरनयरी, जत्थ य परिवसइ पउमामो ॥ ५४ ॥ 
सुणिऊण वयणमेयं, भणइ लवो वज्जजट्डूनरवसभ॑ । मामय मेलेदि भडा, साएयं जेण वच्चामो ॥ ५५ ॥ 
एयन्तरम्मि पिहुणा, दिन्ना मयणइुसस्स निययसुया । वत्त पाणिमाहणं, तत्थ कुमारस्स तद्दियह ॥ ५६ ॥ 
गमिऊण एगरत्ति, तत्तो वि विणिग्गया कुमारवरा | परदेसे य जिणन्ता, पत्ता आलोगनयरं ते ॥ ५७ ॥ 
तत्तो वि य निग्गन्तुं, अब्भण्णपुरं गया सह बलेणं । तत्थ वि कुबेरकन्तं, जिणन्ति समरे नरबरिन्दं ॥ ५८ ॥ 
गन्तृण य रूम्पागं, देसं बहुगाम-नगरपरिपुण्णं | तत्थ वि य एगकण्णं, नराहिव॑ निज्निणन्ति रणे ॥| ५९ ॥ 
त॑ पि य अइकमेउं, पत्ता विजयत्थलिं महानयरिं | तत्थ वि जिणन्ति वीरा, भाइसयं नरवरिन्दाणं ॥ ६० ॥ 
गह्ं_समुत्तरेउं, कइलासस्सुत्तर दिस पत्ता । जाया य सामिसाला, लव-5हुसा णेयदेसाणं ॥ ६१ ॥ 
झस-कंबु-कुंत-सीहल-पण-णंदण-सलहंलंगला भीमा । भूया य वामणा वि य, निया य बहुवाइयां देसा ॥६२॥ 


दिया । (४६) अत्यन्त ऋद्धिसे युक्त हलधर ओर नारायण सात रल्ोंसे युक्त द्वो देवोंकी भाँति वद्ाँ राज्यका उपभोग करने 
छगे। (४७) एक दिन लोगोंके अपवादके कारण रासने परपुरुषसे जन्य दोषवाली सीताको अरण्यमें छोड़ दिया। (४८) 
समभक्‍् यारता कहकर और सीताका स्मरण करके अभ्युक्त नयनोंवाले नारदने सब राजाओंक समक्ष कद्दा कि आठहजार 
महिलाओं में रल्के जेसी रामकी पटरानी सीता निर्दोष थी और उत्तम सम्यक्त्व एवं चारित्रसे सम्पन्न थी। (४६-६०) अवश्य 
डी परभबमें सीताने पाप कमाया होगा। उसीसे इस जन्ममें दारुण दुःखका उसने अनुभव किया (५१) दूसरों की बातोंमें 
रत और भूंठ बोलनेवाले मनुष्यकी जीभ वासी फलके समान जूमीन पर क्‍यों न गिर गई ? (५२) 


यह कथन सुनकर अनंगलबणने भुनिसे पूछा कि यहाँ से साकेतनगरी कितनी दूर है यह आप कहें रह (५३) उसने 
कद्दा कि इस स्थानसे डेढ्सौ योजन दूर साकेत नगरी हे, जहाँ राम रददते हैं। (१४) यह कथन सुन लबणांकुशने वज्जजंघ 
शाजासे कहा कि, मामाजी ! आप सुभट इकट्ठ करें जिससे हम साकेतकी ओर जायेँ। (५५) इस बीच प्रथु राजाने 
मदनांकुशको अपनी लड़की दी। उसी दिन बह्दोँ कुमारका पाणिप्रहण हुआ ।! (५६) एक रात बिताकर बहाँसे वे कुमार वर 
'निकल्ल पड़े और दूसरे देशोंको जीतते हुए आलोकनगरमें आ पहुँचे। (५७) बहाँसे भी निकलकर वे सेनाके साथ अभ्यर्णपुर 
गये । वहाँ भी कुबेरकान्त राजाको युद्धमें जीता। (५८) वहाँसे बहुतसे गाँव और नगरोंसे परिपूर्ण लम्पाक देशमें गये। 
यहाँ पर भी उन्होंने एककर्ण राजाको युद्धमें हराया । (१६) उसका भी अतिक्रमण कर वे विजयस्थली नामकी मद्दानगरीमें 
पहुंचे। वहाँ भी उन बोरोंने राजाओंके सो भाइयोंको जीता। (६०) गंगाको पारकर केलासकी उत्तरदिशामें वे पहुँच गये । 
इस तरदद लबण और अंकुश अनेक देशोंके स्वामी हुए । (६१) उन्होंने झष, कम्बु, कुन्त, सिंदल, पण, ननन्‍्दन, शलभ, लंगल, 
भीम, भूत, वासन तथा बहुवाविक आदि देश जीते। (६२) सिन्धुको पार करके उस पार आये हुए बहुतसे आये-अनाये देश 


९. ०च्छा य तेहिं कया--प्रत्य० । २, मेलेह««प्रत्य० | ३ नर्रेंद्वर॑--प्रत्य० । ४. »*दमंगला--मु० । ४. धाहणा -प्रस्य० । 
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उत्तरिकण य सिन्घु, अवरेण निणन्ति ते बह देसा । आरिय-अणारिया वि य, इमेहि नामेहि नायबा ॥६३॥ 
आहीरं-बोय-जवणा, कच्छा सगकेरला य नेमाला । वरुछ य चारुवच्छा, बराबढ़ा चेव सोपारा ॥ ६४ ॥ 
कसमीर-विसाणा वि य, विज्ञातिसिरा हिडिंबय॑-उबट्ठा । सूला बब्बर-साला, गोसालो सरमया सबरा ॥ ६५ ॥ 
आणंदा तिसिरा वि य, खसो तहा चेव द्ोन्ति मेहल्या । सुरसेणा बल्हीया, खंघारा कोल-उछगा य ॥६६॥ 
पुरि-कोबेरा कुहरा, अन्धा य तहा कल्क्षिमाईया | एए अन्ने य बहू, लव-5हुसेहिं जिया देसा ॥ ६७ ॥ 
एवं. लव-पडुसा ते, सेविजन्ता नरिन्दचक्रेणं । पुणरवि पुण्डरियपुरं, समागया इन्दसमविहवा ॥ ६८ ॥ 
सोऊण कुमाराणं, आगमणं वज्जजब्बसहियाणं । धय छत्त-तोरणाई, लोएण कया नयरसोहा ॥ ६५९ ॥ 
उवसोहिए समत्ये, पुण्डरियपुरे सुरिन्दपुरसरिसे | छूवणडडुसा पविद्ठा, नायरलोएण दीसन्ता ॥ ७० ॥ 
सीया दद्क,ण सुए, समागए निम्गया वरघराओं | लवण-5छ सेहि पणया, जणणी सबायरतरेणं ॥ ७१॥ 
तीए वि ते कुमारा, अवगूढा हरिसनेहहिययाण । अज्लेध्रु परामुद्रा, सिरेसु परिचुम्बिया अहिय ॥ ७२ ॥ 

सपत्थिवा सगयतुरंगवाहणा, विसन्ति ते सियकमलायरे पुरे । 

मणोहरा पयलियचारुकुण्डला, लव-5ह सा विमलपयावपायडा || ७रे ॥ 

॥ इइ पठमचरिए लबइुसदेसविजय॑ नाम अद्वाणड्य पव्य॑ समत्तं॥ 
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एवं ते परमगुणं, इस्सरियं पाविया वरकुमारा। बहुपत्थिवषरिकिण्णा, पुण्डरियपुरे परिवसन्ति ॥ १ ॥ 
तत्तो कयन्तवयणं, परिपुच्छहट नारओ अडबिमज्झे | विमणं गवेसमाणं, जणयसुययं उज्झिउद्देसे ॥ २ ॥ 


उन्होंने जीव लिये। उनके ये नाम जानो। (६१) आभीर, वोक, यवन, कच्छ, शक, केरल, नेपाल, वरुल, चारुषत्सी, 
बराजट, सोपारा, काश्मीर, विषाण, विज्व, त्रिशिर, दिडिम्ब, अम्बष्ठ, शूल, बबेरसाछ, गोशाल, शर्मक, शबर, आनन्द, त्रिशिर, 
खस, मेखलक, शुरसेन, वाहुलीक, गान्धार, कोल, उलूक, पुरीकोबेर, कुहर, आन्म्र तथा कलिंग आदि--ये तथा दूसरे भी 
बहुतसे देश लबण और अंकुशने जीत लिये। (६४-६७) 

इस तरह राजाओंके समूह द्वारा सेवित वे इन्द्रके समान वेभववाले लवण और अंकुश पुनः पौण्डरिकपुरमें छौट 
आये । (६८) वजजंघके साथ कुमारोंका आगमन सुनकर लोगोंने ध्वज, छत्र, तोरण आदिसे नगरकी शोभा की । (६६) पूर्णरूपसे 
सुरेन्द्रकी नगरीके समान शोभित पीण्डरिकपुरमें नगरजनों द्वारा देखे जाते लवण और अंकुशने प्रवेश किया। (७०) पुत्रोंका 
आगमन देखकर सीता सुन्दर घरमेंसे बाइर निकली । लवण और अंकुशने माताको सम्पूर्ण आदरके साथ प्रणाम किया। (७१) 
हृदयमें दे और स्नेहयुक्त उसने भी उन कुमारों का आलिंगन किया, अंगोंको सहलाया और मस्तकों पर बहुत बार चुम्बन 
किया। (७२) राजाओंके साथ, द्वाथी, घोड़े और बादनसे युक्त, मनोहर, भ्ूमते हुए सुन्दर कुण्डलबाले तथा निर्मल प्रतापसे 
देदीप्यमान उन लवण और अंकुशने पौण्डरिकपुरमें प्रवेश किया । (७३) 


॥ पद्मचरितमें लवण और अंकुशका देशविजय नामक अट्टानबेवाँ प्ष॑ समाप्त हुआ । ॥ 


९९. लवण-अंकुशका युद्धवर्णन 
इस तरह वे बरकुमार परम उत्कर्ष और ऐश्वर्ये प्राप्त करके अनेक राजाओंसे घिरे हुए पौण्डरिकपुरमें रहने ऊगे। (१) 
ज॑गलके षीच जिस प्रदेश में सीताका त्याग किया था वहाँ खोजते हुए दु:खी कृतान्तवदनसे नारदने पूछा । (२) सारा वृत्तान्त कहदने 
९१, ०र-ओब०--प्रत्य०। २, ०गकौरला--प्रत्यण । ३, णेपाणा--प्रत्य० । ७. «टा रसमया--प्रत्य० । 4, खिसा--प्रत्य० + 
६, ०णा बण्होया गंधारा कोसछा छूया--प्रत्य० । ७, पत्द्ीया मु० । ८, वसंति---अ्रत्य० | 
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सयल्े य समक्खाए, वित्तन्ते नारओ गयओ तुरियं । पुण्डरियपुरं गन्तुं, पेच्छइ ल्वण-उड़कुसे भवणे ॥ ३ ॥ 
"संपुइओ पविट्टो, भभह तओ नारओ कुमारबरे । जा राम-लक्खणसिरी, सा तुब्मं हवउ सबिसेसा ॥ ४ ॥ 
काऊण समालावं, खणमेक्क नारओ कुमाराणं | साहेह य वित्तन्तं, कयन्तवयणाइय॑ सब ॥ ५ ॥ 
त॑ नारयस्स बयणं, सुणिऊण लव-5ढकुसा परमरुद्ठा | जंपन्ति समरसज्ज॑, कुणह लहुं साहणं सबं ॥ ६ ॥ 
पउमस्सुवरि पयट्टे, पुत्ते दष्ू,ण तत्थ वहदेद्दी | रुबइ ससंभमहियया, दइयस्स गुणे अणुसरन्ती ॥ ७ ॥ 
सीयाएँ समीवत्थो, सिद्धत्यो भणइ नारय॑ एत्तो | एस कुडडम्बस्स तुमे, भेओ काउं समाढत्तो ॥ ८ ॥ 
सिद्ध॒त्यं देवरिसी, भणगइ न जाणामि हूं इम॑ कर्ज | नवरं पुण एत्थ गुणों, दीसइ सत्यो तुम होहि ॥ ९ ॥ 
सुणिऊण य रुयमार्णि, जणरणि पुच्छन्ति दोण्णि वि कुमारा । अम्मो ! साहेह्ि लहुं, केण तुम एत्थ परिभूया ॥ १ ०॥ 
सीया भणइ कुमारे, न य केणइ एत्थ रोसिया अहय॑ | नवरं रुयामि संपइ, तुम्द फिय॑ सरिय गुणनिलयं ॥११॥ 
भणिया य कुमारेहिं, को अम्ह पिया ? कहिं वि सो अम्मो ? । परिवसह किं च नाम॑ १, एयं साहेहि भूयत्थं ॥ १२॥ 
ज॑ं एव पुच्छिया सा, नियय॑ साहेइ उब्भवं सोया । रामस्स य उप्पत्ती, लक्खणसहियस्स निस्सेस || १३ ॥ 
दण्डारण्णाईयं, नियहरणं रावणस्स वहणं च। साएयपुरिषवेसं, जणाववायं॑ निरवसेस ॥ १४ ॥ 
पुणरवि कहेइ सोया, जणपरिवायाणुगेण रामेणं । नेअण उज्झिया हैं, अडवीए केसरिरवाए ॥ १५ ॥ 
गयगहणपविट्ठेणं, दिद्ठा हूँ वज्जजड्डनरवइणा | काऊण धम्मबहिणी, भणिऊण इहाणिया नयरं ॥ १६ ॥ 
एवं नवमे मासे, संपत्ते सवणसंगए चन्दे । एल्येव पसूया हं, तुब्मेहिं राहवस्स सुया॥ १७॥ 
तेणेह लरूवणसायर-परियन्ता वसुमई रयणपुण्णा । विज्ञाहरेडि समय, दासि व वसीकया सबा ॥ १८ ॥ 





पर नारद फौरन पौण्डरिकपुर गया और भवनमें लवण एवं अंकुशको देखा (१३)। पूजित नारदने प्रषिष्ट होकर कुमारोंसे 
कटद्दा कि राम और रक्ष्मणका जो सबिशेष ऐम्वर्य हे वह तुम्दारा हो। (४७) एक क्षणभर बातचीत करके नारदने कुमारोंसे 
कृतान्तवदन आदिका सारा वृत्तान्त कद्दू सुनाया। (६) नारदका वह कथन सुनकर अल्यन्त रुष्ट लषण और अंकुशने कद्दा कि 
युद्ध के लिए शीघ्र द्वी सारी सेनाको तेयार करो। ($) रामके ऊपर पुत्र आक्रमण करनेवाले हैं यह देखकर भयसे युक्त 
हूदयवाली सीता पतिके गुणोंको याद करऊ रोने लगी। (७) तब सीताके समीपमें रहे हुए सिद्धार्थने नारदसे कद्टा कि तुम इस 
कुटुम्बमें भेद ढालनेके लिए प्रवृत्त हुए हो। (८) देवर्पि नारदने कद्दा कि में 4६ कार्य नहीं जानता। फिर भी इसमें शुभ 
दिखाई पड़ता है, अतः तुम स्वस्थ हो। (६) 

माता को रोती सुन दोनों कुमारोंने पूछा कि, मां! तुम जल्दी ही कट्दो कि तुम्द्दारा किसने अपमान किया है ? (१०) 
सीताने कुमारोंसे कद्दा कि किसीने मुझे कुपित नहीं किया। मैं तो इस समय केबल गुणके धामरूप तुम्हारे पिता को याद 
करके रोती हूँ। (११) कुमारोंने पूछा कि, माता जी! हमारे पिता कौन हैं? वे कहाँ रहते हैं? उनका नाम क्या है? 
यह सच सच कहो। (१२) इस प्रकार पूंछने पर उस सीताने अपने उद्धव और लक्ष्मण सह्दित रामकी उत्पत्तिके बारेमें 
सब कुछ कहा । (१३) उसने दृण्डकारण्यमें अपना अपद्दररण, राबणका वध, साकेतपुरीमें प्रवेश तथा लोगोंका अपबाद आदि 
समग्र वृत्तान्त कष्ट सुनाया । (१४) सीताने पुनः कह्दा कि जन-परिवादकों जानकर रामने सिंहकी गजेनाओंसे व्याप्त ज॑गल्में 
मुझे छोड़ दिया था। (१५) द्वाथियोंको पकड़नेके लिए प्रषिष्ट बजजंघ गाजा द्वारा में देखी गई। धम्मभगिनी बनाकर और 
फहकर बादमें में यहाँ छाई गई। (१६) इस तरद्द नी मद्दीने पूरे होने पर श्रवण नक्षत्रके साथ जब चन्द्रमाका योग था तव 
रामके पुत्र तुम्हें मैंने यदाँ जन्म दिया। (१७) बविद्याधरोंके साथ उन्होंने लबणसागर तक फैली हुई तथा रत्नों से परिपूर्ण 
सारी पृथ्वी दासीकी भाँति वशमें की है । (१८) अब लड़ाई छिड़ने पर या तो तुम्दारी या फिर रामकी अशोभनीय बात 


१ संपूइओ--मु>्। 
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आविए संगामे, संप्ट कि तुम्ह कि ३ रामस्स । सुणिहामि असोभणय॑, वत्तं तेणं मए रुण्णं ॥ १९ ॥ 

सो तेहि वि पडिभणिया, अम्मो ) बल-केसवाण अइरेणं ) सुणिहिसि माणविभहं, समरे अम्देहि कीरन्त॑ ॥२०॥ 

सीया भणइ कुमारे, न य जुत्त एरिस ववसिउं जे । नमियत्रों चेव गुरू, हवइह लछोए ठिई एसा ॥ २१ ॥ 

ते एवं जंपमाणि, संथावेजण अत्तणो जणर्णि | दोण्णि वि मज्जिमजिमिया, आहरणविभूसियसरीरा ॥ २२ ॥ 

सिद्धाण नमोकारं, काऊर्ण मत्तगयवरारूढा | तो निम्गया कुमारा, बलसहिया कोसलाभिम॒हँ ॥ २३ ॥ 

दस जोहसहस्सा खछ, गहियकुहाडा बलस्स पुरहुत्ता । छिन्नन्ता तरुनिवहं, वच्चन्ति तओ तहिं सुहडा ॥२४॥ 

ताण अणुमग्गओ पुण, खर-करह-बइछ-महिसिमाईया । वच्चन्ति रयण-कश्चण-चेलियबहुधन्षमरभरिया ॥ २५ ॥ 

नाणाउहगहियकरा, नाणानेवत्थउज्जला जोहा | वश्चन्ति य दढ़दप्पा, चश्चलचमरा बरतुरंगा ॥ २६ ॥ 

ताणं अणुमग्गेणं, मत्तगया बहलधाउविच्छुरिया । वश्चन्ति रहवरा पुण, कयसोहा ऊसियधओहा ॥ २७ ॥ 

तम्बोल-पुण्फ-चन्दण-कुडकुम-कप्पूर-चेलियाईयं । सबं पि सुप्पभूयं, अत्यि कुमाराण खन्‍्धारे ॥ २८ ॥ 

एवं ते बल्सहिया, संपत्ता कोसलापुरोबिसय । पुण्डुच्छुसालिपउरं, काणण-बण-वप्परमणिज ॥ २९ ॥ 

जोयणमेत्तेमु पयाणएसु, एवं कमेण संपत्ता | कोसलपुरीएँ नियडे, नदीएँ आवासिया वीरा ॥ ३० ॥ 

दद्टूण त॑ कुमारा, पबयसिहरोहतुज्ञपायारं । पुच्छन्ति वज्जजड्डं, मामय | कि दीसए एयं १॥ ३१॥ 

तो भणइ वज्जजड्डी, साएया पुरवरी हवइ एसा । जत्थ5च्छइट तुम्ह पिया, पठमो रूच्छीहरसमग्गों ॥ ३२ ॥ 

सुणिऊण समासन्ने, हलहर-नारायणा पराणीय॑ । जंपन्ति कस्स लछोए, संपह मरणं समासन्ने ॥ ३३ ॥ 

अहवा वि कि व भण्णइ ?, सो अप्पाऊ न एत्थ संदेहो । जो एड अम्ह पासं, कयन्तअवलोइओ पुरिसो ॥३४॥ 
में सूनूगी। इसीसे मैं रोती थी। (१६) उन्होंने उसे कहा कि, माताजी! हमारे द्वारा युद्धमें किए गए बलदेव और 
केशवके मानभंगके बारेमें तुम शीघ्र ही सुनोगी। (२०) सीताने कुमारोंसे कद्दा कि तुम्हारे लिए ऐसा करना योग्य नहीं है, 
क्‍योंकि गुरुजन वन्दन करने योग्य द्ोते हैं। छोकमें यही स्थिति हे । (२१) इस तरह कहती हुई अपनी माताको सान्त्वना 
देकर उन दोनोंने स्नान-भोजन किया तथा शरीरको आभूषणोंसे अलंकृत किया। (२२) 

सिद्धोंको नमस्कार करके मत्त हाथी पर आरूढ़ वे कुमार सेनाके साथ साकेतकी ओर निकल पड़े । (२३) दस दृज़ार 
योद्धा हाथमें कुल्हाड़ी लेकर सेनाके आगे जाकर पेड़ोंको काटते थे। फिर वहाँ सुभट जाते थे। (२४) फिर उनके पीछे पीछे 
रत्न, सोना, वस्र तथा अनेक तरहके घान्यके भारसे लदे हुए गधे, ऊँट, बेल, भैंसे आदि जाते थे। (२५) उनके पीछे नाना- 
प्रकारके आयुध द्वाथमें धारण किए हुए, नाना-भाँतिके बद्चोंसे उज्ज्वल तथा अत्यन्त द्षेयुक्त, योद्धा ओर चंचल चमरबाले 
घोड़े जाते थे । २६) उनके पीछे पीछे गेरू आदि धांतुसे अत्यन्त चित्रित मत्त द्वाथी तथा सजाए गए और ऊँची ध्वजाओंबाले 
रथ जाते थे। (२७ कुमारोंकी छावनीमें ताम्बूल, पृष्प, चन्दन, कुंकुम, कर्पूर, बख्ध आदि सब कुछ बहुतायतसे था। (२८) 
इस तरह सेनाके साथ वे सफेद ऊख और धानसे भरे हुए तथा बाग्-बगस्तीचों और क़िलोंसे रमणीय साकेतपुरीके देश में आा 
पहुँचे । (९६) योजनमात्र प्रयाण करते हुए वे वीर क्रमशः साकेतपुरीके समीप आ पहुँचे और नदी पर डेरा डाला। (३०) 
प्चेतके शिखरके समान उत्तुक्ञ प्राकारवाले उस नगरको देखकर कुमारोंने बजज॑घसे पुँछा कि, मामा ! यह क्या दीखता दे ! (३१) 
तब वजजंघने कटद्दा कि यह साकेत नगरी है जहाँ तुम्हारे पिता राम लक्ष्मणके साथ रहते हैं। (३२) 

समीप में आई हुई शत्रुकी सेनाके बारेमें सुनकर राम और लर्तमण ने कट्टा कि छोकमें किसकी मृत्यु अब नजदीक 
आई है। (३३) अथवा क्‍या कद्दा जाय ! वह अल्पायु हे इसमें सन्देद्द नही। जो पुरुष हमारे पास आता है वह यमके 
द्वारा देखा गया है। (३४) तब पासमें बेठे हुए विराधितसे रामने सदसा कट्दा कि सिंह और गरुड की ध्यजा से युक्त 
६९, सा तेहिं प०---प्रत्य० ।. २, तरुगदण, ब०”--प्रत्य० |. है, व्सयाईया--प्रत्य०। . ४७, «चवला घ०--मु० + 
५. कणथमया ऊ०--प्रत्य० । ४8, घीरा--श्रत्यण । ७, ०“हइसंघायं--मु०्। 
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ण्त्तो | पासल्लीणं, विराहिय॑ भणइ राहवो सहसा । दरि-गरुढ-वाहण-घयं, रणपरिहत्थ॑ कुणह सेन्न || ३५ ॥ 
भणिऊण वयणमेय॑, चन्दोयरनन्दणेण आहया। सबे वि नरवरिन्दा, समागया कोसलानयरिं ॥ ३६ ॥ 
दह्ण राहवबलं, सिद्धत्थो भणइ नारय॑ भीओ | भामण्डलस्स गन्तुं, एयं साहेहि वित्तन्त ॥ ३७ ॥ 
तो नारएण गन्तुं, वित्तन्ते साहिए अपरिसेसे | जाओ दुविखियविमणों, सहसा भामण्डलो राया ॥ ३८ ॥ 
सोऊण भाइणेजे, आसन्ने रणबलेण महएणं। भामण्डलो पयट्टो, समय॑ पियरेण पुण्डरियं ॥ ३९ ॥ 
माया-वित्तेण सम, समागयं॑ भायर॑ पलोणएउं | सीया भवणवराओ, विणिम्गया निव्भरसिणेहा ॥ ४० ॥ 
सीया कुणइ पछाव॑ं, कलुणं पिउ-भाइ-माइसंजोए | निबासणाएँ दुक्खं, साहेन्ती ज॑ जहावत्त ॥ ४१ ॥ 
संथाविऊण चहिणि, जं॑पइ भामण्डलो सुणसु देवी ! | रणसंसय पवन्ना, तुज्म सुया कोसलपुरीए ॥ ४२ ॥ 
नारायण-बलदेवा, न य जोहिज्लन्ति सुखवरेहिं पि। लवण-उड्डुसेहि खोहं, नोया ते तुज्झ पुततेहि ॥ ४३ ॥ 
जाव न हवइ पमाओ, ताण कुमाराण देवि ! एत्ताहे | गन्तृण कोसला हूं, करेमि परिरक्खणोवायं ॥ 9४ ॥ 
सोऊण वयणमेय॑, सीया भामण्डलेण समसहिया । दिववरिमाणारूढ़ा, पुत्ताण गया समीवम्मि ॥ ४५ ॥ 
अह्द ते कुमारसीहा, मायामहजुवलुय॑ च जणणि च | संभासन्ति य मां, सयणसिणेहरेण परितुद्य ॥ ४६ ॥ 
को राम-लक्खणाणं, सेणिय | वण्णेइ सयलबलरिद्धि ? । तह वि य सुणेहि संपइ, संखेवेणं भणिजन्त ॥ ४७ ॥ 
केसरिरहे विलग्गो, पठमो लच्छीहरो य गरुडक् । सेसा वि पवरसुहडा, जाण-विमाणेसु आरूढा ॥ ४८ ॥ 
रायो उ तिसिरनामो, वण्हिसिहों सीहविक्रमो मेरू | एत्तो पलम्बबाहू, सरहो तह वालिखिलो य ॥ ४९ ॥ 
सूरो य रुदभई, कुलिस्ससवणो य सीहउदरों य । पिहुमारिदत्तनामो, मइन्दवाहाइया बहने ॥ ५० ॥. 
एवं पश्चसहस्सा, नरिन्दचन्दाण बद्धमउडाणं | विज्ञाहराण सेणिय ', भडाण को लहइ परिसंखं? ॥ ५१ ॥ 





बाहनवाली सेनाको युद्धेके लिए तैयार करो । (३५) ऐसा बचन कहकर चन्द्रोदरके पुत्र विराधितके द्वारा बुलाए गए सभी 
राजा साकेत नगरीमें आये। (३६) रामकी सेनाको देखकर भयभीत सिद्धार्थने नारदसे कहा कि भामण्डलसे जाकर यह 
वृत्तान्त कटद्दो । (२७) तब नारदने जाकर सारा वृत्तान्त उसे कह सुनाया। उसे सुनकर भामण्डल राजा सददसा दुःखित और 
बविषण्ण हो गया। (३०) भानजे बड़े भारी सेन्यके साथ समीपमें हैँ सा सुनकर भामण्डलने पिताके साथ पौण्डरिकपुरकी 
ओर प्रयाण किया। (३६) माता-पिताके साथ भाईको आया देख स्नेहसे भरी हुई सीता भवनमेंसे बाहर निकली। (४०) 
पिता, भाई और मातासे निर्वासनका जेसा हुआ था बसा दुःख कहती हुई सीता करूण स्वरमें बिलाप करने लगी। (४६) 
बहनको सान्त्वना देकर भामण्डलने कहा कि, देवी ! सुनो। साकेतपुरीमें तुम्हारे पुत्र युद्ध कारण संशयावस्थामें आ पड़े 
हैं। (४२) देव भी नारायण और बलदेवके साथ युद्ध नहीं कर सकते। वे तुम्हारे पुत्र लबण और अ्रंकुश द्वारा क्षुब्ध किये 
गये हैं। (४३) हें देवी | इस समय उन कुमारोंके लिए प्रमाद न हो, अतः मैं अयोध्या जाकर रक्षाका उपाय करता हूँ। (४४) 
यह बचन सुनकर भामण्डज़्के साथ सीता दिव्य विमान पर आरूढ़ हो पुत्रोंके पास गई। (2४५) स्वजन के स्नेहसे आनंदमें 
आये हुए वे कुमारसिद नाना-नानीके युगल तथा माता एवं मामाके साथ वार्तालाप करने लगे। (४३) 


है भ्रेशिक ! राम और लक्ष्मणके समग्र संन्‍्यकी ऋड्धिका बर््न कौन कर सकता है? फिर भी तुम संक्तेपसे 
कही जाती उस ऋड़िके बारेमें सुनों। (४७) केसरी रथमें राम और गरुड़से चिह्नित रथमें लक्ष्मण बेठे थे। बाक़ीके 
उत्तम सुभट यान एवं विमानोंमें सवार हुए थे। (४८) त्रिशिर नामका राजा, वहिशिख, सिंहविक्रम, मेरु, प्रल्म्बबाहु, 
शरभ, बालिंखिल्य, सूये, रुद्रभूति, कुल्शाश्रवण, सिंहोदर, प्थु, मारिद॒त्त, मंगेन्द्रवाहन आदि बहुत-से राजा थे। ऐसे पाँच 
हज़ार तो विद्याधरोंके मुकुठुधारी राजा थे। दे भ्रेणिक ! सुभटोंकी तो गिनती ही कौन कर सकता है। (४९-५१) घोड़ों 


१. ०ण एवमेयं--प्रत्य० । २. ०"यमणसो, स०--प्रत्य० । हे, स॒ुगिउ.ण--प्रत्य ० । ४. माया-पियरेण«--प्रत्य ० । ५, राओ य--प्रत्य ० । 
६५ 


५्श्छ पउमचरियं [ &६६, ६२- 


आसेसु कुझरेसु य, केह भडा रहवरेसु आरूढा । खर-करह-केसरीमु य, अज्ने गो-महिसयविलग्गा | ७५२ ॥ 
एवं रामस्स बल, विणिग्गयं पहयतृरनिग्घोस॑ | नाणाउहगहियकर, विमुकपाइकबवोकार ॥ ५३ ॥ 
एतो परबल्सई, सुणि॑ लवण-5छकुसानिय॑ सब । सन्नद्ध8 रणदच्छ, . अणेयवरसुदृरसंघाय ॥ ५४ ॥ 
कालाणलंघुचूडा, गवज्ञनेवाल्बन्बा पुण्डा । मागहय-पारसउला, कालिज्ा सीहला य तहा ॥ ५५ ॥ 
एक्काहिया सहस्सा, दसनरवसहाण पवरवीराणं । रूवण-एडकुसाण सेणिय !, एसा कहिया मए संखा ॥ ५६ ॥ 
एवं परमवलं॑ तं, राहवसेन्नस्स अभिमुहावडियं । पसरन्तगय-तुरंग॑. विसमाहयतूरसंघाय | ५७ ॥ 
जोहा जोहेहि सम॑, अब्मिद्ठा गयवरा सह गएहिं । जुज्ञन्ति रहारूढा, समय॑ रहिएसु रणसूरा ॥ ५८ ॥ 
खग्गेहि मोग्गरेहि य, अन्ने पदणन्ति सत्ति-कुन्तेहिं । सीसगहिएक्मेका, कुणन्ति केई भुयाजुज्श ॥ ५९ ॥ 
जाव य खणन्तरेक्क, ताव य गयतुरयपवरजोहेहिं | अइरुहिरकदमेण य, रणभूमी दुग्गमा जाया ॥ ६० ॥ 
बहुतूरनिणाएं,. गयगज्जियतुरय हिंसियरवेणं | न सुणेह एक्मेक्क, उल्लाब॑ कण्णवडिय॑ पि॥ ६१ ॥ 
जह भूमिगोयराणं, वह जुज्झ॑पहारविच्छड्ड । तह खेयराण गयणे, अब्मिट्ट संकुरं भीम ॥ ६२ ॥ 
लवण-5डकुसाण पक्खे, ठिओ य भामण्डलो महाराया । विज्ज॒प्पमो मयह्लो, महाबलो पवणवेगो य ॥ ६३ ॥ 
सच्छन्द-मियह्ाई, एए विज्ञाहरा महासुहडा | छवण-उडकुसाण पकखं, वहन्ति संगामसोडीरा ॥ ६० ॥ 
रुवण-उढकुससंभूईं, सुणिऊर्ण खेयरा रणमुहम्मि | सिढिलाइउमारद्धा, सबे, सुग्गीवमाईया ॥ ६५ ॥ 
दट्दरूण जणयतणयं, सुहडा सिर्सिलमाइया पणई । तोए कुणन्ति सबे, समरे य ठिया उदासीणा ॥ ६६ ॥ 





पर, द्वाथियों पर तो कोई सुभट उत्तम रथों पर आरूढ़ हुए। दूसरे गवे, ऊँट, सिंह, बेल और मैंसे पर सवार हुए। (५२) 
इस तरह रणवाधोंका बड़ा भारी घोष करता हुआ, द्वाथमें नानाबिध आयुध लिया हुआ तथा प्यादे जिसमें गजेना कर रहे 
हैं ऐसा रामका सैन्य निक्रछा। (५३) उधर शत्रुसेन्यकरी आवाज़ सुनकर लवण और अंकुशकी युद्धमें दक्ष ओर अनेक 
उत्तम सुभटों से युक्त समग्र सेना तेयार हो गई। (५४) कालानल, अंशुघूड़, गबंग, नेपाल, बबंर, पुण्ड़, मागध, पारसकुल, 
कलिंग तथा सिंदहऊ--यह लवण ओर अंकुश के दश अत्यन्त बीर राजाओंकी ग्यारह दृज़ारकी संख्या, हे श्रेणिक। मैंने 
ठुमसे कही । (५५-5५) 


इस तरह हाथी और घोड़ोंसे व्याप्त तथा भयंकर रूपसे पीटे जाते वाद्योंके समूह से युक्त वह उत्तम सेन्‍्य रामकी 
सेनाके सम्मुख उपस्थित हुआ । (५७) योद्धा योद्धाओंके साथ और द्वाथी दाथियोंके साथ भिड़ गये। रणशुर रथिक 
रथिकोंके साथ युद्ध करने लगे। (५८) कोई तत्मार और मुद्गरसे तो दूसरे शक्ति और भालों से प्रहार करते थे। कोई 
एक-दूसरेका सिर पकड़कर बाहुयुद्ध करते थे। (५९) एक क्षणभर बातने पर तो द्वाथी, घोड़े एबं उत्तम योद्धाओंसे तथा रक्त- 
जन्य अत्यधिक कीचड़से रणभूमि दुगेम दो गई। (६०) बहुतसे बाद्योके निनादसे तथा हाथियोंकी चिंघाड़ एवं घोड़ोंकी 
दिनद्विनाहटसे कानमें पड़ा हुआ एक-दूसरेका शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। (६१) आयुध जिसमें फेंके जा रहे हैं ऐसा 
भूमि पर चलनेवाले मनुष्योंका जेसा युद्ध द्ो रद्द था वेसा ही आकाशमें खेचरोंके बीच संकुल और भर्यंकर युद्ध द्वो रहा 
था। (६२) लब्ण और अंकुशके पक्षमें महाराज भामण्डल स्थित हुआ। विद्युत्रभ, म्रगांक मद्दाबठ, पवनवेग, स्वच्छन्द- 
झूगांक आदि युद्धमें बीर महासुभट विद्याधरोंने लबण और अंकुशका पक्त लिया। (६३-४) लवण और अंकुशकी विभूतिके 
बारेमें सुनकर युद्धमें सुभोष आदि सब खेचर शिथिल होने लगे। (६५) जनकपुत्री सीताको देखकर हनुमान आदि 
सुभटोंने उसे प्रशाम क्रिया और वे युद्धसे उदासोन हो गये। (६६) 


१, सुणिऊण लव॑-$हुसा णिययसेण्णं। स०--प्रत्य० । २, “ण धौरपुरिसाणं । ल०--पत्य० । ३, न्तुरंधमविस०--मु> । 
मु, सीस॑ गद्िएक्रमणा, कु--प्रत्य ० । £. गयनिवद्जोदणिवद्ेहि-«य्रत्य न । ६. यहेसिय०--प्रत्य« । 
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त॑ रिउबलं महन्त॑, संबट्टेजप गयघडानिवहं | पविसन्ति वरकुमारा, हलहर-उनारायणंतेणं ॥ ६७ ॥ 
केसरि-नागारिषए, दट्ठूण लछव-पहुसा रणुच्छाहा । एक्रेकमाणदोष्णि वि, जेट्ट-कणिट्वाण आवडिया ॥ ६८ ॥ 
उद्टियमेतेण रणे, लवेण रामस्स सीहधयचाव । छिन्न॑ रहो य भग्गो, बलपरिहत्येण वीरेणं ॥ ६९ ॥ 
अन्न रह बिलम्गो, अन्न॑ धणुवं च राहवो घेत्त । संघेह जाव बाणं, ताव लवेणं कओ विरहो ॥ ७० ॥ 
आरुहिऊण नियरदे, वज्ञावत्त॑ गहाय भणुरयणं । रामो लवेण समय॑, जुज्झइ पहरोहविच्छड्ड ॥ ७१ ॥ 
पउमस्स लवस्स नहा, वह जुज्झ॑ रणे महाघोरं | तह लक्खण-पछ्डुसाणं, तेणेव कमेण नायबं ॥ ७२ ॥ 
अज्ञाण वि जोहाणं, एवं अणुसरिसविकमबलाणं | जसमर्गयाण सेणिय !, आवडियं दारुणं जुज्झ ॥ ७३ ॥ 

एवं महन्तदढसत्तिसुनिच्छयाणं, संमाणदाणकय्सामियसंपयाणं । 

जुज्झ॑ भटाण बहुसत्थपडन्तघोरं, जाय॑ निरुद्धनिवयं विमलंसुमग्गं | ७४ ॥ 

॥ह३ पठमचरिए लबण-5हछुसजुन्मविहाणं नाम नवनउयं पतव्व॑ समत्तं॥ 


१००, लवणं-5कुससमागमपच्व॑ 
एतो मंगहनराहिव !, जुज्ञविसेसे परिष्फुडड ताणं । जुज्स॑कहेमि संपइ, स॒ुणेहि ल्ब-रामपमुहाणं ॥ १ ॥ 
सिख्घ॑ लवस्स पासे, अवधह्िेओ वज्जजड्डनरवसभो । भामण्डलो वि य कुसं, अणुगच्छइ बल्समाउत्तो ॥ २॥ 
रामस्स कयन्तमुहो, अवष्टिओ सारही रहारूढ़ो | तह लक्खणस्स वि रणे, बिराहिओ चेव साहीणों ॥ ३ ॥ 





हाथियोंके समृहसे युक्त उस बड़े भारी शत्रुसंन्यको त्रस्त करके ये दोनों कुमारवर राम और लक्ष्मणके समीप आ 
पहुँचे । (६७) सिंह और गरुड़की ध्वजावाले राम-लक्ष्मणको देखकर युद्धमें उत्साहशील लवण ओर अंकुश दोनों बड़े 
और छोठे भाईमें से एक-एकके साथ जुट गये। (६८) युद्धमें खड़े होते ही बडी और बीर झ्वणने रामका सिंद्द ध्यजाके साथ 
धनुष काट डाला और रथ तोड़ डाछा। (६६) दूसरे रथ पर सवार हो और दूसरा धनुष लेकर राम जंसे ६द्वी बाण टेकने लगे 
बेसे ही ल्वणने उन्हें रथहीन बना दिया। (७०) अपने रथ पर सवार हो और धनुपरल्न वश्चावते दाथमें लेकर राम लबणके 
साथ जिसमें आयुधोंका समूह फेंका जा रहा है ऐसा युद्ध लड़ने छग । (५१) राम ओर लवणका युद्धत्तेत्रमें जेसा मद्ाभयंकर 
युद्ध दो रद्य था बेसा ही युद्ध उसी क्रमससे लक्ष्मण ओर अंकुशके बीच भी हो रहा था ऐसा सममना चादिए। (७२) 
है भरेणिक ! यशकी चाद्द रखनेवाले समान विक्रम और बलशाढी दूसरे योद्धाओंके बीच भी दारुण युद्ध होने छगा। (७३) 
इस तरद महती शक्ति और हृढ़ निम्बयवाले तथा सम्मान-दानके कारण रवामीकी सम्पत्ति बढ़ानेवाले सुभटोंके बीच बहुत-से 
श्ख्नोंके गिरनेसे भयंकर तथा राजाओं एवं निमेठ आकाशको निरुद्ध करनेवाल्य युद्ध हुआ। (७४) 


॥ पद्मचरितमें लवण एवं अंकुशका युद्धविधान नामक निन्नानवेवाँ पं समाप्त हुआ ॥ 


१००. लवण और अंकुशका समागम 
हे मगधनरेश | उधर जब बिशेष रुपसे युद्ध चल रद्दा था तब दुवण और राम आदिके बीच जो युद्ध हुआ वह 
अब मैं विस्पष्टरूपसे कहता हूँ। उसे तुम सुनो । (१) लबणके पास शीघ्र ह्वी वहजंघ राजा उपस्थित हुआ। बलसे युक्त 
भामण्डल भी अंकुशका अनुगमन करने लगा। (९) रथ पर आरूढ़ कृतान्तवदन रामका सारथी हुआ। उसीम्रकार युद्धमें 


१, ०क्रमणा दो०--मु०। २, »स्स सहय॑ चावं--मु० । ३, धीरेण--प्रत्यण । ४, मद्दाणरा०--श्रत्य०। ४६. विसेसेण 
परिफुड ते एं----मु० ॥ 
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एयन्तरम्मि पउमो, भणइ कयन्त॑ रह सबहहुत्त | ठावेहिः वेरियाणं, करेमि जेणारिसंखोद ॥ ४ ॥ 
जंपइट कयन्तवयणो, एए वि हु जज्वरीकया तुरया | सुणिसियत्राणेहि पहू!, इमेण संगामदच्छेणं ॥ ५ ॥ 
निद्दवसम्मि पत्ता, इमे हया पयलरुदिरविच्छड्ड[ | न वहन्ति चडुसएहिं वि, न चेव करताडिया सामि! ॥ ६ ॥ 
राहव | मज् भुयाओ, इमाउ बाणेहि सुणिसियग्गेहिं। पेच्छछु अरीण संपह, कयम्बकुसुम पिव कयाओ ॥ ७ ॥ 
पउमो भणहइ कयन्त॑, वज्जावत्त महँ पि धणुरयणं । सिढिलायदइ अइदूरं, विहूपयावं व हर्मुसरू || ८ ॥ 
जक्खकयरक्खणाणं, परपक्खखयंकराण दिब्वाणं | अत्थाण संपई महं, जाया एयारिसाजत्था ॥ ९ ॥ 
अत्थाण निरत्थत्तं, सेणिय ! जढ् राहवस्स संजायं । तह लक्खणस्स वि रणे, एवं विसेसेण नायबं ॥ १० ॥ 
परिमुणियनाइबन्धा, सावेक्खा रणमुद्दे कुमारवरा । जुज्ञन्ति तेहि समयं, दरू-चकहरा निरावेक्खा ॥ ११ ॥ 
रामस्स करविमुक्क, त॑ सरनिवहं लवो पडिसरेहिं । छिन्तः बलपरिहत्थो, कुसो वि लच्छीहरस्सेवं ॥ १२ ॥ 
ताव य कुसेण भिन्नो, सरेसु छच्छीदरों गओ मोहं । सिग्घ॑ विराहिओ वि हु, देइ रहँ फोसलाहुत्त ॥ १३ ॥ 
आसत्थो भणइ तओ, विराहिय॑ लक्खणो पडिवहेणं । मा देहि रहं सिम्ध॑, ठवेहि समुहँ रिउभडाणं ॥ १४ ॥ 
सरपूरियदेहस्स वि, संगामे अहिमुहस्स सुहडस्स । सूरत्स सलाहणिय॑, मरणं न य एसिसं जुत्त ॥ १५॥ 
सुर-मणुयमज्ञयारे, परमपयपसंसिया महापुरिसा | कह पडिवजन्ति रणे, कायरभावं तु नरसीहां! ॥ १६ ॥ 
दसरहनिवस्स पुत्तो, भाया रामस्स लक्खणों अहय॑ । तिहुयणविक्खायजसो, तंस्सेव॑ नेव अणुसरिस ॥ १७ ॥ 
एवं भणिएण तेणं, नियत्तिओ रहवरो पवणवेगो | आलूग्यो संगामो, पुणरवि जोहाण अइघोरो ॥ १८ ॥ 
एयन्तरे अमोहं, चक॑ जालासहस्सपरिवारं । रच्छीहरेण मुक्क, कुसस्स तेलोक्षमयबंणयं ॥ १९ ॥ 


विराधित लक्ष्मणका सहायक हुआ । (३) बादमें रामने कृतान्तवदनसे कद्दा कि रथको शत्रुओंके सम्मुख ले जाओ जिससे 
मैं शत्रुओंको व्यप्न करूँ। (४७) कृतान्तवदनने कद्दा कि, हे प्रभो ! संग्राममें दक्ष इसने तीक्षण बाणोंसे इन घोड़ोंको जजेर 
बना दिया है। (५) हे स्वामी ! बहदते हुए रुधिरसे आच्छादित ये घोड़े बेसुध हो गये हैं। नतो सेकड़ों मधुर बचनसे 
ओर न हाथसे थपथपाने पर भी ये चलते हैं। (६) द्वे राव! मेरी इन भुजाओंको देखो जो फेंके गये तीक्ुण नोकवाले 
बाणोंसे शत्रुओंने कदम्बके पुष्पकी भाँति कर दी है। (७) तब रामने कृतान्तवदनसे कहा कि मेरा भी धनुषरत्न 
चजावते अत्यन्त शिथिल बना दिया गया है. तथा इल-मूसल भी प्रतापद्दीन कर दिया गया है। (५) यक्षों द्वारा रक्षा किये 
जाते तथा शत्रुपक्षके लिए विनाशकारी मेरे दिव्य शस्त्रों की भी इस समय ऐसी अवस्था द्वो गई द्वे। (६) हे भ्रेणिक ! रामके 
श्ल्रोंकी जेसी निरथ्थकता हुई वेसे द्वी विशेष रूपसे लक्ष्मणकरी भी युद्धमें सममना। (१०) श्ञातिसम्बन्धकों जाननेवाले 
कुमारवर सज्ञानभावसे लड़ रद्दे थे, जबकि राम और छक्ष्मण उनके साथ निरपेक्षभावसे लड़ रद्दे थे । (१९) रामके दयाथसे 
फेंका गया वाण-समूह युद्धमें दक्ष लवण विरोधी बाणोंसे काट डालता था। इसी तरह अंकुश भी छक्ष्मणके बाणों को काटता 
था। (१२) उस समय अंकुशके द्वारा बाणोंसे भिन्न लक्ष्मण बेसुध हो गया। विराधितने भी शीघ्र द्वी रथ साकेत की ओर 
फेरा। (१३) होशमें आनेपर लक्ष्मणने विराधित से कद्दा कि विपरीत मांगे पर रथ मत ले जाओ। शीघ्र ही शन्रुके सम्मुख 
उसे स्थापित करो । (१४) बाणोंसे देह भरी हुई होने पर भो सामना करनेवाले वीरसुभटका युद्धमें ही मरण ग्ाघनीय हे, 
किन्तु ऐसा--पीठ दिखाना उपयुक्त नहीं है। (१५) देव एवं मनुष्योंमें अत्यन्त प्रशंसित और नरसिंह सरीखे मह्दापुरुष युद्धमें 
कातर भाव केसे स्वीकार कर सकते हैं ? (१६) दशरथ राजाका पुत्र, रामका भाई और तीनों लोकोंमें विख्यात यशबाला मैं 
छत्ष्मण हँ। उसके लिए ऐसा अनुचित हे । (१७) ऐसा कहकर उसने पवनवेग नामक रथ लौटाया और योद्धाओंके 
लिए अतिभयंकर ऐसे संग्राममें जुट गया। (१८) तब लक्ष्मणने अंकुशके ऊपर अमोघ, हजारों ज्वालाओंसे व्याप्त तथा 
तीनों लोकोंमें भय पा करनेवाला चक्र फेंका । (१६) विकसित प्रभावाला वह चक्र अंकुरके पास जाकर शीघ्र हो वापस लौट 


१, पाहेहि--प्रत्य०ण । २. तस्सेयं--प्रस्य० । ३, ०जणणं--प्रत्य० । 
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गन्तृण कुससयासं, त॑ चक्कर वियसियप्पह॑ सिम्ध । पुणरवि य पडिनियत्त, संपत्त लक्खणस्स कर॑ ॥ २० ॥ 
त॑ ठक्खणेण चक्कं, खित्त खित्त कुसस्स रोसेणं । विहलं तु पडिनियत्तइ, पुणो पुणो पबरणवेगेणं | २१ ॥ 
एयन्तरे कुसेणं, धणुयं अप्फालिउं सहरिसेणं | ठा ठाहि सवहहुत्तो, भणिओ रुच्छोहरो समरे ॥ २२ ॥ 
वट्‌हण तहामूयं, रणजणे लक्खणं समत्थभडा । ज॑पन्ति विम्दियमणा, कि एय अन्नहा जाये! ॥ २३ ॥ 
कि कोडिसिलाईयं, अलियं चिय लक्खणे समणुजायं ! । करज्ज॑ मुणिवरविहियं १, चक्क जेण5न्नहाभूय॑ ॥ २४ ॥ 
अद्द भणइ लच्छिनिलओ, विसायपरिवज्िओ धुवं एए । बल्देव-वासुदेवा, उप्पन्ना, भरहवासम्मि ॥ २५ ॥ 
लज्जाभरोत्थयमणं, सोमित्ति पेच्छिकण सिद्धत्यो | सह नारणण गन्तुं, जंपह वयणं सुणमु अम्हं ॥ २६ ॥ 
देव | तुम॑ं चकहरो, बछो य पउमो न एत्थ संदेहो । कि मुणिवराण वयणं, कयाइ अलिय॑ हवइ छोए? ॥ २७ ॥ 
सोयाएँ सुया एए, लव॑-5कुसा नाम दोण्णि वि कुमारा । गब्भट्टिण्सुं जेमुं, बढ़देही छड्डिया रण्णे ॥ २८ ॥ 
सिद्धत्थ-नारएहिं, तम्मि य सिट्ठे कुमारवित्तन्ते । ताहे सर्ंसुनयणो, उज्ञइ रुच्छीहरो चक्क ॥ २९ ॥ 
रामो वि निम्ुणिऊर्ं, सुयसंबन्धं तओ वियलियच्छो । घणसोयपीडियतणू , मुच्छावसबिम्मलो पडिओ || ३० ॥ 
चन्दणजलोलियज्ञो, आसत्थो राहवो सुयसमीवं | वच्चर लक्खणसहिओ, नेहाउल्माणसो सिग्ं ॥ ३१ ॥ 
लवणं-5कुसा वि एत्तो, ओयरिऊर्ण रहाउ दो वि जणा। तायस्स चलणजुयलं, पणमन्ति ससंभमसिणेहा ॥ ३२ ॥ 
अवगूहिऊण पुत्ते, कुणइ पलावं तओ पउमनाहो । अइनेहनिव्भरमणों, विमुक्कनयर्णयुजलनिवह्दो ॥ ३३ ॥ 
हा हा! मयाहकट्ट, पुत्ता! गब्भट्विया अणजेणं | सीयाएँ सम॑ चत्ता, भयजणणे दारुणे रण्णे ॥ ३४ ॥ 
हा! विउलपुण्णया वि हु, सीयाए ज॑ं मए वि संभूया । उयरत्था अइघोरं, दुक्खं पत्ता उ अडवीए ॥ ३५ ॥ 


आया और लक्ष्मणके दाथमें पहुँच गया। (२०) लक्ष्मणने बह 'चक्र रोषमें आकर पुनः पुनः अंकुशके ऊपर फेंका, किन्तु 
विफल ट्ोकर पबनके वेगकी तरह वह पुनः पुनः वापस आता था। (२१) तब आनन्दमें आकर अंकुशने धनुपषका आरफालन 
किया और लक्ष्मणसे कट्दा कि युद्धमें सामने खड़े रहो । (२२) युद्धभूमिमें लक्ष्मणको बसा देख मनमें विस्मित सब सुभट 
कद्दने लगे कि यद्द अन्यथा कैसे हुआ ? (२३) मुनीश्बर द्वारा उक्त कोटिशिला आदि कार्य कया लक्ष्मणमें असत्य मानना, 
क्योंकि चक्र अन्यथाभूत हुआ दहै। (२४) इस पर विपादमुक्त रक्ष्मणने कहा कि अवश्य दवी भरतक्तेत्रमें ये बलदेव ओर बासुदेव 
उत्पन्न हुए हैं। (२५) 


लज्जाके भारसे दबे हुए मनवाले लक्ष्मणक्को देखकर सिद्धार्थ नारदके साथ उसके पास गया ओर कद्दा कि धमारा 
कहना सुनो । (२६) हे देव आपद्दी चक्रधर और राम बलदेब हैं, इसमें सन्देद्द नहीं। क्या मुनिवरोंका वचन कभी लोकमें 
असत्य होता है ? (२७) लवण और अंकुश नामके ये दोनों कुमार सीताके पुत्र हैं, जिनके गर्भमें रहते समय खीता बनमें 
छोड़ दी गई थी। (२८) सिद्धार्थ और नारद द्वारा कुमारोंका वह बृत्तान्त कहे जाने पर आँखोंमिें ऑसूसे युक्त लक्ष्मणने 
चक्रको छोड़ दिया। (२६) पुन्रोंका वृत्तान्त सुनकर आँखोंमें आँसू बद्यने वाले ओर शोऋसे अत्यन्त पीड़ित शरीरबाले राम 
भी मूच्छावश विहल हो नीचे गिर पड़े। (३०) चन्दनके जलसे सिक्त देदवाले राम होशमें आकर मनमें स्नेहसे युक्त दो 
ल्क्ष्मणके साथ शीघही पुत्रोंके पास गये। (३१) उधर रथ परसे नीचे उतरकर दोनों लवण और अंकुश आदर और स्नेहके 
साथ पिताके चरणोंमें गिरे । (३२) पत्रोंको आलिंगन करके मनमें अत्यन्त स्नेदसे युक्त तथा आँखेमें से अभुजलका प्रबाद्द 
चहानेवाले राम प्रलाप करने लगे कि मुमे, दु:ख है कि अनाये मैंने सोताके साथ गर्भरिथत पुत्रोंको भयोत्पादक दारुण बनमें 
छोड़ दिया ! (३३-३४) बिपुल पुण्यवाली सीतामें जो मेरे द्वारा उत्पन्न किये गये थ्रे उन उद्रस्थ पुत्रोंको बनमें अतिभयंकर 
दुःख मिला । (३५) यदि ये पोण्डरिक पुर# स्त्रामी उस बनमें न होते तो में तुम पुत्रोंका बदनरूपाचन्द्र केसे देख पाता ? (३६) 
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जद एसो तत्थ वणे, न य होन्‍्तो पुण्डरीयपुरसामी । तो तुम्ह पुत्तया हं, कह पेच्छन्तो वयणचन्दे ! ॥ ३६ ॥ 

एएहि अमोहेद्दि, ज॑ न मए विनिहया महत्येहिं । दवा वच्छय अइपुण्णा, तुब्मेजत्थ जए निरबसेस ॥ ३७ ॥ 

पुणरवि भणइ सुमणिओ, पउमो तुब्मेद्दि दिद्डसंतेहिं । जाणामि जणयतणया, जीवइ नद्येत्य संदेहों ॥ ३२८ ॥ 

लच्छीहरो वि एत्तो, सर्यचुनयणो विओोगदुक्खत्तो । आलिक्लइ दो वि जणे, गाढ॑ ल्बणं-5कुसकुमारे ॥ ३९ ॥ 

सत्तम्घाइनरिन्दा, मुणिऊर्ण एरिस तु वित्तन्त | त॑ चेव समुद्देसं, संपतता उत्तमा पीई॥ ४०॥ 

जाओ उभयबलाणं, समागमो5णेयसुहडपमुहाणं | घणपीइसंगयाणं, रणतत्तिनियत्तचित्ताणं ॥ ४१ ॥ 

पुत्ताणं दब्यस्स य, समागम॑ पेच्छिकण जणयसुया । दिवविमाणारूढा, पुण्डरियपुरं गया सिर्ध ॥ 9२ ॥ 

एत्तो हरिसवसगओ, पुत्ताण समागमे पठमनाहों | खेयर-नरपरिकिण्णो, मण्णइ तेलोकलम्मं व ॥ ४३ ॥ 

अह तत्थ राहवेणं, पृत्ताण कओ समागमाणन्दो । बहुतूरमज़लरबो, नच्चन्तविद्ञसिणीपउरो ॥ 9४ ॥ 

अह भणइ वज्जजड्डं, पउमो भामण्डर्ल च परितुद्रों | तुब्मेहि मज्ञ बन्धू , जेहि कुमारा इहाणीया ॥ ४५ ॥ 

एत्तो साएयपुरो, सम्गसरिच्छा कया खणडद्ेंणं | बहुतूरमज़लरवा, . नडनट्पणच्िउसग्गीया || ४६ ॥ 

पुत्तेहि सम॑ रामो, पुष्फविमाणं तओ समारूढो । तत्थ विलूग्गो रेहइ, सोमित्ती विरइयाभरणो ॥ ४७ ॥ 

पायारगोउराईं, जिणभवणाईं च केउनिवहाईं । पेच्छन्ता नरबसभा, साएयपुरि पविसरन्ति ॥ ४८ ॥ 

गय-तुरय-नोह-रहवर-समाउला जणियतूरजयसद्दा | हल-चकहर-कुमारा, वच्चन्ति जणेण दीसन्ता ॥ ४९ ॥ 

नारीहि तओ सिम्धं, लवणं-5कुसदरिसणुस्सुयमणाहिं । पडिपूरिया गवक्‍्खा, निरन्तर पह्ुयमुहीहिं ॥ ५० ॥ 

अइरूबजोबणधरे, अहिय॑ लूवणं-5कुसे नियन्तीहिं। जुबईहि हारकडयं, विवडियपडियं न विज्नायं ॥ ५१ ॥ 
दे बत्स ! मेरे द्वारा इन अमोघ मदास्रोंसे आहत दोनेपर भी तुम नहीं मारे गये थे, श्सलिए इस सारे विश्वमें तुम अत्यन्त 
पुण्यशाली हो। (२७) 

बचनकुशल रामने पुनः कहा कि तुमको देखनेसे में मानता हूँ कि सीता जीबित है, इसमें कोई सन्देद्द नहीं। (३८) 
आँखोंमें आँसू भरे हुए तथा बियोगके दुःखसे पीड़ित लक्ष्मणने दोनों लवण ओर अंकुश कुमारोंको गाद आलिंगन 
किया | (३९) शज्रुध्न आदि शजा ऐसा वृत्तान्त जानकर उस श्रदेशमें आये। उन्होंने उत्तम प्रीति सम्पादित की । (४०) 
अनेक प्रमुख सुभटोंवाली, अत्यन्त प्रीतिसे सम्पन्न और युद्धकी प्याससे निश्ृत्त चित्तवाली-ऐसी दोनों सेनाओंका समागम 
हुआ। (४१) पुत्नोंका और पतिका समागम देखकर दिव्य बिमानमें आरूद सीता शीघ्र ही पौण्डरिक७र चली गई । (४२) 
विद्याधर तथा मनुष्योंसे घिरे हुए राम पुत्रोंका समागम होने पर आनन्दमें आकर मानो ऋलोक्यकी प्राप्त हुई दो ऐसा मानने 
लगे । (४३) बादमें वहाँ पर रामने एन्नोंका बहुधिध वाद्योंकी मंगलध्बनिसे युक्त तथा नाचती हुई बिलासिनियोंसे सम्पन्न 
मिलन-मददोत्सव मनाया | (४४) तब अत्यन्त आनन्दित रामने वक्षजंघ और भामण्डल्से कहा कि तुम मेरे भाई हो, 
क्योंकि तुम कुमारोंको यहाँ लाये हो । (४५) अनेकॉषिध मंगलध्बनिसे युक्त तथा नट एवं नर्तकों द्वारा भ्नर्तित एवं उद्गीत 
वह साकेतनगरी थोड़ी ही देरमें स्वगे सहश बना दी गई। (४६) फिर पुन्नोके साथ राम पुष्पक धिमानमें आरूढ़ हुए । 
उसमें बैठा हुआ तथा आभूषणोंसे विभूषत लक्ष्मण भी शोभित हो रहा था। (४७) प्राकार, गोपुर, जिनमन्दिर और 
ध्यजाओंके समूहको देखते हुए वे नर£छ् साकेतपुरीमें प्रविष्ट हुए। (४८) हाथी, घोड़े, योद्धा एवं सुभटोंसे घिरे हुए, 
बाद्योकी ध्यनिके साथ जयघोष किये जाते तथा लोगोंके द्वार दर्शन किये जाते वे चल रहद्टे थे। (४९) उस समय लवण 
ओर अंकुशके दर्शनके लिए मनमें उत्सुक क्मलसद्॒श मुखवाली छियोंने खाली जगद्दट न रहे इस तरहसे गयाक्षोंको भर 
दिया । (१०) अत्यन्त रूप और यौवन धारण करनेवाले लवण और ४'कुशको गौरसे देखनेबाली रियोंकोी निकलकर गिरे 
हुए द्वार ओर कड़ेके बारेमें कुछ खबर ही नहीं रही। (५१) अरी! सुन्दर केशपाश और पुष्पोंसे भरे हुए सिरको 
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एयं कुछुमाउण्णं, सोसं नामेहि वियडधम्मिल | मग्गेण इमेण हले !, पेच्छामि लव॑-5कुसे जेणं ॥ ५२ ॥ 
तीए वि य सा भणिया, अन्नमणे ! चवलचश्वल्सहावे | । विउलं पि अन्तरमिणं, एयं न वि पेच्छसि हयासे | ॥५३॥ 
मा थणहरेण पेहछु, जोइणमयगद्विए | विगयलुज्ञे | । कि मे रूससि बहिणे !!, सबस्स!वि कोउय॑ सरिसं ॥५४॥ 
अज्ना अन्न॑ पेहइ, अन्ना अन्नाएँ नामए सोसं | अवसारिकण अन्नं, रियइ गवक्‍्खन्तरे अन्ना | ५० ॥ 
नायरवहूदि एवं, लवणं-5कुसरूवकोउयमणाहिं | हरबोलाउलमुहला, भवणगवकक्‍्खा कया सबे ॥ ५६ ॥ 
चन्दद्धसमनिढाल, एए लवणं-उकुसा वरकुमारा | आहरणभूसियज्ञा, रामस्स अवध्टिया पासे ॥ ५७ ॥ 
सिन्दूरसन्िद्देद्टि, वत्येहि इमो लबो न संदेहो । दिबम्बरेसु य पुणो, सुगपिच्छसमप्पभेसु कुतो ॥ ५८ ॥ 
घनत्ना सा जणयसुया, जीए पुत्ता इमे गुणविसारा । दूरेण सुकयपृण्णा, जाए होहिन्ति वरणीया ॥ ५९ ॥ 
केई नियन्ति एन्तं, सत्तर्घं केइ, वाणराहिवई । अन्ने पुण हणुमन्तं, भामण्डलखेयरं अन्ने ॥ ६० ॥ 
केईं तिकूहसामी, अल्ले य विराहिय॑ नल नील । अक्लं अज्गयमाई, नायरलोया पलोएन्ति ॥ ६१ ॥ 
नायरजणेण एवं, कयजयआलोयमज्ञलसणाहा । वच्चन्ति रायमग्गे, हलहर-नारायणा मुइया ॥ ६२ ॥ 

एवं कमेण हल-चक्रहरा सपुत्ता, उद्धुयचारुवमरा बहुकेउचिन्धा । 

नारीजणेण कयमझ्नलगीयसद्दा, गेहँ निय॑ विमलकन्तिधरा पविद्य ॥ ६३ ॥ 

॥ इंद् पठमचरिए छ्वणं-5कुससमागमविद्याणं नाम सययमं पञ्धय॑ समत्तं ॥ 


१०१. देवागमविहाणपव्वं 
अह अन्नया कयाई, विज्नविओ राहवों नरिन्देहिं। किक्रिन्धिवई-मरुस्सुय-विहीसणाईहि बहुएहिं ॥ १ ॥ 


तनिक नीचा कर जिससे इस मागेसे जाते हुए लवण ओर अंकुशकं। में देख सकूँ। (५२) उस खाने उसे भी कद्दा कि, 
है अन्यमनस्के ! चपल और चंचल स्वभाववाली ! दृताश | इतनी बड़ी खाली जगदहको भी क्या तू नहीं देखती १ (५३) 
किसी खीने दूसरी स्त्रीसे कह्ा कि यौबनके मदसे गबित और निलेज्ज ! तू अपने स्तनोंके भारसे मुके मत दबा। इस पर उसने 
पहली खीसे कट्दा कि, बदन ! तुम मुझ पर रुष्ट क्यों होती द्वों? सबके लिए कौतुक समान द्वाता दे। (५४) कोई एक 
स्री दूसरी सख्लीको दयाती थी, कोई दूसरी स्त्रीका सिर नेंबाती थी तो कोई दूसरीको हटाऋर गत्राक्षके भीतर जाती थी। (५५) 
लबण और अंकुशका रूप देखनेकी इच्छावाली नगरबधुओंने इस तरह मकानोंके सब गवाक्ष कोलाहलसे मुखरित कर दिये। (५६) 
अर्ध चन्द्रके समान ललाटबाले तथा आभूषणोंसे विभूषित शराखालेये कुमारवर लबग और अंकुश रामके पास खड़े 
हैं। (५७) सिन्दूर सदश वक्लोंसे यह लवण है. इसमें सन्देद नहीं रहता ओर तातेके पँखऊक समान कान्तिवाले दिव्य 
ब््नोंसे यह अंकुश ज्ञात होता है । (५८) बह जनकसुता सीता धन्य है जिसके विशाल गुगवालेये पुत्र हैँ और बे तो 
अत्यन्त पुण्यशालिनी दयोंगी जिनके द्वारा ये बरणीय होंगे।।५६) कई लोग आते हुए शत्रुध्नको देख रदे थे, दो कई 
वानराधिपति सुग्रीवको देख रहे थे। दूसरे दनुमानकों तो दूसरे कई विद्याधर भामण्डलक्रो देख रदे थे । (६०) कई 
त्रिकूटस्वामी विभीषणको तो दूसरे नगरजन विराधित, नछ, नील, अंग ओर अंगद आदिको देख रदे थे। (६१) इस तरद 
नगरजनों द्वारा किये जाते जयघोप, दर्शन और मंगलाचारसे युक्त राम ओर लक्ष्मण आनन्दितर हो राजमार्गसे जा रहे 
थे। (६२) इस प्रकार सुन्दर चँँबर डोले जाते, अनेकबध ध्वजञाओंसे चिहित, जियों द्वास मंगल गाने गाये जाते और 
निर्मे कीतिको धारण करनेवाले राम और लक्ष्मणने पुत्रोंके साथ अपने भवनमें अनुक्रमसे प्रवेश किया। (६३) 
॥ पद्मचरितमें लवण और अंकुशके समागमका विधान नामक सौवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१०१. देवोंका आगमन 
किसी दिन सुप्रीब, हनुमान, विभीषण आदि बड़ुततरे राजाओंते रामसे बिनतों की कि, हे नाथ ! परदेशमें बह 
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सामिय ) परविसए सा, दुक्‍्खं परिवसइ जणयनिवतणया । तीए पसन्नमणसो, होऊर्ण देहि आएस ॥| २॥ 
परिचिन्तिऊण एत्तो, पठमामो भणइ जणपरीवाय॑ । पत्ताएँ विदेहीए, कह तीएँ मुहं नियच्छे हैँ ॥ ३ ॥ 
जद्ट पुहदजर्ण सं, एयं सवहेण पत्तियावे | तो तीएँ सम॑ वासो, होहिइ न य अन्नमेएणं ॥ 9 ॥ 
भणिऊण एवमेयं, खेयरवसहेहि तुरियवेगेणं | आहओ पुहहजणो, समागओ नरवइसमग्गो ॥ ५ ॥ 
विज्ञाहरा वि सिग्धं, समागया सयलपरियणाउण्णा | आवासिया य सबे, नयरीए बाहिरुद्रेसे ॥ ६ ॥ 
मश्चा कया विसाला, पेच्छागिहमण्डवा मणभिरामा | तेस्ुु य जणो निविट्टो, सवहेक्वणकछ्धिओ'सबो ॥ ७ ॥ 
तम्बोल-फुछ-चन्दण-सयणा-55सण-खाण-पाणमाईयं । सब पि सुपरिउत्त, मन्तीहि कर्य जणवयस्स ॥ ८ ॥ 
तो रामसमाइट्ठा, सुग्गीव-बिहीसगा सँरयणजडी | भामण्डलहणुमन्ता, विराहियाई अह पयदट्टा ॥ ९ ॥ 
एए अज्ने य भडा, पुण्डरियपुरं गया खणड्धेंणं | पइसन्ति रायमवर्ण, जत्थ उ परिवसइ वहदेही ॥ १० ॥ 
काऊगण य जयसहू, सीय॑, पणमन्ति खेयरा सबे | ते वि य ससंभमाणु, अहिय॑ संभासिया तीए ॥ ११ ॥ 
अह ताण निविद्वा्ण, जंपह सीया सनिन्दर्ण वयणं | एय॑ मज्झ सरीरं, कयं च दुक्खासय॑ विहिणा | १२ ॥ 
अड्ञाइं इमाईं महं, दुलजणवयणाणलेण दद्बाईं | खीरोयसायरस्स वि, जलेण न य नेबुईं जन्ति ॥ १३ ॥ 
अह ते भणन्ति सामिणि !, एयं मेल्लेद्रि दारुणं सोयं | सो पावाण वि पावो, जो तुज् लणए्‌इ अबबाय॑ || १४ ॥ 
की उक्खिवइ वसुमई, को पियह फुलिज्लपिज्वलं जलणं | को लेहइ जीहाए, ससि-सूरतणू वि मूढप्पा ॥ १५ ॥ 
जो गेण्हइ अववायं, ए्थ जए तुज्झ सुद्धसीलाए । सो मा पावउ सोक्खं, कयाइ छोएं अल्यिवाई ॥ १६ ॥ 
एय॑ पुप्फविमाणं, विसज्जियं ठुज्स पउमनाहेणं | आरुदरसु देवि! सिस्धं, वचामो कोसछझानयरिं ॥ १७ ॥ 


जनकराजकी पुत्री सीता दुःखपुेक रहती है। आप मनमें प्रसन्न होकर उसको लानेके लिए आज्ञा दें। (१-२) तब रामने 
सोचकर कट्टा कि लोगोंका अपवाद-प्राप्त उस सीताका मुख में केसे देख सकता हूँ? (३) यदि शपथपूर्वेक प्रथ्वी परके 
सब लछोगोंको वह विश्वास कराये तो उसके साथ,रदना हो सकेगा, दुसरे किसी प्रकारसे नहीं । (४) 'ऐसा दी हो” इस तरह 
कफट्टकर खेचर राजाओंने तुरन्त ही ध्थ्वीके छोगोंको बुलाया। राजाओंके साथ वे आये (५) सम्पूणे परिवारके साथ 
विद्याधर भी शीघ्र ही आ पहुँचे। नगरीके बाहरके प्रदेशमें वे सब ठहराये गये। (६) विशाल मंच और मनोहर भ्रेक्षागृह 
तथा मण्डप बनाये गये। शपथ देखनेकी इच्छावाले सबलोग उनमें बेठ गये। (७) पान-बीड़ा, फ़ूछ, चन्दन, शयनासन, 
खान-पान आदि सबकी मंत्रियोंन लोगोंक लिए भल्ली-भोंति व्यवस्था की थी | (८) 


तब रामसे आज्ञाप्राप्त रलजटीके साथ सुप्रीय, विभीषण, भामण्डल, हनुमान और विशाधित आदि तथा दूसरे सुभद 
पौण्डरिकपुरकी ओर चल पड़े और आधे क्षणमें वहाँ पहुँच गये। जिस राजभवनमें सोता थी उसमें उन्होंने प्रवेश 
किया । (६-१०) “जय! शब्द करके उन खेचरोंने सीताको प्रणाम किया। आदरस्युक्त उसके साथ उन्होंने खूब बातचीत 
की । (११) बेंठे हुए उनसे सीताने आत्मनिन्दापरक वचन कह्दे कि विधिने मेरा यह शरीर दुःखका आश्रयस्थान-सा 
बनाया है। (१२) दुझंनोंकी बचनरूपी आगसे जले हुए मेरे ये अंग क्षीरसागरके जछसे भी शान्त नहीं हो सकते (१३) 
इस पर उन्होंने कद्दा कि, स्वामिनी! इस दारुण शोकका आप परित्याग करें। जो आपके बारेमें अपवाद कहता है वह 
पापियोंका भी पापी है। (१४) कौन प्रथ्वीको ऊपर फेंक सकता दे? चिनगारियोंसे पीछी आगको कौन पी सकता है? 
कौन मूखे जीभसे चन्द्रमा और सूयका शरीर चाट सकता है? (१५) शुद्ध शील्बाली आपकी जो इस जगतूमें बदनामी 
रवीकार करता है वह पापी और झूठा इस ल्ओेकमें कभी सुख न पावे। (१६) दे देवी ! आपके लिए रामने यह पुष्पक षिमान 
भेजा है। आप जल्दी इस पर सवार हों, जिससे हम साकेतनगरीकी ओर प्रयाण करें। (१७) जिसप्रकार चन्द्रकी मूर्तिके 
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बउमो देसो य पुरी, न य सोहं देन्ति विरहियाणि तुमे । जह तरुभवणागासं, विवज्िय॑ चन्दमुत्तीप ॥ १८ ॥ 

सा एवं भ्रणियमेत्ता, सीया अबवायविहुणणझ्ए | आरुहिय वरविमाणं, साएयपुरिं गया समढा ॥ १९ ॥ 

तत्व उ महिन्दउद॒ए, ठियस्स रामस्स वरविमाणाओ । अवहण्णा जणयलुया, तत्थ य रयणि गमइ एक्क | २० ॥ 

अहद उम्रायमम्मि सूरे, उत्तमनारीहि परिमिया सीया | लल्यिकरेणुवरूगा, पउमसयासं समणुफ्ता ॥ २१ ॥ 

जंपह जणो समत्यो, रूव॑ सत्त महाणुभावत्त | सीयाएँ उत्तम॑ चिय, सी सयले वि तेलोके ॥ २२ ॥ 

गयणे खेयरलोओ, धरणियले वसुमईठिओ सबो । साहुकारमुहरवो, अहिय॑ सोय॑ पलोएइ ॥ ३२ ॥ 

केई नियन्ति राम॑, अन्ने पुण लवखण्ं महाबाहुं | ससि-सूरसमच्छाए, पेच्छन्ति रूव॑ं-चडकुसे अन्ने || २४ ॥ 

खुग्गीव॑ जणयछुयं, बिहीसणं केइ तत्थ हणुवन्तं । पेच्छन्ति विम्हियमणा, चन्दोयरनन्दर्ण अन्ने ॥ २५ ॥ 

रामस्स सन्नियास, तत्थ रियन्तीएँ. जणयघूथाए | सह पत्थिवेहिं अस्ध॑, विहेइ लच्छीहरो विहिणा ॥ २६ ॥ 

दटूटरूण आवयंतिं, सीय॑ चिन्तेइ राहवो एत्तो | कह उज्झिया वि न वि मया, एसा सत्ताउले रण्णे ! ॥ २७ ॥ 

काऊण अज्जलिउडं, पणिवइ्या राहवस्स चलणेयु | सीया बहुप्पयार, परिचिन्तन्ती ठिया पुरओ ॥ २८ ॥ 

त॑ मणइ पउमनाहो, मा पुरओ ठाहि मज्झ वहदेहि !। अवसरसु पेच्छिउं जे, न य हं तीरामि गयलुलो ॥२५९॥ 

लड्ाहिवस्स भवणे, अन्तेउरपरिमिया बहू दिवसे । तत्थ तुम परिवर्सिया, न य हं जाणामि ते हियय॑ ॥३०॥ 

सीया ५६ पतुत्ता, तुह सरिसो नत्थि निद्ठुरो अन्नो | पाययपुरिसो ब जहां, ववससि अह्ृदारुणं कम्मं ॥ ३१ ॥ 

डोहलुछम्मेण अहं, जंसि तुमे छड्डिया महारण्णे । ते राहव | अगुसरिसं, कि ते अइनिद्ठुरं कम्मं ! ॥ ३२ ॥ 

जहइ हं असमाद्दीए, तत्थ मरन्ती महावणे घोरे । तो तुब्भ कि व सिद्ध, होन्तं महद्ोग्गइकरस्स १ ॥ ३३ ॥ 
बिना वृक्ष, भवन और आकाश नहीं सुद्याते वेसे ही श्रापके विना राम, देश और नगरी शोभित नहीं होती। (१८) इस 
प्रकार कही गई सीता अपवादको दूर करनेके लिए उत्तम विमान पर आरुढ़ हुई और सुभटोंके साथ साकतपुरीको गई। (१६) 
बहाँ महेन्द्रीदय नामक उद्यानमें ठहरे हुए रामके उत्तम बिमानमेंसे सीता नीचे उतरी और वह्दीं पर एक रात बिताई। (२०) 

सूर्योदय होने पर उत्तम ख्रियोंसे घिरी हुई सीता सुन्दर हथिनी पर सवार हो रामके पास गई। (२१) सबछोग 
कहने लऊंगे कि समग्र त्रिछोकमें सीताका रूप, सतक्त्व, मह्दानुभावता और शील उत्तम है। (२२) आकाशमें विद्याधर और 
पृथ्वी पर मनुष्य--सब कोई मुँहसे प्रशंसा करते हुए सीताको अधिक देखने लगे। (२३) कोई रामको तो कोई महद्दासमर्थ 
लक्ष्मणको देखते थे। दूसरे चन्द्रमा और सुर्यके समान कान्तिवाले लवग और अंकुशको देखते थे । (२४) बहाँ कोई 
सुप्रीवको, भामण्डलको, बिभीषणको, हनुमानको तो दूसरे चन्द्रोदरके पुत्र बिरशाधितको मनमें विस्मित हो देखते थे। (२५) 
बहाँ रामके पास जाती हुई सीताको पार्थिबोंके साथ लक्ष्मणने विधिवत्‌ अध्ये प्रदान किया। (२६) आती हुई सीताको देखकर 
राम सोचने लगे कि वन्य प्राणियोंसे व्याप्त अरण्यमें छोड़ने पर भी यह क्‍यों न मरी ? (२७) हाथ जोड़कर सीताने रामके 
चरणोंमें प्रशिषात किया। अनेक प्रकारके विचार करती हुई वह सम्मुख खड़ी रद्दी। (२८) रामने उसे कद्दा कि, सीते ! तुम मेरे 
आगे मत खड़ी रहो । तुम दूर हटो, क्योंकि निलेज्ज में तुम्हें देख नहीं सकता। (२९) रानियों से घिरी हुई तुम बहुत 
दिन तक रावणके महलमें रही। में तुम्द्ारा हृदय नहीं जानता। (२०) इसपर सीता ने पति से कद्दा कि-- 

तुम्हारे जैसा दूसरा कोई निघुर नहीं है। दे स्वामी ! प्राकृतजनकी भाँति तुम दारुण कम कर रहे हो। (३१) 
हे राघव ! दोहदके बद्यानेसे जो मुझे तुमने मदावनमें छोड़ दिया उसके जेसा अतिनिष्टुर तुम्हारा दूसरा कार्य कौन-सा है? (३२) 
यदि मैं ' डस घोर ज॑गलमें असमाधिपूषेक मर जाती तो अत्यन्त दुर्गेत करनेवाले तुम्दारा क्या सिद्ध द्योता ? (३३) दे प्रभो ! 


१. व<्णुपिल्ग्गा--प्रय० । २. तइलोक्के--प्रत्यण ।. है, न्‍या न वि मुया-नमु०। ४. चलणेहिं--मु० । 
५. ०सरह पे०-“-प्रत्यण । 8, गयलज्जे--प्रध्य० । 
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थेवो वि य सब्भावो, मज्झुवरिं तुज्स जइ पह ! द्वोन्तो । तो कि न अज्जियाए, गेद्दे हं छड्डिया तइया ! ॥३४॥ 
अपहणमणाहाणं, दुक्खत्ताणं दरिदरभूयाणं | विसममायाण सामिय !, हवइह जिणसासणं सरणं ॥ ३५ ॥ 
जद वहसि सामि ! नेहं, एवं गए वि य पयच्छ में आणं । होऊण सोमहियओ, कि कायब॑ मए एत्थं! ॥३६॥ 
रामो भणह तुह पिए | अहय॑ जाणामि निम्मल॑ सील । नवरं॑ जणाववाय॑, विगयमर्ूं कुणसु दिदेंण ॥ ३७ ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, जंपह सीया सुणेदि महँ वयण । पश्चतु दिवेसु पह !, छोगमहं पत्तियावेमि ॥ ३८ ॥ 
आरोहामि तुल्महं, जलणं पविसामि धरिमि फालं च्‌ । उम्गं च॒ पियामि विसं, अन्न पि करेमि भण समय ॥३९॥ 
परिचिन्तिऊ्ण रामो, जंपइ पविसरसु पाव्ग सोए ! | तोए वि य सो भणिओ, एवमिणं नत्थि संदेहो ॥४०॥ 
पहिवन्नम्मि य संमय॑, त॑ चिय सीयाए जणवओ सोउं । पयलन्तअंतुनयणो, जाओ अइदुक्खिओ विमणों ॥४१॥ 
एयन्तरे पवुत्तो, सिद्धत्थो सुणसु देव ! मह वयणं । न सुरेह्ि वि सीलग्रुणा, वण्णिजन्ती विदेहाए ॥ ४२ ॥ 
पविसेज्ज व पायालं, मेरू लवणोदहि व सूसेज्ञा । न हु सील्स्स विवत्ती, होज पह्‌ ! जणयतणयाए ॥ ४३ ॥ 
विज्ञा-मन्तेण मए, पश्चमु मेरूसु चेश्यहराईं । अहिवन्दियाईं राहव !, तवो य चिण्णो सुइरकाल ॥ ४४ ॥ 
त॑ में हवउ महाजस !, विहलं ज॑ तत्थ पुण्णमाहप्पं । जइ सीलस्स विणासो, मणसा वि य अत्थि सीय|ए ॥४५॥ 
पुणरवि भणइ घुभणिओ, सिद्धत्थो जह अखण्डियचरित्ता । सीया तो अणलाओ, उत्तरिही कणयलट्टि ब ॥०६॥ 
गयणे खेयरलोओ, जंपह धरणीचरो महियल्त्थो । साहु त्ति साहु भणियं, सिद्धत्थ | तुमेरिसं वयणं ॥ ४७ ॥ 
सीया सई सई चिय, भणइ जणो तत्थ उच्चकण्ठेणं | न य होइ विगारत्तं, पठम | महापुरिसमहिलाणं ॥४८॥ 


यदि मुझ पर तुम्दारा थोड़ा भो सद्भाव होता तो उस समय तुमने मुझे भआर्यिकाके घर ( उपाभ्रय ) पर क्यों नहीं छोड़ 
दिया ? (१४) दे स्वामी ! लावारिस, अनाथ, दुःखाते, दरिद्र और संकटमें आये हुए छोगोंके लिए जिनशासन शरणरूप 
है। (३५) दे स्वामी ! ऐसा होने पर भी यदि तुम स्नेह धारण करते हो तो हृदयमें सौम्यभाव धारण करके मुमे आज्ञा दो 
कि मैं अब क्या करूँ? (३६) इस पर रामने कहद्दा कि, भ्रिये ! मैं जानता हूँ कि तुम्दारा शील निर्मेल हे, केवल दिव्य-परीक्षा 
द्वारा लोगोंके अपवादको तुम विमल बनाआं । (३७) यह बचन सुनकर सीताने कट्दा कि, दे प्रभो ! मेरा कददना आप सुनें। 
पाँच दिव्योंसे में लोगोंको विश्वास करा सकती हूँ । (३८) में तुला पर चढ़ सकती हूँ, आगमें प्रवेश कर सकती हूँ, लोदे की 
तपी हुई लम्बी छड़को धारण कर सकती हूँ, उम्र बिष पी सकती हूँ । आपको दूसरा भी कोई सम्मत द्वो तो वद्द कहो। में वह भी 
कर सकती हूँ । तब रामने सोचकर कटद्दा कि, दे सोते | तुम आगमें प्रवेश करो । उसने भी उनसे ( रामसे ) कहद्दा कि इसमें 
सन्देष्ट नहीं कि ऐसा द्वी हो । (४०) 
सीता द्वारा स्वीकृत उस शपथको सुनकर आँखों से आँसू बह्ाते हुए लोग अत्यन्त दुःखित और विषण्ण द्वो गये । (४१) 
इस समय सिद्धार्थने कद्दा कि, देव ! मेरा कद्दना सुनें । वेदेहीके शीलगुणका तो देव भी वर्णन नहीं कर सकते। (४२) 
हे प्रभो! भले द्वी मेरुपबंत पातालमें प्रवेश करे या लबवणसागर सूख जाय पर सीताके शीलका बिनाश नहीं हो सकता। (४३ 
दे राघव ! विद्यासम्पन्न मैंने पाँच मेरुओं पर आये हुए चेत्यगृद्दोंमें बन्दुन किया है और सुचिर काल पर्यनत तप भी किया 
है। (४४) दे महायश ! मनसे भी यदि सीताके शीलका बिनाश हुआ द्वो तो जो मेरा विशाल पुण्य हे वह बिफल हो 
जाय । (४५) सुन्दर वचनवाले सिद्धार्थने आगे कहा कि यदि सीता अखण्डित शीलवाली है तो बह स्व्णयष्टिकी भाँति 
आगमेंसे पार उतर जायगी। (४६) आकादमें स्थित खेचर लोग तथा प्रध्वी स्थित मनुष्योंने कद्दा कि, हे सिद्धार्थ ! तुमने 
ऐसा घचन बहुत अच्छा कहा, वहुत अच्छा कद्दा । (४७) दे राम! सीता सती है, सती हे। महयपुरुषोंकी पल्नियोंमें विकार 
नहीं होता-ऐसा लोग व्दाँ ऊँचे स्वर॒से कटने लो । (2८) इस तरह सब लोग रोते-रोते गदूगद कण्ठसे कहने लगे कि, 


१, अब्वंधु-मणा०-प्र्य०ण | २. में ब०--प्रत्य०ण । ३. “ण पठमो,--प्रत्यण | ४. समए--प्रत्यण । £. धरणीषरो 
--पभ्रत्य० । ६. विभारत्थे मु०-प्रत्य ० । 
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एवं सो वि जणो, रोबन्तो भणह गम्रसरेणं । राहव ) अइनिक॒णं, मा वबससु एरिस कम्मे ॥ 9९ ॥ 

पउमो भणइ जह किवा, तुब्भ॑ चिय अत्यि एल्थ तणुया वि । मा जंपह अहचवराण, सीयापरिवायसंबन्ध ॥५०॥ 

रामेण तओ अणिया, पासत्या किंकरा खणह वाविं । तिण्णेव उ हत्थसया, समचउरंसाज्वगाढा य ॥ ५१ ॥ 

पूरेह इन्षणेहिं, कालागुरु-चन्दणाइचूलेहिं | चण्ड जालेह लहु, वावीए सबओ अग्गि ॥ ५२ ॥ 

ज॑ आणवेसि सामिय ), भणिकर्ण एव किंकरगणेहिं । त॑ चेव वाविमाई, कृम्म॑अणुचिद्ियं सब ॥| ३५ ॥ 

एयन्तरम्मि सेणिय |, त॑ रत्ति सबलमूसणमुणिस्स। जणिओ चिय उवसग्गों, परभववेरीण उज्जाणे ॥ ५४ ॥ 

विज्जुवयंणाववाए, पावाए रक्खसोएँ घोराए । नह तीएँ तस्स जणिय॑, दुक्खं त॑ सुणसु एगमणों ॥ ५५ ॥ 

गुज्ञाविदाणनयर, उत्तरसेढीएँ अत्थि वेयब्डे । त॑ सीहविक्षमनिवो, भुझह विज्ञाहरों सरो ॥ ५६ ॥ 

तस्स सिरी बरमहिला, पुत्तो वि य सयलमूसंणों नाम॑ । परिणेह सो कुमारो, अट्ठ सयाईं वरतणूणं ॥ ५७ ॥ 

अह तस्स अम्गमहिसी, गुणकलिया किरणमण्डला नाम॑ | निययं मेहुणय॑ सा, अहिय॑ अदिल्सइ हेमसिहं ॥५८॥ 

ते पेच्छिकण सहसा, रुट्ठो घिय सयलूमूसणो अहिय॑ । महुरक्खरेहिं सो पुण, उदसमिओ सेसमहिलासु ॥५९॥ 

अह अज्नया कयाई, तेण सम॑ किरणमण्डला संइया । नाया य धाडिया पुण, रुट्ेण॑ नरवरिन्देणं ॥ ६० ॥ 

संवेयसमावत्नो, पबइओ सयलभूसणो राया | मरिऊण सा वि जाया, विज्जुमुद्दी ररखसी घोरा ॥ ६१ ॥ 

भिक्‍खटट विहरन्तस्स तत्स सा रक्खसी महापावा | छेत्तूण आलणाओ, दत्थि तो कुणइ उबसर्ग ॥ ६२ ॥ 

गिहदाहँ रयवरिसं, पहे य बहुकण्टयाण पक्खिव्ण | पडिमागयस्‍्स उ तहा, गिहसंधि छिन्दिउं तस्स ॥ ३६ ॥ 

चोरों काऊण तओ, बद्धों साह पुणो य परिमुको । मज्ञण्हदेशयाले, पविसइ नयरं च भिक्‍्खहडं ॥ ६४ ॥ 
हे राघव ! ऐसा अत्यन्त निदेय काये आप मत करें। (४६) इस पर रामने कहा कि यदि तुममें तनिक भी दया द्वोती तो 
अत्यन्त चम्वल तुमने सीताके परिवादका बवृत्तान्त न कहा द्वोता । (४०) तब पासमें खड़े हुए नौकरोंसे रामने कहा कि तुम; 
एक तीन सौ हाथ गहरी और समचतुरस्त्र बावड़ी खोदो। (५१) कालागुरु और चन्दन आदिकी लकड़ियोंसे उसे ऊपर 
तक भर दो और उस बाबड़ीमें चारों ओर प्रचण्ड आग जल्दी जलाओ। (५२) 'स्वामी | जेंसी आज्ञा--ऐसा कद्कर 
नोकरोंने बावड़ी आदि सब काम सम्पन्न किया | (५३) 

हे भ्रेणिक ! उस रात उद्यानमें सकलभूषण मुनिके ऊपर परभवके एक वेरीने उपसगे किया। (२४) विद्युदूवदना 
नामकी उस भयह्ूुर पापी राक्षसी ने उनको जसा दुःख दिया उसे ध्यानसे सुनो। (५५) वंताब्यकी उत्तरभ्रेणीमें गुंजा नामका 
एक नगर है। सिंहविक्रम नामका शर विद्याधर उसका उपभोग करता था। (५६) उसकी श्री नामकी उत्तम पल्ी तथा 
सकलभुषण नामका पुत्र था। उस कुमारने आठ सौ सुन्दरियोंके साथ विवाद किया। (१४७) उसकी गुणोंसे युक्त किरणमण्डला 
नामकी एक पटरानी थी, जो अपने फूफेके पुत्र देमसिंहको अधिक चाहती थी। (५८) यह देखकर सहरसा सकछभूषण अधिक 
रूष्ट हो गया। शेष महिलाओं द्वारा बद मीठे बचनोंसे शान्त किया गया। (५६) एक दिन उसके (हेमसिंदके) साथ किरणमण्डला 
सो गई। ज्ञान द्वोने पर रुष्ट राजाने उसे बाहर निकाल दिया। (६०) संवेग प्राप्त सकलभूषण राजा ने भ्रव्रज्या ली। 
वह रानी भी मरकर बिद्यन्मखी नामकी भयह्कुर राक्षसी हुईं। (६१) भिक्षाके लिए विद्दार करते हुए उस टोंक उस महापापी 
राक्षसीने बन्धनमेंसे द्वाथीको छोड़कर उपसर्ग किया। (६२) गृहदाह, धूलकी वर्षा, मार्ग पर बहुत-से कॉर्टोका बिखेरना- 
ये उपसभे उसने किये। दो दीबारोंके बीचका गुप्त स्थान तोड़कर और चोर कहकर उसने उस ध्यानस्थ साथुकों पकड़बाया। 
बादमें बह छूट गया। मध्याहके समय नगरमें उस साधुने मिक्षार्थ प्रवेश किया तो स्त्रीका रूप धारण करके वह भिक्ता लेकर 
|, >इपूलेहि--प्रत्य०। २. कम्मे च अण॒द्वियं-मु०। ३. *णाविवाए--प्रत्यण । ४. जद तस्त तीए हुक जणिय॑ ते सुणह 
सकपलो कप । ६. 2९2 मील । पे ल तीसे। प०--अत्य०। ७. “क्सरेयु सो-मु०] 5. बैंश्या-- 
प्रत्य०ण । £&, पम्मुको--प्रत्य० । 
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महिलारूबेण तओ, भिक्‍्ख॑ घेत्तण निग्गया हार । सा बन्धइ तस्स गले, भणइ य समणो इमो चोरों ॥ ६५॥ 
एए अन्ने य बहू, उवसम्गे, कुणइ तस्स सा पावा | पुणरवि महिन्दउदयट्टियस्स समणस्स संपत्ता ॥ ६६ ॥ 
वेयालेसु गएसु य, सीहेसु य भीसणोरगसएसु । महिलासु य उवसग्गं, सा तत्स करेइ अहचण्डा || ६७ ॥ 
एएसु य अन्नेसु य, बहुदुक्खुप्पायणेसु रूवेसु | न य खुहियं तस्स मं, उप्पक्न केवल नाणं ॥ ६८ ॥ 
केवलनाणुप्पत्ती, नाईअण सुरा अखण्डलाईया । गय-तुरय-रहारूढा, साहुसयासं गया सिख्ध ॥ ६९ ॥ 
द्दूण हरिणकेसी, जणयलुयासन्तिय॑ तु वित्तन्तं | साहेह अमरवहणो, पेच्छ पह ! दुक्कर एं ॥ ७० ॥ 
देवाण वि दुष्फरिसो, हुयासणो सबसत्तमयजणणो । कह सीयाएँ महाजस !, पवत्तिओ घोरठवसग्गो ॥ ७१ ॥ 
निणधम्मभावियाए, सुसावियाए विस्ुद्धसलाए । एवंविहाएँ सुरवह !, कह होह इमो उ उबसग्गो ? ॥ ७२ ॥ 
सो सुखईण भणिओ, अहय॑ वच्चामि वन्दओ साहुं | त॑ पुण वेयावच्च, करेह्ि सीयाएँ गन्तूणं ॥ ३७ ॥ 
एवं भणिऊण इन्दो, पायब्मासं मुणिस्स संपत्तो | हरिणेगवेसी वि तओ, गओ य सीयासमीवं सो ॥ ७४ ॥ 

एवं किरीडवरहारविभूसियज्जं, सामन्तणेयपरिचुम्बियपायपीढं | 

सेणाणिओ अमरनाहनिउत्तचित्तो, राम॑ निएइ विमलम्बरमग्गसत्यो ॥ ७५ ॥ 

॥ इ्ड पठमचरिए देवागमविहाणं नाम एक्कोत्तरसयं पव्व समत्तं ॥ 


१०२. रामधम्मसवणविद्याणपव्व 


ते पेच्छिकण वाविं, तणकट्टसुपूरियं अइमहन्ती | पठमो समाउलमणों, चिन्तेइ बहुप्पयाराईं ॥ १॥ 
कत्तो हं वहदेहिं, पेच्छिस्सं विविहगुणसयाइण्णं । नियमेण एत्थ मरणं, पाविहिइ हुयासणे दित्ते ॥ २॥ 


चली गई। उसके गलेमें हार पहनाया और कट्दा कि यद्द श्रमण चोर है । (६३-५) उस पर ये तथा अन्य भी बहुत-से उपसमे 
डस पापी राक्षसीने किये। महदेन्द्रोद्यानमें स्थित श्रमणके पास वह पुनः आई । (६६) अतिक्रुपित उसने बेताल, हाथी, सिंह, 
सेकड़ों भयहुर सपे तथा ख््रियों द्वारा उस मुनि पर उपसगग किये । (६७) इन तथा दूसरे अत्यन्त दुःखजनक रूपों द्वारा उस 
मुनिका मन छ्ुब्ध न हुआ। उसे केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। (६८5) केवल ज्ञानकी उत्पत्तिके बारेमें जानकर इन्द्र आदि देष 
हाथी, घोड़े और रथ पर सवार द्वो शीघ्र ही साधु के पास आये। (६६) 

सीताका वृत्तान्त जानकर दरिणकेशीने इन्द्रसे कहा कि, हे प्रभो! दुष्कर कार्यकोी देखो। (७०) दे महायश ! 
देवोंके छिए भी दुःस्पटये और सब प्राणियोंके लिए भयजनक ऐसा आगका यहद्द घोर उपसग सीताके लिए क्‍यों किया गया 
है? (७१) दे देवेन्द्र! जिन धमममें श्रद्धालु, सुआविका और विशुद्धशीला--ऐसी सीता पर ऐसा उपसर्ग क्यों हुआ ? (७२) 
उसे इन्द्रने कद्दा कि में साधुको वन्‍्दन करने जाता हूँ। तुम भी जाकर सीताकी सेवा करो | (७३) ऐसा कट्दकर इन्द्र 
मुनिके चरणोंके समीप पहुँच गया। बादमें हरिणगरमपी भी सीताके पास गया। (७४) इस तरह किरीट एवं सुन्दर हारसे 
बिभूषित शरीरबाले और अनेक सामन्तों द्वारा चुम्बित हे पादपीठ जिसकी ऐसे रामको इन्द्र द्वारा सौंपे गये कार्यमें व्यापारित 
मनवाले सेनापति दृरिणगर्मपीने निमेल आकाशमा्गसे गमन करके देखा । (७५) 


॥ पद्मचरितमें देवागम विधान नामका एक सौ एक पे समाप्त हुआ ॥ 


१०२. रामका धमंश्रवण 


तृण और काछ्ठसे एकदम भरे हुए उस बिशाल गड्ढेको देखकर मनमें व्याकुल राम बहुत प्रकारसे सोच-विचार 
करने लगे। (१) बिविध गुणोंसे युक्त बेदेहीको में कैसे देखेंगा? अबरय ही वह इस प्रदीम्त आगमें मर जायगी। (२) 





१, «व्यास य, सु०--पअ्रत्य०। २, बंदियं सा०--अरत्यन । हे, तुद पुण--मु०। ४. ०महन्तं--प्रत्य० । 
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लंपिहिइ जणो सब्ो, जह एसा जणयेणंदणा सीया । अववायजणियदुक्खा, मया य जलूणं पविसिऊरण ॥ ३ ॥ 
तइया हीरन्तीए, नेच्छन्‍्तीए य सीलकलियाए | लक्भाहिवेण सीसं, कि न छुय॑ मण्डरूम्गेण ! ॥ 9 ॥ 
एवंविहाएँ मरणं, जइ होन्त॑ तत्थ जणयतणयाए । निः्वडिजों सील्गुणो, होन्‍्तो य जसो तिहुयणम्मि ॥ ५ ॥ 
अहवा ज॑ जेण जहा, मरणं समुवज्िय॑ सयललोए | तं तेंण पावियबं, नियमेण न अन्नहा होइ ॥ ६ ॥ 
एयाणि य अज्नाणि य, चिंतन्तो जाव तत्थ पउमाभो । चिट्नइ ताव हुयवहो, पञ्जलिऊर्ण समाढत्तो ॥ ७॥ 
चण्डाणिलाहएणं, धूमेणं बहलकज्जलनिभेणं । छन्म॑ चिय गयणयलं, पाउसकाले ध मेहेणं ॥ ८ ॥ 
असमंत्यो चिय दटठु, तहाविहं मेहिलीएँ उवसर्गं । 'सिख्ध॑ कियाहुयमणो, दिवायरों कत्थवि पछाणो ॥ ९ ॥ 
धगधगपगेन्तसद्दो, पजजलिओ हुयवहो कणयवण्णो | गाउयपरिमाणासु य, जालासु नहं पदीवेन्तो || १० ॥ 
कि होज्ज दिणयरसयं, समुग्गयं ? कि व महियलं भेत्त' | उप्पायनगवरिन्दो, विणिम्गओ दुस्सहपयावों ॥११॥ 
अइचवलचश्चलाओ, सबत्तो विप्फुरन्ति जालाओ | सोयामणीड नज्जइ, गयणये उग्गतेयाओ ॥ १२ ॥ 
एवंविहम्मि जरूणे, पतञ्नलिए उद्तिया जणयधूया | काऊण काउसग्गं, थुणइ जिणे उसभमाईए ॥ १३ ॥ 
सिद्धा य तदायरिया, साहू जगबिस्सुए उबज्ञाए | पणमह विसुद्धहियया, पुणों य मुणिसुबयं सिरसा ॥ १४ ॥ 
एए नमिऊण महापुरिसा तो भणइ जणयनिवतणया । निमुणन्तु लोगवाला, सच्चेणं साविया सबे ॥ १५ ॥ 
जइ मण-बयण-तणूणं, राम॑ मोत्तण परनरो अन्नो | सिविणे वि य अहिलसिओ, तो डहउ मम इमो अग्गी ॥ १६॥ 
अह पुण मोत्तृण पईं, नियय॑ अन्नो न आसि में हियए । तो मा डहउ हुयवहो, जड़ सीलगुणस्स माहप्पं ॥ १७॥ 





सब लोग कहेंगे कि अपवादके कारण जिसे दुःख उत्पन्न हुआ है ऐसी जनकनन्दिनी सीताको मैंने आगमें प्रवेश कराया। (३) 
उस समय अपहृत और शीलसे सम्पन्न होनेक कारण न चाहनेवाली इसका सिर रावणने तलवारसे क्यों नद्दीं काट डाला। (४) 
रेसी सीताका यदि वहाँ मरण होता तो शीलगुण स्पष्ट होता ओर तीन छोकमें यश हो जाता । (५) अथवा जिसने जो और 
जैसा मरण 5पार्जित किया द्वोता है उसे बसा मरण सारे लोकमें अवट॒य ही मिलता है। वह अन्यथा नहीं दो सकता। (९) 
ऐसा तथा दूसरा विचार करते हुए राम जब वहाँ बंठे थे तब तो आग जलने लगी। (७) प्रचण्ड वायुसे आहत क्ष्णपक्षकी 
रात और काजठके समान काले धूए से, वर्षाकालमें बादलकी भाँति, आकाश छा गया । (८) मेथिलीका बसा उपसर्ग देखनेमें 
असमर्थ कृपालु मनवाले सूर्यने भी शीघ्र द्वी कद्दी अयाण किया । (६) 


धगू-घग्‌ आवाज़ करती हुई, सोनेकी-सी बर्णवाली तथा कोस भर ऊँची ज्वालाओंसे आकाशको प्रदीम्त करती हुई 
आग जलने लगी। (१०) क्या सौ सूर्य उगे दें अथवा क्या प्रथ्वीको फाड्कर दुःसद्द प्रतापवाला और उत्पातजनक ऐसा 
कोई महान पर्दत निकल आया है ? (११) अलनन्‍्त चंचल ज्वालाएँ चारों ओर दद्दकने लगीं। उम्र तेजबाली बिजलियों-सी 
वे ज्वालाएँ मालूम होती थीं।(१२) ऐसी आग भ्रज्वलित होने पर सीता उठी और ध्यान घरकर ऋषभ आदि जिनेश्बरोंकी 
स्तुति करने लगी। (१३) सिद्धों, विश्वविश्र॒त आचायों और उपाध्यायोंकों विशुद्ध हृदयवाली सीताने प्रणाम किया। 
पुनः मुनिसुब्रत स्वामीको मस्तक झुकाकर वंदन किया। (१४) इन महापुरुषों को नमस्कार करके जनकराजकी पुत्री सीताने 
कहा कि सत्यकी सौगन्द दिये गये सब लोकपाछो ! तुम सुनो । (१५) यदि मेंने मन, वचन और शरीरसे रामको छोड़कर 
दूसरे पुरुषकी स्वप्नमें भो अभिछाषा की हो तो मुझे यद्द अग्नि जला डाले । (१६) और यदि अपने पतिको छोड़कर 
दूसरा कोई मेरे हृदयमें नहीं था और शोलगुणका माह्दात्म्य है तो आग मुझे न जलावे। (१७) ऐसा कहकर उस सीताने 
आगमें प्रवेश किया । 








१. ०यनंदिणी--मु०् । २, >्मत्थों इव ददूदा तहाविद्दं महिझियाएं उ०--घु०। है सिग्ध॑ दयालय ०«नचमु० । 
छ, दाऊण-“प्रत्य ० ॥ 
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सा एवं ज॑पिऊणं, तओ पविद्ठाइडणं जणयघूया | जाय॑ जल सुबिमलं, सुद्धा दढसीलसंपेता ॥ १८ ॥ 
न य दारुयाणि न तणं, न य हुयवहसन्तिया य इज्ाला | नवर॑ आलोइज्जइ, वावी सच्छच्छजलभरिया ॥ १९॥ 
मेत्तण धरणिवहं, उच्छल्यिं ते जल गुडगुलेन्त | वियडगमीरावत्त, . संघटडुट्टेन्तफेणो् ॥ २० ॥ 
झगझगझगत्ति कत्थइ, अन्नत्तो दिलिदिलिन्तसद्दालं | पवहइ जल सुभीम॑, उम्मम्गपयट्रकछोल ॥ २१॥ 
जाव य खणन्तरेक्क, ताव थिय खुहियसागरसमाणं । सलिलं कडिप्पमाणं, जाय॑ च तओ थणाणुवरिं ॥ २२ ॥ 
सल्लिण तओ लोगो, सिम्धं चिय बुब्भिडं समाढतो । विज्ञाहरा वि सबे, उप्पदया नहयलं तुरिया ॥ २३ ॥ 
वरसिप्पिएस वि कया, संखुभिया तत्थ मश्नसंघाया | ताहे जणो निरासो, वुब्भंतो' विलविडं पत्तो ॥ २४ ॥ 
हा देवि ) हा सरस्सइ !, परितायसु धम्मवच्छले | लोगं । उदएण वुज्ञमाणं, सबालवबुब्बाउलं दीणं || २५ ॥ 
दह्ूण हीरमाणं, लछोयं॑ ताहे करेसु जणयसुया | सलिलं फुसइ पसन्नं, जाय॑ वावीसम॑ सहसा ॥ २६ ॥ 
ववगयसलिलभओ सो, सबो वि जणो सुमाणसो वाविं । पेच्छइ विमलजलोहं, णीलुप्पलभरियकूलयलं ॥ २७ ॥ 
सुरहिसयवत्तकेसर-निलीणगुझ्लन्तमहुयरुगगीय॑ । चकाय-हंस-सारस-नाणाविहसउणगणकलिय॑ ॥ २८ ॥ 
मणिकश्चवणसोवाणं, तीए वावीएँ मज्झयारत्थं | पउम॑ सहस्सवत्तं, तस्स वि सीहासणं उबरिं ॥ २९ ॥ 
दिबंसुयपरिछत्ने, तत्थ उ सीहासणे सुहनिविद्य । रेहह जणयनिवसुया, पउमदृहवासिणि व सिरी | ३० ॥ 
'देवेहि तकखणं चिय, विज्िजाइ चामरेहिं दिबेहिं। गयणाउ कुसुमबुद्ठी, मुक्का य सुरेहिं तद्ेंहिं ॥ ३१ ॥ 
सीयाएँ सीलनिहसं, पसंसमाणा सुरा नहयल्त्था | नश्चन्ति य गायन्ति य, साहुकारं विमुश्चन्ता ॥ ३२२ ॥ 
गयणे समाहयाईं, तूराई सुरगणेहिं विविहाईं। सद्देण सयललोयं, नजाइ आवूरयन्ताई ॥ १३ ॥ 


बह शुद्ध और दृढ़शीलसे सम्पन्न थी, अत: आग निर्मेल जल दो गई। (१८) न तो लकड़ी, न हण और न आग 
के अंगारे वहाँ दीखते थे। वह बावड़ी स्वच्छ निमेल जल से भर गई । (१९) प्रथ्वीका तछा फोड़कर कल कल आवाज करता 
हुआ, भयंकर और गंभीर आवतोसे युक्त तथा टकरानेसे उठनेबाली फेनसे व्याप्त जल उछलने लगा। (२०) कहीं मंगू-कोे 
शब्द करता हुआ, दूसरी जगद्द दिल-दिलू जेसी आवाज़ करता हुआ अत्यन्त भयंकर और उन्मागेकी ओर श्रवृत्त वरंगोंसे युक्त 
जल बहने लगा। (२१) थोड़ी दी देरमें तो क्षुब्ध सागरके जैसा पानी सीताकी कमर तक आ गया। फिर स्तनोंके ऊपर 
तक बढ़ गया । (२२) उस समय सब लोग पानीमें एकदम डूबने लगे और सब विद्याघर भी तुरन्त आकाशमें उड़ गये (२३) 
उत्तम शिल्पियों द्वारा क्त मद्ोंके समृद संक्षुब्ध हो गये । तब निराश द्वोकर डूबते हुए लोग विलाप करने लगे कि, हा देवी ! 
द्वासरस्वती ! दवा धर्मबत्सले जलमें डूबते हुए बालक और बुड्ढोंसे युक्त दीन लोगोंको बचाओ । (२४-२५) तब लोगोंको बहते 
देख सीताने निर्मेल जलको दाथसे छूआ। वद्द सहसा बावड़ी जितना हो गया । (२६) 


पानी का भय दूर द्वोने पर मनमें प्रसन्न सब छोगोंने निर्मेल जलसे पूर्ण और किनारे तक नील कमलोंसे भरी हुई उस 
बावड़ीको देखा। (२७) सुगन्धित कमलोंके केसरमें लीन द्ोकर गूं जते हुए भौरोंके गीतसे युक्त, 'चक्रवाक, हंस, सारस 
भदि नानाबिध पक्षियोंके समूहसे सम्पन्न तथा मणि एवं कांचनकी सीढ़ियोंवाली उस बाषड़ीके बीच एक सहस्तदल कमल था। 
उसके ऊपर भी एक सिंहासन था। (२८-२६) दिव्य वस्नसे आच्छादित उस सिंहासन पर सुस्वपृषंक बंठी हुई श्लीता पद्म 
सरोबरमें रहने वाली लक्ष्मी जेसी शोभित होती थी | (३०) तत्क्षण देव-दिव्य चामर डोलने लगे। आनन्दमें आये हुए 
देवोंने आकाशमेंसे पृष्पवृष्टि की । (३९) सीताके शीलकी कसौटीकी प्रशंसा करते हुए आकाशस्थ देव साधुवाद कद्दते कहते 
नाचने और गाने छगे। (३२) देवगणोंने आकाशमें विविध वाद्य बजाये। उस समय सारा लोक मानों शब्दसे भर गया 








१. ०संपक्ना--प्रत्य० । 5 ०्पलोइ्टू०--प्रत्यण । ३. “तो लविउभादत्तो--मु० । ४. «हूं कमलुप्पल०«मु० । 
५. देवीहिं--मु०्। 
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विज्ञाहता य मणुया, न्चन्ता उल्लवन्ति परितुद्दा । सिरिजणयरामधूया, सुद्धा दित्ताणले सीया ॥ ३४ ॥ 

एयन्तरे कुमारा, लव॑-3कुसा नेहनिब्भरा55गन्तुं । पणमन्ति निययजर्णाण, ते वि सिरे तोएँ अधाया ॥ ३५ ॥ 

रामो वि पेच्छिकर्ण, कमलूसिर्रिं चेव अत्तणों महिल॑ । जंपद समीवसंथो, मज्य पिए ! सुणलु वयणमिर्ण ॥३६॥ 

एंयारिस अकर, न पुणो काह्ममि तुज्य ससिवयणे ! । मुन्दरि ) पसन्नहियया, होहि महं खमठु दुचचरियं ॥३७॥ 

महिलाण सहस्साईं, अट्ट मम॑ ताण उत्तमा भद्दे !। अणुद्वसु विसयसोक्खं, मज्ञ वि आएं तुम देन्ती ॥३८॥ 

पुष्फविमाणारूढा, खेयरजुबतीसु परिमिया कन्ते | । वन्दसु जिणमवणाई, मए सम॑ मन्द्रादीणि ॥ ३९ ॥ 

बहुदोसस्स मह पिए |, कोव॑ मोत्तण खमसु दुच्चसिय | अणुहव्सु सलाहणियं, सुरठोयसमं विसयसोक्ख॑ || ४ ०॥ 

तो भणह पहं सीया, नरबइ ! मा होहि एवं उबिग्गो । न य कस्सइ रुट्टा हं, एरिसयं अजिय॑ पु ॥ ४१ ॥ 

न य देव | तुज्झ रुट्टा, न चेव लोयस्स अलियिवाइस्स | पुबज्ियस्स राहव |, रुद्च ह॑ं निययकम्मस्स || 9२ ॥ 

तुज्म पसाएण पहू, भुत्ता भोया सुरोवमा विविहा | संपह करेमि कम्म॑, त॑ जेण न होमि पुण महिला ॥०१॥ 

इन्द्धणु-फेणबुब्बुयसमेस॒ भोएसु दुरमिंगन्थेस् | कि एएसु महाजस, कीर्‌इ बहुदुक्खजणएथु ॥ ४० ॥ 

बहुजोणिसयसहस्सा, परिहिष्डन्ती अहं सुपरिसन्ता । इच्छामि दुक्खमोवर्ख, संप्ट जिणदेसियं दिकख॑ ॥|४५॥ 

एवं भणिऊण सीया, अह्िणवसोहा करेण वरकेसे । उप्पाड्इ निययसिरे, परिचत्तपरिश्गहारम्भा ॥ ४६ ॥ 

मरगयमिज्ञज्ञनिमे, केसे ते पेच्छिकण पउमाभो । मुच्छानिमोलियच्छो, पडिओ धरणीयले सहसा ॥ ४७ ॥ 

जाब य आसासिज्जइ, पउमाभो चन्दणाइदबेहिं। ताव य मुणिसबंगुत्तो, दिक्खिय अज्ञाणमप्पेद ॥ ४८ ॥ 

जाया महबयधरी, चत्तेकपरिग्गहा समियपावा | मयहरियाएँ समाणं, गया य मुणिपायमूलम्मि ॥ ४९ ॥ 
दो ऐसा प्रतीत द्ोता था। (३३) आनन्दमें आकर नाचत हुए विद्याधर ओर मनुष्य कद्दते थे कि श्रीजनकराजकी पुत्री सीता 
प्रदीप्त अपिमें शुद्ध हुई है । (१४) तब स्नेहसे भरे हुए लवण और अंकुश कुमारोंने भी आकर अपनी माताको प्रणाम किया। 
उनके सिरको उसने सूँघा । (३२५) अपनी पत्नीको कमलशी ( लक्ष्मीकी ) तरह देखकर समीपस्थ रामने कट्दा कि, 

भ्रिये ! मेरा यह कथन सुन । (३६) दे शशिवदने ! ऐसा अकार्य में तुझ पर फिर कभी नहीं करूँगा। दे सुन्दरी ! 
तू मनमें प्रसन्न दो और मेरा अपराध क्षमा कर । (१७) द्वे भद्दे ! मेरी आठ हजार पत्नियाँ हैं। उनमें तू उत्तम है। 
भी आज्ञा देती हुई तू विषय सुखका अनुभव कर । (३८) द्वे कान्‍्ते | खेचर युवतियोंसे घिरी हुई तू मेरे साथ पुष्पक विमानमें 
आरूद धोकर मन्द्र आदि जिनभवनोंको बन्दन कर। (३६) है प्रिये ! बहुत दोषबाले मेरे दुश्चरितको तू क्रोषका परित्याग 
कर ज्षमाकर और देवलोक जेसे श्लाघनीय विषयसुखका अनुभव कर। (४०) 

इस पर सीताने पतिसे कट्दा कि, दे राजन्‌ ! इस तरह आप उद्धिप्न न हों में किसी पर रुष्ट नहीं हूँ । मैंने पूर्वजन्ममें 
ऐसा ही कर्म बाँधा होगा । (४१) द्वे देव! में न तो आप पर रुष्ट हुई हैँ और न क्रूठ बोलनेवाले लोगों पर ही। हे राघय ! 
मैं तो पूर्व के कमाये हुए अपने कमे पर रुष्ट हुई हँ। (४२) द्वे प्रभो! आपके अज॒ुप्दसे देव सरीखे विविध भोग मैंने 
भोगे हैं। अब में ऐसा कर्म करूँगी जिससे पुनः स्री न दोऊँ। (2२) दे मदहायश ! इन्द्रधनुप, फेन और बुलबुले के समान 
क्षणभंगुर, खराब गन्धवाले और बहुतसे दुःखोंके उत्पादक इन भोगोंसे क्या प्रयोजन है ? (४४) अनेक लाख योनियोंमें 
घूमनेसे थकी हुई में अब दुःखनाशरूप जिनप्रोक्त दीक्षा लेना चाहती हूँ। (४५) ऐसा कहकर अभिनव शोभावाली सीताने 
परिप्रद और आरम्भका परित्याग करके द्वाथसे अपने सिर परके सुन्दर केश उखाड़ डाले। (2६) मरकत और भोरिके शरीर 


सरीखे काले उन बालकों देखकर मूच्छांके कारण बन्द आँखोंवाले राम सहसा प्रथ्वी पर गिर पड़े । (४७) जबतक राम 
चन्दन आदि द्रव्यों से आश्वस्त हुए तब तक तो मुनि सबेगुप्तने आर्या को दीक्षा दे दी। (४८) सब परिम्रद्दोंका त्याग करके 
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गोसीसचन्दणाइसु, 'आसत्यो राहवो निरिक्खेइ | सीय॑ अपेच्छमाणो, रुद्टो आरुहह मत्तगय ॥ ५० ॥ 
ऊसियसियायवत्तोी, सलल्यिधुबन्तचामराजुयलो । परिवारिओं भडेहिं, नजइ इन्दो ब देवेहिं॥ ५१ ॥ 
अह भाणिउं पयत्तो, मह घरिणी विमल्सुद्धचारित्ता । देवेद्दि पाढिहेरं, कि व कय॑ एत्थ वि सदेहिं! ॥५२॥ 
सीय॑ विद्धत्तेसि, जइ देवा मह लहुं न अप्पेन्ति | देवाण अदेवत्त, करेमि सिख न संदेहो ॥ ५३ ॥ 
को इच्छ मरिउं जे! कप्स कयन्तेण सुमरियं अजं?। जो मज्झ हिययहट्ूं, धरेइ पुरिसो तिहुयणम्मि ॥५४॥ 
नह वि य विद्त्तकेसी, अज्ञाणं तत्थ मज्ञयारत्था | तह वि य आणेमि रूहुं, वहदेह्िं संगयसरीर ॥ ५५ ॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, जंपन्‍्तो छक्खणेण उवसमिओ। पउमो नरवहसहिओ, साहुसयासं समणुफ्तो ॥ ५६ ॥ 
सरयरविसरिसतेयं, दद्वृणं सयलमूस्णं रामो। ओयरिय गयबराओ, पणमह त॑ चेव तिविहेणं ॥ ५७ ॥ 
पउमो पुत्तेहि सम॑, उबविद्टो, मुणिवरस्स आसन्ने । चन्दा-55३असमग्गो, सुराण ईसो इव जिणत्स ॥ ५८ ॥ 
अन्ने वि नरवरिन्दा, रूच्छोहरमाइया जिणं नमिउं। उवविद्य धरणियले, पुबनिविद्ेस देंवेछु ॥ ५९ ॥ 
आहरणवज्िया वि य, सियवत्थनियंसणी जणयधूया । अज्ञाहि सम रेहइ, तारासु व सयल्ससिलेहा ॥ ६० ॥ 
सुर-मणुय-खेयरेहिं, उबविद्वेदिं तओो सयलनाणी । सिस्सेण पुच्छिओ सो, जिणधम्मं अमय्सेणेणं ॥ ६१ ॥ 
विउलं निउणं च तहा, तचत्थं सुहनिबोहणं धम्मं | साहेह मुणिवरिन्दो, जलूदररगम्भोरनिग्धोसो ॥ ६२ ॥ 
एत्थ अणन्ताणन्ते, आगासे सासओ सहावत्यो । छोगो तिमेयमिन्नो, हवइ चिंय तारसंठाणो ॥ ६३ ॥ 
वेत्तासणयसरिच्छो, अहछोगो चेब होइ नायबो । झल्लरिनिहो य मज्झे, उवर्रिं पुण मुरबसंठाणो ॥ ६४ ॥ 


शमित पापबाल्ली सीता पोंच मद्दात्रतोंको धारण करनेवाली साध्वी हुई। प्रमुख साध्वीके साथ वद्द मुनिके चरणोंमें गई। (४६) 

गोशीपेचन्दन आदिसे दोशमें आये हुए राम देखने लगे और सीताको न देखकर रुट्ट वे मत्त हाथी पर सवार हुए। 
(५०) सफद छत्र ऊपर धरे हुए, लीला के साथ दो चँवर डोले जाते तथा सुभठोंसे घिरे हुए राम देवोंसे युक्त इन्द्रकी भाँति 
मालम होते थे। (५१) वे कहने लगे कि मेरी पत्नी विशुद्ध शील एवं चारित्रवाली है। यहाँ धूर्त देव प्रातिद्ाय-कर्म केसा 
करते हैं ? ((२) यदि देव विलुप्त केशवाली सीताकी जल्दी नहीं ला देते तो में देवों को अदेव बना दूँगा, इसमें सन्देद्द 
नहीं। (४२) कौन मरना चाहता है? आज किसको यमने याद किया है? तीनों लोकमें ऐसा कौन पुरुष हे जो मेरी 
हृदय प्रिया सीताको रख सकता है ? (५४) यदि बिलुप्तकेशी बैंदेही साध्वियोंके बोचमें भी हो तो भी उसे सदरीर जल्दी 
ही ले आओ (५५) इस तरह तथा अन्य बहुत प्रकारसे बोलते हुए रामको लक्ष्मणने शान्त किया। फिर राजाश्रोके साथ राम 
साधुके पास गये। (५६) शरत्कालीन सूये के समान तेजवाले सकलभूषण मुनिको देखकर राम द्वाथी परसे लीचे उतरे और 
सन-बचन-काया तीनों प्रकारसे उन्हें प्रणाम किया। (५७) पुत्रों के साथ राम जिस तरद्द चन्द्र और सुर्येके साथ इन्द्र जिनेश्वरके 
पास थेठता दे उस तरह, मुनिवरके पास वेंठे । (२८) लद्तमण आदि दूसरे राजा भी जिनेश्वरको नमस्कार करके पहलेसे 
बेठे हुए देवोंके पास जमीन पर जा बेठे। (५६) आशभूषणोंसे रहित होने पर भी रवेत वस्र घारण करनेवाढी सीता 
आर्याओंके साथ ताराओंमें पूर्णिमाकी कलाकी भाँति शोभित द्वो रद्दी थी। (६०) 

देब, मनुष्य तथा विद्याधरोंके बैठ जाने पर अभयसेन नामक शिष्यने स्ेश मुनिसे जिन धम्मके बारेमें पूछा। (६१) 
जलधरके समान गम्भीर निर्भोष करनेवाले मुनिबरेन्द्र ने विपुल अथथवाले, कुशलकारी, थथार्थ और सुखपूर्षक समममें आ जाय 
ऐसे धर्मका उपदेश दिया (६२)--- 

इस अनन्तानन्त आकाशमें शाश्वत, स्वभावस्थ, स्वर्ग, नरक और मध्यलोकरूप तीन भेदोंसे भिन्न तथा तालके 
समान संस्थानवाला लोक आया है। (६३) वेन्रासनके समान अधोलोक मालरके समान मध्यलोक तथा मुरजके समान 
संस्थानवाला ऊपरका लोक (स्व) जानना चाहिए। (६४) 
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मेरुगिरिस्स अहत्था, सत्तेव हवन्ति नरमपुहवोओ । रयण्प्पहाइयाओ, जोवाणं दुक्खजणणोओ || ६७ ॥ 
'र्यणप्पमा य सक्वर-वाहुय-पहुप्पमा य धूमपभा | एत्तो तमा तमतमा, सत्तमिया हवइ अइघोरा ॥ ६६ ॥ 
तीसा य पत्नवीसा, पणरस दस चेव होन्ति णायबा । तिण्णेक्क पम्चूणं, पम्चेव अणुत्तरा नरया ॥ ६७ ॥ 
एए चउरासीईं, लक्खा सीमन्तयाइया धोरा | खर-फरुस-चण्डवाया, ससि-सूरविवज्जिया भीमा ॥ ६८ ॥ 
दसतिगअहिया एक्काहिया य नव सत्त पश्च तिण्णेका । नरइंदण कमो खलु, ओसरमाणों उ रयणाए ॥ ६९ ॥ 
अउणावन्न॑ नरया, सेदी सोमन्तयस्स पुद्देणं | चउसु वि दिसासु एवं, अद्ृ्ट चेव परिहाणी || ७० ॥ 
चत्तालीसटृहिया, सत्त य छप्पनश्च तह य चत्तारि | अवसरमाणा य पृणो, जाव चिय अप्पइट्माणो ॥ ७१ ॥ 
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मेरुपबंतके नीचे जीबोंके लिए दुःखजनक रल्लप्रभा आदि नरकभूमियाँ आई हैं। (६५) र्नप्रभा शकराप्रभा, 
बालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तम:प्रभा तथा तमस्तम:प्रभा-ये सात अतिभयंकर नरक हैं। (६६) तीस लाख, पर्चास झख, 
पन्द्रह लाख, दस लाख, तीन लाख, एक लाख, एक लाखमें पाँच कम और पाँच--ये क्रमशः नरक योकनियाँ दें । (६७) 
सीमान्तक आदि ये चौरासी लाख नरकावास घोर, तीक्ष्ण, कठोर व प्रचण्ड वायुवल, चन्द्र एवं सुयंस रद्दित और भयंकर द्वोते 
हैं। (६८) तेरदद, ग्यारह, नी, सात, पाँच, तीन, और एक -इस प्रकार रल्नप्रभासे क्रमशः घटते हुए नरकेन्द्रक (मुख्य नरकाचास) 
होते हैं। (६९) सौमान्तककी पू्वे दिशामें ४६ नरक आये हैं। इसी प्रकार चारों दिशाओंमें हैँ। प्रत्यक प्रतरमें आठ-आठकी 
कमी होती जाती है । (७५०) अड़्तालीस, सैंताढीस, छयालीस, पेंताढीस, चवालीस इस प्रकार अग्नतिष्ठान तक वे घटते जाते 
हैं। (७१) ये नरक तपाये दुए छोद्देक समान स्पशेवाल, दुगन्धसे भरे हुए, बहुकी बनी हुई रू इयांस व्याप्त जर्म,नर्की भो।त 





१, >«स्स व हिट्टा स०+--प्रत्य ० । २, #०न्‍त नरकाउ | ति०--मु० । 


३. गाथा ६९, ७० तथा ७१ अत्यन्त अरपष्ट द्वोनेस्त उनमें आय हुए विषयका स्पष्ट ख्याल नहा आता; अतः मलघारी 
श्रीचन्द्रसूरिक्रत संप्रहणीप्रकरणमेंसे नीचे तीन गाधाएँ उद्धृत की जाती है, जिससे उपयु क्त गाथाओम थाया हुआ विषय भटीभाँत अवगत दो सके- 


३ ७०७० ४३१ 
तेरिं-क्कारस-नव-सग-पण-तिन्नि-ग-पयर सब्विगुणवन्ना | 


सीमन्ताई अप्पइटठाणंता इंदया मज्े ॥ १७३ ॥ 
तरह, ग्यारदद, नी, सात, पाँच, तीन ओर एक--हरा प्रकार कुल मिलाकर ४९ प्रतर द्वोते हैं । सीमान्टकररो «कर अप्रात्ष्टान तकफे 
मध्यपर्ती नरकावासोंको नरकेन्द्रक कहते हैं । 
तेद्दितो दिसि-विदिसिं विणिग्गया अठ्ठ नरयआवलिया । 
पढमे पयरे दिसि इगृणवन्न विदिसासु अड्याला ॥ १७४ ॥ 
बियाईसु पयरेसु इग्ेगहीणाउ होंति पंतीओं। ४ 
जा सीमनन्‍्तयपयरे दिसि इक्िको विदिसि नत्यि ॥१७५॥ 
सौमान्तक आदि इन्द्रक-नरकावासोंकी दिशा और बिदिशामें मिलकर नरककी आठ श्रेणियाँ होती है। प्रथम 5त्तस्में दिशामें आई हुई 
इस पअ्रेणीकी संड्या ४९ की है और विदिज्ञामें ४८ को । इस श्रणीमें रहे हुए नरकोंक्रे आवासोंकी नरकावास कहते है । 
दूसरे आदि प्रतरमें ( प्रत्येक प्रतरमें अनुकमसे ) दिंशामें तथा विदिशामें आई हुई श्रणियामें एक एक ९/ख्या कम हंती जाती है; 
अर्थात्‌ आठ दिशाओंमें आठ-आठ नरकावास कम होते जाते हैं इस प्रकार दूसरे प्रतरकी दिशामें ४८ ओर विदिशामें ४० नरकाबास आए हैं । 
इसी कमसे घटते-धटते सातयें नरकके अन्तिम अतर ( उसमें एक ही प्रतर होता है ) में दिशामें एक नरकावास रहता है, जबकि बिदिशामें तो 
एक भी नहीं रहता । अन्तिम अप्रतिष्ठान प्रतरमें एक इन्द्रक नरकावास तथा चार दिशाओंमें चार नरकावास--इस प्रकार बुल्ल मिलाकर पाँच 
नरकावास होते हैं। इस अप्रतिष्ठान नरकेन्द्रकका चारों दिशाओंसें भागे हुए नरकावासोंके नाम इस श्रकार ईैं-- 
पूब दिशा काल | दक्षिण दिशा रोर 
पश्चिम दिशा महाकाल उत्तर दिशा महारोर 
8७ 
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ततायससमफरिसा, दुम्गन्धा वज्जसूइअद्ददुगमा । सीउण्हवेयणा विय, करवत्त-पसिबतजन्ता य ॥ ७२ ॥ 
रस-फरिसवसगया जे, पावयरा विगयधम्मसब्भावा | ते िय पडन्ति नरए, आयसपिण्डं पिव जलोहे ॥ ७३ ॥ 
हिंसा-डलिय-चोरिकाइएस. परजुवहसेवणाईसु । पाव॑ कुणन्ति जे बि हु, भीम॑ वच्चन्ति ते नरय॑ || ७४ ॥ 
सयमेव पावकारी, पर्र च कारेन्ति अणुमयन्ती य | तिबकसायपरिंगण, पढन्ति जीवा धुबं नरए ॥ ७५ ॥ 
ते तत्थ समुप्पन्ता, नरए दित्तग्गिवियणा पावा। डज्झन्ति आरसन्ता, वल्वलूणं चेव कुणमाणा ॥ ७६ ॥ 
तत्ती य अग्गिभीया, वेयरणिं जन्ति अइतिसाभूया । पाइज्जन्ति रडन्ता, तत्तं खारोदय॑ दुरहिं ॥ ७७ ॥ 
मुच्छागया विउद्धा, असिपत्तवर्ण तओ य संपत्ता | छिजन्ति आउह्देहिं, उबरोवरि आवयन्तेहिं ॥ ७८ ॥ 
छित्रकर-चरण-जह्डा, छित्नभुया क्लिज्कण्ण-नासोट्टा । छित्नसिर-ताल-नेत्ता, विभिन्नहियया महिं पडिया ॥ ७९ ॥ 
*रज्जूहि गलनिषद्धा, वलएऊर्ण च सामलि पावा | कब्विजन्ते य पुणो, कण्टय्संछित्नमिन्नक्षा ॥ ८० ॥ 
केइत्थ कुम्मिषाए, पत्चन्ति अहोसिरा धगधगेन्ता | जन्तकरवत्तछिन्ना, अन्ने अन्नेस्ु खज्जन्ति ॥ ८१ ॥ 
असि-सत्तिकणय-तोमरं-सूल-मुसुंदीहिं मिन्नसबझ्ल । विलवन्ति धरणिवडिया, सीहसियोलेहि खजजन्ता ॥ ८२ ॥ 
एक च तिण्णि सत्त य, दस सत्तरस तहेव बावोसा | तेत्तीस उयहिनामा, आउं रयणप्पभादीसुं ॥ ८३ ॥ 
एवं अणुक्कमेणं, काल पुढदवीयु नरयमज्झगया । अणुद्दोन्ति महादुक्खं, निमिसं पि अलद्धसुहसाया ॥ ८४ ॥ 
सीउण्हछुद्दातण्हाइयाइं दुक्खाईं जाइ तेलोके । सबाईं ताइईं पावइ, जीवों नरए गरुयकम्मो | ८० ॥ 
तम्हा इम॑ सुणेउे, फल अधम्मस्स तिबदुक्खयरं । होह सुपसत्नहियया, जिणवरधम्मुञ्या 'निश्श॥ ८६ ॥ 





अत्यन्त दुगेम, शीत और उष्णकी वेदनावाले तथा करवत, असिपत्र एवं यंत्रोंसे युक्त होते हें। (७२) जो लोग रस एवं सपशेके 
चशीभूत, पापी और धर्मके सुन्दर भावसे रहित होते हैं वे जलाशयमें लोद्देके पिण्डकी भाँवि नरकमें गिरते हैँ। (७३) हिंसा, 
झूठ, चोरी आदि तथा परखी-सेवन आदि भयंकर पाप जो करते हैं वे नरकमें जाते हैँ। (७४) जो स्वयं पाप करते हैँ, दूसरेसे 
करवाते हैं और अनुमोदन करते हैं वे तीव्र कपायमें परिगत जीव अवश्य द्वी नरकमें जाते हैं । (७५) उन नरकोंमें उत्पन्न वे 
यापी दीप्त भ्रभिकी बेदना सहन करते हैं तथा में जल रहा हूँ, में जल रहा हूँ? ऐसा चिछाते हुए वे जलते हैं। (७६) आगसे 
डरे हुए वे प्याससे अत्यन्त अभिभूत होकर बेतरणी नदीके पास जाते हैं। रड़ते हुए उन्हें गरम, खारा और दुर्गेन्धयुक्त जल 
पिलाया जाता है । (७७) मूर्छित वे होशमें आने पर असिपत्रके बनमें जाते हैँ । बदाँ लगातार ऊपरसे गिरनेबाले आयुधोंसे 
वे छिन्न-भिन्न किये जाते हैं। (४८) हाथ, पेर, जाँघ, भुजा, कान, नाक, होंठ, सिर, तालु और नेत्रोंसे छिन्न तथा फटे हुए 
हृदयबाले वे ज़मीन पर गिर पड़ते हैं । (७९) गलेमें रस्सीसे बेँघे हुए वे पापी शाल्मलिके बनमें लौटाये जाते 
हैं। वहाँ बिछे हुए कॉटोंसे खण्डित शरीरबाले वे फिर खींचे जाते हैं। (८०) धगू-धग्‌ आबाज़ करते हुए कई 
नीचा सिर करके कुम्मिपाकमें पकाये जाते हैं। यंत्र और करवतसे काटे गये दूसरे अन्य नारकियों द्वारा खाए 
जाते हैं। (८१) तलबार, शक्ति, कनक, तोमर, शूल, मुसंंढि आदि शस्तरोंसे सारा शरीर जिनका कट गया है ऐसे ये 
सिंद और सियारों द्वारा खाये जाते नारकी जीव ज़मीन पर गिरकर बिलाप करते हैं। (८२) रत्नप्रभा आदि नरकोंमें क्रमशः 
एक, तीन, सात, दस, सत्रह, बाइस और तेत्तीस सागरोपमकी आयु द्ोती हे। (८३) इस तरह नरकभूम्रियोंमें गये हुए 
जीव समय व्यतीत करते हैं और निमिष मात्रके लिए भी सुख-शान्ति भाप्त न करके अत्यन्त दुःख अनुभव करते हैं। (८४) 
सीनों लोकॉमें शीत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा आदि जो दुःख हैं. वे सब भारी कर्म करनेबाला जीव नरकमें पाता है । (८५) 
इसलिए अघमका ऐसा तीब्र दुःख देनेवाला फल सुनकर मनमें सुप्रसन्न हो जिनबरके धर्मेमें नित्य उद्यमशील रहो । (८६) 


१. “परेंणया--मुब०्। २. रज्जूह गलयबद्धा--मु० । ३, «“र-मेग्गर-मुसुढीदि मि०--मुन्। ७, ध्याडेसु ख०--प्रत्य० । 
९. निययं---मु० । 
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रगणप्पभाएँ भागे, उबरिल्ले भवणवासिया देवा । अछुरा नाग सुवण्णा, वाउसमुद्दा दिसिकुमारा ॥ ८७ ॥ 
दीवा बिज्जू थणिया, अग्गिकुमारा य होन्ति नायबा । भुझ्नन्ति विसयसोक्खं, एए देवीण मज्यगया ॥ ८८ ॥ 
चउसट्ठी चुल्सीई, बावत्तरि तह य हवइ छन्नउई । छावत्तरि मो लक्खा, सेसा् हवइ छण्हं पि॥ ८९ ॥ 
एएसु य भवणेत्ुु य, देवा संगीयवाइयरवेणं । निच्च॑ सुहियपमुइया, गय॑ पि काल॑ न याणन्ति ॥ ९० ॥ 
ताणं॑ अणन्तरोवरि, दीवसमुद्दा भवे असंखेज्ा | जम्बुद्दीबादीया, एते उ स्यंभुरमणन्ता ॥ ९१ ॥ 
एएस वसन्ति सुरा, किन्नर-किंपुरिस-गरुड-गन्धधा । जक्खा भूयप्सिया, कीलन्ति य रक्खसा मुइहया || ९२ ॥ 
पुदवि जल-जलण-मारुय-वणस्सई चेव थावरा एए । काया एक्को य पुणो, हवइ तओ पश्चमेयजुओ ॥ ९३ ॥ 
एइन्दियाउ जाव उ, जीवा पश्चिन्दिया मुणेयद्रा । फरिस-रस-गन्ध-चक्खू-सोउबओगा बहुवियप्पा ॥ ९४ ॥ 
दुविहा थावरकाया, सुहुमा तद् बायरा य नायबा | उभओ वि होन्ति दुबिहा, पज्जत्ता तह अपज्तत्ता ॥ ९५॥ 
जीवा्णं उबओोगो, नाणं तह दंसणं जिणक्खाय॑ | नाणं अद्ठवियप्पं, चउबिहँ दंसणं भणियं ॥ ९६ ॥ 
अण्डाउय-पोयाउय-जराउया गब्भना इसमे भणिया। सुर-णारओववाइय, सेसा संमुच्छिमा जीवा ॥ ९७ | 
ओरालियं विउबं, आहार तेजसं च कृम्मइय॑ | सुहुम॑ परंपराए, गुणेहि संपजइ सरीरं ॥ ९८ ॥ 
धम्मा-पधम्मा-५5गासं, कालो जीवो य पोग्गलेण सम॑ | एयं तु हवह दबं, छब्मेय॑ सत्तभज़्जुयं || ९९ ॥ 
एय॑ दबविसेसो, नरवह )! कहिओ मए समासेणं । निमुणेहि भणिज्जन्तं, दीवसमुद्दाण संखेव॑ || १०० ॥ 
जम्बुद्दीवाईया, दीवा लवणाइया य सलिलनिही । एगन्तरिया ते पुण, दुगुणा दुगुणा असंखेजा ॥ १०१ ॥ 


रनप्रभाके ऊपरके भागमें भवनवासी असुर, नाग, सुपणे, वायुकुमार, समुद्रछुमार, दिक्‍्कुमार. द्वीपकुमार, 
विद्युत्कुमार, स्तनितकुमार और अप्निकुमार ये दस प्रकार के देव रहते हँ। देवियोंके बीचमें रद्दे हुए वे विपय सुखका 
उपभोग करते हैं | (८७-८८) इनमेंसे पहले चारके क्रमशः: 'चौसठ लाख, चौरासी लाख, बद्दत्तर लाख, और छिआनबे लाख 
तथा बाकीके छद्दोंके ( प्रत्येकके ) छिद्त्तर लाख भवन होते हैं। (८६) इन भवनोंमें देव ग़ाने-बजानेकी ध्यनिसे निल्य 
सुखी ब प्रमुद्ित रद्दते दें और बीते समयको भी नहीं जानते । (६०) 

उनके एकदम ऊपर जम्बूद्वीपसे लेकर स्वयम्भूरमण तक असंख्येय द्वीप-समुद्र आये हैं।(९१) इनमें किन्नर, . 
किंपुरुष, गरुड़, गन्धबे, यक्ष, भूत, पिशाच और राक्षस आनन्दके साथ क्रीड़ा करते हैं। (६२) प्रथ्वीकाय, जलकाय, 
अग्निकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय--ये पाँच प्रकारके स्थावरकाय एकेन्द्रिय जीव दोते हैं। (६३) एकेन्द्रियसे लेकर 
स्पशेनेन्द्रिय, जिदवेन्द्रिय, ्राणेन्द्रिय, चह्लुरिन्द्रिय तथा श्रोत्रेन्द्रियसे युक्त विविध प्रकारके पंचेन्द्रिय जीबोंको जानो। (६४) 
दो प्रकारके स्थावरकाय ज्ञातव्य हैं: सूक्ष्म और बादर। दोनों भी दो प्रकारके होते हैं : पर्याप्त और अपयांप्त । (६५) 

जिन द्वारा कहा गया जीबोंका उपयोग भी दो भ्रकारका है: ज्ञान और दशेन। ज्ञान आठ प्रकारका तथा दशैन 
चार प्रकारका कष्टा गया है। (६६) अण्डज, जरायुज तथा पोतज इन तीन प्रकारके प्राणियोंका गर्भज जन्म द्वोता है । 
देव और नारक जीबों का उपपात जन्म होता है। शेष जीव सम्मूछिंम दोते हें । (६७) ओदारिक, वेक्रयिक, आद्वारक, 
तेजस और कार्मण--ये पाँच प्रकारके शरीर क्रमशः सुद्तम होते हैं और गुणोंसे भाप्त होते दें । (६८) धमे, अधरम, आकाश, 
काजल, जीव और पुद्टल ये छः प्रकारके द्रव्य नंगम आदि सात भंगोंसे युक्त द्ोते हैं। (६६) 

है राजद ! इस तरदद खास खास द्रव्य मैंने संक्तेपसे कद्दे। अब में संत्तेपमें द्वीप-समुद्रोंके बारेमें कहदता हूँ। 
उसे तुम सुनो । (१००) जम्बू द्वीप आदि द्वीप और लवण आदि समुद्र एकके बाद एक असंख्येय हैं। वे बिस्तारमें 
दुगुने दुगुने हैं । (१०१) अन्तमें स्ववम्भूरमण समुद्र हे। बीचमें जम्बूद्वीप हे। यह मण्डलाकार और एक लाख 


१, उन्‍ल्‍-प्रत्म० । २, सुर-नारय उबवाया, इमै य सम्मु०- मु० | ३. ०ज्न्ता दौव-समुद्दा उ सं०--मु 5 । 
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अन्‍्ते सय॑भुरमणो, जम्बुद्दीवो उ होइ' मज्ञम्मि | सो जोयणाण छक््खं, पमाणओरों मण्डलायारो ॥ १०२ ॥ 
तस्स वि य हवह मज्झे, नाहिगिरी मन्दरो सयसहस्सं । सबपमाणेणुश्चो, वित्थिण्णों दससहस्साई ॥ १०३ ॥ 
दाहिणउत्तरभागे, तस्स उ कुलपबया लवणतोय॑ | उमओ फुसन्ति सब्े, कश्नणवररयणपरिणामा ॥ १०४ ॥ 
हिमवो य महाहिमवो, निसढो नीलो य रुप्पि सिहरी य । एएहिं विहत्ताईं, सत्तेव हवन्ति वासाईं ॥ १०७ ॥ 
भरहं हेमवर्यं पुण, हरिवासं तह महाविदेहं च | रम्मय हेरण्णवयं, उत्तओ हवद एरवयं ॥ १०६ ॥ 
गड्गा य पढमसरिया, सिन्धू पुण रोहिया मुणेयत्रा । तह चेव रोहियंसा, हरी नदी चेव हरिकन्ता ॥ १०७ ॥ 
सीया वि य सीओया, नारी य तद्देव' होइ नरकन्ता । रुप्पयमुवण्णकूला, रत्ता रत्तावई भणिया ॥ १०८ ॥ 
वीसं वक्‍खारगिरी, चोत्तीस हृवन्ति रायहाणीओ । उत्तरदेवकुरूओ, सामलिजम्बूसणाहाओ ॥ १०५९ ॥ 
जम्बुद्दीवस्स ठिओ, चउग्गुणो तस्स धायई सण्डो । तस्स वि दुगुणपमाणं, पुक्खरदीवे हवइ अद्धं ॥ ११० ॥ 
पश्चमु पश्चसु पश्चमु, भरहेरवण्सु तह विदेहेसु | भणियाउ कम्मभूमी, तीस पुण भोगभूमीओ ॥ १११ ॥ 
हेमवय॑ हरिवासं, उत्तरकुरु तह य हवइ देवकुरू । रम्मय हेरण्णवयं, एयाओ भोगभूमीओ ॥ ११२ ॥ 
आउ-ठिईपरिमाणं, भोगो मिहुणाण जारिसो होइ । त॑ सबं संखेव॑, भणामि निसुणेद्दि एगमणो ॥ ११३ ॥ 
नाणाविहरयणमह, भूमी कप्पहुमेस य समिद्धा । मिहुणयकयाहिवासा, निच्युजोया मणभिरामा ॥ ११४ ॥ 
गिह-जोइ-भूसणड्जा, भोयण भायण तहेव वत्थज्ञ । चित्तरसा तुडियज्ञा, कुसुमज्ा दीवियज्ञा य॥ ११७ ॥ 
बहुर॒यणविणिम्माया, भवणदुमा अट्ठभूमिया दिबा | सयणासणसन्निदिया, तेशण निदाहरविसरिसा ॥ ११६ ॥ 
जोईदुमाण उबरिं, ससि-सूरा जत्य वच्चमाणा वि | ताण पहावोवहया, नियय॑ पि छवि विमुश्चन्ति ॥ ११७ ॥ 


योजन विस्तृत है । (१०२) उसके भी मध्यमें नाभिस्थानमें आया हुआ पर्वत मन्द्र कुल मिला कर एक लाख योजन ऊँचा और 
दस हजार योजन बिस्तीणे है। (१०३) उसके दक्षिण और उत्तर भागमें सोने और सब प्रकारके उत्तम रल्नोंसे युक्त कुलपबेत 
दोनों ओर लबणसागरकों छूते हैं। (१०४) हिमवान्‌, भद्दाहिमवानू, निषध, नील, रुक्मि ओर शिखरी इन छः पथतोंसे 
विभक्त सात ही क्षेत्र होते हैं। (१०५) भरत हैमबत, हरिक्तेत्र तथा मदविदेह, रम्यक, देरण्यवत और उत्तरमें ऐराबत-- 
ये सात ज्षेत्र हैं । (१०६१ पहली नदी गंगा और फिर सिन्धु. रोहिता और रोहिदंशा, हरि और हरिकान्ता, सीता और 
सीतोदा, नारी और नरकान्ता, रुप्यककूछा और सुवर्णकूला तथा रक्ता और रक्तत्रती--ये महानदियाँ कही गई हैं। (१०७-८) 
चीस बक्षस्फार पवेत, चौतीस राजधानियाँ ओर शाल्मलि एबं जम्बूबृक्षोंसे युक्त उत्तरकुरू और देवकुरु नामके क्षेत्र 
ड्ोते हैँ । (१०६) 
जम्बूद्वीप जितना है उससे चारगुना बड़ा धातकी खण्ड होता है और उससे भी दुगुने परिमाणका आधा 
पुष्करद्वीप होता है । (११०) पाँच पाँच ऐराबत और पाँच बिदेह - कुल मिलाकर पन्द्रह कर्मभूमियाँ तथा तीस भोगभूमियाँ 
होती हैं। (१११) हेमवत, हरिवे, उत्तरकुरु एवं देवकुरु, रम्यक ओर हैरण्यवत ये भोगभूमियाँ हैँ। (११२) 


युगलिकोंका आयुष्य, स्थिति, परिमाण तथा भोग जैसा द्योता है. वह सब में संक्तेपसे कहता हूँ। तुम ध्यानसे 
सुनो । (११३) नानाविध र्नोंसे युक्त भूमि कल्पवृक्षोंसे समृद्ध होती है। युगलिकोंके लिए बनाये गये निवास नित्य 
प्रकाशित और सुन्दर होते हैं। (११४) गृहंग, ज्योतिरंग, भूषणांग, भोजनांग, बस्यांग, चित्ररसांग, त्रुटितांग, कुसुमांग तथा 
दिव्यांग-- ये दस प्रकारके कल्पवृत्त होते हैं। (११५) वहाँ अनेक प्रकारके रस्नोंसे निर्मित आठ मंज़िल्वाले दिव्य भवनद्रम 
होते हैँ। शयनासनसे युक्त वे तेजमें निदाघकालीन सुर्यके सदृश होते हैं। (११६) ज्योतिद्रु मोंके ऊपर चन्द्र और सूर्य 
विद्यमान होने पर भी उन द्रुमोंके प्रभावसे तिरस्कृत होकर वे अपनी कान्ति छोड़ देते हैं। (१९७) उत्तम द्वार, कटक, कुण्डल, 


१. हृवइ--पु०। २. हरी णई हवह दरें---प्रतय० । ३. निमुणेद् एएमणा--मु० । 
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वरदार-कड्य-कुण्डल-मउडालंकार-नेउराईणि । नियय॑ पि. मूसणाईं, आहरणदुमेसु जायन्ति ॥ ११८ ॥ 
अद्वरयक्खज्यजुओ, चउसट्ठी तह य वज्लणवियप्पा | उप्पज्नइ आहारो, भोयणरुवखेसु रसकलिओ ॥११९॥ 
मिल्ाार-थाल-वहय-कचोलय-वद्धमाणमाईणि । कश्वण-रयणमयाईं, जायन्ति ये भायणब्लेसु ॥ १२० ॥ 
खोमय-दुगुछल-बालूय-चीण॑सुयपट्टमाइयाईं च्‌ | वत्थाइं बहुविहाईं, वत्थह्दुमा पणामेन्ति ॥ १२१ ॥ 
कायम्बरी पसन्ना, आसवजोगा तहेव णेगविहा । जित्तंगरसेसु सया, पराणयजोगा उ जायन्ति ॥ १२९२ ॥ 
वीणा-तिसरिय-वेणू-सच्चीसयमाइया सरा विविहा | नियय॑ सवणसुहयरा, तुडियज्ञदुमेसु जायन्ति ॥ १२३ ॥ 
वरबउल-तिलय-चम्पय-असोय-पुत्नाय-नायमाईणि । कुसुमाईं बहुविहाईं, कुसुमड़दुमा पणामेन्ति ॥ १२४ ॥ 
ससि-सूरसरिसतेया, निर्चं जगजगजगेन्तबहुविडवा । विविह् य दीवियज्ञा, नासन्ति तमन्धयारं ते ॥ १२० ॥ 
एयारिसेस भोगं, दुमेसु भुज्ञन्ति तत्थ मिहुणाईं | सबज्ञसुन्दराईं,  व्डियनेहाणुरायाई ॥ १२६ ॥ 
आउठिई हेमवए, पलल दो चेव होन्ति हरिवासे । देवकुरुम्मि य तिण्णि, एस कमो हब उत्तओ ॥ १२७ ॥ 
दो चेव धणुसहस्सा, होइ पमाणं तु हेमवयवासे | चत्तारि य हरिवासे, छच्चेच हवन्ति कुरुवाए ॥ १२८ ॥ 
नय पत्थिवा न भिच्चा, न य खुज्जा नेय वामणा पन्नू । न य मूया बहिरन्धा, न दुक्खिया नेव य दरिद्दा ॥ १२९ ॥ 
समचउरससंठाणा, वलि-पलियविवज्ञिया य नीरोगा । चउसट्टिलक्खणधरा, मणुया देवा इब सुरूवा ॥ १३० ॥ 
ताण॑ चिय महिलाओ, वियसियवरकमलपत्तनेत्ताओ । सबज्ञसुन्दरीओ, कोमुइससिवयणसोहाओ ॥ १३१ ॥ 
भुज्नन्ति विसयसोक्खं, ज॑ पुरिसा तत्थ भोगमूमीसु | कार चिय अइदीहं, त॑ दाणफर्ल मुणेयब्ं || १३२ ॥ 
दाणं पुण दुवियप्पं, सुफ्तदाणं अपत्तदाणं च | नायबं हवइ सया, नरेण इह बुद्धिमन्तेणं ॥ १३३ ॥ 


मुकुटालंकार तथा नूपुर आदि अलंकार आभरण द्वुमोंसे उत्पन्न होते हैं। (११८०) एक सौ आठ खाद्योंसे युक्त तथा चौसठ 
प्रकारका व्यंजनवाला रसयुक्त आहार भोजन वृक्षोंसे पेदा होता है। (११६) मारी, थाली, कटोरी, प्याले, शराब आदि स्वर्ण 
एबं रत्नमय पात्र भाजनांगवृक्षोंसे उत्पन्न होते हैं। (१२०) क्षौसम, दुकूल, बालके बने वस्त्र (ऊनी वस्य ) चीनांशुक, पढट्ट 
( सनका कपड़ा ) आदि अनेक प्रकारके कपड़े बखांगद्रम देते हैं । (१२१) कादम्बरी, प्रसन्ना तथा दूसरे अनेकविध आसवों 
एवं पेय पदार्थोका लाभ चित्ररसांगोंसे होता है। (१२२) वीणा, त्रिसरिक ( तीन तारोंबा्य वाद्य ). वंसी, सश्चीसक ( वाद्य- 
विशेष ) आदि श्रवणेन्द्रियके लिए सुखकर विविध वाद्य त्रुटितांगद्रमोंसे पेदा होते हैं। (१२३) उत्तम बकुल, तिलक, चम्पक, 
अशोक, पुन्नाग, नाग आदि बिविध पुष्प कुसुमांगद्रम देते हैं। (१२४) चन्द्रमा और सुर्येके समान तेजबाले और बिविध 
प्रकारके नित्य प्रकाशित द्वोनेवाले दिव्यांग वृक्ष अन्धकारको दूर करते हैं। (१२५) सर्वोगमुन्दर और बढ़ते हुए स्नेद्दानुरागवाले 
युगल वहाँ ऐसे वृक्षके कारण भोगोंका उपभोग करते हैं। (१९६) 

आयुकी स्थिति हैमबतमें एक पल्‍योपमकी, हरि ब्पमें दो पल्योपमकी तथा देवकुरुमें तीन सागरोपमकी होती हे । 
उत्तरसे भी यही क्रम है। (१२७) हैमवत क्षेत्रमें दो हज़ार धनुप जितनी हरिवर्पेमं चार दृजार धनुप जितनो और देवकुरुमें 
छः दजार धनुष जितनीं ऊँचाई द्वोती है। (१२९८) इन क्षेत्रोंमें न राजा द्ोता है, न श्ृत्य; न कोई छुबड़ा, बीना, ५ंगु, 
मूक, बहिरा, अन्धा होता है और न कोई दुःखी-द्रिद्र होता है। (१९९) यहाँके मनुष्य समचतुर्र मंस्थानवाले, भर्रियों और 
सफेद बालोंसे रहित, नीरोग, चौसठ लक्षणोंको धारण करनेवाले और देवोंकी भाँति सुरूप द्वोते हैं। (१३०) उनकी ख्तियाँ ग्विले 
हुए उत्तम कमलदलके समान नेत्रोंबाली, सर्वांगसुन्दर और शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान मुखकी शोभासे युक्त द्वोतो हैँ।(१३१) 

इन भोगभूमियोंमें लोग अतिदीर्घकाल पर्यन्त विषय-सुखका जो अनुभव करते हैँ वह दानका फल है ऐसा 
जानो । (१३२) बुद्धिमान पुरुषको दो प्रकारका दान--सुपात्रदान और अपात्रदान सदा जानना चाहिए । (१३३) पाँच 
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पश्चमद्द॒यकलिया, नि्य॑ सज्ञाय-झाण-तवनिरया । धण-सयणविगयसकझ्का, ते पत्ते साहवो भणिया ॥ १३४ ॥ 

सद्घा-सत्ती-भत्ती-विन्नाणेण॑ ह॒वेज्ज॒ ज॑ दिल्नं | साहण गुणघराणं, त॑ दाणं बहुफलं भणियं ॥ १३५ ॥ 

तस्स परावेण नरा, देमवयाईसु चेव उबवत्ता | भुझन्ति विसयसोक्खं, वरतरुणीमज्झयारत्या ॥ १३६ ॥ 

संजमरहियाण पुणो, ज॑ दिजाइ राग-दोसकदुसाणं | त॑ न हु फलं पयच्छह, धणियं विधिउज्जमन्ताणं ॥ १३७ ॥ 

एवं तु ओगमृमी, तुज्स॑ कहिया मए समासेणं | तह उज्ममेह संपइ, जेण निरुत्तेण पावेह ॥ १३८ ॥ 

अन्तरदोवा मणुया, अट्टावीसाविहा उ सीहमुहा । उक्कोसेणं आउं, ताण य पलियद्वम॑ भाग ॥ १३९ ॥ 

वन्तरसुराण उबरिं, पश्चविहा जोइसा तओ देवा । चन्दा सूरा य गहा, नकखत्ता तारया नेया ॥ १४० ॥ 

एए भमन्ति मेरु, पयाहिणंता सहावतेयंसी । रइसागरोबगाढा, गये पि काल न याणन्ति ॥ १४१ ॥ 

जोइसियछुराणुवरिं, कप्पो नामेण हवइ सोहम्मो | तह य पुणो ईसाणों, सणंकुमारों य माहिन्दों ॥ १४२ ॥ 

बंभो कप्पो य तहां, लन्तयकप्पो य होइ नायबो । तह य महासुक्को वि य, तह अट्टमओ सहस्सारों ॥ १४३ ॥ 

तत्तो य आणओ पाणओ ये तह आरणो मुणेयत्रों | कप्पो अच्चुयनामो, उत्तमदेवाण आवासों ॥ १४४ ॥ 

कप्पाणं पुण उबारिं, नव गेवेजाइं मणमिरामाइं | ताण वि अणुद्साईं, पुरओ आइच्पमुद्दाईं ॥ १४५ ॥ 

विजय॑ च वेजयन्तं, जयन्तमवराहय॑ मणभिराम॑ | अहमिन्दवरविमाणं, सबद्टं चेव नायबं ॥ १०६ ॥ 

तस्स वि य जोयणाईं, बारस गन्तृण उवरिमे भागे। इसिपव्भारा पुढवी, चिट्ठन्ति जहिं ठिया सिद्धा ॥ १४७ ॥ 

पणयालीसं लक्खा, जोयणसंखाएँ हवइ वित्थिण्णा । अट्रेद य बाहल्ला, उत्ताणयछत्तसंठाणा ॥ १४८ ॥ 

एत्तो विमाणसंखा, कद्ेमि बत्तीससयसहस्साईं । सोहम्मे इसाणे, अझ्वबीसं तु॒भणियाईं ॥ १४९ ॥ 
मद्दाव्रतसे युक्त, स्वाध्याय ध्यान एवं तपमें निरन्तर निरत तथा घन एवं स्वजनोंके संगसे घिरत जो साधु द्वोते हैँ वे पात्र कह्दे 
जाते हैं। (१३४) श्रद्धा, शक्ति, भक्ति और ज्ञानपूर्वक जो दान, गुण घारण करनेवाले साधुओंको दिया जाता है वह्द बहुत 
फलदायी कहा गया द्वे। (१३५) उसके प्रभावसे हेमबत आदियसें उत्पन्न मनुष्य सुन्दर तरुणियोंके बीचमें रहकर विषयसुखका 
उपभोग करते हैं। (१३६) संयमरदित और राग-द्वेषसे कलुषित व्यक्तियोंको जो दान दिया जाता है. वह बहुत विधिसे उद्यम 
करने पर भी फल नहीं देता। (१३७) इसतरद मैंने तुम्हें भोगभूमिके बारेमें रक्तेपसे कद्दा। अब तुम ऐसा उद्यम करो 
जिससे वद्द अवश्य ही प्राप्त दो। (१३८) 

अन्तद्व पोमें रहनेवाले मनुष्य अद्वाईस प्रकारके तथा सिंह जैसे मुखवाले होते हैँ। उनकी उत्कृष्ट आयु पल्योपमका 
आठवाँ भाग होती है। (११६) व्यन्तर देवोंके ऊपर चन्द्र, सूये, प्रह. नक्षत्र और तारे--ये पाँच प्रकारके ज्योतिष्क देव 
जानने चाद्विए। (१४०) स्वभावसे तेजस्वी ये मेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए घूमते'हैँ। प्रेम-सागरमें छीन ये बीते समयको 
भी नहीं जानते । (१४१) 

ब्योतिष्क देवों के ऊपर सौधमे नामका कल्प तथा-ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रद्यालोक, लान्तकऋल्प, महाशुक्र, 
आठवाँ सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत नामके उत्तम देवोंके आवास रूप कल्प आये हैं। (१४२-४४) कल्पोंके 
ऊपर मनोहर नो ग्रेवेयक आदि आए हैं। उनके भी--*अनुद्दिस (?) ऐसे पूवेसे प्रारंभ करके आदित्य प्रमुख हैं। (१४५) 
उनसे भी ऊपर अष्दभिन्‍्द्रोंके बिजय, बेजयन्त, जयन्त, सुन्दर अपराजित तथा सुन्दर विमान स्ोर्थसिद्ध--ये पाँच अनुप्तर 
बिमान जानो। (१४६) इससे भी बारद्द योजन ऊपरके भागमें जाने पर ईषताग्भार नामकी प्रृथ्वी आई है जहाँ सिद्ध 
ठहरते हैं। (१४७) बह पेंतालीस छाख योजन बिस्तृत है। आठ योजन मोटी यह खोले हुए छत्नके आकारकी है । (१४८) 


अब मैं बिमानों की संख्या कद्ता हूं'। वे सौधमेमें बत्तींस लाख और ईशानमें अद्टाईस लाख कट्टे गये हैं| (१४६) 
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बारस सण्ंकुमारे, माहिन्दे चेव अट्ट लक्खाईं । चत्तारि पुणो बम्मे, विमाणलबखा तहिं होन्ति || १५० ॥ 
पक्नाससहस्साईं, संखाए लन्तए बिमाणाणं । तत्तो य महासुक्के, चत्तालीस॑ सहस्साई ॥ १५१॥ . 
छश्चेव सहस्स ख्ठ, हवन्ति कप्पे तहा सहस्सारे | आणय-पाणयकप्पेसु होन्ति चत्तारि उ सयाइं ॥ १५२ ॥ 
तिण्णेव सया भणिया, आरणकप्पे तह"चुए चेव । तिण्णि सया अद्टार्स, उवरिमिगेवेज्माईसु ॥ १५३ ॥ 
पाइक-तुरय-रह-गय-गोविस-गन्धब-नहियन्ताईं । अणियाईं होन्ति एयाईं सत्त सकस्स दिबाई ॥ १५४ ॥ 
बाउ हरि मायली वि य, तहेव एरावणो य दामिद्ठी | रिट्षत णीलंजस, एए अणियाण मयहरया ॥ १७५ ॥ 
तत्थ सुधम्मविमाणे, एरावणवाहणो उ वज्जधघरों | इन्दो महाणुभावो, जुइमन्तो रिद्धिसंपन्नो ॥ १५६ ॥ 
चत्तारि छोगपाला, जम-बरुण-कुबेर-सोममाईया । सामाणियदेवाण वि, चउरासीई सहस्साई ॥ १०७ ॥ 
तत्थ सुधम्मसहाए, परिसाओ तिण्णि होन्ति देवा्ं । समिया चन्दा जउणा, मणामिरामा रगणचित्ता ॥ १५८ ॥ 
पउमा सिवा य सुलसा, अज्ञ्‌ सामा तहा,विहा अयला । कालिन्दी भाणू विय, सक्कस्स य अग्गमहिसीओ ॥१५९॥ 
एकेका वरजुबई, सोल्सदेबीसदस्सपरिवारा । उत्तमरूवसिरोया, संक्क रामेन्ति गुणनिल्या' ॥ १६० ॥ 
सो ताहि सम॑ इन्दो, भुझ्जन्तो उत्तम॑ विसयसोक्खं । काल गमेह बहुयं, विश्ुद्धेसो तिनाणीओ ॥ १६१ ॥ 
सो तत्स विउल्तवपुण्णसंचओ संजमेण निप्फन्नों | न॑ चइज्जइ वण्णें, अबि वाससहस्सकोडीहिं ॥ १६२ ॥ 
एवं अन्ने वि सुरा, जहाणुरूवं सुहं अणुहवन्ता | अच्छन्ति विमाणगया, देविसहस्सेहिं परिकिण्णा ॥ १६३ ॥ 
एवं जह सोहम्मे, तह ईसाणाइएसु वि कमेणं । कप्पेस होन्ति इन्दा, सलोगपाला सदेवीया | १६४ ॥ 
दो सत्त दस य चोहस, सतरस अद्वार वीस बावीसा । एक्रोत्तरपरिबद्दी, अदमिन्दाणं तु ते्तीस॑ ॥ १६५ ॥ 





सनत्कुमारमें बारह लाख, माहेन्द्रमें आठ लाख और ब्रह्मलोकमें चार छाख विमान होते हैं। (१५०) लान्तकमें विमानोंकी 
संख्या पचास हजार हे। महद्दाशुक्रमें चालीस हजार विमान हैं। (१५१) सहस््रार कल्पमें छः इजार ही बिमान 
होते हैं। आनत एवं प्राणत कल्पोंमें चार सौ होते हैं। (१५२) आरण एवं अच्युतकल्पमें तीन सो द्वी बिमान कद्दे गये 
हूँ। ऊपरके प्रेवेयक आदिमें तीन सौ अठारह दोते हैं। (१५३) पदाति सैनिक, अश्य, रथ, द्वाथी, उ्षभ, गन्धवे और नतेक 
>ये सात दिव्य संन्‍्य इन्द्रके दोते हैं। (१५४) वायु, दरि, मातलि, ऐराबत, दार्मर्थि, रिष्यशा और नीलयशा--ये 
सेनाओंके नायक हैं। (१५५) वहाँ सुधर्मा नामक विमानमें रहा हुआ इन्द्र ऐराबतका बाहनबाला, वज्को धारण करनेवाला 
उदात्तमना, घ्ुतिमान तथा ऋद्धिसम्पन्न दोता है।(१५६) उसके यम, बरुण, कुबेर और सोम ये चार लोकपाल तथा 
चौरासी हज़ार सामानिक देब द्वोते हैं। (१५७) वहाँ देवोंकी सुधमे नामक सभाकी मनोदर एवं रत्नोंसे शोमित शमिता 
अन्द्रा ब यमुना नामकी तीन परिषद्‌ दोती हैं। (१५८) पद्मा, शिवा, सुलसा, अंजू, रयामा, विभा, अचला, कालिन्दी 
ओर भानु--ये शक्रकी पटरानियाँ हैं। (१५६) उत्तम रूप और कान्ति से सम्पन्न और गुणोंके आवासरूप इन सुन्दर 
युवतियों में से एक-एकका परिवार सोलद्द हज़ार देवियोंका होता हे। ये इन्द्र के साथ रमण करती हैं। (१६०) विशुद्ध 
ज्लेश्य और तीन ज्ञानवात्म वह इन्द्र इनके साथ उत्तम विषयसुख का अनुभव करता हुआ बहुत समय बिताता है। (१६१) 
उसके संयमसे निष्पन्न विपुल तप एवं पुण्यके संचयका बर्णन तो दज़ारों करोड़ वर्षामें भी नहीं किया जा सकता। (१६२) 
इसी प्रकार दजारों देषियोंसे घिरे हुए दूसरे भी देव यथानुरूप सुखका अनुभव करते हुए विमानोमें रहते हैं.। (१६३) 
जिसप्रकार सौधमंमें उसीप्रकार अनुक्रमसे ईशान आदि कल्पोंमें भी लोकपाल एबं देबियोंसे युक्त इन्द्र दोते हें। (१६४) दो, 
सात, दस, चौदद्द, सत्र, अठारह, बीस, बाईस और फिर एक एक की वृद्धि करते हुए अद्दमिन्द्रोंके तेत्तीस--इतने साथरोपम 
कल्पवासी देवोंकी उत्कृष्ट आयु द्ोती है। मोहरद्दित अद्मिन्द्रोंकी तो यह आयु नियत होती दे, अर्थात्‌ 


१, दामिट्वी--मु०। २, सका रामेइई--मु० । ३ गुणकैल्या--प्रत्य० | ७, न वि नजइ ब०-मुन्। ६, तेत्तीसा--प्रत्य० । 
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एयाईं सागराई, कप्पाईणं सुराण परमाउं | अहमिन्दा्णं नियय॑, हवइ इस मोहरहियाणं ॥ १६६ ॥ 
एयन्तरम्मि रामो, परिपुच्छट साहव॑ कयपणामों । कम्मरहियाणं भयवं ), सिद्धाणं केरिसं सोक्ख १ ॥ १६७॥ 
तो भणइ मुणिवरिन्दो, छुणेहि को ताण बण्णिउं सोक्खं । तीर्‌इ नरो नराहिव, तह वि य संखेवओ सुणसु ॥ १६ ८॥ 
मणुयाण ज॑ तु सोकंखं, तं॑ अहिय॑ हृवइ नरबरिन्दाणं । चक्कीण वि अहिययरं, नराण तह भोगभूमाणं ॥ १६९ ॥ 
वन्तरदेवाण तओ, अहिय॑ त॑ जोइसाण देवाणं । तह भवणवासियाणं, गुणन्तरं कप्पवासीणं | १७० ॥ 
गेबेजगाण तत्तो, अहिय॑ तु अणुत्तराण देवाणं । सोक्खं अणन्तयं पुण, सिद्धाण सिवालयत्थाणं ॥ १७१ ॥ 
ज॑ तिहुयणे समत्थे, सोक्खं सबाण सुरवरिन्दाणं । त॑ सिद्धाण न अग्घद, कोडिसयसहस्सभागम्मि || १७२ ॥ 
ते तत्थ अणन्तबला, अगन्तनाणी अणन्तदरिंसी य। सिद्धा अणन्तसोक्खं, अणन्तकार्ल समणुहोन्ति ॥ १७३॥ 
संसारिणस्स ज॑ पुण, जीवस्स सुहँ तु फरिसमादीणं । त॑ मोहहेठ॑निययमेव दुक्खस्स आमूलं ॥ १७४ ॥ 
जोवा अभधरासी, कुधम्मधम्मेसु जएइ वि तवचरणं । घोर॑ कुणन्ति मूढा, तह वि य सिद्धि न पावेन्ति ॥१७५॥ 
जिणसासणं पमोत्त , राहव | इह अन्नसासणरयाणं । कम्मक्खओ न विजञइ,-घणियं पि समुजमन्ताणं ॥ १७६॥ 
ज॑ अन्नाणतवस्सी, खबेइ भवसयसहस्सकोडीहिं । कम्मं तं तिहि गुत्तो, खबेइ नाणी मुहुत्तेण | १७७ ॥ 
भविया जिणवयणरया, जे नाण-चरित्त-दंसणसमग्गा । सुकज्ञाणरईया, ते सिद्धि जन्ति धुयकम्मा ॥ १७८ ॥ 
एवं सुणिकण तओ, रहुत्तमों साहव॑ भणइ भयवं !। साहेहि जेण सत्ता, संसाराओ पमुच्चन्ति ॥ १७९ ॥ 
एयन्तरे . पवुत्तो, लिणधम्म॑ सयलमूसणो साह । सम्मइंसणमूलं, अणेयतवनियमसंजुत्त ॥ १८० ॥ 


उसमें । उत्कर्प-अपकर्प' नहीं होता । (१६५-२६६) तब रामने हाथ जोड़कर साधुसे पूछा कि, हे भगवन्‌ ! कर्मसे रहित सिद्धोंका 
सुख केसा होता है ? (१६७) इस पर मुनित्ररने कहा कि, दे राजन्‌! उनके सुखका वर्णन कौन कर सकता है ? तथापि 
संक्षेपमें में कहता हू । (१६८) मनुष्योंको जो सुख होता है उससे अधिक राजाओंको होता है। उससे अधिक चक्रवर्तियों 
और भोगभूमिके मनुष्योंकी दोता हैं। (१६६) उससे अधिक व्यन्तर देवोंको, उससे अधिक ज्योक्तिष्क देवोंको, उससे 
अधिक भवनवासी देवोंको, उससे कई गुना अधिक कल्पवासियोंको सुख द्ोता है। (१७०) उससे अधिक भ्रबेयकोंको,. 
उससे अधिक शनुत्तर विमानवासी देवोंको सुख दोता है। शिवधाममें रहे हुए सिद्धोंका सुख उससे अनन्तगुना अधिक. 
होता है। (१७१) समस्त त्रिभुवनमें सब देव एवं इन्द्रोंका मिलाकर जो सुख द्वोता है बह सिद्धोंके हजार-करोड़बें भागके 
भी योग्य नहीं होता । (१७२) वहाँ जो अनन्त बलवाले, अनन्तज्ञानी और अनन्तदर्शी सिद्ध द्ोते हैं वे अनन्त काल तक. 
अनन्त सुखका अनुभव करते दें। (१७२) संसारी जीवक्रो जो स्पशे आदिका सुख द्ोता है बद्द मोहजन्य द्वोता है, अतः 
अवश्य ही वह दुःखका मूल है। (१७०) अभव्यराशिके मूढ़ जीव कुधर्ंको पेदा करनेवाले धर्मांका पालन कर यदि घोर 
तपश्चरण करें तो भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते | (१७५) 

हे राघव ! जिनशासनको छोड़कर अन्य शासनमें रत मनुष्य बहुत उद्यम करे तो भी उनके कर्मोंका क्षय नहीं 
होता । (१७६) अज्ञानी तपसर्वी जिस कर्मको लाख-करोड़ भवोंमें खपाता दे उस कमेको मन-बचन-काय. इन तीनोंका 
संयमन करनेवाला ज्ञानी मुहूर्तमें खपाता दे । (१७७) जो भव्य जीव जिनोपदेशमें रत, ज्ञान, चारित्र और दर्शनसे युक्त 
तथा शुक्रध्यानमें लीन द्वोते हैँ वे कर्मोका नाश करके मोक्षमें जाते हैँ। (१७८) 


ऐसा सुनकर रामने उन साधुसे कद्दा कि, भगवन्‌ ! जिससे जीव संसारसे मुक्त होते हैं उसके बारेमें आप 
कहें । (१७९) तब सकलभूषण मुनि मूलमें सम्यग्दशेनवाले तथा अनेक प्रकारके तप एवं नियमसे युक्त जिनधर्मके बारेमें 
कद्दने लगे । (१८०) जो जीवादि नौ पदार्थोंके ऊपर श्रद्धा रखता है और लौकिक देवोंसे रहित है वह सम्यग्टृष्टि कहा 


१, “मादीयं | तं--प्रत्य- । 
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जो कुणइ सद॒ह्यणं, जोबाईयाण नवपयत्थाणं । छोइयसुरेसु रहिओ, सम्मदिद्दी उ सो मणिओो ॥ १८१ ॥ 
संफाइदोसर हिओो, कुणइ तव॑ सम्मदंसणोवाय॑ । इन्दियनिरुद्धपसरं, तं हवइ सया सुचारित्त ॥ १८२ ॥ 
जत्थ अहिसा सं, अदत्तपरिवज्वणं च बम्भ च | दुविहपरिग्गहविरई, त॑ हव३ सया सुचारित्त ॥ १८३ ॥ 
विणओ दया य दाणं, सील नाणं दमो तहा झाणं । कोरइ ज॑ मोक्खट्टे, तं हवइ सया सुचारित्त ॥ १८४ ॥ 
ज॑ एवगुणं राहव |, त॑ चारित्त जिणेहिं परिकहिय॑ | विवरीयं पुण लोए, त॑ं अचरित्तं मुणेयब ॥ १८५ ॥ 
चारित्तेण इमेणं, संजुत्तो दढधिई अणन्नमणों । पुरिसो दुक्खविमोक्‍्खं, करेइ नत्येत्य संदेहो ॥ १८६ ॥ 
न दया दमो न सच्चं, नय इन्दियसंवरो नयसमाही । नयनाणं नय झाणं, तत्थ उ धम्मो कओ हवइ ? ॥ १८७॥ 
दिसाल्यिचोरिका, इत्थिरई परिंगहो जह्हिं धम्मो । न य सो हवइ पसत्थो, न य दुक्खविमोक्खणं कुणइ ॥ १८८॥ 
हिंसाल्यिचोरिका, इत्थिरई परिंगही अविरई य | कोरइ धम्मनिमित्तं, नियमेण न होइ सो धम्मो ॥१८९ ॥ 
द्क्खिं घेत्तण पुणो, छत्जीवनिकायमद्दणं कुणइ । धम्मच्छलेण मूढो, न य सो सिवसोग्गईं लहइ ॥ १९० ॥ 
वह-बन्ध-वेह-तालण-दाहण-छेयाइ कम्मनिरयर्स । कय-विक्रयकारिस्स उ, रन्धण-पयणाइसत्तस्स ॥ १९१ ॥ 
ण्हाणुबद्ण-चन्दण-मला-55भरणाइभोगतिसियस्स । एवंविहस्स मोक्‍्खो, न कयाह वि हवह लिंगिस्स ॥१९२॥ 
मिच्छादंसणनिरओ, अन्नाणी कुणइ जइ वि तवचरणं । तह वि य किंकरदेवो, हृवइ विसुद्धप्षओगेणं ॥ १९३॥ 
जो पुण सम्मद्िट्ठी, मन्दुच्छाहों वि जिणमयाभिरओ । सत्तट्ट भवे गन्तुं, सिज्ञइ सो नत्थि संदेहो ॥ १९४ ॥ 
उच्छाहदढदधिईओ, जो नियय॑ सोल्संजमाउत्तो | दो तिण्णि भवे गन्तुं, सो लह३ सुहेंण परलोय॑ ॥१९५॥ 
कोइ पुण भवियसीद्रो, एकभवे भाविऊण सम्मत्तं “धीरो कम्मविसोहिं, काऊण य लह्‌इ निबा्ं ॥ १९६ ॥ 


जाता है। (१८१) सम्यग्दर्शनरूप उपायसे युक्त जो मनुष्य शंका आदि दोपोंसे रद्धित हो तप करता है और इन्द्रियोंके ५सारका 
निरोध करता है वह सदा सुचारित्री द्वोता हे। (१८२) जहाँ अद्विंसा, सत्य, अचौय, ब्रह्मचर्य तथा बाह्य एवं अभ्यन्तर 
दोनों प्रकारके परिप्रहसे विरति द्वोती है वद्द सदा सुचारित्री द्वोता है। (१८३) जो मोक्षके लिए विनय, दया, दान, शील, 
ज्ञान, दम तथा ध्यान करता है बह सदा सुचारित्री होता हे। (१८७) दे राधव ! ऐसा जो गुण द्वोता है उसे जिनेश्वरोंने 
चारित्र कद्ा है। छोकमें इससे जो विपरीत होता हे उसे अचारित्र सममझना। (१८५) इस चारित्रसे युक्त, दृढ़मति ओर 
एकाग्र चित्तवाला जो पुरुष होता हे वह दुःखका नाश करता है, इसमें सन्देह नहीं। (१८६) जहाँ नतो दया है, न दम, 
न सत्य, न इन्द्रियनिग्रह, न समाधि, न ज्ञान और न ध्यान, वहाँ धममे केसे दो सकता है ? (१८७) इिंसा झूठ, चोरी, 
खी-प्रेम और परिप्रह जद्दाँ धर्म द्ोता है वह न तो श्रशस्त होता है ओर न दुःखका नाश करता है। (१८८) धर्मके 
निमित्तसे जो हिंसा, झूठ, चोरी, ख्रीरत, परिप्रह और अविरत की जातो हे वह अवश्यमेव धमे नहीं है । (१८९) 
दीक्षा प्रहण करके जो मु मनुष्य घ्के बहाने छः जीवनिकायोंका मर्देन करता हे वह मोत्त जैसी सद्गाति नहीं पाता। (१६०) 
बंध, बन्ध, वेध, ताड़न, दाहन, छेदन आदि कममें निरत, क्रय-विक्रय करनेवाल्ा, रॉधने-पकाने आदिमें आसक्त, स्नान, उबदन, 
चन्दन, एषप, आभरण आदि भोगोंमें तृपित--ऐसे लिंगधारी साधुका कभी मोक्ष नहीं होता। (१६१-१६२) मिथ्यादुशेनमें 
निरत भज्ञानी जीव यदि विशुद्ध प्रवृत्तिके साथ तपश्चरण करे तो भी बह किकर-देव होता है । (१६३) यदि जिनमतमें अभिरत 
सम्यग्दृष्टि जीव मन्दोत्सादी दो तब भी सात-आठ भवोंमें वह सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें सन्देह नद्दी। (१६४) उत्साह एवं 
हृढ़ मतिबाला जो व्यक्ति शील एबं संयमसे अवश्य युक्त द्योता हे बद्द दो-तीन भवोंकों बिताकर सुखसे परलोक (मोक्ष) प्राप्त 
करता है। (१६५) भव्यजनोंमें सिंह जैसा कोई धीर तो एक भवमें ही सम्यक्त्वकी भावनासे भावति और कर्मोंकी विश्ुद्धि 
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लद्धृण वि जिणधम्मे, बोहिं स कुडुम्बकदमनिहुत्तो । इन्दियसुहसाउलओ, परिहिण्डइ सो वि संसारे ॥१९७॥ 
एततो कयझलिउडो, परिपुच्छइ राहवो मुणिवर त॑। भयव॑ | कि भविओ हं! केण उवाएण मुचिस्सं! ॥१९८॥ 
अन्तेउरेण समय॑, पुहईं मुश्नामि उदहिपरियन्त । लच्छीहरस्स नेहं, एक्क न य उज्िउ सत्तो ॥ १९९५ ॥ 
अइ्घणनेहजलाए, दुक्‍्खावंत्ताएँ विसयसरियाए । वुज्ञन्तस्स महामुणि ! हत्यारूम्ब॑ महं देहि ॥ २०० ॥ 
भणिओ य मुणिवरेणं, राम ! इम॑ मुयसु सोयसंबन्धं । अवसेण भुज्लियबा, बलदेवसिरी तुमे विडल्ल ॥२०१॥ 
भोत्तण उत्तमसुहं, इह मणुयभवे सुरिन्दिसमसरिस । सामण्णमुद्धकरणो, केवलनाणं पि पाविदिसि ॥ २०२ ॥ 

अय॑ केवलिभणियं, सोउं हरिसाइओ य रोमश्चइओ | 

जाओ सुविमलहियओ, वियसियसयवत्तकोयणो य पउमाभो ॥ २०३ ॥ 


॥ इंड पठमचरिए रामधम्मसवणविद्ार्ण नाम दुरुत्तरसयय॑ पव्व॑ समत्तं | 


१०३. रामपृव्वभव-सीयापव्वज्जाविह्वणपव्वं 


विजञाहराण राया, बिभीसणो सयलमभूसर्ण नमिउं | पुच्छहई विम्हियहियओ, माहप्पं रामदेवस्स ॥ १ ॥ 
कि राहवेण सुकयं, भयवं ! समुवज्जियं परभवम्मि!। जेणेह महारिद्धी, संपत्तो लक्खणसमग्गो ॥ २॥ 
एयस्स पिया सीया, दण्डारण्णे ठियस्स छिद्देण । लझ्आाहिवेण हरिया, केण व अणुबन्धजोगेणं १ ॥ ३ ॥ 


मिलन मल की डर अमल कसम 2 पा 
करके निर्बाण प्राप्त करता है। (१६६) जिन धर्ममें बोधि प्राप्त करके जो कुटुम्बरूपी कीचड़में निमग्न और इन्द्रियोंके सुखमें 
लीन रहता है बह भी संसारमें भटकता रहता हैं। (१६७) 


तब रामने हाथ जोड़कर उन मुनिवरसे पूछा कि, दे भगवन ! क्या में भव्य हूँ? किस उपायसे मैं मुक्त हो 
सकूँगा ? (१६८) अन्तःपुरके साथ समुद्र पर्येन्त प्रथ्वीका में परित्याग कर सकता हूँ, पर एक लक्ष्मणके पमका त्याग 
करनेमें में समर्थ नहीं हूँ । (१६६) हे महामुनि! अत्यन्त सघन स्नेहरूपी जलसे युक्त तथा दुःखरूपी भँबरोंबाली विषय 
नदीमें डूबते हुए मुझे आप द्वाथका सहारा दें । (२००) तब मुनिबरने कहा कि, दे राम ! इस शोकसम्बन्धका परित्याग करो । 
बलदेबके बिपुल ऐश्वयंका तुम्हें अवश्य भोग करना पड़ेगा। (२०१) इस मानबभबमें देवोंके इन्द्र सरीखे उत्तम सुखका 
उपभोग करके श्रामण्यके विशुद्ध आचारसे सम्पन्न तुम केबल ज्ञान भी प्राप्त करोगे। (२०२) केवली द्वारा कथित यह्‌ 
वृत्तांत सुनकर विकसित कमलके समान नेत्रोंवाले राम दृ्षित, रोमांचित और षिमल ह्ृदयवाले हुए। (२०३) 


॥ पद्मचरितमें रामके धर्म-श्रवणका विधान नामक एक सो दूसरा पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१०३. रामके पूर्व॑भव तथा सीताकी प्रश्नज्या 


विद्याधरोंके राजा विभीषणने सकलभूषण मुनिको बन्दन करके हृदयमें विस्मित हो रामका माहदात्म्य 
है भगवषन्‌ ! रामने परभवमें कौनसा पुण्य उपाजित किया था जिससे लक्ष्मणके साथ उन्होंने मद्दती ऋष्धि पाई है ! ) 
दण्डकारण्यमें स्थित इनकी प्रियाका किस पूर्वानुबन्धके योगसे राबणने छलपूर्षक अपदरण किया था? (३) सर्व कलाओं 


१. »ताएँ नेहसरि०_--मु०। २. मोत्तृत--मुन। ३. एवं--प्रत्य० । ४. सुणिउं--प्रस्य० । 
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सबकलागमकुसल्मे वि राहवो कह पुणो गओ मोह ?| परजुवहसिहिपयज्ञो, कह जाओ रक्‍्खसाहिवई ? ॥ ४ ॥ 
विज्ञाहराहिराया, दसाणणो अइबलो वि संगामे । कद्द लक्खणेण वहिओ ?, एयं 'साहेहि मे भयवं ? ॥ ५ ॥ 
अंह भणिडं आदढत्तो, केवलनाणी इमाण अन्नभवे | वेरं आसि विहीसण !, रावण-लच्छीहराणं तु ॥ ६ ॥ 
इह जम्बुद्दीववरे, दाहिणभरद्दे तद्देव खेमपुरे | नयद॑त्त णाम सिट्टी, तस्स सुणन्दा हवइ मज्य ॥ ७ ॥ 
पुत्तो से घणदत्तो, बीओ पुण तस्स हवइ वसुदत्तो । विप्पो उ जन्नवक्को, ताण कुमाराण मित्तो सो ॥ ८ ॥ 
तत्थेव पुरे वणिओ, सायरदत्तो पिया य रयणाभा | तस्स छुओ गुणनामों, धूया पुण गुणमई नाम॑ ॥ ९ ॥ 
सा अज़या कयाई, सायरदत्तेण गुणमई कन्ना | जोबण-गुणाणुरूवा, दिज्ना धणदत्तनामस्स ॥ १० ॥| 
तंत्येव पुरे सेद्टी, सिरिकन्तो नाम विस्सुओ छोए | सो मम्गइ त॑ कन्नं, जोबण-छायण्णपरिषुष्णं ॥ ११ ॥ 
धणदत्तस्सपहरिउं, सा कन्ना तीएँ अत्यलुद्धाए | रयणप्पभाएँ दिल्ना, गूढ्ढ सिरिकन्तसेट्िसस ॥ १२ ॥ 
नाऊण जन्नवक्को, त गुणमइसन्तियं तु वित्तन्तं | साहेश अपरिसेसं, सिम्धं वसुदत्तमित्तस्स ॥ १३ ॥ 
त॑ सोऊरणं रुट्टो, बसुदत्तो नीलवत्थपरिहाणो। वच्चर असिवरहत्थो, रक्ति जत्थचच्छए सेट्टी ॥ १४ ॥ 
दिल्ले उज्जाणत्थो, सेट्टी आयारिओ ठिओ समुद्दो | पहओ य असिवरेणं, तेण वि सो मारिओ सत्त॥ १५ ॥ 
एवं ते दो वि जणा, अत्नोन्नं पहणिऊण कालगया। जाया विब्झापाए, कुरह्ष्या पुबदुकएणं ॥ १६ ॥ 
भाइमरणा डदुहिभो, धणदत्तो दुजणेहिं त॑ कन्न॑ | पडिसिद्धो य घराओ, विणिग्गओ भमइ परदेस ॥ १७ ॥ 
मिच्छत्तमोहियमई, सा कन्ना विहिवसेण मरिऊर्ण । तत्युप्पन्ना हरिणो, जत्थ मया ते परिवसन्ति ॥ १८ ॥ 
तीए कएण ते पुण, कुरज्ञया धाइऊण अन्नोन्न | घोराडवीएँ जाया, दाढी कम्माणुभावेणं ॥ १९ ॥ 
हत्थी य महिस-वसहा, पवज्जमा दीविया पुणो हरिणा । घायम्ता अन्नोन्नं, दो वि रुरू चेव उप्पन्ना ॥ २० ॥ 


और आगमोंमें कुशल राम क्‍यों मोहबश हुए और रावण परख्त्री रूपी अप्निमें पतिंगा क्‍यों हुआ ? (४७) विद्याधरोंका राजा 
दशालन अतिबली होने पर भी संग्राममें लक्ष्मण द्वारा क्यों मारा गया? हे भगवन ! आप मुझे यह कहें। (५) इस 
पर केवलज्ञानीने कह्दा कि, हे विभीपषण ! इन राबण एवं लक्ष्मणका परभवमें वर था। (६) 

इस जम्बूद्यीपके दक्षिण-भरतक्तेत्रमें आये हुए क्षेमपुरमें नयदत्त नामका एक श्रेष्ठी रहता था। उसकी सुनन्‍्द्‌ 
नामकी भार्या थी । (७) उसका एक पुत्र धनदत्त ओर दूसश वसुदत्त था। याक्षवल्‍्कय विप्र उन कुमारोंका मित्र था। (5) 
उसी नगरमें वणिक्‌ सागरदत्त और उसकी प्रिया रल्नश्रभा रदते थे। उसे गुणनामका एक पुत्र और गुणमती नामकी एक 
पुत्री थी। (९) बादमें कभी सागरदत्तने योवनगुणकें अनुरूप बह गुणमर्ता कन्या धनदत्तको दी। (१०) उसी नगरमें 
लोकमें बिश्रुत श्रीकान्त नामक एक सेठ रहता था। यीवन एबं लाबण्यसे पःर१णे उस कन्याकी उसने मँगनी की। (११) 
धनदत्तके यहाँसे अपदरण करके अर्थलुब्ध रल्नप्रभाने वद्द कन्या गुप्तरूपसे श्रीकान्त सेठक्रो दी। (१२) गुणमती सम्बन्धी 
वृत्तान्त जानकर याज्ञवल्क्यने शीघ्र ही वह सारा इत्तांत मित्र बसुदत्तसे कहा । (१३) उसे सुन क्रुद्ध वसुदत्त काले कपड़े पहनकर 
और द्वाथमें तलवार लेकर रातके समय जहाँ सेठ था वहाँ गया। (१४) उसने ड्यानमें ठहरे हुए सेठकी देखा। ललकारकर 
बह सामने खड़ा हुआ और तल्वारसे प्रद्दार किया। उसने भी शत्रुकी मारा। (१५) इस तरद्द एक-दूसरे पर प्रद्दार 
करके वे दोनों मर गये और पृंके पापसे विन्ध्याटवीमें हरिण हुए। (१६) 

भाईके मरग आदिसे दुःखित धनदत्त, दुर्जनों द्वारा उस कन्याके रोके जाने पर, घरसे निकल पड़ा और परदेशमें 
घूमने लगा। (१८) मिथ्यात्वसे मोहित बुद्धिवाली वह कन्या मरकर भाग्यवश वहीं उत्पन्न हुई जद्दाँ वे दरिण रहते थे। (१६) 
हाथी, मेंसे, बेल, बन्द्र तथा फिर हरिण--इस तरह अन्‍्योन्यके घात करके वे रुरु :अनाये मनुष्य) के रूपमें पैदा हुए ॥ (२०) 

१. सहेसि--प्र्य ०ण | २ अह भाणिउं पयत्तो--मु०। ३. «दत्तो नाम धणी, त०--मु०। ४. विप्पो य जण्णवक्ों दोइ 
कु०--प्रत्यण | ५. अह भज्नया--प्रत्य० । ६. नया । उप्यश्या विं्ाए - प्रत्य० । 
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सल्लि थले य पुणरवि,, पुद्द॒दढबद्धवेरसंपण्णा । उप्पजान्ति मरन्ति य, घायन्ता चेव जल्नोत्त ॥ २१ ॥ 
अह सो भाइविओगे, धणदत्तो वसुमईं परिभमन्तो | तण्हाकिलामियड़ो, रक्ति समणासमं पछतो ॥ २२ ॥ 
सो भणड मुणिवरे ते, देह मं पाणियं सुतिसियस्स | सयलबगज्जीवहिया, अह्िय॑ घम्मप्फिया तुब्मे | २३ ॥ 
त॑ एक्को भणइ मुणी, संथाविन्तो य महुरवयणेहिं | अमयं पि न पायब॑, भद्द ! तुमे कि पुणो सलिल ॥ २०॥ 
मच्छी-कीड-पयज्ञा, केसा अन्न॑ पिज॑ असुज्झ त॑। भुझन्तएण रत्ति, त॑ सब॑ मक्खियं नवरं ॥ २०७ ॥ 
अत्थमिए दिवसयरे, जो भुझ्नइ मृढभावदोसेणं । सो चउगइवित्थिण्णं, संसारं भमइ पुणरुत ॥ २६ ॥ 
लिज्ली व अलिक्ली वा, जो भुज्नइ सबरीसु रसगिद्धों | सो न य सोग्गहगमणं, पावह अचरित्तदोसेणं ॥ २७॥ 
जे सबरीसु पुरिसा, भुज्ञन्तिह सीलसंजमविहणा | महु-मज्ज-मंसनिरया, ते जन्ति मया महानरयं ॥ २८ ॥ 
हीणकुरुसंभवा वि हु, पुरिसा उच्छन्नदार-धण-सयणा । परपेसणाणुकारी, जे भुत्ता रयणिसमयम्मि ॥ २९ ॥ 
करचरणफुट्केसा, बीभच्छा दूहवा दरिद्दा य | तण-दारुजीविया ते, जेहि य भुरच॑ वियालूम्मि ॥ ३० ॥ 
जे पुण जिणवरधम्म॑, घेत्त' महु-मंस-मज्जबिरईं च | न कुणम्ति राइभत्तं, ते हुन्ति सुरा महिद्डीया ॥ ३१ ॥ 
ते तत्थ वरविमाणे, देवीसयपरिमिया विसयसोकर्ख | भुंजन्ति दीहकालं, अच्छरसुग्गीयमाहप्पा ॥ ३२ ॥ 
चहऊण इंहायाया, नरबइवंसेस खायकित्तीमु | उवभुज्जिकण सोक्खं, पुणरवि पावन्ति सुरसरि्स ॥ ३३ ॥ 
पुणरवि जिणवरधम्मे, बोहिं रहिऊण गहियवय-नियमा | काऊण तवमुयार॑, पार्विति सिवालय्य बीरो || ३४ ॥ 
अइआउरेण वि तुमे, भद्द ! वियाले न चेव भोत्तबं । मंस पि वज्जियबं, आमूलं सबदुक्खाणं ॥ ३५ || 


मच्यूपी तीसे बाँचे हुए बेर-संपन्न होकर वे जलमें और स्थलमें पुनः पुनः उत्पन्न दोते थे और एक-दूसरेका घात करते हुए 
((२१) 


उधर भाई के वियोगमें पृथ्वी पर परिश्रमण करता हुआ वह धघनदत्त तृष्णासे क्लान्त शरीरवाला होकर रातके 
समय श्रमगेके आश्रम में जा पहुँचा। (२२) उसने उन मुनिवरोंसे कहा कि आप समग्र जगतके जीबोंके हितकारी और 
ध्मप्रिय हैं। खूब प्यासे मुककी आप जल दें । (२३) मधुर बचनोंसे शान्त्र करते हुए एक मुनिने उसे कहा कि, दे भद्र ! 
रातके समय अमृत भी नहीं पिलाना चाहिए, फिर पानी की तो क्‍या बात ? (२४) मक्‍खी, कीड़े, पतिंगे, बाल तथा दूसरा 
भी जो दिखाई नहीं देता वह सब रातमें भोजन करनेवाले मनुप्यने अवश्य ही खाया है। (२५) सलूर्यके अस्त दोने पर जो 
मूर्खेताबश खाता है वह चारों गतियोंमें फले हुए संसारमें बारम्बार भटकता है । (२६) लिंगी या अलिंगी जो रसमें गृद्ध 
हो रातके समय खाता है वह अचारित्रके दोषकें कारण सदूगतिमें नहीं जाता। (२७) शील एवं संयमसे हीन तथा म्रधु, 
मद एवं मांसमें निरत जो पुरुष इसलोकमें रातके समय भोजन करते हैं वे मरकर महानरकमें जाते दें । (२८) जो मनुष्य 
रातके समय खाते हैं वें द्वीन कुलमें उत्पन्न दोने पर भी पत्नी, धन एवं स्थजनोंसे रहित दो दूसरेकी नौकरी करते हैं । (२६) 
जो असमयमें खाते हैँ वे टूटे हुए द्याथ-पेर और बालों वाले, बीभत्स, कुरूप, दरिद्र एवं घाल-लकड़ी पर जीबन गुजारनेवाले 
होते हैं। (१०) और जो जिनवरके धर्को प्रहणकर मधु, मांस ओर मथ्से विरत द्वोते हैं तथा रात्रिभोजन नहीं करते वे 
भारी ऋद्धिवाले देव होते हैं। (११) अप्सराध्रों द्वारा जिनका माद्दात्म्य गाया जाता है ऐसे वे वहाँ उत्तम विमानमें सेकड़ों 
देवियोंसे घिरकर दीघेकाल पर्यन्त विषयसुखका उपभोग करते हैं। (३२) वहाँसे च्युत होकर यहाँ आये हुए वे ख्यातकीर्ति 
वाले राजकुछोंमें उत्पन्न होकर पुनः देवबसट्॒श सुखक्रा उपभोग करते हैं। (३३) पुनः जिनबरके धमेमें बोधि प्राप्त करके 
व्रत नियमोंको धारण करनेवाले वे वीर उदार तप करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। (३४! हे भद्र ! अत्यन्त आतुर होने पर भी 
तुम्हें असमयमें नहीं खाना चाहिए और सब दुःखोंके मुठ रूप मांसका भी त्याग करना चाहिए। (३५) 
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ते साहवस्स बयणं, सुणिऊर्ण सावओ तओ जाओ । काल्गओ उववजो, सोहम्मे सिरिपरों देवों ॥ ३६ ॥ 
सो द्वार-कडय-कुण्डल-मउडालंकारभूसियसरीरो । सुरगणियामज्ञगओ, भुजझ्नइ भोगे धुरिन्दो ब ॥ ३७ ॥ 
अह् सो चुओ समाणो, महापुरे घारिणीएँ मेरूणं | सेट्रीण तओो जाओ, जियपउमरुद ति नामेणं ॥ ३८ ॥ 
तस्स पुरस्साहिवई, छत्तच्छाउ त्ति नाम नरवसभो । भज्जा से सिरिकन्ता, सिरि ब सा रूवसारेणं ॥ ३९ ॥ 
अह अत्रया कयाई, , गई गउ्छन्तएण जरवसभो | दिद्लो पउमरईणं, निच्चेट्ो महियल्त्थो सो ॥ ४० ॥ 
अह सो तुरक्षमाओ, ओयरिंउं तस्स देइ कारुणेओ । पश्चनमोक्कारमिणं, मुयइ सरीर॑ तओ जोबो ॥ ४१ ॥ 
सो तस्स पहावेणं, सिरिकन्ताए थ कुच्छिसंभूओ । छत्तच्छायस्स सुओ, वसहो वसहद्धओ नाम॑ ॥ ४२ ॥ 
अह सो कुमारलोरुं, अणुद्वमाणो गओ तमुद्देसं। जत्थ मगो जखसभो, जाओ जाईसरो ताहे ॥ ४३ ॥ 
सी-उण्ह-छुद्दा-तण्हा-बन्धण-वहणाइयं वसहदुक्खं | सुमरह॒ त॑ च॑ कुमारो, पदश्चनमोक्कारदायारं ॥ ०४ ॥ 
उप्पन्नबोहिलाभो, कारावेअण निणहरं तु | ठावेइ तत्थ बालो, णियंअणुहुयचित्तियं पडयं || ४५ ॥ 
भणइ य निययमणुस्सा, इमस्स चित्तस्स जो उ परमत्थं | जणिहिह निच्छएणं, त॑ मज् फहिजह तुरन्ता ॥०६॥ 
अह वन्दणाहिलासी, पउमरुई त॑ जिणालय॑ पत्तो | अभिवन्दिऊण पेच्छइ, त॑ चित्तप्ड विविहवष्णं || ४७ ॥ 
जाव य निबद्धदिद्वी, त॑ पउमरुदई निएड चित्तपर्ड । ताव पुरिसेहि गन्तुं, सिट्ठं चिय रायपुत्तस्स || ४८ ॥ 
सो मत्तगयारूढो, त॑ जिणभवर्णं गओ महिद्ोओ । ओयरिय गयवराओं, पउमरुईं पणमइ पहलड्ढो ॥ ४९ ॥ 
चलणेसु निवडमाणं, रायसुय॑ वारिकण पउमरुई । साहेह निरवसेसं, त॑ गोदुक्खं बहुकिलेस | ५० ॥ 
तो भणइ रायपूततो, सो हं वसहो तुह प्यसाएणं | जाओ नरबहइपुत्ती, पत्तो य महागुणं रज्ज ॥ ५१ ॥ 


साधुका यह कथन सुनकर वह श्रावक हुआ और मरने पर सौधमे देवलोकमें कान्तिधारी देव हुआ । (३६) द्वार, 
कटक, कुण्डल, मुकुट और अलंकारोंसे विभूषित शरीरवाला वद्द देव-गणिकाओंके बीच रहकर इन्द्रकी भाँति भोगोंका 
डपभोग करने लगा । (३७) वहाँसे च्युत होने पर वह महाएरमें मेरु सेठकी धार» पर्त्नासे जिनपद्मरुचिके नामसे उत्पन्न 
हुआ। (३८) उस नगरका स्वामी छत्रच्छाय नामक राजा था। उसकी रूपमें लक्ष्माके समान श्रीकान्ता नामकी भायां 
थी। (३६) एक दिन गोशालाकी ओर जाते हुए पद्मरुचिने जमीन पर बठे हुए एक बूढें बल को देखा। (४०) घोड़ें परसे 
नीचे उतर कर कारुणिक उसने उसे पंच-नमस्कार मंत्र दिया। तत्र उसके जीबने शरार छोड़ा। (४१) उसके प्रभावसे 
चह्‌ बेल छत्रच्छायका श्रीकान्ताकी कोखसे उत्पन्न ब्रृपभध्वज नामका पुत्र हुआ। (४२) 

कुमारकी लीलाका अनुभव करता हुआ बह उस स्थान पर गया जहाँ बूढ़ा बेल मर गया था। तब उसे जातिस्मरण 
ज्ञान हुआ। (४३) उसने शीत, उष्ण, क्षुधा, पिपासा, बन्धन, वध आदि बेलके दुःखको तथा उस पंचनमस्कारके देनेबालेको 
याद किया (४४) सम्यग्शान प्राप्त किये हुए बालकने एक ऊँचा जिनमन्दिर बनवाया और उसमें अपने अनुभूतसे चित्रित 
एक पट स्थापित किया। (४५) और अपने आदरमियोंसे कहा कि, जो इस चित्रका परमाथे निश्चयपूर्वक जानता हो उसके 
आारेमें मुझे फौरन आकर कट्दो। (४६) 

एकदिन वन्दनकी इच्छावाला पद्मरुचि उस जिनालयमें आया। वन्दन करके बिविध वर्णांसे युक्त उस चित्रपटको 
उसने देखा। (४७७) जब आँख गाड़कर पद्मरुचि उस चित्रपटकों देखने लगा तब आदमियोंने जाकर राजपुत्रसे कद्दा | (४८) 
मत्त हाथी पर आरुदढ़ वह बड़े भारी ऐश्वर्यके साथ उस जिनमन्दिरमें गया। आनन्दमें आये हुए उसने हाथी परसे उतरकर 
पद्मरुचिको प्रणाम किया। (४६) पैरोंमें गिरते हुए राजकुमारको रोककर पद्मरुचिने अत्यन्त पीड़ासे युक्त उस वलके दुःखके 
थारेमें सब कुछ कट्दा । ((०) तब राजकुमारने कद्दा कि में बह बेल हँँ। आपके अनुग्रदसे राजाका पुत्र हुआ हूँ और 
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त॑ चिय न कुणइ माया, नेय पिया 'नेव बन्धवा सबे । ज॑ कुणइ सुप्पसलो, समाहिमरणस्स दायारो ॥५२॥ 

अह भणइ त॑ कुमारो, भुझसु रज्ज॑ इम॑ं निरवसेसं । पउमरुह | निच्छएणं, मज्झ वि आणं तुम देन्तो ॥५३॥ 

एवं ते दो वि जणा, परमिद्रिजुया सुसावया जाया ।। देवगुरुपूयणरया, उत्तमसम्मत्तदढभावा ॥ ५४ ॥ 

वसहद्धओ कयाई, समाहिबहुलं च पाविड मरणं । उबवजो ईसाणे, देवो दिवेण रूवेणं ॥ ५५ ॥ 

पउमरुई वि. समाहोमरणं रद्धूण सुचरियगुणेणं । तत्थेव य ईसाणे, महिद्धिओ सुरवरो जाओ ॥ ५६ ॥ 

त॑ अमरपवरसोक्खं, भोत्तण चिर॑ तओ चुयसमाणों । मेरुस्स अवरभाए, वेयड्'े प्र रममे ॥ ५७ ॥ 

नयरे नन्दावत्ते, कणयाभाकुच्छिसंभवो जाओ । नन्दीसरस्स पुत्तो, नयणाणन्दो त्ति नामेणं ॥ ५८ ॥ 

भोत्तण' खेयरिद्धि, पबज्ममुवागओ य निग्गन्थो । चरिय तव॑ काल्गओ, माहिन्दे सुरवरों जाओ ॥ ५९ ॥ 

पश्चिन्दियामिरामे, तत्थ वि भोगे कमेण भोत्तणं । चइओ खेमपुरीए, पुषबविदेहे सुरम्माए || ६० ॥ 

सो विउल्वाहणसुओ, जाओ पउमावईएऐँ देवोए । सिरिचन्दो त्ति कुमारो, जोबण-लायण्ण-गुणपुण्णो ॥ ६१ ॥ 

कन्ताहिं परिमिओ सो, भुझ्न्तो उत्तम॑ विसयसोक्त्त । न य जाणइ बच्चन्तं, काल॑ दोगुन्दुओ चेव ॥ ६२ ॥ 

अह अन्नया मुणिन्दो, समाहिगुत्तो ससड्डपरिवारों | पुहईं च विहरमाणो, त॑ चेव पुरिं समणुफ्तो ॥ ६३ ॥ 

सोऊण मुणिवरं॑ त॑, उज्जाणे आगय॑ पुहइवालो । वच्चह तस्स सयासं, नरवइचक्रेण समसहिओ ॥ ६४ ॥ 

द्ूण साहव॑ तं, अवदृण्णो गयवराओ सिरिचन्दों | पणमइ पहलट्ठमणसो, समाहिगुत्तं सपरिवारों ॥ ६० ॥ 

कयसंथवो निविद्टों, दिल्नासीसो सम॑ नरिन्देहिं | राया पुच्छइ धम्मं, कहेइ साहू वि संखेवं ॥ ६६ ॥ 

जीवो अणाइकालं, हिण्डन्तो बहुविहातु जोणीसु । दुक्खेहिं माणुसत्तं, पावहई कम्माणुभावेणं ॥ ६७ ॥ 
अति समृद्ध राज्य मैंने पाया है। (५१) नतो माता, न पिता और न सब बन्धुजन वह कर सकते हैँ जो सुप्रसन्ष और 
समाधिमरणका दाता कर सकता है। (५२) 

कुमारने उससे कहा कि, हे पद्मरुचि ! मुझे भी आज्ञा देते हुए आप इस समस्त राज्यका उपभोग करो । (५३) 
इस तरह वे दोनों व्यक्त देव एवं गुरुके पूजनमें रत, सम्यक्त्वसे युक्त उत्तम दृढ़ भाववाले तथा उत्कुष्ट ऋद्धिवाले सुशावक. 
हुए। (५१) कभी समाधिसे युक्त मरण पाकर वृषभध्वज ईशान देवलोकमें दिव्य रूपसे सम्पन्न देव हुआ। (५५) पद्मरुचि 
भी समाधिमरण पाकर सदाचारके प्रभावसे उसी ईशान देवलोकमें बड़ी भारी ऋद्धिवाला देव हुआ | (५६) देवोंके उस 
उत्तम सुखका चिरकाल तक उपभोग करनेके बाद च्युत होनेपर वह मेरुके पश्चिम भागमें आये हुए सुन्दर बेताव्य पर्बंतके 
ऊपर नन्यावतें नगरमें नन्दीश्वरकी कनकाभाकी कुछ्षिसे उत्पन्न नयनानन्द नामका पुत्र हुआ। (५७-४८) बविद्याधरकी ऋद्धिका 
उपभोग करके निम्रेन्थ उसने श्रत्रज्या ली। तप करके मरने पर वह माहेन्द्र लोकमें उत्तम देव हुआ। (५६) वहाँ पाचों 
इन्द्रियोंके लिए सुखकर भोगोंका उपभोग करके च्युत दोनेपर वह्द पूवे बिदेहमें आई हुई सुरम्य क्षेमपुरीमें बम बाहनकी 
पद्मावती देबीसे श्रीचन्द्र कुमार नामके यौवन एवं लावण्य गुणोसे पूर्ण पुत्रके रूपमें उत्पन्न हुआ । (६०-६१) पहल्नियोंसे घिरा 
हुआ वह दोगुन्दक देवकी भाँति उत्तम विपण्सुखक्रा उपभोग करता हुआ समय केसे बीतता है यद्द नहीं जानता था। (६२) 

एक दिन प्रथ्वी पर विद्दार करते हुए समाधिगुप्त नामके मुनिवर संघ और परिवारके साथ उसी पुरीमें पधारे। (६३) 
उद्यानमें आये हुए उन मुनिवरके बारेमें सुनकर राजसमूहके साथ राजा उनके पास गया | (६४) उस साधुको देखकर 
श्रीचन्द्र द्वाथी परसे नीचे उतरा और मनमें प्रसन्न हो परिवारके साथ समाधिगुप्त मुनिको प्रणाम किया। (६५) स्तुति करके 
चह बेठा। नरेन्‍्द्रोंड साथ आशीवोंद दिये गये राजाने धमके बारेमें पूछा । साधुने संक्षेपसे कहा क्रि-- 

अनादि कालसे नानाबिध योनियोंमें परिभ्रमण करता हुआ जीव करमके फलस्वरूप मुश्िकल्से मनुष्य जन्म प्राप्त 
करता हैं। (६६-६७) मानव जन्म प्राप्त करके भी विषयसुखकी पीड़ासे लोलुप मूर्ख मनुष्य अपनी खीके स्नेहसे नाचता हुआ 
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पत्तो वि माणुसत्त, विसयसुद्दासायलोडओ मूढहो | सकलत्तनेहनडिओ, न कुणह जिणदेसियं धम्म॑ ॥ ६८ ॥ 
इन्द्धणु-फेण-बुब्बुय-संझासरिसोवमे मणुयजम्मे | जो न कुणइ जिणघम्म॑, सो हु मओ वच्चए नरय॑ || ६९ ॥ 
होइ महावेयणियं, नरए हण-दहण-छिन्दणाईय॑ । जीवस्स सुइरकालं, निमिसं पि अलद्धसुहसायं ॥ ७० ॥ 
तिरियाण दमण-बन्धण-ताडण-तप्हा-छुहाइय॑ दुक्ख॑ | उप्पजजइ मणुयाण वि, बहुरोगविओगसोगकर्य || ७१ ॥ 
भोत्तृण वि सुरलोए, विसयसु् उत्तमं॑ चवणकाले । अणुहवइ महादुक्खं, नोवो संसारवासत्यो ॥ ७२ ॥ 
जह इन्धणेसु अग्गी, नय तिप्पइ् नय जलेसु वि समुद्दो । तह जीवो न य तिप्पइ, विउलेसु वि कामभोगेसु॥ ७३॥ 
जो पवरसुरसुहेसु वि, न य तित्ति उदगओ खलो जीवो । सो कह तिप्पइ इण्हि, माणुसभोगेसु तुच्छेसु ॥७४॥ 
तम्हा नाऊण इमं, सुमिणसमं अदूधुवं चलं जोय॑ | नरवइ ! करेहि धम्मं, लिणविहिय॑ दुक्खमोक्खट्ठे |॥७०॥ 
सायार-निरायारं, धम्म॑ जिणदेसिय॑ विउप्सत्थ॑ | सायार॑ गिहवासी, कुणन्ति साह निरायारं || ७६ ॥ 
हिंसा-परलिय-चोरिका-परदार-परिग्गहस्स य नियत्ती | एयाईं सावयाणं, अणुबयाईं तु भणियाईं ॥ ७७ ॥ 
एयाईं चेव पुणो, महबयाईं हवन्ति समणाणं | बहुपत्ञयाई नरवइ !, संसारसमुद्तरणाईं ॥ ७८ ॥ 
सावयधम्म॑ काऊण निच्छिओ लहइ सुरवरमहिद्धि । समणो पृण धोरतवो, पावइ सिद्धि न संदेहो ॥ ७९ ॥ 
दुविहो वि तुज्ञ सिट्टो, धम्मो अणुओ तहेव उक्कोसो । एयाणं एक्कयरं, गेण्हसु य ससक्तिजोगेणं || ८० ॥ 
त॑ मुणिवरस्स वयणं, सिरिचन्दो निश्युणिऊण परितुट्टो | तो देह निययरज्ज॑, सुयस्स घिइकम्तनामस्स ॥ ८१ ॥ 
मोत्तण पणइणिजणं, रुयमा्ं महुरमझुरुपलावं । सिरिचन्दो पबइओ, पासम्मि समाहिगुत्तस्स ॥ ८२ ॥ 
उत्तमवयसंजुत्ती,  तिजोगधारी.. बिमुद्धसम्मत्तो । चारित्तननाण-दंसण-तव-नियमविभूसियसरीरों ॥ ८३ ॥ 


जिनेश्वरप्रोक्त ध्मंका आचरण नहीं करता। (६८) इन्द्रधनुप, फेन, बुदूबुद और सन्ध्या तुल्य क्षणिक मानवजन्ममें जो 
जिनधमेका पालन नहीं करता वह मरकर नरकमें जाता है। (६९) नरकमें निभिष भरके लिए सुख शान्ति प्राप्त न करके 
सुचिर काल पर्यन्त जीवको बध दहन, छेदन आदि अत्यन्त दुःग्ब मेलना पड़ता है। (७०) तियेबॉंको दमन, बन्धन, ताड़न, 
ठ॒षा, क्षुपा आदि दुःख होता है। मलुष्योंकों भी अनेक प्रकारके रोग, वियोग एवं शोकजन्प दुःख उत्पन्न होते हैं । (७१/ 
देवल्लोकमें उत्तम विषयसुखका उपभोग करके च्यवनक्रे समय संसारमें रहा हुआ जीव महादुःख अनुभव करता है । (७२) जिस 
तरद्द इंघनसे आग और जलसे समुद्र ठप्त नहीं होता उधस्ती तरद बिपुल कामभोगोंसे भी जोब तृ्॒॑त नहीं होता। (७३) 
जो दुष्ट जीबके उत्तम सुखोंसे तृप्त न हुआ बह यहाँ तुच्छ मानवभोगोंसे केसे तृप्त हो सकता हे ? (७४) अतएव दे राजन ! 
स्वप्रसदृश, क्षणिक एवं चंचल इस जीवनको जानकर दुःखके विनाशके लिए जिनबिद्दित घमंका आचरण करो । (७५) 

विद्वानों द्वारा प्रशंसित जिन-प्रोक्त धर्म सागार और अनगारके भेदसे दो प्रकारका है। गृहस्थ सागारधमंका और 
साधु अनगारधमेका पालन करते हैं । (७५६) दिंसा, झूठ, चोरी, परदार एवं परिग्रहसे नि्वत्ति -ये श्राबकोंके अणुव्रत कहे 
गये हैं । (७७) दे नरपति! अनेक भेदोंबाले तथा संसार-समुद्रसे पार उतारनेवाले ये ही श्रमणोंके मद्दात्नत द्वोते हें । (७८) 

पालन करके मनुष्य अवश्य द्वी देवोंकी मद्ृती ऋद्धि प्राप्त करता है और घोर तप करनेवाला भ्रमण मोक्ष पाता 

है, इसमें सन्देह नहीं। (७६) मैंने तुम्हें अणु और उत्कृष्ट दो प्रकारका धमें कद्दा। अपनी शक्तिके अनुसार इनमेंसे 
कोई एक तुम भ्रहण करो। (८०) 

मुनिवरका ऐसा उपदेश सुनकर अत्यन्त हर्षित श्रीचन्द्रने अपना राज्य धृतिकान्त नामक पुत्रकों दे दिया। (5१) 
रोती और मधुर मंजुछ प्रलाप करती युवतियोंका त्याग करके श्रीचन्द्रने समाधिगुप्त मुनिके पास दीक्षा ली। (८२) उच्तम 
खतसे युक्त, मन-बचन-कायाके निप्रहरूप तीन प्रकारके योगको धारण करनेवाला, चारित्र, ज्ञान, दशेन, तप एवं नियमसे 


१. सुषिण०--पत्य* | 





५छ४ पथमाचरिय॑ [.१०३. ८६० 


सज्ञाय-झाणनिरओ, जिहन्दिओ समिह-गुत्िसंजुत्तो | सत्तमयविष्पमुक्को, सए वि देद्दे निरवयक्खो ॥| ८४ ॥ 
छट्ट-उट्टमाइएहिं, जेमन्तो मासखमणलोगेहिं। विहरइ मुणी भद्ृप्पा, कुणमाणो जज्रं ऋम्म ॥ ८७ ॥ 
एवं भावियकरणो, सिरिचन्दों दढ्समाहिसंजुत्तो | काहूगओ उबवज्नो, इन्दो सो बम्भलोगम्मि ॥ ८६ ॥ 
तत्थ विमाणे परमे, चूढामणिमउडकुण्डलाभरणो । सिरि-कित्तिकच्छिनिलओ, निदाहरबिसन्रिभसरीरों | ८७ ॥ 
मणनयणहारिणीहिं, देवीहिं परिमिओ महिद्ठीओ । भुज्न३ विसयझुहं सो, सुराहिवों बम्मलोगत्थो || ८८ ॥ 
एवं सो धणदत्तो, तुज्स बिहीसण' | कमेण परिकहिओ । संपह साहेमि फु्, पगय॑ वशचुदत्तसेट्टीणं )| ८९ ॥ 
नयरे मिणालकुण्डे, परिवसह नराहिवों विजयसेणों | नामेण रयणचूला, तस्स गुणालंकिया भज्जा || ९० ॥ 
पुत्तो य वजकंचू , तस्स वि महिला पिया उ हेमवई । तीए सो सिरिकन्तो, जाओ पुत्तो अह संग ॥९१॥ 
निणसासणाणुरततो, पुरोहिओ तस्स होइ सिरिभई । तस्स वि गुणाणुरूवा, सरस्सई नाम वरमहिल ॥ ९२ ॥ 
जा आसि गुणमई सा, भमिं नाणाविहासु जोणीसु । इत्थी सकम्मनडिया, उप्पन्ना गयवह रण्णे ॥ ९३ ॥ 
मन्दाइणीएँ पड्ें, तीएँ निमग्गाए जीयसेसाए। अह देह कण्णजावं, तरज्वेगो गयणगामी ॥ ९४ ॥ 
तत्तो सा कालगया, सरस्सईकुच्छिसंभवा जाया | वेगवई वरकन्ना, दुहिया सिरिभूइविप्पस्स ॥ ९५ ॥ 
अह सा कयाइ गेहे, साहुँ मिक्खागय॑ उबहसन्ती | पियरेण वारिया निच्छएण तो साविया जाया ॥ ९६ ॥ 
अइरूविणीएँ तीएँ, कएण उक्कण्ठिया पुहइ॒पाला | जाया मयणावत्था, सबे वि स्ं॑भुमादीया ॥ ९७ ॥ 
_जइ वि य कुबेरसरिसो, मिच्छादिट्टी नरो हवइ छोए । तह वि य तस्स कुमारी, न देमि तो भणइ सिरिभई ॥ ९८॥ 


बविभूषित शरीरवाला, स्वाध्याय व ध्यानमें निरत, जितेन्द्रिय, समिति और गुप्तिसे युक्त, इदलोकभय, परलोकभय आदि सात 
भयसे मुक्त, अपनी देहमें भी अनासक्त, वेले, तेले आदि तथा मासक्षमण ( लगातार एक मद्दीनेका उपवास ) के योगके 
बाद भोजन करनेवाछा वह महात्मा मुनि कर्मको जजेरित करता हुआ विद्दार करने लगा। (८३-८५) इस तरह शुद्ध 
आचारबाला तथा दृढ़ समाधिसे युक्त श्रीचन्द्र मरकर ब्रह्मलछोकमें इन्द्रके रूपमें उत्पन्न हुआ। (८5) उस उत्तम विमानमें 
घूड़ामाण, कुण्डल एवं आभरणोंसे सम्पन्न, श्री, कीर्ति एवं लक्ष्मीका धामरूप, अष्मकालोन सुर्येके जैसा शरीरबाला वह 
ब्रह्मलोकरथ मर्दाद्िक इन्द्र मन ओर आँखोंको आनन्द देनेवाली देवियॉसे घिरकेर विषयसुखका अनुभव करता था। (८७-८०) 


हे विभीपण ! इस तरह घनदत्तके बारेमें मैंने क्रमशः तुमसे कहा। अब मैं वासुद्ेब श्रेष्ठीका वृत्तान्त स्फुट 
रूपसे कहता हूँ । (८६) मणालकुण्ड नगरमें विजयसेन राजा रहता था। गुणोंसे अलंकृत रत्नचूड़ा नामकी उसकी भार्या 
थी। (६०) पुत्र वश्ञकंचुक ओर उसकी प्रिय पत्नी हेमबती थी। वह श्रीक्ान्त उससे स्वयम्भू नामक पुत्रके रूपमें उत्पन्न 
हुआ। (६१) उसका जिनशासनमें अनुरक्त श्रीभ्ति नामका एक पुरोहित था। उसकी भी सरस्वती नामकी गुणानुरूप 
उत्तम सख्री थी। (६२) जो गुणमती सत्री थी बइ नानाविध योनियोंमें भ्रमण करके अपने कर्मोंसे दु:ःखी हो अरण्यमें एक 
हथनी के रूपमें पेदा हुईं। (६३) मन्दाकिनीके कीचड़में निम्न उसके जब प्राण निकलने बाकी थे तब गगनगामी तरंगवेगने 
कार्नोमें नमस्कारमंत्रका जाप किया। (६४) बहाँसे मरने पर सरस्वतीकी कुक्षिसे उत्पन्न वेदबती नामकी बह उत्तम कन्या 
श्रीभूति ब्राह्मणकी पुत्री हुई । (९५) 


किसी समय भिक्षाके लिए घरमें आये हुए साधुओंका उपहास करनेवाली उसे पिताने रोका। तब बह निश्चयसे 


श्राविका हुई। (६६) उस रूपबतीके छिए उत्कण्ठित स्वयम्भू आदि सभी राजा कामातुर हुए। (६७) भले द्वी छोकमें 
कुबेर जैसा दो, पर यदि वह मिथ्यादृष्टि होगा तो में उसे लड़की नहीं दूँगा, ऐसा श्रीभूतिने कद्दा। (६८) इस पर रु 
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रुद्टो सबंभुराया, सिरिमूई मारिकण वेगवई । आयब्ुह रयणीए, पुणो वि अवगूहई रुबन्ती ॥ ९९ ॥ 

कल्ुणाईं विलवमाणी, नेच्छन्ती चेव सबलकारेणं । रमिया वेगवई सा, सयंभुणा मयणमूदेणं ॥ १०० ॥ 

रुद्टा भणइ तओ सा, पियर॑ वहिऊण ज॑ तुमे रमिया । उप्पज्लेज्ज वहत्थे, पुरिसाहम ! तुज्स परलोए ॥१०१॥ 

अरिकन्ताएँ सयासे, वेगवई दिक्खिया समियपावा | जाया संवेगमणा, कुणइ तथं बारसवियरप्प ॥ १०२ ॥ 

घोर॑ तवोबिदाणं, काऊण मया समादह्दिणा तत्तो । बम्भविमाणे, देवी जाया अइललियरूवा सा ॥ १०३ ॥ 

मिच्छाभावियकरणो, तत्थ सयंभू वि कालथम्मेणं । संजुत्तो' परिहिण्डइ, नरय-तिरिक्खासु जोणीसु ॥ १०४ ॥ 

कम्मस्स उवसमेणं, जाओ 3 कुसद्धयस्स विप्पस्स । पुत्तो सावित्तीए, पमासकुन्दों त्ति नामेणं ॥ १०७ ॥ 

अह सो पभासकुन्दो, मुणिस्स पासम्मि विजयसेणस्स । नि्गन्थो पद्इओ, परिचत्तपरिग्गहास्ममो ॥ १०६ ॥ 

रइरागरोसरहिओ, बहुगुणधारी निईन्दिओ धीरो । छट्ठ-पद्ठम-द्समाइसु, भुञ्जन्तो कुणइ तबकम्म॑ ॥ १०७ ॥ 

एवं तवोधरों सो, सम्मेयं वन्दणाएँ वच्चन्तो । कणगप्पहस्स इड्डी, पेच्छनई विज्जाहरिन्दस्स | १०८ ॥ 

अह सो कुणइ नियाणं, होउ महं ताव सिद्धिसोक्‍्खेणं । भुज्ञामि खेयरिद्धि, तवस्स जइ अत्थि माहप्पं ॥१०९॥ 

पेच्छह भो ! मूढत्तं, मुणीण सनियाणवूसियतवेणं | रयणं तु पुहइमोलं, दिल्ल॑ चिय सागमुदट्ठोए ॥ ११० ॥ 

छेतृण य कप्पूरं, कुणइ वईं कोहवस्स सो मूढो । आयुण्णिकण रयणं, अविसेसो गेण्हए दोरं ॥ १११ ॥ 

दृद्ऊण य गोसोसं, गेण्हह छार॑ं तु सो अबुद्धोओ | जो चरिय तवं घोर, मरइ य सनियाणमरणेणं ॥११२॥ 

अह सो नियाणदूसियहियओ महय॑ पि करिय तवचरणं । कालगओ उबवन्नो, देवो उ सणंकुमारम्मि ॥ ११३॥ 

तत्तो चुओ समाणो, जाओ च्िय केक्रसीएँ गब्भम्मि | रयणासवस्स पुत्तो, विक्खाओ रावणों नाम॑ ॥११४॥ 

ज॑ एरिसी अवत्था, हवइ मुणीणं पि दूमियमणाणं । सेसाण कि च भण्णइ, वय-गुण-तव-सीलरद्वियाणं ! ॥ १ १५॥ 
स्वयम्भू राजा रातके समय श्रीभूतिको मारकर वेगवततीको ले गया और रोदी हुई उसका आलिंगन किया। (६£) करुण बिलाप 
करती हुई और न चाहनेवाली वेगबतीके ऊपर कामसे मूढ़ स्वयम्भूने बलात्कार किया। (१००) रूष्ट उसने कहा कि हे अधम 
पुरुष ! पिताको मारकर तुमने जो रमण किया है. उससे परलाकमें तुम्हारे बधके लिए में उत्पन्न हूँगी। (१०१) बादमें 
शमित पापवाली वेगवतीने अरिकान्ताके पास दीक्षा ली और मनमें वेराग्ययुक्त होकर बारद्द प्रकारका तप किया। (१०२) घोर 
तप करके समाधिपूबेक मरने पर वह ब्रह्मविमानमें अत्यन्त सुन्दर रूपवाली देवी हुई । (१०३) 

मिथ्यात्वसे भाषित अन्तःकरणवाला स्वयम्भू भी कालधर्मसे युक्त हो नरक-तियेच आदि योनियोमें परिभ्रमण करने 
छगा। (१०७) कर्मके उपशमके कारण वह कुशध्वज ब्राह्मणका सावित्रीसे उत्पन्न प्रभासकुन्द नामका पुत्र हुआ। (१०५) 
रति एबं राग-द्वेषपसे रहित, बहुत-से गुणोंकों धारण करनेबाला, जितेन्द्रिय और धोर बह बेला, तेला, चौछा आदिके बाद 
भोजन करके तप करने लगा। (१०६-७) ऐसे उस तपस्वीने सम्मेतशिखरकी ओर जाते हुए विद्याधरराज कनक्प्रभकी 
ऋद्धि देखी। (१०८) तब उसने निदान (संकल्प ) किया कि मोक्षके सुखसे मुझे प्रयोजन नहीं है। तप का यदि 
माहात्म्य है तो खेचरोंकी ऋद्धिका में उपभोग करूँ। (१०९) निदानसे तपको दूषित करनेवाले मुनिकी मू्लताक्ो तो देखो ! 
पृथ्वी जितने मूल्य का रत्न उसने मुद्दी भर सागके लिए दे दिया। (११०) जो तपश्चरण करके निदानयुक्त मरणसे मरता हे. 
वह मूर्ख मानो कपूरके पेड़को काटकर कोदोंकी खेती करना चादह्दता है, रत्नको पीसकर वह्‌ अविवेकी डोरा लेना चाद्टता हे, 
बह अज्ञानी गोशीषेचन्दनकी जलाकर उसकी राख ग्रहण करता है। (१११-११२) निदानसे दूषित हृदयवाल्य वह बड़ा 
भारी तप करके मरने पर सनत्कुमार देवलोकमें देवरूपसे उत्पन्न हुआ। (११३) बहाँसे च्युत होने पर वह केकसीके 
गर्भेसे रत्नश्रवाके पुत्र बिख्यात रावणके नामसे उत्पन्न हुआ। (११४) सनन्‍्तप्त मनवाले मुनियोंकी भो यदि ऐसी अबस्था 
होती है तो फिर ब्र॒त, गुण, तप एवं शीलरद्दित बाकी लोगोंके बारेमें तो कद्दना द्वी क्या ? (११५) ब्द्योन्द्र भी च्युत होकर 
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बम्मिन्दो वि य चविडे, जाओ अवराइयाएँ देवीए । दसरहनिवस्स पुत्तो, रामो तेलोकविक्लाओ ॥ ११६ ॥ 

जो सो नयदत्तमुओ, धणदत्तो आसि बम्मलोगवई | सो हु इमो पउमामो, बलदेवसिरिं समणुफ्तो ॥११७॥ 

वसुदत्तो वि य जो सो, सिरिमृई आसि बम्मणो तश्या । सो छक्खणो' य जाओ, संपहट णारायणो एसो ॥ ११८॥ 

सिरिकन्तो य सयम्मू , कमेण जाओ पहासकुन्दों सो । विज्ञाहराण राया, जाओ लक्षाहिवों यूरो ॥ ११९ ॥ 

सा गुणमई कमेणं, सिरिभूइपुरोहियस्स वेगवई । दुहिया बस्भविमाणे, देवी इह वट्दर सीया ॥ १२० ॥ 

जो आसि गुणमईए, सहोयरो गुणघरों त्ति नामेणं । सो जणयरायपुत्ती, जाओ भामण्डलो एसो ॥ १२१ ॥ 

जो जन्नवक़विप्पो, सो हु बिहीसण ! तुम समुप्पन्नो । वसहद्धओ वि जाओ, सुम्गीवों वाणराहिवई ॥१२२॥ 

एए सबे वि पुरा, आसि निरन्तरसिणेहसंबन्धा । रामस्स तेण नेहँ, वहन्ति नियय॑ च अणुकूला ॥ १२३ ॥ 

एत्तो बिहोसणो पुण, परिपुच्छह सयलमूसणं नमिउं । वाल्स्सि पुबजणियं, कहेहि भयवं ! भवसमूह ॥१२४॥ 

निम्ुणमु बिहोसण | तुम, एको परिहिण्डिकण संसार । जीवो कम्मवसेणं, दण्डारण्णे ममो जाओ ॥१२७॥ 

साहु॑ सज्ञायंतं, सुणिऊर्ण कालपम्मसंजुत्तो | उप्पन्नो एरवए, मघदत्तो नाम धणवन्तो ॥ १२६ ॥ 

तस्स पिया विहियक्खो, सुसावओ सिवमई हवइ माया । मघदत्तस्स वि जाया, जिणवरघम्मे मई विउला | १२७॥ 

पश्चाणुबयधारी, मओ य सो खुरवरों समुप्पन्नो । वरहार-कुण्डलघरो, निदाहरविसन्निहसरोरों ॥ १२८ ॥ 

चहओ पुबबिदेहे, गे विजयावईएँ आसन्ने | अह मत्तकोइलरवे, कंतासोगो तहिं राया ॥ १२९ ॥ 

तस्स रयणावईए, भज्जाए कुच्छिसंभवों जाओ | नामेण सुप्पमो सो, रज्जं भोत्तण पबइओ ॥ १३० ॥ 

चरिय तवं कालूगओं, सबट्ढे सुरवरो समुप्पन्नों | तत्तो चुओ वि जाओ, वाली आइचरयपुत्तो ॥ १३१ ॥ 

काऊण विरोह जो, तश्या सह रावणेण संविग्गो | पबशओ कइलासे, कुणइ तब॑ घीरगम्भीरो | १३२ ॥ 
अपराज़िता देवीसे दशरथका पुत्र तीनों लोकोंमें विख्यात रामके रूपमें पेदा हुआ। (११६) जो नयदत्तका पुत्र ब्रद्गदत्त 
ब्रद्मलोकका स्वामी था, उसीने इस रामके रूपमें बलदेवका ऐश्वर्य प्राप्त किया। (११७) जो वसुदत्त उस समय श्रीभूति 
ग्राक्मण था वद्दी लक्ष्मण हुआ। इस समय बद्द नारायण है। (११८) श्रीकान्त जो क्रमशः स्वयम्भू और प्रभासकुन्द 
हुआ था बह, विद्याधरोंका राजा शूरवीर राबण हुआ । (११६) बढ गुणमती अनुक्रमसे श्रीभूति पुरोद्धितकी वेगवती पुत्री 
और ब्रद्बाविमानमें देवी होकर यहाँ सीताके रूपमें हे। (१२०) गुणमतीका गुणधर नामक जो भाई था बहू जनकराजका 
पुत्र यह भामण्डल हुआ है । (१२१) जो याज्ञवल्‍कय जआह्वण था वह विभीषणके रूपमें उत्पन्न हुआ हे। ध्ृषभध्वज 


बानराधिपति सुप्रीय हुआ हे। (१२२) ये सब पहले निरन्तर स्नेहसे सम्बद्ध थे। इससे सतत अनुकूछ रदनेवाल वे रामके 
लिए स्नेह धारण करते हैं। (१२३) 

इसके बाद विभीषणने पुनः सकलभूषण से नमन करके पूछा कि, हे भगवन्‌ ! बालिके परभवके जन्‍्मोंके बारेमें आप 
कहें । (१२४) इस पर उन्होंने कहां कि, विभीषण ! तुम सुनो। संसारमें परिभ्रमण करके कोई एक जीव कमंबश 
दृण्डकारण्यमें सग हुआ । (१२५) साधु द्वारा किये जाते स्वाध्यायकों सुनकर काल-धर्मसे युक्त होने पर ( मरने पर ) बह 
ऐरावत क्तेत्रमें घनसम्पन्न मघदत्तके नामसे उत्पन्न हुआ । (१२६, उसका पिता सुभावक विद्विताक्ष और माता शिवमती थी। 
मधदत्तको जिनवरके ध्ममें उत्तम बुद्धि हुई। (१२७) पाँच महात्रतोंको धारण करनेबाला वह मरकर उत्तम हार एवं 
कुण्डड घारण करनेवाला तथा प्रीष्मकालीन सूर्यके समान तेजस्वी शरीरवाला देव हुआ। (१२८) च्युत द्वोने पर वह 
पूषेबिदेहमें आई हुई विजयाबतीके समीपवर्ती मत्त-कोकिलरब नामक प्रामके कान्ताशोक राजाकी भागों रत्नावतीकी कुक्षिसे 
सुप्रभ नामसे उत्पन्न हुआ। राज्यका डपभोग करके उसने प्रत्रज्या ली। (१२६-१३०) तप करके मरने पर वह सर्वार्थसिद्ध 
विमानमें देवके रूपमें उत्पन्न हुआ। बहाँसे च्युत होने पर आदित्यराजाका पुत्र वालि हुआ। (१३१) उस समय रावणके 
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सबायरेण तइया, उद्धरिओं रावणेण कइलासो । अडगुद्ृएरण सो पुण, नीओ वाली ण संखोह ॥ १३३ ॥ 

झाणाणलेण डहिंउं, निस्सेस॑ कम्मकयवर॑ वाली । संपत्तो परमपयं, अजरामरनीरय॑ ठाणं ॥ १३४ ॥ 

एवं अन्नोन्नवचहं, कुणमाणा _पुबबद्धृददवेरा | संसारे परिभमिया, दोण्णि वि बसुदत्त-सिरिकन्ता ॥ १३५ ॥ 

जेणं सा वेगबई, आसि सयंभुत्स वहा तेणं । अणुबन्धेण ज़हरिण, सीया वि हु रक्खसिन्देणं ॥ १३६ ॥ 

जो वि य सो सिरिभूई, वेगवईए कए सयंभूणा । वहिओ धम्मफलेणं, देवो जाओ विमाणम्मि ॥ १३७ ॥ 

चहरउं पहट्टनयरे, पुणबस्‌ खेयराहिवों जाओ । महिलाहेउं सोयं, करिय नियाणं च पबइओ ॥ १३८ ॥ 

काऊण तवब॑ घोर, सणंकुमारे सुरो समुप्पन्नो । चइओ सोमित्तियुओ, जाओ वि हु लक्खणो एसो ॥१३९ ॥ 

सत्तू जेण सयंभू , सिरिभूइपुरोहियस्स आसि पुरा । तेण इह मारिओं सो, दहवयणो लच्छिनिलएणं ॥ १४०॥ 

जो जेण हओ पुबं, सो तेण वहिज्जए न संदेहों | एसा ठिई बिहोसण, संसारत्थाण जीवाणं ॥ १४१ ॥ 

एवं सोऊण इमं, जीवाणं पृबचेरसंबन्ध | तम्हा परिहरह सया, वेरं सबे वि दूरेणं ॥ १४२ ॥ 

वयणेण वि उब्ेओ, न य कायबो परस्स पोडयरो। सीयाएँ जह एणुमूओ, महाबवाओ वयणहेऊ || १४३ ॥ 

मण्डलियाउज्जाणे, सुदरिसगो आगओ मुणिवरिन्दो । दिट्टो य वन्दिओ सो, सम्मद्द्टीण छोणणं ॥ १४४ ॥ 

साहुं पलोइउं सा, वेगवई कहइ” सयललोयस्स । एसो उज्जाणत्थो, महिलाएँ सम॑ मए दिद्ों ॥ १४५ ॥ 

तत्तो गामजणेणं, अणायरो मुणिवरस्स आदढत्तो | तेण वि य कओ सिम्धं, अभिगहो धीरपुरिसिणं ॥ १४०६ ॥ 

जह मज्झ इमो दोसो, फिट्टिहिइ असण्णिदुजणनिउत्तो | तो होही आहारो, भणिय॑ चिय एवं साहणं ॥ १४७॥ 
साथ विरोध करके वेराग्ययुक्त उसने दीज्ञा ली और धीर-गम्भीर उसने केलास पेत पर तप किया। (१३२) उस समय 
सबेथा निर्भय होकर रावणने केलास उठाया और बालिने अंगूठेसे उसे संक्षुब्ध क्रिया। (१३३) ध्यानरूपी अप्रिसे समप्र 
कर्म कचरेको जत्यकर वालिने अजर, अमर, और रजहीन मोक्ष-स्थान प्राप्त किया। (१३४) 

इस तरद्द पहलेके बाँघे हुए दृढ़ वेरभावके कारण एक-दूसरेका बथ करते हुए बसुदेव और श्रीकान्त दोनों संसारमें 
घुमने लगे। (१३५) स्वयम्भूकी बल्षभा वेगवती थी बद्द कर्मंत्रिपाकबश सीताके रूपमें राक्षसेन्द्र रावण द्वारा अपहृत हुई। 
(१३६) वेगबतीके लिए जो श्रीभूति स्वयंभूके द्वारा मारा गया था वह धमेके फलस्वरूप बिमानमें देव हुआ। (१३७) 
बद्दाँसे च्युत द्ौकर वह प्रतिप्रनगरमें विद्याधरोंका राजा पुनवंसु हुआ। पतल्लीके लिए शोक और निदान करके उसने दीक्षा 
छी। (१३८) घोर तप करके सनत्कुमार देवलोकमें वह देवरूपसे पदा हुआ। वहाँसे च्युत होने पर सुमित्राका पुत्र यह 
लक्ष्मण हुआ है। (१३६) चूँकि पू्ेजन्ममें स्वयम्भू श्रीभूति पुरोहिितका शत्रु था, इसलिए लक्ष्मणने इस जन्ममें उस 
रावणका वध किया। (१४०) जो जिसको पूर्वभवमें मारता हे बहू उसके द्वारा मारा जाता है, इसमें सन्देह नहीं। 
दे विभीषण ! संसारमें रहनेवाले जोबोंकी यद्ट स्थिति है। (१४१) इस तरह जीबोंके पहलेके बेरके बारेमें तुमने यद्द सुना। 
अतः सबल्ोग बेरका दूरसे ही त्याग करें। (१४२) बचनसे दूसरेको पीड़ा देनेबाला उद्दंग नहीं करना चाद्दिए 
उदाहरणार्थ--वचनके कारण सीताने बड़े भारी अपवादका अनुभव किया। (१४३) 

एक बार मण्डलिक उद्यानमें सुदशन नामक मुनि पधारे। सम्यग्दष्टि लोगोंने उनका “43208 वन्दन किया ॥ 
(१४४) साधुको देखकर उस वेगवततीने सब लोगों से कहा कि उद्यानमें ठहरे हुए इस मुनिको मैंने ख्रीके साथ देखा था। 
(१४५) तब गाँवके छोगोंने मुनिवरका अनादर किया। उस धीर पुरुषने भी शीघ्र ही अभिप्रह किया कि अज्ञानी और 
दुजन लोगों द्वारा आरोपित यदद दोष जब दूर होगा तभी मेरा भोजन दोगा। उसने साधुओंसे यह कद्दा भी। (१४६-१४७) 


३. «म्मरयम्ल वा०--सु० । २, पुव्ववेरपढेबद्धा | सं०--प्रत्य० | ३. वि हुसो--प्रत्यण । ४. ०वहकएण संभुणा वह्िओ । 
घम्मफलेणं देवो जाओ अद्द वरविमाणम्मि---मु० । ६. वि दुब्याओ--मु० । ६. सीयाए जद अणुओ, म०--प्रत्यण । ७, सब्बलो ०--प्रत्य ० । 
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तो वेगवईएऐँ मुहं, सू्ं चिय देवयानिओगेणं | भमणइ तओ सा अलिय॑, तुम्दाण मए समक्खाय॑ ॥ १४८ ॥ 
तत्तो सो गामजणो, परिंतुद्रो मुणिवरस्स अहिययर॑ । सम्माणपीइपमुद्दोी, जाओ गुणगहणतत्तिल्लो ॥ १४९ ॥ 
ज॑ दाऊण 5ववाओ, विसोहिओ मुणिवरस्स कन्नाएँ । तेण इमाए विसोह्दी, जाया वि हु जणयतणयाए ॥१५०॥ 
दिद्ले सुओ व दोसो, परस्स न कयाइ सो कहेयश्ो | लिणधम्माहिरएणं, पुरिसेणं महिल्याए वा ॥ १५१ ॥ 
रागेण व दोसेण व, जो दोसं जणवयस्स भासेइ । सो हिण्डइ संसारे, दुक्खसहस्साईं अणुहुन्तो ॥ १५२ ॥ 
त॑ मुणिवरस्स वयणं, सोऊण णरा-उमरा सुविम्हदया । संवेगसमावन्ना, विमुकवेरा तओ जाया ॥ १५३ ॥ 
बहवो सम्मदिट्टी, जाया पुण सावया तहिं अन्नें | भोगेसु विरत्तमणा, समणत्तं केह पडिवन्ना || १०५४ ॥ 
एत्तो कयन्तवयणों, सुणिऊणं भवसहस्सदुक्खोहं । दिक्खाभिमुहों पउमं, भणइ पह सुणसु मह बयर्ण ॥१५५७॥ 
संसारम्मि अणन्ते, परिहिण्डन्तो चिरं सुपरितन्तो । दुक्खविमोक्खट्टे हं, राहव ! गेण्हामि पबज्ज ॥ १५६ ॥ 
तो भणह पउमनाहो, कहसि तुम उज्््िउं महं नेहँ । गेण्हसि दुद्धरचरियं, असिधारं जिणमयाणुगय ॥१५७॥ 
कह चेव छुद्ँईया, विसहिस्सिसि परिसहे महाघोरे । कण्टयतुल्लाणि पुणो, वयणाणि य खल्मणुस्साणं !॥१५८॥ 
उब्भडसिराकवोलो, अट्टियवम्मावसेसतणुयज्जो । गेण्हिहिसि परागारे, कह भिक्‍खादाणमेत्ताहे ! ॥ १०९ ॥ 
ज॑पइट कयन्तवयणो, सामिय ! जो तुज्झ दारुणं नेहँ | छडडेमि अहं सो कह, अन्न कर्ज न साहेमि! ॥ १६०॥ 
एवं निच्छियभावो, कयन्तवयणों वियाणिओ जाहे । ताहे खिय अणुणाओ, लक्खणसहिएण रामेणं ॥ १६१ ॥ 
आपुच्छिऊण पउम॑, सोमित्तिसुय॑ च सबसुहदाय । गेण्हद कयन्तवयणो, मुणिस्स पासम्मि पब्ज ॥ १६२ ॥ 
अह सयलमूसणमन्ते, सुरासुरा पणमिऊण भावेणं । निययपरिवारसहिया, जहांगया पडिगया सब ॥ १६३ ॥ 
देवताओं के प्रयत्नसे वेगवतांका मुँह सूज गया। तब उसने कहा कि तुमको मैंने झूठमूठ कद्दा था। (१४८) इस पर 
गाँवके वे लोग आनन्दित होकर मुनिवरका ओर भी अधिक सम्मान व प्रेम करने लगे तथा गुणोंके प्रहणमें तत्पर हुए। (१४६) 
मुनिव्रर पर अपवाद लगाकर कन्याने फिर उसे विशुद्ध किया था, इर्सालए इस जनकतनया की बिशुद्धि हुईं। (१५०) 
जिनधर्ममें निरत पुरुष अथवा सत््रीकोी देखा या सुना दोष दूखरेसे नहीं कहना चाद्दिए। (१५१) राग अथवा 
द्वेषबश जो लोगोंसे दोष कद्दता हे बह हज़ारों दुःख अनुभव करता हुआ संसारमें भटकता है। (११२) 
उस मुनिवरका उपदेश सुनकर मनुष्य और देव विस्मित हुए ओर बेरका परित्याग करके संबेगयुक्त हुए ।(१५३)वहाँ बहुतसे 
सम्यग्दृष्टि हुए, दूसरे पुनः श्रावक हुए और भोगोंसे विरक्त मनवाले कई लोगोंने भ्रमणत्व अंगीकार किया। (१५४) तथ 
हज़ारों दुःखोंसे युक्त संसारके बारेमें सुनकर दीक्षाभिमुख कृतान्तवदनने रामसे कह्दा कि, दे प्रभो! मेरा कहना आप सुनें। 
(१५५) दे राघव ! अनन्त संसारमें चिरकालसे घूमता हुआ अत्यन्त दुःखी मैं दुःखके नाशके लिए दीक्षा लेना चाद्दता हूँ। 
(१५६) तब रामने कह्दा कि तुम मेरे स्नेहका त्याग करके ऐसा कद्दते हो । जिनधर्मसम्मत असिधारा जैसे दुर्धर चारित्रको 
तुम प्रहण करना चाहते दो। (१५७) तुम भूख आदि अतिधोर परीषद्‌ तथा खल मनुष्योंके कण्टकतुल्य बचन केसे सहोगे ? 
(१५८) उभरी हुई नसोंसे युक्त कपोलवाले तथा अस्थि एवं चम ही बाक़ी रहे हैं ऐसे कृश शरीरवाले तुम दूसरोंके घरमें 
केवल भिक्षा दान द्वी केसे प्रहण करोगे ? (१५९) इस पर कृतान्तवदनने कट्दा कि, है स्वामी ! में यदि आपके प्रगाढ़ स्नेहका 
परित्याग कर सकता हूँ तो अन्य काये भी क्यों नहीं कर सकूँगा? (१६०) इस तरह जब हृढ़ भाषवाले कतान्तवदनको 
जाना, तब लक्ष्मणके साथ रामने अनुमति दी। (१६१) सब प्रकारके सुख देनेबाले राम और लक्ष्मणसे पूछकर क्रतान्तवदनने 
मुनिके पास दीक्षा प्रहदण की । (१६२) 
इसके बाद भावपूषेक सकलभूषण मुनिबरको प्रणाम करके वे सुर और असुर अपने अपने परिवारके साथ जैसे 
१. >स्स भ ये सो कयाइ कह्टियव्यो--प्रत्मण । २. संसारं--प्रध्यण । ३. न्यर्ण सुणिऊण णरा मणेसु विम्द०--मुब्। 
४. «हाईया विसहिद्िसि परौसद्दा महाधोरा । क०--मु०। (५. “ण रामं--प्रत्यण् । 
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रामो वि केवर्लि त॑ं, अभिवन्देजण सेसया य मुणी । सीयाएँ सत्रियासं, संपत्तो अप्पबीओ सो ॥ १६४ ॥ 
रामेण तओ सीया, दिद्वा अज्याण मज्ञयारत्था | सेयम्बरपरिहाणा, तारासहिय बे ससिलेहा || १६५ ॥ 
एवंबिह निएडे, संजमगुणधारिणि पउमनाहो । चिन्तेह कह पवन्ना, दुकरचरिय इमा सीया ? ॥ १६६ ॥ 
एसा मज्झ भुओोयरमलछलीणा निययमेव सुद्दललिया । कह दुबयणचडयरं, सहिही मिच्छत्तमहिलाणं ! ॥१६७॥ 
जाए बहुप्पयार, भुत्तं चिय भोयणं रससमिद्धं | सा कह लद्धमलद्धं, भिक्‍खं भुंजीहि परदिन्नं ? ॥ १६८ ॥ 
वीणावंसरवेण॑, उवगिजन्ती य जा सुह्दं सहया । कह सा लहिददी निद्ं, संपई फरुसे घरणिवट्टे ? ॥ १६०९ ॥ 
एसा बहुगुणनिलया, सीलमई निययमेव अणुकूछा । परपरिवाएण मए, मूढेण हारिया सोया ॥ १७० ॥ 
एयाणि य अज्नाणि य, परचिन्तेकण तत्थ पउमाभी । परमत्थमुणियकरणो, पणमइ ताहे जणयतणय ॥१७१॥ 
तो भणइ रामदेवो, एकट्ट॑ चेव परिवसन्तेणं । ज॑ चिय तुद्द दुच्चरियं, कयं मए त॑ खमेजासु ॥ १७२ ॥ 
एवं सा जणयसुया, लक्खणपमुहेहिं नरवरिन्देहिं | अहिवन्दिया खुसमणी, अहिय॑ परितुद्वहियर्णह ॥ १७३ ॥ 
अहिणन्दइ बददेही, एवं भणिऊण राहवो चलिओ । भडचक्केण परिवुडो, संपतो अत्तणों भवर्ण ॥ १७४ ॥ 

*एयं राहवचरिय, पुरिसो जो पढ़ छुणइ भावियकरणों । 

सो लहइ बोहिलाहं, हवइ य लोयम्मि उत्तमो विमलजसो || १७५ ॥ 


॥ इंइ पठमचरिए रामपुव्वभवसीयापव्वज्ञाविद्यणं नाम तिउत्तरसयं पव्वं समत्तं ॥ 


आये थे बेसे लौट गये। (१६१) राम भी उन केवली तथा दूसरे मुनियोंकों वन्दन करके लक्ष्मणके साथ सीताके पास 
गये। (१६४) वहाँ रामने सीताको आर्याओंके बीच अवस्थित देखा। श्वेत वल्र पहने हुई बह तारा सहित चन्द्रमाकी 
लेखा की भाँति प्रतीत द्योती थी। (१६५) इस तरह संयमगुगको धारण करनेवाली सीताको देखकर राम सोचने लगे कि 
इस सीताने दुष्कर चारित्र केसे अंगीकार किया होगा? (१६६) मेरी भुजाओंमें लीन रहनेवाली और सबेदा सुखके साथ 
दुलार की गई यह मिथ्यात्वी स्धियोंके कठोर दुबेचन केसे सहती होगा!(१६७)जिसने रससे समृद्ध नानाविध खाद्योका भोजन किया 
हो बद्द दूसरेके द्वारा दी गई और कभी मिली या न मिली ऐसी भिक्षा केसे खाती द्ोगी? (१६८) बीणा एवं बंसीकी ध्वनिसे 
'गाई जाती जो सुखपूर्वक सोती थी बद्द कठोर घरातल पर केसे नींद लेती होगी ? (१६६) अनेक गुणोके धामरूप, शीलबती 
और सबंदा अनुकूल ऐसी इस सीताको मूखे मैं दूसरोंके परिबादसे खो बेठा हूँ। (१७०) ये तथा ऐसे हो दूसरे विचार करके 
मनमें परमार्थको जाननेवाले रामने तब सीताको प्रणाम किया। (१७१) तब रामने कह्दा कि साथमें रहते हुए मैंने जो तुम्हारा 
बुरा किया दो उसे क्षमा करों। (१७२) इस प्रकार हृदय में अत्यन्त प्रसन्न लक्ष्मण श्रमुख राजाओं द्वारा सुश्रमणी 
जनक सुता सीता अभिवन्दित हुई | (१७३) वेदेही प्रसन्न है--ऐसा कद्दकर सुभटोंके समूहसे घिरे हुए राप्त चले और अपने 
भवन पर आ पहुँचे। (१७०) अन्तःकरणमें श्रद्धांके साथ जो पुरुष यह रामचरित पढ़ेगा या सुनेगा उसे बोधिलाभ प्राप्त 
डोगा और बहद्द लोक में उत्तम तथा बिमल यशवाला द्ोगा । (१७५) ह 


॥ पद्मचरितमें रामके पूर्वभव तथा सीताकी प्र्रज्याका विधान नामक एक सौ तीसरा पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१. भुओवरिंस०--प्रत्य० । रे. “०पउमेहिं--मु० । ३. परिमिओ संपत्तो सो सयय भवर्ण--मु०। ४. एबं रा०--प्रत्य० । 
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एत्तो बिहोसणो पुण, परिपृच्छह सयलमूसणण साहुं। भयवं परभवजणियं, कहेहि लूवणं-६ कुसचरिय || १ ॥ 
तो भणइ मुणी निम्ुणसु, कायन्दिपुराहिवस्स सूरस्स । रइवद्धणस्स महिला, सुदरिसणा नाम विक्‍खाया ॥ २ ॥ 
तीए गब्मुप्पन्ता, दोण्णि सुया पियदियंकरा धोरा | मन्‍्ती उ सबगुत्तो, तत्थ नरिन्दस्स पडिकूलो ॥ ३ ॥ 
विजयावलि त्ति' नाम॑, घरिणी मन्तित्स सा निसासमए । गन्तृण नरवरिन्दं, भगह पह ! सुणसु मह वयण्ण ॥४॥ 
तुज्ञाणुरायरत्ता, कन्त॑ मोत्तृूण आगया हहईं | इच्छसु मए नराहिव | मा वक्खेबं कुणसु एत्तो ॥ ५॥ 
भणिया य नरबदणं, विजयावलि ! नेव एरिसं जुत्त। परणारिफरिसणं विय, उत्तमपुरिसाण लजणय॑ ॥ ६ ॥ 
जे एव नरवईणं, भणिया विजयावलों गया सगिहं । परपुरिसदिन्नहियया, मुणिया सा तत्थ मन्ती्ण ॥ ७ ॥ 
अइकोहवसगएणं, त॑ नरवइसन्तिय॑महामवर्ण । मन्तीण रमणिसमए, सहसा आलोविय॑ सब ॥ ८ ॥ 
तो गूढसुरज्ञाए, विणिगाओ नरवई सह सुणहिं। महिलाय ठविय पुरओ, गओ य वाणारसीदेस ॥ ९ ॥ 
मन्ती वि सबगुत्ती, अक्रमिऊणं व सयलरज्ज सो | पेसेइ निययदूयं, कासिनरिन्दस्स कासिपुरं ॥ १० ॥ 
गन्तृण तओ दूओ, साहइ कसिवस्स सामियादिट्ठ । तेणावि उवालद्भो, दूओ अइनिट्ठुरगिराए ॥ ११ ॥ 
को तुज्य सामिघायय, गेण्हद नाम॑ पि उत्तमो पुरिसो । जाणन्तो खिय दोसे, पडिवत्नाइ नेव मिश्वत्त ॥१२॥ 
सह पुत्तेहि सुसामी, ज॑ ते वहिओ तुमे अणज्जेणं । तं ते दावेमि “हुं, रइवद्धणसन्तियं॑ मग्गं ॥ १३ ॥ 


१०४ लवण और अंकुशके पूर्वभव 


एक दिन विभीषणने पुनः सकलभूषण मुनिसे पूछा कि, भगवन्‌ ! लवण और अंकुशका परभव-सम्बन्धी चरित 
आप कहें । (१) तब मुनिने कटष्दा कि सुनो :-- 

काकन्दीपुरके स्वामी शूरबीर रतितर्धेनकी सुदशेना नामकी विख्यात पत्नी थी। (२) उसके गर्भेसे प्रियंकर और 
ह्ितंकर नामके दो पुत्र हुए। वहाँ सबेगुप्त नामका मंत्री राजाक़ा विरोधी था। (३) मंत्रीकी विजयावली नामकी पत्नी थी। 
रातके समय जाकर उसने राजासे कट्दा कि, दे श्रभो! आप मेरा कद्दना सुनें। (४) द्वे राजन ! आपके अ्रेममें अनुरक्त 
में पतिका त्याग करके यहाँ आई हूँ। आप मेरे साथ भोग भोगो और तिरस्कार मत करो। (५) राजाने कद्दा कि, 
विजयाबली ! ऐसा करना उपयुक्त नहीं है। उत्तम पुरुषोंके लिए परख्रीका स्पशेन भी लज्जारपद द्वोता है । (६) जब राजाने 
ऐसा कट्दा तब बिजयाबली अपने घर पर गई। वहाँ मंत्रीने जान लिया कि वह परपुरुषको हृदय दे चुकी है (७) कऋ षके: 
अत्यन्त वशीभूत द्ोकर मंत्रीने रातके समय राजाका सारा महल सहसा जला डाला। (८) सुरंगके गुप्त मागे द्वार राजा 
पुत्रोंके साथ बाहर निकल गया और पत्नीको आगे करके बाशणसी देशमें गया। (£) उस सर्वेगुप्त मंत्रीने भी सारे राज्य 
पर आक्रमण करके काशीनरेशके पास काशीनगरीमें अपना दूत भेजा। (१०) उस दूतने जाकर काशीराज कशिपसे 
स्थामीका कद्दा हुआ कट सुनाया। उसने भी अत्यन्त निष्ठुर बाणीमें दृतकी भत्सेना की कि अरे स्वामिधातक ! कौन 
उत्तम पुरुष तेरा नाम भी ले। दोषोंको जानकर कोई उत्तम पुरुष नोकरी नहीं स्वीकार करता। (११-१२) पुत्रोंके साथ 
अपने स्वामीका अनायें तुमने जो बध किया हे, इससे रतिवर्धनका रास्ता में तुम्हें शीघ्र दी दिखाता हूँ । (१३) 


१. सिणामा घ०--प्रत्य० । २. परनारिसेवर्ण चिय, उ०--मु०। है. तेणवि य उ०--प्रत्य० ४७, भ्कज्जेणं--प्रत्य० # 
४, लहु', सिरिवद्ध ०+--अत्य० । 
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कसिवेण निट्दुराए, गिराएँ निब्भच्छिओ गओ दूओ । सब सवित्थर त॑, कद्देश निययस्स सामिस्स ॥ १४ ॥ 

सुणिऊण दूयवयणं, भह्‌ सो भडचडयरेण महएणं । निष्फिड्इ सबगुत्तो, कसिवस्खुवरिं अइतुरन्तो ॥ १५ ॥ 

पहसरइ सबगुत्तोी, कासोपुरिसन्तियं तओ देस । कसिवों वि निययसेत्नं, तुरियं मेलेह दढसत्तो ॥ १६ ॥ 

रइवद्धणेण पुरिसो, कसिवस्स पवेसिओ निसि पओसे । पत्तो साहेइ फुड, देव | तुम आगओ सामी ॥ १७ ॥ 

सुणिऊण अपरिसेसं, वत्तं कसिवों गओ अहतुरन्तो । पेच्छइ उज्जाणर्त्थ, सपुत्त-महिल निययसामिं ॥ १८ ॥ 

अन्तेउरेण समय, पणमहइ सामि तओ खुपरितुट्टो । कसिवों कुणइ महन्तं, निययपुरे संगमाणन्द | १९ ॥ 

रइवद्धणेण समरे, कसिवसमम्गेण सबभुत्तो सो | भगो पहसइ रण्णं, पुलिन्द्सरिसों तओ जाओ ॥ २० ॥ 

पुणरवि कायन्दीए, राया र॒इवद्धणो कुणइ रज्जं | कसिवो वि भयविमुक्को, भुज्न३ वाणारसि मुइओ ॥ २१ ॥ 

काऊण मसुहरकालं, रज्ज॑रइवद्धणो सुसंविग्गो | समणस्स सन्नियासे, सुभाणुनामस्स पबइओ ॥ २२ ॥ 

विजयावरी वि पढ़म॑, चत्ता मन्तीण सोगिणी मरिडे | नियक्रम्मपभावेणं, उप्पन्ना रक्खसी घोरा ॥ २३ ॥ 

तश्या तस्सुवसग्गे, फोरन्ते रक्खसीएँ पावाए । रइवद्धणस्स सहसा, केवलनाणं समुप्पन्न ॥ २४ ॥ 

काऊण य पबजं, दोवि जणा पियहियंकरा समणा | पत्ता गेवेजिडिं, चउत्थभवलद्धसम्मता ॥ २५ ॥ 

सेणिय ! चउत्थजम्मे, सामलिनयरीएँ वामदेवतुया । वसुनन्द-सुनन्दभिद्य, आसि चिय बम्मणा पुबं ॥ २६ ॥ 

अह ताण महिलियाओ, विस्सावसु तह पियंगुनामाओ। विप्पकुलजाइयाओ, जोबण-लायण्णकलियाओ ॥२७॥ 

दाऊण य सिरितिरुए, दाणं साहुस्स भावसंजुत्त | आउक्खए सभजा, उत्तरकुरे समुप्पन्ना ॥ २८ ॥ 

भोग भोत्ूण तओ, ईसाणे सुखरा समुप्पन्ना । चइया बोहिसमग्गा, पियंकर-हियंकरा जाया ॥ २९ ॥ 

कशिप द्वारा कठोर बचनोंसे तिरस्कृत दृत छौट आया और अपने स्वामीसे सब कुछ विस्तारपूेक कद्दा। (१४) 
दुतका कथन सुनकर बड़ी भारी सुभट-सेनाके साथ सर्बंगुप्त कशिपके ऊपर आक्रमण करनेके लिए जल्दी निकल पड़ा। (१५) 
काशीपुरीके समीपके देशमें स्वेगुप्तने प्रवेश किया। दृढ़ शक्तिवाले कशिपने भी तुरन्त ही अपनी सेना भेजी। (१६) 
रतिवधनने रातमें प्रदोषके समय कशिपके पास आदमी भेजा । जाकर उसने स्फुट रूपसे कद्दा कि, देव! आपके स्वामी 
आये हैं।((७) सारी बात सुनकर कशिप एकदम जल्दी गया और उद्यानमें ठहरे हुए अपने स्वामीको पुत्र और पत्नीके 
साथ देखा । (१८) तब अत्यन्त आनन्दित कशिपने अन्तःपुरके साथ अपने स्वामीको प्रणाम किया और अपने नगरमें 
मिलनका महान उत्सव मनाया। (१६) कशिपके साथ रतिवर्धेन द्वारा हराये गये उस सर्बगुप्तने अरग्यमें प्रवेश किया 
और भील जेसा द्वो गया। (२०) रतिवर्धन राजा पुनः काकन्दीमें राज्य करने छगा। भय्से बिमुक्त कशिप भी आनन्दके 
साथ वाराणसीका उपभोग करने लगा। (२१) 

सुचिरकाल तक राज्य करके सं॑वेगयुक्त रतिवर्धनने सुभानु नामके श्रमणके पास दीक्षा ली। (२२) मन्त्री द्वारा पृ्वेमें 
त्यक्त विजयावली भी दुःखित होकर मरी और अपने कमेके प्रभावसे भयंकर राक्षसीके रूपमें उत्पन्न हुई। (२३) उस समय 
पापी राक्षसी द्वारा उपसर्ग किये जानेपर उश्न रतिबधेनकों सहसा केबल ज्ञान हुआ। (२४) प्रन्रज्या लेकर चौथे भवमें 
सम्यक्त्व प्राप्त किये हुए दोनों ही प्रियंकर और हितंकर श्रमणोंने ्रेंवेयककी ऋद्धि प्राप्त की । (२५) 

हे श्रेणिक । पूर्वकालमें, चौथे भवमें, शामछीनगरीमें वामदेवके बसुनन्द और सुनन्द नामके दो ब्राह्मणपुत्र थे। (२६) 
उनकी ब्राक्षण कुलमें उत्पन्न तथा यौबन एवं लावण्यसे युक्त बिश्वावसु और प्रियंगु नामकी भागाँएँ थीं। (२७) श्रीतिलक 
नामके साधुको भावपुर्थक दान देनेसे आयुका क्षय दोने पर वे भार्याओंके साथ उत्तरकुरुमें उत्पन्न हुए (२८) बहों भोगोंका 
उपभोग करके ईशान देवलोकमें वे देव रूपसे उत्पन्न हुए। वहाँसे च्युव द्ोने पर सम्यक्त्वके साथ वे प्रियंकर और द्वितंकर 


१. कांसीपुरस०--मु०। २ गेबेजठिइं, च०--मु० | $, पधामदेषिसुया | वसुदेवसुया जाया, आसि--प्रत्य ० । 


कै ५४५२ पउठमचरिय॑ [ १०४. ३५० 


त॑ कम्ममद्दारण्णं, सयरू झाणाणलेण ढदिऊणं । रईवद्धणो महप्पा, पत्तो सिव्सासंयं मोकक्‍्ख | ३० ॥ 
कहिया जे तुज्झ मए, एसो पियंकर-हियंकरा भवा | गेवेजचुया सेणिय !, जाया लवर्ण-5 कुसा घीरा ॥३ १॥ 
देवी सुदरिसगा वि य, सणियाणा हिण्डिऊण संसारे । निम्बरिय जुबइकम्मं, सिद्धत्यों खुड्यो जाओ ॥३२॥ 
पुबसिणेदेण तओ, कया य लवण-5 कुसा अईकुसला । सिद्धत्येण नराहिव !, रणे य अवराइया धीरा ॥३१॥ 
*एवं सुणेऊण भवोहदुक्खं, जीवाण संसारपदे ठियाणं । 
“तुब्मे य सबे वि सया5पमत्ता, करेह धम्मं विमलं समत्या ॥ ३४ ॥ 


॥ इंड पठमचरिए लवणं-5'कुसपुव्बभवाणुकित्तणं नाम चउरुत्तरसय॑ पव्व॑ समत्तं | 


१०७५. महु-केटवउवक्खाणपव्व॑ 

चइऊण य पह-पुत्ते, निक्खन्ता तिबजायसंवेगा | ज॑ कुणइ तव॑ सीया, त॑ ठुज्झ कहेमि मगहवई ! ॥ १ ॥ 

तइया पुण सबजणो, उवसमिओ सयलरूभूसणमुणीणं | जाओ जिणधम्मरओ, भिक्‍्खादाणुज्ञओ अहिय॑ ॥ २ ॥ 

जा आसि सुरवह्ण, सरिसी छायण्ण-जोबणगुणेहिं। सा तवसोसियदेहा, सीया दब्बा लछया चेव ॥ ३ ॥ 

पद्चमहबयधारी, दुब्भावविवज्जिया पयइसोमा । निन्दुन्ती महिलत्त, कुणदइ तब बारसवियप्पं ॥ 9 ॥ 

लोयकयउत्तमज़ी, मलकब्चुयधारिणी तणुसरीरा । छट्ठ-उद्ठम-मासाइसु, सुत्तविहीणं. कयाहारा ॥ ५ ॥ 

रह-अर्‌इविप्पमुक्ा, निययं सज्ञाय-झाणकयभावा । समिईसु य गरुत्तीमु य, अविरहिया संजमुज्जुता ॥ ६ ॥ 
हुए । (२६९) करमेरूपी उस समग्र महारण्यकोी ध्यानरूपी अग्नसि जलाकर महात्मा रतिवधेनने शिव और 
शाश्वत मोक्षपद पाया। (३०) दे #शिक ! मैंने तुमसे जिन प्रियंकर और हितंकरके भवोंके बारेमें कद्दा वे भ्रेवेयक्से 
ज्युत होने पर धीर लवण और अंकुश हुए हैं। (३१) सुदशेना देवी भी 'अनुक्रमसे संसारमें परिभ्रमण करती हुई ख््रो-कर्मकी 
निजरा करके क्षुह्रक सिद्धार्थ हुई है। (१२) दे राजन ! पृवेस्नेहबश सिद्धाथने लवण और अंकुशको अत्यन्त कुशल, धीर 
और युद्धमें अपराजित बना दिया है। (३३) इस तरह संसार मार्गमें स्थित जीबोंके संसार-दुःखको सुनकर समर्थ तुम सब. 
सदा अप्रमत्त होकर निर्मल धर्मका आचरण करो। (३४) 


॥ पद्मचरितमें लवण और अंकुशके पूर्वभवोंका अनुकीर्तन नामक एक सौ चौथा पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१०५. मधु-कैटमका उपाख्यान 

है मगधपति ! पति और पुत्रोंका त्याग करके तीत्र रूवेग उत्पन्न होने पर दीक्षित सीताने जो तप किया उसके बारेमें 
में कद्दता हूँ । (१) उस समय सकलभूषण मुनिद्वारा उपशमप्राप्त सब व्येग जिनधमंमें निरत और भिक्षा-दानमें अधिक 
उद्यमशील हुए । (२) सीन्दर्य एवं यौवनमें जो देवषधुओं सरीखी थी वह तपसे शोषित शरीरबाली सीता जली हुई लताके 
जैसी मालूम होती थी। (३) पाँच मद्दान्नतोंको धारण करनेवाली, दुर्भावनासे रहित और स्वभावसे द्वी सोम्य बद खीभावकी 
निन्‍्दा करती हुई बारद्द प्रकारके तप करने लगी । (४) सिर परके बालोंका लोंच किए हुई और मलिन चोली धारण करनेवाली 
दुबलदेहा बह शास्रोक्त विधिके साथ बेला तेला, मासश्रमण आदि तपश्चर्या करके आदर लेती थी। (५) रति और 
अरांतसे मुक्त, सतत भावधूवेक स्वाध्याय एबं ध्यान करनेबवाली और संयममें उद्यत बद्द समिति एवं गुप्तिमें निरत रहती थी। (६) 

१. ऊर्ण। सिरिवद०--मु०। २, ब्सयं ठाणं--प्रत्यण । ३. “दुृत्यो चेढ़ो जा०-“प्रत्यण। ४. एयं--प्रत्यन | 
५. तुष्भेद्दि सब्वे--प्रत्य० । ह 
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परिगलियमंस-सोणिय-प्हारु-छिरा पायडउट्टियकबोला | सहवब्चिएण दि तया, जणेण नो छक्खिया सीया | ७ ॥ 
एवंबिह तव॑ सा वि सह्टिवरिसाणि सुमहयं काउं । तेत्तीसं पुण दियंहा, विदिणा संलेहणाउत्ता ॥ ८ ॥ 
विहिणा55राहियचरणा, काल काऊण तत्थ वहदेही | वावीससायरठिई, पढिइन्दो अच्चुए जाओ ॥ ९ ॥ 
मगहाहिव ! माहप्प॑, पेच्छछ जिणसासणस्स न॑ जीज़ो । मोत्तण जुवइभाव॑, पूरिसो जाओ छुखवरिन्दों ॥ १० ॥ 
सो तत्थ वरविमाणे, सुमेरसिहरोबमे रयणचित्ते | सुरजुबईहिं परिवुडो,' सीइन्दो रमइ सुहपउरों ॥ ११ ॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, जीवाणं परभवाणुचरियाईं । निश्लुणिज्जन्ति नराहिव !, मुणिवरकहियाई बहुयाईं ॥१२॥ 
तो भणइ मगहराया, भयवं कह तेहिं अच्चुए कप्पे | बावोससागरठिई, भुत्ता महु-केब्वेहिं पि ॥ १३ ॥ 
भणइ तभी गणनाहो, वरिससहस्साणि चेव चउसट्टी । काऊण तवं विउलं, जाया ते अच्चुए देवा ॥ १४ ॥ 
कालेण चुयसमाणा, अहद ते महु-केढवा इहं भरहे । कण्हस्स दो वि पुत्ता, उप्पन्ना सम्ब-पज्जुण्णा ॥ १५॥ 
छस्समहिया उ ल्वखा, वरिसाणं अन्तर समक्खायं । तित्थयरेह्दिं मद्दयस !), भारह-रामायणाणं तु ॥ १६ ॥ 
पुणरवि य भणइ राया, भयवं ! कह तेहिं दुललहा बोही । लद्धा तबो य चिण्णों !, 'एय॑ साहेहि मे सब ॥ १७॥ 
तो भणइ इन्दमूई, सेणिय | महु-केडवेहिं अन्नभवे | जह लिणमय्यम्मि बोही, रुद्धा त॑ छुणसु एगमणो ॥१८॥ 
इंह ख मगहाविसए, सालिग्गामो ति नाम विक्खाओ । सो भुज्नइ त॑ कालं, राया नित्सन्दिओ नाम ॥१९॥ 
विप्पो उ सोमदेवो, तत्य उ परिवसद सालिवरगामे । तस्स5ग्गिलाएँ पुत्ता, सिहिभूई वाउमूह य ॥ २० ॥ 
अह ते पण्डियमाणी, छक्कम्मरया तिभोगसम्मूढा | सम्मइंसगरहिया, जिणवरघम्मत्स पढणीया ॥ २१ ॥ 


रक्त-मांस गल जानेसे तथा अस्थिमय कपोछों पर धमनियों और नसोंके स्पष्ट रूपसे दिखाई देनेसे साथमें पल्ले-पोसे लोगों द्वास भी 
सीता पदचानी नहीं जाती थी। (७) ऐसा साठ साल तक बड़ा भारी तप करके उसने तेंतीस दिन तक विधि पूथेक सलेखना की । 
(८) विधिपू्वेक चारित्रकी आराधना करके मरने पर वेदेही अच्युत देवलोकमें बाईस सागरोपमकी स्थितिवाला इन्द्र हुई। (६) 
है मगधाधिप ! जिन शासनका माद्दात्य तो देखो कि जोब ख्लीभावका त्याग करके देवेन्द्रके रूपमें पुरुष द्वोते हें। (१०) 
सुमेरुके शिखरके समान उन्नत और रत्नोंसे चित्रित उस उत्तम बिमानमें सुर-युवतियोंसे घिरा हुआ वह सीतेन्द्र क्रोड़ा 
करता था। (११) दे राजन ! मुनिवरके द्वारा कद्दे गये ये तथा दूसरे बहुत-से परभवके चरित सुने गये | (१२) 

तब मगधराज श्रेणिकने पूछा कि, दे भगवन्‌ ! उन मधु एवं केटभने अच्युत कल्पमें बाईस सागरोपमकी स्थिति केसे 
भोगी थी ? (१३) इसपर गणुनाथ गोतमने कद्दा कि-- 

चौसठ इज़ार बर्ष तक बड़ा भारी तप करके वे अत्युत देवलोकमें देव हुए थे। (१४) समय आने पर वहाँसे 
है घी वे मधु ओर केटम इस भरतत्तेन्रमें कृष्णके दो पुत्र शाम्ब्र और प्रद्युम्न रूपसे उत्पन्न हुए। (१६) दवे मद्दायश ! 

रोने भारत और रामायणके बीच छलाखसे अधिक बर्षका अन्तर कह है । (१६) 

पुनः राजाने पूछा कि, भगवन्‌ ! उन्होंने किस तरह दुलेभ बोधि प्राप्त की थी और तप किया था ९---यद्ट सब आप 
मुझे कहें । (१७) तब इन्द्रभुतिने कह्दा कि, हे श्रेणिक ! मधु एवं केटभने परभवरमें जिन धर्ममें जो सम्यग्दृष्टि प्राप्त की थी 
उसे तुम एकाप्र मनसे सुनो। (१८)-- 

इस मगधमें शालिग्राम नामका एक विख्यात नगर था। उस समय निःध्यन्दित नामका राजा उसका उपभोग करता 
था । (१६) उस शालिमाममें एक सोमदेब नामका ब्राह्मण रहता था। अग्निछासे उसे शिखिभूति तथा वायुभूति नामके। 
दो पुत्र हुए। (२०) वे पण्डितमानी, षड्विध कर्मोंमें रत, तीनों श्रकारके भोगोंसे बिमूढ़, सम्यग्दशेनसे रहित और जिनबरके 


१, सा तिसटिंग---प्ररय० । २. दिवसा वि०-प्रय० । ३. ०्यचरिया, कालं--मुण। ४. «चघुढा, इन्दो सो रमह--मु० ॥ 
५. चउसट्ठि सहस्साई, वरिं०--मु० । हैं. एवं--मु० । ७. पदढ़िणीया--प्रत्य० | 
छ 
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कस्सह कालस्स तओ, विहरन्तो समणसह्ृपरिकिण्णो । अह नन्दिवद्धणमुणी, साल्ण्गामं समणुपतो ॥ २२ ॥ 
त॑ चेव महासमर्ण, उज्जाणत्य॑जणो निमुणिऊर्ण । साल्ग्गामाउ तओ, वन्दणद्वे॑ विणिप्फिडिओ ॥ २३ ॥ 
त॑ अग्गि-बाउमूई, दटठु' पुच्छन्ति कत्थ अइपउरों | एसो जाइ जणवओ, सबाल-बुड्डो अइतुरन्तो !॥ २४ ॥ 
अन्नेण ताण सिट्ठ, उज्जाणे आगयस्स समणस्स । वन्दणनिमित्तदेउं, तस्स इमो जाइ गामजणों ॥ २५ ॥ 
अह ते जेट्ट-कणिद्वा, वायत्थी उवगया मुणिसयार्स । ज॑पन्ति दोण्णि वि जणा, मुणीण पढिकुट्ठबयणाइं ॥२६॥ 
भो भो तुब्मे त्थमुणी |, जइ जाणह किंचि' सत्थसंबन्ध | तो भणह लोयमज्झे, अइरा मा कुणह वक्‍खेब॑ ॥|२७॥ 
एक्रेण मुणिवरेणं, भणिया तुब्मेहि आगया कत्तो !। जंपन्ति आगया वि हु, साल्ग्गामाओं अम्हेहिं ॥ २८ ॥ 
पुणरवि मुणीण भणिया, कवणाओ भवाओ आगया तुब्मे | एयं माणुसजम्म॑ !, कहेह जइ अत्थि पण्डिश्ं ॥२९॥ 
त॑ ते अयाणमाणा, अहोमुहा लज्िया ठिया विप्पा | ताहे ताण परभवं, कहिंऊण मुणी समाढत्तो ॥ ३० ॥ 
गामस्स वणथलीए, इमस्स तुब्मे हि दोण्णि वि सियालछा । आसि चिय परछोए, मंसाहारा बहुकिलेसा ॥३१॥ 
एत्येब अत्थि गामे, पामरओ करिसओ गओ छेत्त | मोत्तण य उबगरणं, तत्थ पुणो आगओ सगिहं ॥३२॥ 
ते दो वि सियाला त॑, उबगरणं खाइऊण कालगया । कम्मवसेणुप्पज्ञा, पुत्ता वि हु सोमदेवस्स ॥ ३२३ ॥ 
अह सो पभायसमए, पामरओ पत्थिओ निय॑ खित्त । पेच्छइ दोण्णि सियालो, उवगरणं खाइऊण मए ॥३४॥ 
दिविए काऊण तओ, दोण्णि वि ते पत्थिओ निययगेह । पामरओ कालगओ, जाओ गब्भम्म सुण्हाए ॥३५॥ 
सरिऊण पुबजाईं, मगर कुणइ तत्थ सो बालो । कह वबाहरामि पुत्तं, ताय॑ सुण्हं च जणणी हैं ! ॥ ३६ ॥ 
जह नत्थि पच्चओ मे, तो त॑ वाहरह एत्थ पामरय । एयं चिय वित्तन्तं, जेण असेसं परिकदेमि ॥ ३७ ॥ 
वाहरिओ य मुणीणं, भणिओ जो आसि वच्छ पामरओ | सो हु तुम॑ दुकएणं, जाओ गब्भम्मि सुण्हाए ॥३८॥ 


धमके विरोधी थे। (२१) कुछ कालके बाद श्रमणसंघके साथ विद्ार करते हुए नन्दिवर्धनमुनि शाल्प्राममें पधारे। (२२) 
वे महाश्रमण उद्यानमें ठहरे हैं ऐसा सुनकर छोग वन्दनके लिए उस शालिप्राममेंसे बाहर निकले । (२२) उस मानव-समूहकी 
देखकर अग्निभुति और वायुभूतिने पूछा कि आबालबृद्ध यह अतिविशाल जनसझुदाय जल्दी-जल्दी कहाँ जा रहा है ? (२४) 
किसीने उनसे कहा कि उद्यानमें पधारे हुए श्रमगको बन्दन करनेके लिए ये नगशजन जा रहे हैं। (२५) तब शाख्रा्थेकी 
इच्छावाले वे दोनों ज्येछ और कनिष्ठ भाई मुनिके पास गये। वे दोनों ही मुनिसे प्रतिकूल वचन कट्दने छगे कि, 
अरे मुनियों ! यदि तुम कुछ भी शास्त्रकी बात जानते हो तो छोगोंके बीच बोलो । अन्यथा बाधा मत डालो | (२६-२७) 

एक मुनिने उनसे पूछा कि तुम कहाँसे आये हो ? उन्होंने कद्दा कि हम शालिग्रामसे आये हैं | (२८) पुनः मुनिने 
उनसे पूछा कि क्रिस भवमेंसे इस मनुष्यभवमें आये हो यह, यदि पाण्डित्य है! तो, कद्दो । (२९) उसे न जाननेसे वे ब्राह्मण 
लज्ञित द्वो मुँह नीचा करके खड़े रहे । तब उन्हें मुनि परभव कहने लगे। (३०)-- 

इस गाँवकी षनस्थलीमें तुम दोनों परभवर्मे मांसाह्वरी और बहुत दुःखी सियार थे। (३१) इसी गाँवमें प्रामरक 
नामका एक किसान रहता था। वह खेत पर गया और वहाँ उपकरण छोड़कर पुनः अपने घर पर आया। (३२) वे दोनों 
सियार उस उपकरणको खाकर मर गये। कमंबश वे दोनों सोमदेवके पुत्र रूपसे उत्पन्न हुए। (३३) सुबहके समय वह 
प्रामरक अपने खेत पर गया और उपकरणको खाकर मरे हुए दोनों सियारोंको देखा। (२४) उन दोनोंका प्रेतकर्म करके वह 
अपने घर पर गया। मरने पर प्रामरक अपनी पुत्रवधूके गर्भमें उत्पन्न हुआ । (३१) पूरेजन्स याद करके उस बालकने 
मौन धारण किया कि मैं पुत्रको पिता और पुत्रवधूकों माता कैसे कहूँ ? (१६) यदि तुम्हें बिश्वास नहीं है तो उस प्रामरकको 
यहाँ बुलाओ जिससे यहद्द सारा वृत्तान्त में कह सुनाऊ। (३७) मुनिने उसे बुलाया और कट्दा कि, दे बत्स! जो प्रामरक 
था वद्दी तुम दुष्कृतकी बजहसे पुत्रबधूके गर्भसे पेदा हुए हो। (३८) राजा श्॒त्य होता हे और सत्य राजत्व पाता है। 

१. »चि अत्य०--प्रत्य० । २, गओ खित्तं--प्रत्यण । ३, तो दो--मु० । ४. जणणीयं-प्रत्यण । ४, ०कद्देइ--अ्त्य० । 
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राया जायइ मिश्ञो, भिश्रो रायत्तणं पृण उचेह । माया वि हवबइ धूया, पिया वि पुत्तो समुब्भवइ ॥ ३९ ॥ 

एवं अरहइघढीजन्तसमे इह समत्थसंसारे | हिण्डन्ति सबजीवा, सकम्मविष्फंदिया सुइरं || ४० ॥ 

एवं संसारठिईं, वच्छ | तुम जाणिऊण मूगत्त | मुश्नसु फुडक्खरवय॑, जंपसु इह छोयमज्ञम्म ॥ ४१ ॥ 

सो एवं भणियमेत्तो, परितुद्दों पणमिऊण मुणिवसहं । सब्॑ जणस्स साहई, वित्तन्तं कोर्हुयाईय॑ ॥ 9२ ॥ 

संवेयजणियभावो, पामरओ दिक्खिओ मुणिसयासे । सुणिऊण त॑ अणेगा, जाया समणा य समणी य ॥ ४३ ॥ 

ते जणवएण विप्पा, उवहसिया कल्यलं करेन्तेणं | एए ते मंसासी उ कोर्हुया बम्भणा जाया | ४४ ॥ 

वय-सील्वजिएहिं, इमेहिं पसुएहिं पावबुद्धीदिं। मुसिया सब्ेह पया, धम्मत्थी भोगतिसिणहिं ॥ ४५ ॥ 

सबारम्भपवित्ता, अबम्भयारी य इन्दियपसत्ता | भण्णन्ति चरणहीणा, अबम्भणा बम्भगा छोए ॥ ४६ ॥ 

एए तब-चरणठिया, सुद्धा समणा यः बम्भणा छोए। वयबन्धसिहाडोबा, खन्तिखमाबम्भसुत्ता य || ४७ ॥ 

झाणग्गिहोत्तनिरया, डहन्ति नियय॑ कसायसमिहाओ । साहन्ति मुत्तिमग्गं, समणा इह बम्भणा घीरा ॥ ४८ ॥ 

जह केइ नरा लोए, हवन्ति खन्दिन्‍्द-रुदनामा उ | तह एए बयरहिया, अबम्भणा बम्भणा भणिया | ४९ ॥ 

एवं साहण थुईं, जंपन्त॑ जणवर्य निम्ुणिऊर्ण । मरुभूइ-अग्गिभुई, लज्जियविल्या गया सगिहं || ५० ॥ 

नाऊण य उवसग्गं, एजान्त॑ अत्तणों मुणिवरिन्दरों | पडिमाइ पेयभवर्णे, ठाइ तओ धीरगम्भीरों || ५१ ॥ 

रोसाणलपजञलिया, निसासु ते बम्भणा मुणिवहत्थे | पविसन्ति पिउवर्ण ते, असिवरहत्था महाघोरा ॥ ५२ ॥ 

बहुविहचिया पलीबिय, जलन्‍्तडज्झन्तमड्यसंघाय॑ । गह-भूय-बम्भरक्खस-डाइणि-वेयाऊमीसणय || ५३ ॥ 

किलिकिलिकिलन्तरक्खस-सिवामुहुज्जलियपेयसंघाय॑ । कवायसत्थपउरं, . मडयसमोत्थइयमहिवीद | ५४ ॥ 
माता पुत्री होती दे और पिता भी पुत्र रूपसे पेदा होता हे । (१९) इस तरह रहूँटके समान इस समस्त संसारमें सब जीव 
अपने कमंसे परिश्रान्त द्वोकर भटकते हैं। (४०) हे वत्स! ऐसी संसारस्थिति जानकर तू मौनका त्याग कर और यहाँ 
लोगोंके बीच स्फुट अक्षरोंबालो वाणीका उच्चारण कर।( १) 

इस प्रकार कहे गये उसने आनन्दित द्वोकर मुनिक्रो श्रणाम किया और लोगोंसे सियार आदिका सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया। (४२) वेराग्यजन्य भावसे युक्त प्रामरकने मुनिके पास दीक्षा ली। उसे सुनकर अनेक छोग भ्रमण ओर श्रमणी 
हुए। (४३) कोलाहल करते हुए लोग उन ब्राह्मणों का उपद्दास करने लगे कि वे मांसभक्षक सियार ये ब्राह्मण हुए हैं। (४४) 
ब्रत एवं शीलसे रहित, पापबुद्धि और भोगोंके प्यासे इन पेशुओंने सारी धर्मां्थी श्रजाको ठगा है। (४५) सभी दिंसक कार्योंमें 
प्रवृत्ति करनेवाले, अन्रक्षचारी, इन्द्रियोंमें आसक्त, चारित्रहान ये अव्राह्मण लोकमें ब्राह्मण कहे जाते हैं। ल ६) तपश्चर्यामें 
स्थित, शुद्ध, त्रतरूपी शिखाबन्धके आटोपवाले तथा क्षान्ति-क्षमारूपी यज्ञोपवीतसे सम्पन्न ये श्रमण ही लोकमें ब्राह्मण हैँ. । (४७) 
ध्यानरूपी अग्निद्दोत्रमें निसत ये कपायरूपी समिधाओंको जलाने हैं। श्रमणरूपी ये धीर ब्राह्मण यहाँ मुक्तिमार्ग साधते हैं। (४८) 
जैसे इस लोकमें कई मनुष्य स्कन्द, इन्द्र, रुद्र के नामधारी होते हैं बसे द्वी ब्रतराह्देत ये अब्राह्मण ब्राह्मण कहे गये हैं। (४६) 


इस तरद्द लोकोंको साधुकी स्तुति करते सुन मरुभूति और अग्निभूति लज्जित द्वोकर अपने घर पर गये। (४०) 
अपने पर आनेवाले उपसर्गको जानकर धीरगम्भीर वह मुनिवर श्मशानमें ध्यान लगाकर स्थित हुए। (११) रोपाग्निसे 
प्रज्बलित वे अतिभयंकर ब्राह्मण मुनिके बधके लिए हाथमें तलवार लेकर श्मशानमें प्रविष्ट हुए। (५२) वहाँ अनेक चिताएँ 
जली हुई थीं; जले और दग्ध मुरदोंका ढेर लगा था; ग्रह, भूत, ब्रद्मराक्षस, डाकिनी और बैतालोंसे वह्‌ भयंकर था; 
किलकिल आवाज़ करते हुए राक्षसों और गीदड़के जेसे मुखव्ालोंसे तथा ऊँची ज्वालाओंसे युक्त बह प्रेतोंके समूहसे 
व्याप्त था; राक्षसोंके शब्मोंसे वह प्रचुर था; उसकी ज़मीन मुरदोंसे छाई हुई थी; पकाये जाते मुरदोंके फेफड़ोंमेंसे 


९. ०प्फंडिय सुण--मु०। २. उ०-प्रत्य० । ३. »माउ पिउवणे सो, ठाइ--मु० । 
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पश्चन्तमडयपृष्फससिमिसिमियगलन्तरुहिरविच्छड्' । डाइणिकवन्धकब्रियमीमं, . रुण्टन्तमूयगणं ॥ ७० ॥ 

कडपूयणगहियरटन्तडिम्भय॑  कयतिगिच्छमन्तरव॑ । मण्डलरयपवणुद्घुयइन्दाउहजणियनहम्ग॑ ॥ ५६ ॥ 

विज्ञासादणसुट्टियजंगूलियतारजणियमन्तरव॑ _।  वायसअवहियमंसं, . उद्धमुहुन्नहयजम्बुगणं | ५७ ॥ 

कत्थद॒ पेयायद्डियमडयविकीरन्तकलहसद्वाल॑ । कत्थद. वेयोलहयतरुणियरभमन्तमूयगणं ॥ ५८ ॥ 

कत्यइ रडन्तरिट, अज्तत्तो भुगुभुगेन्तजम्बुगण । बुघुघुषुघुएन्तघूर्य, कत्थइ कयपिक्वलाबोल ॥ ५९ ॥ 

कत्थदइ. कढोरहुयवहतडतडफुट्टन्तअट्टिद्दांलं । कत्थद साणायब्िय-मडयामिस छूम्गजुद्धधरणि ॥ ६० ॥ 

कत्थद कवालघवल॑, कत्थद मसिधूमघूलिधूसरियं । किंसुयव्णं व कत्थइ, जालामालाउलूं दित्त || ६१ ॥ 

एयारिसे मसाणे, झाणत्थ॑ मुणिवरं॑पलोएउं । विष्पा वहुजयमई, सविऊण मुर्णि समाढत्ता ॥ ६२ ॥ 

रे समण ! इह मसाणे, मारिजन्तं तुमं धरउ लोओ । पच्चक्खदेवए वि हु, ज॑ निन्दसि बम्भणे अम्हे || ६३ ॥ 

अम्हेहिं भाससि तुम॑, जह एए जम्बुगा परभवम्मि | आसि किर दोण्णि वि जणा, एए विष्पा समुप्पन्ना ॥६४॥ 

ते एवं भाणिऊणं, दष्ढोद्दा असिबराई कड्'ेंउे | पहणन्ता मुणिवसर तु थम्मिया ताव जक्खेणं ॥ ६५ ॥. 

एवं कमेण रयणी, विष्याणं थम्मियाण बोलीणा | उद्झो य दियसणाहो, साहण समाणिओ जोगो ॥ ६६ ॥ 

तावागओ समत्थो, सट्ठो सह जणवएण मुणिवसभं । वन्द्‌इ विम्हियहियओ, पेच्छन्तो थम्मिए विप्पे ॥ ६७॥ 

भणिया य जणवएणं, एए विष्पा पराइया वाए | समणेण गुणवरेणं, जाया वि हु तेण पडिकुट्ठा ॥ ६८ ॥ 

चिन्तेन्ति तओ विप्पा, एस पहावो मुणिस्स निक्‍्खुत्त | बलविरियसमत्था वि य, तेण उम्हे थम्मिया इहुईं ॥६९॥ 
सिम-सिम करके मरते हुए रुधिससे वह आच्छन्न था; डाकिनियोंके धड़ोंमेंसे बाहर निकले हुए और भयंकर आवाज़ 
करनेवाले भूतगण उसमें थे; उसमें कटपूतन ( व्यन्तरदेव ) देव रोते हुए बच्चे ले रखे थे; चिकित्साके लिए मंत्रध्वनि 
यहाँ की जा रही थो, पवनके द्वारा उठी हुई मंडझाकार घूछप्ते आकाशमार्गमें इन्द्रधनुष उत्पन्न हुआ था, विद्यासाधनके लिए 
अच्छी तरहसे स्थित जांगुलिकों ( विश्मंत्रका जाप करनेवालों ) द्वारा ऊँचे स्वरसे की जानेवाले मंत्रध्बनिसे वह व्याप्त था, 
उसमें कौवे मांस छीन रददे थे ओर गोदड़ ऊँचा मुँह करके चिल्ला रदे थे। (५३-५७) कहीं प्रेतों द्वारा आकर्षित मुरदोंके 
बिखर जानेके कारण कलह ध्वनिसे वह शब्दित था, कहीं वेताल द्वारा आहत वृक्षोंमें कन्दन करनेवाले भूतगण धूम रहे थे, 
कहीं कौए चिल्ला रद्दे थे, सियार भुग्‌भुग आवाज़ कर रहे थे, कहीं उल्लू घू-घू आवाज़ कर रहा था तो कहीं कर्पिंजल पक्षी 
बोल रद्दा था, कट्दों भयंकर आगसे तडतड़्‌ फूटवों हुई हृड्डियोंसे बह शब्दित था, तो कहीं कुत्तों द्वारा खींचे जाते मुरदोंके 
मांसघको लेकर युद्धकी ललकारें द्वो रही थीं, कद्दीं वह खोपड़ियोंसे सफेद और कहीं काले धूएँ और धूलसे धूसरित था, 
कहीं टेसुका जंगल था, तो कहीं जलती हुई ज्वालाओंके समूहसे वह युक्त था। (५८-६१) 

ऐसे श्मशानमें ध्यानस्थ मुनिवरको देखकर वधके लिए उद्यत बुद्धिवाले वे ब्राह्मण मुनिको सुनाने लगे कि, 
अरे श्रमण ! इस इमशानमें हमारे द्वारा मारे जाते तुम्दारी छोग रक्षा करे, क्योंकि साक्षात्‌ देवतारूप हम ब्राक्षणोंकी तुमने 
निन्‍्दा की है। (६२-६२) हमारे लिए तुमने कहा था कि ये दोनों व्यक्ति परभवमें गीदुड़ थे। बे ब्राझ्णण रूपसे पेदा 
हुए हैं । (६७) ऐसा कट्दकर होंठ पीसते हुए उन्होंने तलत्रार खोंचकऋर जसे दी मुनिवरके ऊपर भ्रद्दार किया बेसे दी एक 
यक्षने उन्हें थाम लिया। (६५) इस तरद्द थामे हुए ब्राह्मणोंकी रात क्रमशः व्यतीत हुई। सूर्य उद्त हुआ। साधुने 
योग समाप्त किया । (६६) उस समय छोगोंके साथ समस्त संघ मुनिवरको बन्दन करनेके छिए आया। हृदयमें विस्मित 
उस संघने उन स्तम्भित ब्राक्षणोंकों देखा। (६७) लोगोंने कद्दा कि बादमें ये ब्राद्यण भ्रमण गुरुवरों द्वारा पराजित हुए थे। 
उसीसे ये कुपित हुए हूँ। (६८) तब ब्राक्षण सोचने लगे कि अवद्य द्वी यद्द प्रभाव मुनिका है। इसीसे बल एवं वीर्यमें 

१. “यकुप्फुसमिसिमिसियग*»--पअ्रत्य०। २. «न्‍्तपेयसदालं--मु० । ३. यालहयं, रुणुरुणिय भम०--मु० । ४. ०सक्तद्धधणिय- 
सुहं--प्रतय० । ५. गुणपरेणं--प्रत्य० । 
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एयाएँ अवत्याए, जइ अम्हे कद वि निष्फिडीहामों | तो मुणिवरस्स वयरणं, निस्सन्देहं करीहामो | ७० || 
एयन्तरम्मि पत्ती, समय॑ चिय अग्गिलाएँ तूरन्तो । विष्पो उ सोमदेवो, पणमइ साहुं पसाएन्तो ॥ ७१ ॥ 
पणओ पुणो पुणो थिय, 'समर्ण तो बम्भणो भणह एवं । जोवन्तु देव 'एए, दुष्पुत्ता तुज्स वयणेणं ॥७२॥ 
समसत्तु-मित्तमावा, समसुह-दुक्खा पसंस-निन्दसमा | समणा पसत्थचित्ता, हवन्ति पावाण वि अपावा || ७३ ॥ 
ताव थिय संपत्तो, जकखो त॑ बम्भणं भणह रुट्टो | मा देसि संपह तुम॑, अब्भक्खाणं मुणिबरस्स ॥ ७४ ॥ 
वावा य कडसचित्ता, मिच्छादिद्टी मुणी दुगुंछन्ता । रे विष्प | तुज् पुत्ता, इमें मए थम्मिया दुद्चा || ७५ ॥ 
मारेन्तो लद्ृह वह, सम्माणेन्तो य लहइ सम्माणं | जो ज॑ करे कम्मं, सो तस्‍्स फल तु अणुहवइ ॥७६॥ 
त॑ एवं जंपमाणं, अइचण्डं दारुणं महादुक्‍्ख | विज्ञवइ पायवह्िओ, साहुं च पुणो पुणो विप्पो ॥ ७७ ॥ 
तो भणइ मुणी जक्खं, मरिससु दोस इमाण विष्पाणं । मा कुणसु जोवघाय, मज्म कए भद्द | दीणाणं ॥७८॥ 
ज॑ं आणवेसि मुणिवर !, एवं भणिऊण तत्थ जक्खेणं | ते बम्मणा विमुक्का, आसत्था साहव॑ पणया ॥ ७९ ॥ 
ते अग्गि-वाउमूह, वेयसुईं उज्ञिऊण उवसन्ता। साहुस्स सन्नियासे, दो वि जणा सावया जाया ॥ ८० ॥ 
जिणसासणाणुरत्ता, गिहिधम्म॑ पालिऊण कालंगया । सोहम्मकप्पवासी, दोण्णि य देवा समुप्पन्ञा ॥ ८१ ॥ 
तत्तो चुया समाणा, साएयाए समुद्ददत्तस्स । सेट्विस्स धारिणीए, पियाएँ पुत्ता समुप्पन्ना ॥ ८२ ॥ 
नन्‍्दण-नयणाणन्दा, पुणरवि सायारधम्मजोएणं | मरिऊण तओ जाया, देवा सोहम्मकप्पम्मि | ८३ ॥ 
ते तत्थ वरविमाणे, तुडिय-उश्षय-कडय-कुण्डलहरणा । भुझ्नन्ति विसयसोक्‍्ख॑, सुरवहुपरिवारिया सुइरं ॥ ८४ ॥ 


समर्थ होने पर भी हम यहाँ पर स्तम्भित किये गये हैं। (६९) इस अबस्थामेंसे यदि हमें किसी तरहसे छुटकारा मिलेगा 
'तो हम निस्सन्देद्द रूपसे मुनिवरके बचनका पालन करेंगे। (७०) 

उस समय अग्निलाके साथ सोमदेव ब्राह्मण जल्दी जल्दी आया और प्रशंसा करके साधुक्रो प्रणाम क्िया। (७१) 
बारंबार श्रमणक्रो प्रणाप्र करके ब्राह्मगने ऐसा कहा कि, हे देव ! आपके वचनसे ये दुष्ट पुत्र जीवित रहे । (७२) शत्रु और 
मित्रमें समभात्र रखनेवाते, सुख ओर दुःखमें समर तथा निन्‍दा एवं प्रशंसामें भी समवृत्ति और प्रसन्न चित्तवाले श्रमण पापियोंके 
ऊपर भी निष्पाप होते हैं। (७३) उसी समय रुष्ट यक्ष उपस्थित हुआ और उस त्राह्मणसे कहने लगा कि अब तुम मुनिवर 
पर मिथ्या दोषारोप मत लगाओ। (७४) रे विप्र ! पापी, मल्िनि चित्तवाले, मुनिके निन्‍्दक तुम्दारे इन दुष्ट पुत्रोंकों मैंने 
स्वम्भित कर दिया है। (७५) मारने पर वध मिलता है और सम्मान करने पर सम्मान मिलता है। जो जेसा कार्य 
करता है वह उसका फल चखता है। (७६) इस तरद्द कहते हुए अतिप्रचण्ड, भयंकर और महद्दादु:ःखदायी उस यक्षके 
एवं साधुके परोमें पड़कर ब्राह्मण पुनः पुनः बिनती करने लगा। (७७) तब मुनिने यक्षसे कट्दा कि इन ब्राह्मणों का दोष क्षमा 
करो। हे भद्र ! मेरे लिए. दीनजनोंका जीवधात मत करो। (७८) हे मुनिबर ! जेसी आज्ञा'--ऐरेसा कहकर यक्षने उन 
आह्षणोंकी छोड़ दिया। अश्वस्त उन्होंने साधुको प्रणाम किया। (७९) क्रोध आदि विकाररदित उन अग्निभूति और 
आयुभूतिने वेदभुतिका परित्याग किया। दोनों जन साधुके पास श्रावक हुए। (८०) 

जिनशासनमें अनुरक्त वे दोनों गृहस्थ-बर्मका पालन करके मरने पर सौधम देवलोकबासी देवके रूपमें उत्पन्न 
हुए। (८१) वहाँ से च्युत दोने पर साकेतनगरीमें समुद्रदत्त सेठकी धारिणी नामकी प्रियासे पुत्रके रूपमें उत्पन्न 
हुए। (८२) नन्दन और नयनानन्द वे पुनः ग्रहस्थधर्मके प्रभावसे मरकर सौधमकल्पमें देव हुए। (८३) उस उत्तम 
पिमानमें तोड़े, बाजूबन्द, कड़े, एवं कुण्डलॉंसे बरिभूषित और देवकन्याओंसे घिरे हुए उन्होंने चिरकाल तक विषयसुखका 


१. समर्ण त॑ ब०--प्रत्य० । रे. एए पुत्ता में तुम्झ--प्रत्य० | रे. फल समणुहोइ--मु० । ४. गिह्द धस्मं---प्रत्य० । 
५ वि-प्रस्य ० ॥ 
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चइया अमरवईए, देवीए कुच्छिसंभवा जाया। ते देमणाहपुत्ता, बिणियाए सुरकुमारसमा ॥ ८५ ॥ 
महु-केदवा नरिन्‍्दा, जाया तेलोक्रपायडपयावा । भुझ्नन्ति निरवसेसं, पुहृई जियसत्तुसामन्ता ॥ ८६ ॥ 
नवरं ताण न पणमइ, भीमो गिरिसिहरदुग्गमावत्यो । उब्ासेह य देस॑, उहण्णसेन्नों कयन्तसमो || ८७ ॥ 
वडनयरसामिएणं, भीमस्स भएण बोरसेणेणं । संपेसिया य लेहा, तूरन्ता महुनरिन्दस्स ॥ ८८ ॥ 
छुणिकण य ढेद्टत्थं, देसविणा्स ठओ परमरुद्टो । निष्फिड३ य महुराया, तस्सुवरिं सादणसमग्गों ॥ ८९ ॥ 
अह सो कमेण पत्तो, वडनयरं पविसिउं कयाहारों । ते वीरसेणभज्जं, चन्दार्भ पेच्छट नरिन्दो ॥ ९० ॥ 
चिन्तेइ तो मणेण॑, इमाएँ सह जः न भुज्जिमो भोगे | तो मज्झ इम॑ रज्ज, निस्सार निप्फल जीय॑ ॥९१॥ 
फज्जा-5कज्जवियज्नू , पडिसत्त' निज्जिऊण' संगामे । पुणरवि साएयपुरिं, कमेण संपत्थिओ राया ॥ ९२ ॥ 
काऊण य मन्तणयं, राया पूए६ सघसामन्ते | वाहरह वोरसेणं, ताद्दे अन्तेडरसमग्गं ॥ ९३ ॥ 
सम्माणिओ य सो वि य, विसज्जिओ सबनरवहसमग्गो । नवरं चिय चन्दाभा, महुणा अन्तेउरे 'छूठा ॥९४॥ 
अभिसेयपट्टबन्धं, चन्दाभा पाविया नरिन्देणं | जाया य महादेवी, सबाण वि चेव महिलाणं ॥ ९५ ॥ 
अह सो मह नरिन्दो, चन्दाभासहगओ तहिं भवणे | रइसागरोबगाढो, गये पि कार न लक्खेइ ॥ ९६ ॥ 
सो य पुण वीरसेणो, हरियँ नाऊण अत्तणों कन्तं | घणसोगसलछियज्ञो, सहसा उम्मत्तनों जाओ || ९७ ॥ 
एबं अणुहविय चिर॑, कन्ताविरहम्मि दुस्सहं दुक्खं | मण्डवसाहुसयासे, पक्दओ वीरसेणो' सो || ९८ ॥ 
सो वीरसेणसाहू, तबचरणं अज्िऊग कालंगओ । दिवज्ञगयमउडपरो, देवो वेमाणिओ जाओ ॥ ९९ ॥ 
अह सो मह नरिन्दो, चिट्ठ धम्मासणे सुहनिविद्लो | मन्तोहिं सहालावं, ववहारवियारणं कुणई ॥ १०० ॥ 


उपभोग किया। (८४) च्युत होने पर ,बिनोता नगरोमें अमरबती देवीकी कुक्षिसे उत्पन्न वे देमनाथके देवकुमारके समान 
सुन्दर पुत्र हुए। (८५) वे मधु और केटभ राजा तीनों लोकोंमें व्यक्त श्रतापवाले हुए और शत्रुराजाओंको जीतकर 
समप्र प्रथ्वीका उपभोग करने लगे। (८६) परन्तु पवंतके शिखर पर आये हुए दुर्गमें स्थित भीम उनके समक्ष भुकता 
नहीं था। यमके जेसा और प्रवल सेन्‍्यवाला वह देशको उजाड़ने छगा। (८७) बड़नगरके स्वामी बीरसेनने भीमके भयसे 
मधु राजाके पास फौरन पत्र भेजे। (८८) पत्नमें लिखे हुए देशके नाशके बारेमें सुनकर अत्यन्त क्रुद्ध मधुराजा उसके ऊपर 
आक्रमण करनेके लिए सेनाके साथ निकला ८६) क्रमशः चलता हुआ वह वड़नगर पहुँचा। प्रवेश करके भोजन करके 
राजाने बीरसेनकी भार्यों चन्द्राभाको देखा। (६०) तब वह मनमें सोचने लगा कि यदि में इसके साथ भोग नहीं भोगेंगा 
तो मेरा यद्द्‌ राज्य निस्सार हे और यह जीवन निष्फल है। (£?) कार्ये-अकायंकोी जाननेवाले उसने विरोधी शत्रुको 
संग्राममें जीत लिया। राजाने साकेतपुरीकी ओर पुनः क्रमशः प्रस्थान किया। (£२) मंत्रणा करके राजाने सब सामन्तोंका 
पूजञा-सस्कार किया । तब अन्तःपुरके साथ वीरसेनको बुलाया। (£३) सम्मान्ति उसे भी सब राजाओंके साथ विसर्जित 
किया, किन्तु सधुने चन्द्राभाकों अन्तःपुरमें रख लिया। (६2) राजासे चन्द्राभाने अभिषेक का पट्बन्ध पाया। सभी 
महिलाओंकी बह महादेवी हुईं। (६५) उस महलमें चन्द्रभाके साथ प्रेमसागरमें लीन वह मधु राजा बीते हुए समयको भी 
नहीं जानता था। (९६) 

उधर बद्द बीरसेन अपनी पत्नीका अपदरण हुआ है. ऐसा जानकर शरीरमें शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो सहसा 
उन्मत्त हो गया । (६७) इस तरद्द चिरकाल तक पत्नीके पिरहमें अत्यन्त दु/खत दो बीरसेन राजाने मण्डप साधुके पास 
प्रश्नज्या ली । (९८) बह चीरसेन साधु तपश्चर्या करके मरने पर दिव्य अंगद एदं मुकुटधारी बेमानिक देव हुआ। (€£) 

एक दिन धर्मांसन पर सुखपुथेक बठा हुआ मधु राजा मंत्रियोंके साथ परामशे और व्यवहारकी विचारणा कर 
रहा था । (१००) उस व्यवद्दारको छोड़कर वह अपने भवन की ओर चला। न्द्राभाने पूछा कि हे नाथ! आज पिलंब 


१. >्सामन्तं--मु०। २. जाय॑--मु०। ३. «»ण समरमुहे | पुन--प्रत्यण । ७. बूहा-“॑मु०्। ६. न्णे य--अ्रत्य० » 
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त॑ चेव उ वदद्वारं, राया मोत्तण पत्थिओ सगिहं | भणिओ चन्दाभाए, कि अज्ज बिराविय॑ सामि! ॥१०१॥ 
तेण वि सा पडिभणिया, ववहारो पारदारियत्स पिए ! | आसि न तीर्‌इ ठेत', चिरावियं तेण अज् मए ॥१०२॥ 
तो भणइ विहसिऊर्ण, चन्दाभा पारदारिय॑ सामि ! । पूर्ठहि पयत्तेणं, न तस्स दोसो हद छोए || १०३ ॥ 
सुणिऊण तीएँ वयणं, रुद्ठो महुपत्यिवों भणइ एवं । जो निर्गहस्स भागी, सो कह पूइज्जए दुद्ों ! ॥ १०४॥ 
जह निमाहं नराहिव ), कुणसि तुम पारदारियनरस्स । घोर तु महादृण्ड, किं न हु त॑ अत्तणो कुणसि? ॥ १०५॥ 
पढमपरदारसेवी, सामि ! तुम॑ सयलवसुमईनाहों । पच्छा हवइ य छोओ, जह राया तह पया सबा ॥ १०६॥ 
सयमेव नरबरिन्दो, जत्थ उ परदारिओं हवह दुद्ढो । तत्थ उ कि वबहारो, कोरइ लोगस्स मज्ञम्मि? ॥१०७॥ 
सुणिकण वयणमेयं, पडिबुद्धों तक्खणं महू राया । निन्‍्द्‌इ पुणो पुणो खिय, “अप्पाणं जायसंवेगो ॥१०८॥ 
कुलवद्धणस्स रज्ज, दाउं सह केढवेण महुराया | निकखमइ दढधिईओ, पासे मुणिसोहसेणस्स ॥ १०९ ॥ 
चन्दाभा वि महाकुलसंभूया उज्झिऊण रायसिरिं | तस्सेव पायमूले, मुणिस्स दिक्‍्खं चिय पवन्ना ॥ ११० ॥ 
घोर॑ काऊण तब॑, कालगया आरणच्चुए कप्पे । महु-केब्वापणुजाया, दोण्णि वि ते इन्दपडिइन्दा ॥ १११ ॥ 
समणी वि य चन्दाभा, संजम-तव-नियम-जोगजुत्तमणा । कालगया उववन्ना, देवी दिबेण रूवेणं ॥ ११२ ॥ 
बावोससागराईं, जह तेहि सुहं मणोहरं भुत्त । सेणिय | अच्चुयकप्पे, सीया इन्दों' विय तहेव ॥ ११३ ॥ 

इम॑ मह-केढवरायचेट्टियं, समासओ तुज्ञ मए निवेशयं | 

नरिन्द ! धीरट्वकुमारसंगय॑, सुणेहि एचो विमलाणुकित्तणं ॥ ११४ ॥ 


॥ इइ पठमचरिए सहु-केडवउबक्खाणं नाम पच्चुत्तरसयं पव्व॑ समत्तं ॥ 


क्यों हुआ ९ (१०१) उसने भी उसे उत्तरमें कहा कि, हे प्रिये! परस्त्री में लम्पटका एक मुफ़्द्मा था। उसके निर्णयका 
'पण नहीं चलता था। इससे आज मुझे विल्म्ब हुआ । (२०२) तब चन्द्राभाने हँसकर कट्दा कि, दे स्वामी ! तुम उसकी भ्रयत्नसे 
पूजा करो परख्लीसेवन करनेवाले का लोकमें दोष नहीं होता। (१०३) उसका कथन सुनकर रुष्ट मधु राजाने ऐसा कद्दा कि जो 
दृण्डका भागी है. वह दुष्ट केसे पूजा जायगा ? (१०४) हे राजन ! परद्धीलम्पट मनुष्यकी तुम घोर दण्ड देते हो, तो अपने 
आपको दण्ड क्यों नहीं देते ? (१०५) दे स्वामी ! सारी प्रथ्वीके मालिक तुम प्रथम परदारसेवी दो। बादमें लोग हैं। जेसा 
शजा वैसी सारी प्रजा होती हे। (१०६) जहाँ स्वयं राजा ही दुष्ट व परखीलम्पट होता है वहाँ लोगोंके बीच क्‍या फैसछा 
किया जाता होगा ? (१०७) 

यद्द कथन सुनकर मधु राजा तत्काल प्रतिबुद्ध हुआ। विरक्त वद्द अपने आपकी पुनः पुनः निन्‍दा करने लगा। (१०८) 
कुलवर्धनको राज्य देकर दृढ़ बुद्धिवाले मधु राजाने केटभके साथ सिंहसेन मुुनिके पास दीक्षा ली। (१०६) बड़े कुलमें उत्पन्न 
घन्द्राभाने भी राज्यकी लक्ष्सीका परित्यंण कर उसी मुनिके चरणों में दीक्षा अंगीकार की। (११०) घोर तप करके मरने 
'पर वे दोनों मधु और केंट्मस आरण और अच्युत कल्पमें इन्द्र और प्रति-इन्द्रके रूपमें पेदा हुए। (१११) संयम, तप, 
नियम और योगमें युक्त मनवाली श्रमणी चन्द्राभा भी मरने पर दिव्य रुपसे सम्पन्न देवीके रूपमें उत्पन्न हुई। (११२) हे 
ओणिक ! जिस तरह उन्होंने बाईस सागरोपम तक अच्युत देवलोकमें मनोहर सुख भोगा उसी तरद इन्द्र रूपसे सीताने 
भी भोगा। (११३) हे राजन! मधु एवं केटभ राजाओंका चरित मैंने तुमसे संत्तेपमें कद्दा। अब आठ धीर कुमारोंका विमल 
ण॒व॑ शहाघनीय चरित सुनो । (११४) 


॥ प्रम्मचरितमें मधु-क्ेटमका उपास्यान नामक एक सौ पाँचवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१. ० तो किंण हु अ०--प्रत्य। २. छत्ताणं--प्रत्य०। है. “न्दो च्चिय--प्रत्य« । 


१०६० लक्खणकछुमारनिक्खमणपच्व॑ 


कुश्लणनयराहिवई, कणयरहो णाम खेयरो सूरो । महिला तस्स 'सयहुया, दोण्णि य धूयाउ कन्नाओ ॥ १ ॥ 
ताणं सर्वर, संदे विय खेयरा समाहया। कणयरहेण तुरन्तो, रामस्स वि पेसिओ लेद्ढो ॥ २ ॥ 
सुणिकण य लेहत्यं, हलहर-नारायणा झुयसमग्गा | विज्ञाहरपरिकिण्णा, त॑ कणयपुरं समणुपता ॥ ३ ॥ 
ताव सहासु निविद्या, सबरे बिय उभयसेढ्सिमन्ता | आहरणमूसियज्ञा, देवा व महिद्विसंजुत्ता ॥ ४ ॥ 
रामो लक्खणसहिओ, कुमारपरिवारिओ विमाणाओ । अवयरिऊण निविट्टो, तत्येव सहाएँ घुरसरिसो ॥ ५ ॥ 
ताव य दिणे पसत्ये, कन्नाओ दो वि कयविमूसाओ | ते चेव रायउद॒हिं, जणकल्लोलं पविद्ठाओं ॥ ६ ॥ 
ताणं चिय मयहरओ, दावेइ नराहिवे बहुवियप्पे | हरि-वसह-सिदह्ि-पव॑गम-गरुड-महानागचिन्धाले ॥ ७ ॥ 
मयहरयदाविए ते, जहकम नखई पढछोएउं | कन्नाहि कया दिद्वी, लव॑-5कुसाणं घणसिणेदा ॥ ८ ॥ 
मन्दाइणीएँ गहिओ, अणइझलवणो अणज्जगसमरूवों | चन्दमुहीएण वि तओ, गन्तुं मयणंकुसों वरिओ ॥ ९ ॥ 
अह् तत्थ जणसमूहे, जाओ चिय दल्हलारबो गहिरों | जय-हसिय-गीय-वाइय-विमुककहुंकारबुकारों ॥ १० ॥ 
साहु त्ति साहु लोगो, जंपह सीसड्गुलिं भमाडेन्तो । अणुसरिसो संजोगो, अम्हेदि सयंबरे दिद्ठों ॥ ११ ॥ 
गम्भीरधीरगरुयं, एसा मन्दाइणी गया लवण | मयणंकु्स सुरूवं, चन्दमुद्दी पाविया धीरं ॥ १२ ॥ 
साहुकारमुहरवं, लछोगं सुणिकण लक्खणस्स सुया। लवणं-5 कुसाण रुद्म, सन्नज्ञेडं समाढता ॥ १३ ॥ 
देवीण विसल्लाईण नन्दणा अट्ट वरकुमारा ते । पन्नासृणेहिं तिहिं, सएहि भाईण परिकिण्णा ॥ १४ ॥ 


१०६. कुमारोंका निष्क्रमण 


कांचननगरका स्वामी कनकरथ नामका एक शुरबीर खेचर था। उसकी पत्नो शतहुता थी। उसकी दो अबिवाददित 
पुत्रियाँ थीं। (१) उनके स्वयम्बरके लिए सभी खेचर बुलाये गये। कनकरथने रामके पास भी फौरन लेख भेजा । (२) 
लेखमें जो लिखा था वह सुनकर विद्याधरोंसे घिरे हुए राम और लच््मण पुत्रोके साथ उस कनकपुरमें आ पहुँचे। (३) 
तब सभामें आभूषणोंसे भूषित शरीरबाले और देवोंके समान बड़ी भारी ऋद्धिसे युक्त दोनों भेणियोंके सब सामन्त बेठ- 
गये। (४) कुमारोंसे घिरे हुए देव जैसे राम लक्ष्मणके साथ विमानमेंसे उतरकर उसी सभामें जा घेठे। (५) तब शुभ 
दिनमें अलंकृत दोनों कन्याएँ लोगोंरूपी तरंगोंबाले उस राजसमुद्रमें प्रविष्ट हुई'। (६) सिंह, वृषभ, मोर, वानर, 
गरुण एबं महानागके चिहोसे अंकित अनेक राजा कंचुकीने उन्हें दिखाये। (७) अलुक्रमसे क॑चुकी द्वारा दिखाये गये 
राजाओंको देखती हुई उन कन्याओं ने सघन स्नेहयुक्त दृष्टि लघण ओर अंकुश पर डाली (८5) मन्दाकिनीने अनंगके समान 
रूपवाले अनंग लबणको अंगीकार किया तो चन्द्रमुखीने भी जाकर मदनांकुशका वरण किया। (£) तब उस जनसमूहमें 
जयध्यनि, द्वास्य, गाना-बजाना तथा हुंकार और गजना जिसमें हो रही है ऐसा गम्भीर कोछाहल मच गया। (१०) 
मस्तक और उँगली घुमाते हुए लोग “अच्छा हुआ, अच्छा हुआ ४” स्वयम्बरमें हमने सहशका सदृशके साथ योग देखा है-- 
ऐसा जा का । (११) यहद्द मन्दाकिनी गंभीर और धीर बड़े लबणके साथ गई है और चन्द्रमुखीने सुन्दर घीर मदनांकुशको 
पाया है| (१२ 


मुखसे साधुवाद कद्दते हुए लोगोंको सुनकर लक्ष्मणके पुत्र लवण व अंकुशके ऊपर रुष्ट हुए और कवच धारण 
करने लगे। (१३) विशल्या आदि देवियोंके पुत्र वे आठ कुमारवर दूसरे ढाई सौ भाइयोंसे घिरे हुए ये। लबण और 

१, सयहुय, दो---प्रत्यण । २, «ण्णा कणयपुरं चेवमणु०--प्रत्य०। हे. य--यु०। ४. कण्णाहिं दिश्ष दिद्ढी--प्रत्य० # 
५. "्यप्मुक०--प्रत्य० । ऐै. सयंबरों-प्रत्यण । ७, धीरा--्यु० । 


१०६० ३१७.] १०६, कुम्रार्शनरूलम णपख्य॑ ध्क्श 


उगण॑+5 कुसानन कुद्ध, माइबरं तेहिं अट्ठ्ि जणेहिं ।. मन्तेहि. क उवसमियं, मुम्रंगमाणं समू्द वः॥ १७ ॥ 

ते लब॑-5 कुसाणं; पाणिग्गहर्ण कम्रेण निषर्त | बहुतुर-सह्ुपउर, नथन्तविजसिणिजणो् ॥ १६ ॥ 

ते! ल्क्खणस्स पृष्ता, दह्टण सम्ंबरिं महारिद्धि । जद भाणिउ प्यता, सामरिसा. दु्ममणाई ॥ १७-॥ 

_अन्दे कि केश द्वीणा, गुणेद्दि एयाण. जाणइसुयाणं ! । जेणं चिय.परिदरिया, कल्नाहि विनेगरहियाहि ॥१८॥- 

एयाणि य. अज्नाणि य, सोयन्ता तत्थ बरकुमारा ते । भणिया रूवमईए, सुणण अदबुद्धिमन्तेण ॥ १९ ॥ 

महिलाएँ कए करा, सोयह्‌ तुब्मेत्थ दारुणं सबे । होहह उबहसणिज्ञा, इमाएँ चेट्माएं छोगत्स १ ॥ २० ॥ 

ज॑ं जेण कर्य कम्मं, सुहँ व असुहं व एत्थ संसारे | त॑ तेण पावियबं, तुब्मे मा कुणह परिताबं ॥ २१ ॥ 

एयाण अदूधुनाणं, कयलीथम्भ व साररदियाणं । भोगाण बिससमाणं, कएण मा दुक्खिया द्ोह ॥ २२ ॥ 

तायस्स मए अड्डे, ठिएण बालेण पोत्थयम्मि सुयं | वयर्ण जह मणुयभवो, भवाण सब्बुत्तमों एसो ॥ २३ ॥ 

त॑ एवं इम॑ ल्दूधु, माणुसजम्म॑ जयम्मि अदददुल॒हं | कुणह' परलोयदिययं, जिणवरधम्म॑ पयततेण ॥ २४ ॥ 

दाणेण साहवाणं, भोगो लब्मइ तबेण देव | नाणेण सिद्धिसोक्खं, पाविजइ सील्सहिएणं ॥ २५ ॥ 

जायस्स धुवं मरणं, दोग्गइगमर्णं च होइ परलोगे । त॑ एब जाणमाणा, सबे वि य कुणह जिणधम्मं ॥ २६ ॥ 

सुणिऊण वयणमेयं, पढिबुद्धा ते तहिं कुमारवरा | पियरं कयझ्जललिउडा, भणन्ति निम्नुणेहि विज्नप्प | २७ ॥ 

जह ताय ! इच्छसि हियं, अम्हाणं वलभाण पुत्ताणं | तो मा काहिसि विग्धं, द्िवखाभिमुहाण सबाणं ॥२८॥ 

संसारम्मि अणन्ते, परिभमिया विसयलोडुया अम्दे । दुक्लाणि अणुहवन्ता, संपह्ट इच्छामि पबइउं ॥ २९ ॥ 

तो भणइ रूंच्छिनिलओ, वयणं अग्घाइउं सिरे पुत्ता । कहलाससिहरसरिसा, एए जय तुम्ह पासाया ॥ ३० ॥ 
अंकुशके ऊपर क्रुद्ध भाइयोंकी सेनाको उन आठ जलनोंने मन्‍्त्रोंसे शान्त किये जानेषाले सपोके समुहकी भाँति, शान्त 
किया । (१५) तब लबण और अंकुशका पाणिप्रहण बिधिवत्‌ सम्पन्न हुआ। उस समय अनेक विध वाद्य ओर शंख बज 
रहे थे और वारांगनाओंका समूह नाच रहा था। (१६) 

लक्ष्मणके वे पुत्र स्वयम्बरकी मद्दान्‌ ऋद्धिको देखकर ईष्यांवश दुष्ट बचन कह्दमे छंगे कि क्या हम इन जानकीपुत्नोंसे 
गुणोंमें कुछ होन हैं. कि विवेकरद्धित इन कन्याओंने हमको छोड़ दिया। (१७-१८) इन तथा ऐसे दूसरे वचन सुनकर रूपमतीके 
अत्यन्त बुद्धिशाली पुत्नने उन कुमारोंसे कद्दा कि तुम सब झ्रीक लिए क्यों दारुण शोक करते द्वो? ऐसी चेष्टासे लोगोंमें 
तुम उपहसनीय ददोओगे। (१९-२०) इस संसारमें जिसने जैसा शुभ अथवा अशुभ कम किया द्वोगा, वेसा ही फल पावेगा । 
अतः तुम दुःख मत करो । (२१) इन अध्रब, केलेके खम्भेके समान सारद्दीन और विषतुल्य भोगोंके लिए तुम दुःखी 
मत हो। (२२) बचपनमें पिताकी गोदमें बेंठे हुए मैंने पुस्तकमेंसे हक बचन सुना था कि मनुष्यभव सब अबोमें उत्कृष्ट 
है। (२३) जगतमें अतिदुलेभ ऐसे इस मलुष्यजन्मको पाकर परलोकमें द्ितकर जिनवरके घर्मका प्रयत्नपूर्वक आचरण 
करो। (२४) साधुओंको दान देनेसे भोग मिलता है, तपसे देबत्व और शीलसहित ज्ञानसे सिद्धिका सुख मिलता है। (२५) 
जो पैदा हुआ दवै उसका मरण निश्चित है और परलोकमें दुगेतिमें जाना पड़ता है। यद्द जानके सब फोइ जिनधर्मका 
3002०४: जोड़कर उन्होंने पितासे कि री बिनती 

कथन सुनकर वे कुमारवर वहीं प्रतिबुद्ध हुए । द्वाथ जोड़कर उ पेतासे कहा कि आप मा 

सुनें। &७ हे वात! हम प्रिय पुत्रोंका यदि आप दित चाहते दें तो दीक्षाकी ओर अभिमुख दम सबके ऊपर विश्न मत 
डालना । (२८०) बिषयलोलुप हम दुःखोंका अनुभव करते हुए अनन्त संसारमें भठके हैं। अब हम प्रन्नज्या लेना चाहते 
हैं। (२६) तब लक्ष्मणने सिर पर सूँधकर कट्दा कि पुत्रो ! कंजसपबंतके शिखरके जेसे ऊँचे ये सोनेकी उत्तम दीवारोंबाले, 

१. अन्तीदि य. उच०--मु०। २, अम्देहिं केश--प्रत्यण। ३, हृववईए--प्रत्य०। ४. दोह उबहासणिजा--मुण्। 
५. व दुक्खं घ-प्रत्य० । ६, ०ह य परलोयहियं--मु० । ७, तहिं बरकुमारा--प्रत्य० । 

७२ 
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वरकश्चणमित्तीया, सब्बुबगरणेहिं संजुया रम्मा | वीणा-बंसरवेण य, महुरसरुमग्गीयनिश्बोसा ॥ ३१ ॥ 
वरजुवईहिं मणहरे, विवृद्दावासे ब रयणपजञ्जलिए । कद पुत्त मुझ्चह हमे, पासाए निश्चरमणिज्ले ॥ ३२ ॥ 
आहार-पाण-चन्दण-मछा- 5 5हरणेसु लालिया तुब्मे | विसहिस्सह कह एय॑, दुक्करचरिय मुणिवराणं ॥ ३३ ॥ 
कह नेहनिब्भराओ, मुख्नह जणणीउ विलवमाणीओ । न य जीवन्ति खणं पि हु, 'तुज्मविओगम्मि एयाओ ॥३५॥ 
सो तेहिं वि पडिमणिओ, ताय ! भमन्ताण अम्ह संसारे । जणणीण सयसहस्सा, पियराण य वोलिया5णन्ता ॥३५॥ 
न पिया न चेव माया, न य भाया नेय अत्थसंबन्धा । कुबन्ति परित्ताणं, जीवेस्स उ धम्मरद्ियस्स ॥ ३६ ॥ 
ज॑ भणसि ताय ! भुज्नह, इस्सरियं एत्थ माणुसे जम्मे । त॑ खिवसि अन्धकूवे, जाणन्तो दुत्तरे अम्हे || ३७ ॥ 
सलिलं चेव पियन्तं, हरिणं जह हणइ एकओ वाहो | तह हणइ नरं मच्चू , तिसियं चिय फामभोगेसु ॥३८॥ 
जह एवं विष्पओगो; जायइ बन्धूहिं सह धुवो एतल्थं | तो कीस कीरइ रई, संसारे दोसबाहुले ? ॥ ३९ ॥ 
बन्धणसिणेहनडिओ, पुणरवि भोगेसु दारुणं सत्तो । पुरिसो पावह दुक्खं, चिरकालं दीहसंसारे || ४० ॥ 
दुक्खसलिलावगाढे,  कसायगाहुकडे. भवावत्ते । घणदोग्गइविश्वीए,  जरमरणकिलेसकल्लोले ॥ ४१ ॥ 
एयारिसे महायस !, भमिया संसारसायरे अम्हे | दुक्खाइं अणुहवन्ता, कह कह वि इहं समुत्तिण्ण ॥ ४२ ॥ 
संसारियदुक्खाणं, भीयां जरमरणविष्पओगाणं । अणुमन्नसु ताय ! तुम॑, पब्रज्ज॑ गिण्हिमो अज्ज॑ ॥ 9३ ॥ 
ते एवं निच्छियमणा, दिक्‍्खाभिमुहा सुया मुणेऊणं । अणुमन्निया कुमारा, अवगूढा लच्छिनिलएणं ॥ 9४ ॥ 
आउच्छिऊण पियर॑, बन्धुजणं चेव सबजणणीओ । ताहे गया कुमारा, महिन्दउदय॑ वरुलआणं ॥ ४५ ॥ 
चइऊण निरवसेस, परिगहं जायतिबसंवेगा । सरणं महाबल्मुर्णि, पत्ता ते अट्ठ वि कुमारा ॥ ४६ ॥ 
सभी उपकरणोंसे युक्त, बीणा ओर बंसीकी ध्वनिसे रम्य तथा मधुर स्वरवाले गीतोंके निर्धाषसे सम्पन्न तुम्दारे ये महल 
हैं। (३०-३१) पुत्रों! सुन्दर युवतियोंके कारण मनोहर, रत्नोंसे देदीप्यमान देबोंके आवास जैसे और नित्य रमणीय ऐसे 
इन प्रासादोंक्ों क्यों छोड़ते हो ? (३२) आद्वार, पान, चन्दन, पुष्प एवं आभरणोंसे छालित तुम मुनिबरोंके दुष्कर चरित्रको 
केसे सह सकोगे ? (३३) स्नेद्दसे परिपूर्ण रोती हुई माताओंका तुम केसे त्याग करोगे १ तुम्हारे वियोगमें ये क्षणभर भी 
जीती नहीं रहेंगी । (३४) 

इस पर उन्होंने उसे कद्दा कि, हे तात ! संसारमें घूमते हुए हमारे लाखों माताएँ और अनन्त पिता व्यतीत हो 
चुके हैं । (३५) इस ल्लोकमें धमेरहित जीवकी रक्षा न पिता, न माता, न भाई और न सगे सम्बन्धी दी कर सकते हैं। (३६) 
पिताजी ! आपने जो कद्दा कि इस सनुष्यजन्ममें ऐम्थयेका उपभोग करो, तो ऐसा कहकर आप हमें जानवूभकर दुस्तर ऐसे 
अन्चे कूऐँमें फेंक रहे हैं। (२७) जिस तरह पानी पीते हुए द्िरनकी अकेला व्याघ मार डालता है उसी तरह कामभोगोंमें 
प्यासे मनुष्यको मृत्यु मार डालती हे । (३८) यदि इस लोकमें बन्धुजनोंके साथ अवश्य ही वियोग द्वोता द्वो तो दोषोंसे 
भरे हुए संसारमें रति क्‍यों की जाय ? (३६) स्नेहके वन्धनमें नाचता हुआ मनुष्य भोगोंमें पुनः पुनः अत्यन्त आसक्त हो 
दी संसारमें चिरकाल तक दुःख पाता है। (४०) दे मद्दायश ! दुःखरूपी जलसे भरे हुए, कपायरूपी भ्राहोंसे व्याप्त, 
भघषरूपी आवतेवाले, दुगंतिरूपी बिशाल तरंगोंसे युक्त तथा जन्म-मरणके क्लेशोंसे कल्लोलित-ऐसे संसारसागरमें भटकते 


हुए और दु:ख अनुभव करते हुए हम किसी तरहसे यहाँ तेरकर आये हैं। (४१-४२) द्टे तात ! संसारके जन्म, मरण और वियोगके . 
दुःखोंसे भयभीत हमें आप अनुमति दें। हम आज प्रव्नज्या प्रह्ण करेंगे । (४३) 


इस तरद्द दृद मनवाले और दीक्षाकी ओर अभिमुख पुत्रोंकी जानकर लक्ष्मणने अनुमति दी और आलिंगन किया। 
(४४) तथ पिता, वन्धुजन तथा सब माताओंसे पूछकर कुमार महेन्द्रोदय नामके उत्तम उद्यानमें गये। (2५) समग्र. 
परिग्रदका त्याग करके तीव्र संवेगधाले उन आठों कुमारोंने मद्दाबल मुनिकी शरण ली। (2६) समिति और गुप्तिसे युक्त तथा 


१. तुब्भ वि०--मु« ! 


श्ष२्‌ 
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उम्ग॑ तबोबिद्दाणं, कुणमाणा समिइ-गुत्तिसंजुत्ता | अह ते कुमारसमणा, विहरन्ति 'महिं ददधिईया ॥ ४७ ॥ 
एयं कुमारवरनिक्खमण्ण पसत्थ, भावेण जे वि हु सुणन्ति नराउपमत्ता । 
ताणं पणस्सइ खणेण समत्थपावं, बोहोफल च विमलं समुवज्जिणन्ति ॥ ४८ ॥ 


॥ इइ पठमचरिए कुमारनिक्खमणं नाम छुजत्तरसय॑ पठ्व॑ समत्तं ॥ 


१०७. भामंडलपरलोयगमणविहाणपब्ष॑ 


वीरजिणिन्दस्स गणी, पढ़मपय॑ संसिओ मइपगढ्भो | साहइ मणोगय॑ सो, भामण्डल्सन्तिय॑ चरियं ॥ १ ॥ 
निसुणेहि मगहसामिय !, अह सो भामण्डलो पुरे नियए । भुझइ खेयरइड्डि, कामिणिसहिओ सुरिन्दों ब ॥२॥ 
चिन्तेअण पयत्तो, संपह जइ हं रूएमि जिणदिवखं | तो जुबइपउमसण्डो, सुस्सिहिइ इमो न संदेहो ॥ ३ ॥ 
कामिणिजणमज्झगओ, विसयसुदं भुज्जिकण चिरकालं | पच्छा तव॑ सुधोर॑, दुक्खविमोक््ख करिस्से हँ ॥ ४ ॥ 
भोगेस्यु अज्य॑ ज॑, पाव॑ अइदारुणं पमाएणं | तं पच्छिमम्मि काले, झाणग्गीणं दृहिस्से हं ॥ ५ ॥ 
अहवा वि माणभह्नं, समरे काऊण खेयरभडाणं । ठावेमि बसे दोण्णि वि, आणाकारोउ सेढोओ ॥ ६ ॥ 
मन्दरगिरीसु बहुविहरयणुज्जोवियनियम्बदेसेसु | कीलामि तत्थ गन्तुं, इमाहिं सहिओ पणइणीहिं ॥ ७ ॥ 
वत्यूणि एंवमाई, परिचिन्तन्तस्स तस्स मगहवई !। भुझन्तस्स य भोगं, गयाईं संवच्छरसयाईं | ८ ॥ 
“एवं काऊण इमं, करेमि कालम्मि चिन्तयन्तस्स । भामण्डल्स्स आउं, संथारं॑ आगर्य ताव ॥ ९ ॥ 


दृढ़ बुद्धिवाले वे कुमारश्रमण उम्र तपोबिधि करते हुए पृथ्वी पर विहार करने छगे। (४७) कुमारोंके इस प्रशस्त निष्क्रमणको 
जो पुरुष अप्रमत्त द्वोकर भावपूर्वक सुनते हैं उनका सारा पाप क्षण भरमें नष्ट हो जाता है. और वे बिमल बोधिफल् प्राप्त 
करते हैं। (४८) 

॥ पद्मचरितमें कुमारोंका निप्क्मण नामका एक सौ छठाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१०७. भामण्डलका परलोक गमन 


तब वीर जीवेन्द्रके शह्ाघनीय और समथे बुद्धिशाली प्रथम गएधर गौतमस्वामी मनमें रहा हुआ भामण्डल विषयक 
चरित कद्दने लगे। (१) हे मगधनरेश ! तुम सुनो। वह भामण्डल स्थियोंके साथ अपने नगरमें मुरेन्द्रकी भाँति खेचर- 
ऋद्धिका उपभोग करता था । (२) बह सोचने लगा कि यदि में दीक्षा लूँ तो यह युवतीरूपी पद्मवन सुख जायगा, इसमें 
सन्देद्द नहीं। (३) खियोंके बीचमें रहा हुआ मैं चिरकाल तक विषयसुखका उपभोग करके बादमें दुःखका नाश करनेवाला 
घोर तप करूँगा | (४) भोगोंमें प्रमादवश जो अतिदार्ण पाप अजित करूँगा वह बादके समयमें (बृद्धावस्थामें) ध्यानाग्निसे 
मैं जला डालूँगा। (५) अथवा युद्धमें खेचर-सुभटोंका मानभंग करके दोनों श्रेणियोंको आश्ञाकारी बनाकर बसमें करूँ। 
(६) मन्दराचरू पर आये हुए नानाबिध रत्नोंसे उद्योतित प्रदेशोंमें इन कछियों के साथ जाकर क्रीड़ा करूँ | (७) दे मगधपति! 
ऐसी बातें सोचते हुए और भोगका उपभोग करते हुए उसके सेकड़ों सुल बीत गये। (८) 'ऐसा करके समय आने पर यह्‌ 
कहूँगा'--ऐसा सोचते हुए भामएडलकी बिछौने पर पड़े रहनेकी आयु (ब्ृद्धावस्था) आ गई। (&) 


१. महिन्दददधिहया--मु०। २, सुर्णिति--प्रत्यण | ३. एपमा--अ्रत्य०। ४. एये का०--प्रत्य० । 


श््द् अस्म'चरिय -: [(०७. ०-० 
जह अज्या कग्राई, पासाणीवरि ठिमस्स सबसह । भागण्डरुस्स अक्षणी, वंढिया थ सिरे भगफ्रगेशी ॥ २० ॥ 
जणयपुए काल्गए, जाओो जन्‍्तेउरे मद्गाझन्दों । हाहाकारमुहस्थो, पर्यंलियनकरणसुविच्छड्डो ॥ ११ ॥ 
जाणन्ता वि पमाई, अन्न॑ जम्मन्तर धुवं पुस्सा | तह वि य कालक्खेब॑, कुणन्ति विसयामिसासता ॥ १२ ॥ 
खणभज्लुरस्स कज्जे, इमस्स देहस्स साररहिबस्स । पुरिसा करेन्ति पाबं, जाणन्ता चेव सत्याई ॥ १३ ॥ 
कि फोरइ सत्येहिं, अप्याणो जेहि नेव उवसमिओ ? । एक्पय॑ पि वर॑ तं, ज॑ निययम्ण पसाएह ॥ १४ ॥ 

एवं जो दीहसुत्त कुणह इह नरो णेयवाबारजुत्तो, 

निश्च॑ भोगाभिलासी सयणपरियणे तिबनेहाणुरत्तो । 

संसार सी महन्तं परिममइ चिर॑ घोरदुक्खं सहन्तो । 

तम्हा रायं | फ्सत्ये ससियरबिमले होहि धम्मेकचित्तो || १५ ॥ 
॥ इंह पडमचरिए भामण्डलपरल्ओेयगमणंविद्याणं नाम सत्तत्तरसय॑ पव्ब॑ समत्तं ॥ 


१०८. हणुबणिव्वाणगमणपतव्वं 


एततो मगहाहिवई !, सुणेहि हृणुयस्स ताव वित्तन्तं । वरकण्णकुण्डलपुरे, भोगे चिय सेवमाणस्स ॥ १ ॥ 
जुबवइसहस्सेण समं, विमाणसिहरद्टिओ महिद्डीओ । छीलायन्तो विहरहइ, महीएँ बरकाणणवणाईं ॥ २ ॥ 
अह अज्नया वसन्ते, संपत्ते . जणमणोहरे काले | कोइलमहुरूगीए, महुयरमुश्चन्तझंकारे ॥ ३ ॥ 
चलिओ मेरुनगवरं, वन्दणभत्तोएँ चेइयहराणं । हणुओ परियणसहिओ, दिबविमाणे समाख्ठो ॥ ४ ॥ 


कभी एक दिन प्रासादके ऊपर स्थित भामण्डलके सिर पर अकस्मात्‌ धग-धग करती हुई बिजली गिरी। (१०) 
जनकसुत भामण्डलके मरने पर अन्तःपुरमें हाह्यकारसे मुखरित और आँखोंमें से गिरते हुए आँसुश्रोंसे व्याप्त ऐसा जबरदस्त 
आक़न्द मच गया। (११) दूसरा जन्मास्तर अवश्य है ऐसा जानते हुए भी प्रमादी पुरुष विषयरूपी मांसमें आसक्त दो 
समय व्यतीत करते हैं। (१२) शाब्रोंको जानते हुए भी इस क्षणभंगुर एवं सारददीन देहके लिए मनुष्य पाप करते हैं। (१३) 
जिनसे आत्मा उपशान्त न दो ऐसे शासतरोंसे क्या किया जाय ? वह एक शब्द भी अच्छा है जो अपने मनको प्रसन्न करता 
हो | (१४) इस तरह यहाँ पर अनेक व्यवसायोंमें युक्त जो मनुष्य दीर्घसृत्रता करता हे और स्वजन-परिजनमें तीत्र स्नेहसे 
अनुरक्त होकर भोगोंकी नित्य अभिलाषा रखता है वह चिरकाल तक धोर दुःख सहनकर विशाल संसारमें भटकता फिरता है। 
झआतः हे राजन ! प्रशस्त और चन्द्रमाके समान विमल धर्ममें एकाप्र बनो । (१५) 

॥ पद्मचरितमें भामण्डलका परलोकगमन-विधान नामक एक सौ सातवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 





१०८. इनुमानका निवाणगमन 
है मगधाधिपति भ्रेणिक ! तुम अब उत्तम कणेकुण्डलपुरमें भोगोंका उपभोग करनेबाले दनुमानका पृत्तान्त सुनो। 
(१) एक हजार युवतियोंके साथ विमानके शिखर पर स्थित और बड़ी भारी ऋद्धिवाला बह प्रृथ्यी पर आये हुए सुन्दर बाग 
बगीजोंमें ढीलापूबेक बिहार करता था। (२) एक दिन कोयलके द्वारा मधुर स्व॒समें गाई जाती और भौरोंफे मंकारसे भंकृत 
वसन्‍्त ऋतुके आनेपर लोगोंको आनन्द देनेबाले समयमें परिजनोंसे युक्त इनुमान दिव्य विमानमें समारूढ़ दो चंत्यगृददोंके 
इर्शनके लिए मेरु पवेतकी ओर चला। (३-2) मन और पबनके समान अत्यन्त तीत्र गतिबाला वह आकाशमें उड़करे 


, १. हाहाकारपलाबो, पय“--अ्रत्यण । २. अप्पार्ण जेहि णेव संजमियं। एक०--प्रत्य० । ३- कुणइह पुरिसो गेय*--प्रत्य०। 
४. *हुक्खे लहन्तो--मु०। ५. >माणेसु आस्हो--मु० । 





श्म्ध, २० ॥ १०८. हंणुबंणिव्याणगमणपन्न॑ रा] 

उंप्प्जो गयणभरे, बह मंणप्ंणंदच्छपरिहत्थों | कुलेफरयाण उबर, अमिवन्दन्तो जिणहरोई ॥ ७ ॥ 

सैपत्ती भ नंगवरं, रयणसिलाकणयसिहरंसंघाय । नोगापिहदुमगहेणं, 'चठकाणंण॑मेण्डिय रष्मं || ६ हे 

से भणर पेच्छ सुन्दरि ), नगरायस्सुवरिं लिणहर तुझ । जगजगजगेन्तसोहं, उब्मासेन्त दिसायह ॥ ७ ॥ 

पास जोयणाई, दीह परणुबीस चेव वित्थिण्णं । रेंहह छत्तीसुथ, गिरिस्स मउडायए रम्मं ॥ ८ ॥ 

संव्णिज्जुज्अऊ-निम्मलगोउरअइतुक्ववियवपायारं । घय-छत्त-यह-चामर-लम्बूसा-५५दरिस-मालबुं ॥ ९ ॥ 

एयाईं पेच्छ कम्ते!, नाणाविहपायवोहछक्षाई ) चत्तारि उबबणाई, उवरुबरिं नगवरिन्दस्स ॥ १० ॥| 

भरणियले साकृब्ण चर नन्दर्ण मेहराएं अइरम्म॑ | तत्तो चिय सोमणसं, पण्डगपरिमण्हियं सिहर ॥ ११ ॥ 

यरबउल-सिलय-चम्पय-असोय-पुन्नाय-नायमाईहिं । रेहन्ति पायबेहिं, कुछुमफडोणमिमसाहेहिं ॥ १२ ॥ 

घणकुसुमगुच्छकेसरमयरन्दुद्वामसुरहिगन्धेणं । वासन्ति 4 दिसाओ, समन्तभो काणणवणाईं ॥ १३ ॥ 

एएस चउनिकाया, देवा कौलन्ति परियणसमग्गा । रइसागरोबगाढा, न सरन्ति निए वि हु विमाणे ॥ १४ ॥ 

एयाण उबवणाणं, ठियाई मज्ञम्मि चेहमघराई | तवणिव्वपिज्लराइईं, बहुविहसुरसह्ननमियाईं ॥ १५॥ 

अवइण्णो पवणयुओ, तत्थ विमाणाउ परियणसमग्गों । पायक्खिणं करेउं, पविसरह तओ जिणागारं ॥ १६ ॥ 

दद्ट,ण सिद्धपिमा, बहुलक्खणसंजुया दिगयराभा | पणमइ पहहुमणसो, कन्ताहिं सम॑ पवणपुत्तो ॥ १७ ॥ 

मण-नयणद्वारिणोओ, हणुक्स्स पियाउ कणवकमलेंहिं । पूएन्ति सिद्धपडिमा, अन्नेहटिं वि दिबकुसुमेहिं || १८ ॥ 

सयमेव पवणपुत्तो, पडिमाओ कुडकुमेण अच्चेउ | देह वरसुरहिषूयं, बलि च तिबाणुराएणं ॥ १९ ॥ 

एत्तो वाणरमउछी, अरहन्तं झाइऊण भावेणं | थुणइ थुइमझलेहिं, विविहेष्ं पाबमहणेहिं ॥ २० ॥ 
छुलपर्वतोंके ऊपर आये हुए जिनमन्दिरोंमें बन्दन करता हुआ रत्नोंकी शिलाओं और सोनेके शिखरोंसे युक्त, नानाबिध वृक्षोंसे 
व्याप्त और चार उद्यानोंसे मण्डित ऐसे एक सुन्दर पबेतफे पास आ पहुँचा। (५-६) उसने कहद्दा कि, हे सुन्द्री ! पर्वतके 
ऊपर पिशाल, जगमगाती शोभावाले और दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले जिनमन्दिर्को देखो। (७) पचास योजन क्षम्बा, 
पचीस योजन चौड़ा और छत्तीस योजन ऊँचा बह सुन्दर जिनमन्द्रि पर्ववके भुकुट जेसा छगता है। (८) सोनेके उज्ज्बल 
और निर्मल गोपुर व अत्युझ्नत बिकट प्राकारवाल यद ध्वजा, छत्र, पट्ट, चामर, लम्बूष, दपण और मालासे शोभित है। 
(९) है कान्‍्ते ! पर्वतोमें कष्ट इस पर्यत पर ऊपर-ऊपर आये हुए तथा नानाविध वृक्षोंके लमूहसे आच्छुज इन चार उपवनोंको 
देख । (१०) धरातल पर शालबन, मध्यके भागमें अत्यन्त सुन्दर नन्दनवन, उससे ऊपर सोमनस वन है और शिखर पाण्डुक 
बनसे मण्डित है। (११) फूल और फछोसे झुकी हुई शाखाओंवाले उत्तम बकुल, तिलक, चम्पक, अशोक, पुन्नाग और नाग 
आदि वृक्षों से वे शोमित हो रहे हैं। (१२) फूलोंके घने गुच्छोंके केसरके मकरन्दकी तीत्र मीठी महकसे मानो बागृ-बगीये 
दिशाओंको चारों ओरसे घुगन्धित कर रहे हैं। (१३) 


इन उद्यानोंमें अपने परिजनोंके साथ चारों निकारयोंके देव प्रेमलागरमें अवगाहन करके क्रीड़ा करते थे। वे अपने 
बिमानोंको भी याद नहीं करते थे। (१४) इन वयानोंके बीच सोनेके बने दोनेसे पीत वर्ण वाले तथा देवताओंके नानाविध 
सं्धों द्वारा प्रणत चेत्यगृद्द अवस्थित ये। (१५) 

परिजनके साथ पवनसुत हनुमान विमानमेंसे नीचे उतरा। प्रदक्षिणा करके उसने जिनमन्दिरमें प्रवेश किया। 
(१६) नाना लक्षणोंसे युक्त और सूयेके समान कान्तिवाली सिद्धप्रतिमाको देखकर मनमें हर्षित हनुमानने पत्नियोंफे साथ 
बदन किया। (१७) दनुभानकी मन और आँखोंको हरण करनेवाली सुन्दरप्रियाओंने सोनेके कम्ों तथा अन्य दिव्य पुष्पोंसे 
सिंद्ध-प्रतिमाकी पूआा की | (१८) स्वर्य॑ हनुभानने ही केसरसे प्रतिमाओंकी पूजा करके तीत्र अनुराग वश उत्तम सुगन्धित धूप 
तथा बढि भ्रदोन की। (१६) तब बामरोंगें मुकुटके समान कष्ट हलुमानने भधपृण्षेक अरिहृन्तंका ध्यान करके पापका नाश 


१, “तश्चारचा०--अत्य० । २. उपरोवरि--प्रत्यण । है, ण॑ चच्चेई--प्रत्य० | 


५६६ पउमचरिय॑ [ ९०८. २९-. 


धुणिकण जद्दिच्छाए, विणिम्गओं जिणहराड ह॒णुवन्तो । पायक्खिणेद मेरुं, वन्दन्तो सिद्धभवणाईं ॥ २१ ॥ 

भरहं एन्तस्स तओ, कमेण अत्यंगओ दियसनाहो । हणुवस्स सयल्सेन्नं, ठियं च सुरदुन्दुह्िगिरिम्मि ॥ २२॥ 

सो तत्थ बहुरुपक्ले, गयणयलं मारुई पलोयन्तो । पेच्छइ घणलझणनिहं, तारासु समन्तओ छत्न ॥ २३ ॥ 

चिन्तेइ तो मणेणं, जद एयं चन्दविरहिय॑ गयणं । न य सोहइ कुछुगय्णं, तहा विणा पुरिसचन्देणं ॥ २४ ॥ 

त॑ नत्यि जए सयले, ठाणं तिलतुसतिभागमेत्तं पि । जत्थ न कोलइं मच्यू, सच्छन्दो सुरवरेहिं पि॥ २५ ॥ 

जह देवाण वि एसा, चवणावत्था उ हवइ संबाणं । अम्हारिसाण संपह, का एत्थ कहा मणुसाणं ! ॥ २६ ॥ 

बुब्भन्ति. जत्य दृत्थी, मचा गिरिसिहरसल्निद्दा गरुया । तो एल्थ कि व भण्णइ !, पढम॑ चिय अवहिया ससया ॥ २७॥ 

अन्नाणमोहिएणं, पश्चिन्दिययसगएण जीवेणं | त॑ नत्यि महादुक्खं, लज॑ न5णुहय॑ भमन्तेणं ॥ २८ ॥ 

महिलाकरेणुयाणं, छुद्धों घरवारिनियलूपडिबद्धों | अणुहवइ तत्थ दुक्खं, पुरिसगओ वम्महासतो ॥ २५९ ॥ 

पासेण पञ्चरेण य, बज्ञन्ति चउप्पया य पक्खी य । इद्द जुवश्पञ्लरेणं, बद्धा पुरिसा किल्स्सिन्ति ॥ ३० ॥ 

किंपागफल्सरिच्छा, भोगा पमुद्दे हवान्त गुलमहुरा | ते चेव उ परिणामे, जायन्ति य विसमविससरिसा॥ ३१॥ 

त॑ जाणिऊण एवं, असासय॑ अदूधुव॑ चर जीये । अवहृत्थिऊण भोगे, पब्ज्ज मिण्हिमो अज्जं ॥ ३२ ॥ 

एयाणि य अजन्नाणि य, परिचिन्तेन्तस्स पवणपुत्तस्स | रयणी कमेण झीणा, पमासयन्तो रवी उद्जों ॥ ३३ ॥ 

पढिबुद्धो पवणसुओ, भणइ तओ परियणं पियाओ य। धम्माभिमुहस्स महं, निशुणेह परिप्फुड बय्ं ॥३४॥ 

वसिऊण सुदरकालं, माणुसजम्मम्मि बन्धवेहिं सम॑ । अवसेण विप्पओगो, हवइ य मा अद्धिई कुणह ॥ २३५॥ 

ताहे भणन्ति हणुवं, महिलाओ महुरमम्मणगिराओ । मा मुश्चस्ु नाह ! तुम, अम्हे एत्थं असरणाओ ॥ ३६ ॥ 
करनेवाले विविश्व प्रकारके स्तुतिमंगलॉंसे स्तुति की। (२०) इच्छानुसार स्तुति करके जिनमन्दिरमें से बाहर निकले हुए 
हनुमानने सिद्धभवनोंको वन्दन करते हुए मेरुकी प्रदक्षिणा दी। (२१) जब हनुमान भरतत्तेत्रकी ओर अनुक्रमसे आ रहा 
था तब सूर्य अस्त दो गया। हनुमानके सारे सेन्‍्यने रुरदुन्दुभि पर्वत पर डेरा डाला। (२२) हनुमान उस रृष्णपक्षमें 
आकाशको देखने लगा। चारों ओर ताराओंसे आच्छादित और घने अंजनके जैसे काले आकाशको उसने देखा । (२३) बह्द 
सनमें सोचने छगा कि जिप्त तरह चन्द्रसे रहित यह आकाश सुद्दाता नहीं है उसी तरह कुलरूपी गगन भी पुरुषरूपी चन्द्रके पिना 
नहीं सुद्दाता । (२४) _. सारे जगतमें तिल और भूसाके तीसरे भाग जितना भी स्थान नहीं है जहाँ मृत्यु स्वच्छंदरूपसे क्रीड़ा न 
करती द्वो। उत्तम देवों के साथ भी वद्द कीड़ा करती है। (२५) यदि सभी देबोंकी यह च्यवनावस्था (मृत्यु) द्ोती है, तो 
फिर दम जेसे मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या ! (२६) जिनमें पर्वतके शिखरके समान बड़े भारी मदोन्मत्त हाथी भी बह जायें 
तो फिर खरगोश जैसे पदले ही बह जायेँ तो उसमें कहना ही क्या ! (२७) अज्ञानसे भोद्दित और पाँचों इन्द्रियोंक वशीभूत 
जीबने ऐसा कोई महादु:ख नहीं हे जो संसारमें घूमते हुए अनुभव न किया दो | (२८) ख््रीरूपी दृथनियोंमें लुब्ध घरबाररूपी 
जंजीरसे जकड़ा गया और काममें आसक्त पुरुपगत जीव वहाँ (संसारमें) दुःख अनुभव करता हैं। (२६) चौपाये और 
पक्षो बन्चन ओर पिजरेमें पकड़े जाते हँ। यहाँ युवतीरूपी पिंजड़ेमें जकड़े गय पुरुष दुःख उठाते हैँ। (३०) किंपाकके. 
फलके समान भोग प्रथम गुड जैसे मधुर द्वोते हैं परिणाम वे द्वी विषम विषके जेंसे हो जाते दूँ। (१२१) इस तरद्द जीबनको 
अशाश्वत, अभव और चंचछ जानकर और भोगोंका त्यागकर में आज प्रवज्या प्रहण करूँगा । (३२) ऐसा तथा दूसरा बिचार 
करत हुए हनुमानक्री रात क्रमसे व्यतीत हो गई और प्रकाशित करनेवाला सूर्य उद्ित हुआ (३२) 


प्रतिबुद्ध हनुमानने तब परिजन एवं प्रियाओंसे कट्दा कि धमेकी ओर अभिमुख मेरे स्पष्ट बचन तुम सुनो। (३४) 
सुचिर काल पयन्त मनुष्यजन्ममें बन्धुजनोंके साथ रहनेके बाद अवश्य बियोग होता है। अतः तुम अधीर मत द्वोघो । (३५) 
तब मधुर और मर्मभाषी महदिद्यओंने हनुमानसे कद्दा कि, दे नाथ ! यहाँ पर असद्दाय हम सबका तुम त्याग मतकरों। (३६) 


१. दिवस०--श्रत्यण । २. गुणम०---मुः। " 
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भणइ तओ दहृणुवन्तो, परिहिण्डन्तत्स मज्झ संसारे | महिरूण सहस्साईं, गयाईं कालेण बहुयाईं ॥ ३७ ॥ 
न य माया नेव पिया, न पुत्तदारा इह्ँं मरन्तस्स । पुरिसस्स परित्ताणं, न कुणन्ति जहा कुणइ धम्मो ॥ ३८ ॥ 
त॑ं एवं अणुद्वेडं, नरयतिरिक्खेसु दारुणं दुक्‍्खं | कह पुण जाणन्तो हँ, करेमि महिलासु सह नेहं ॥ ३९ ॥ 
संसारम्मि अणन्ते, भीओ है जाइयब-मरणाणं । संपइ्ट लणमि दिक्खं, मरिसह मे अविणय॑ सबं || ४० ॥ 
मेरुं पिव भिरगरुयं, हियय॑ नाऊण तरस महिलाओ । ताहे कुणन्ति परम, अक्कन्दं लोलनयणाओ ॥ ४१ ॥ 
आसासिऊण घीरो, जुबईओ टठाविडं सुय॑ रज्े । निष्फिडड विमाणाओ, विज्ञाहरसुहडपरिकिण्णो ॥ ४२ ॥ 
आरुहिय पुरिसजाणं, नाणाविहरयणकिरणपज्नलियं । संपत्थिओ कमेणं, उज्जाणत्य॑ जिणाययर्ण ॥ ४३ ॥ 
"काऊणं वन्दणय, जिणमवर्ण साहव॑ सुहनिविद्ठ । नामेण धम्मरयर्णं, ते पणमह मारुई तुट्ठो ॥ ४४ ॥ 
काऊण य किह्कम्मं, हणुवोी तो भणइ मुणिवर एत्तो | भयवं ! होहि गुरू मे, विद्देहि संखेवओ दिक्‍्खं ॥ ४५॥ 
अणुमन्रिओ गुरूणं, ताहे मउड सकुण्डलाहरणं । देइ सुयस्स नरिन्दो, संजममग्गे कउच्छाहों ॥ ४६ ॥ 
*परिचत्तकामभोगो, कुणइ सिरे मारुई तओ छोय॑ । हणुवन्तो पबरइओ, पासे मुणिधम्मरयणस्स | -४७ ॥ 
पन्नासा सत्त सया, संवेगपरायणा य नरवइणों । पबइया खायजसा, चारणसमर्णं पणमिऊणं ॥ ४८ ॥ 
हणुयस्स महिलियाओ, सबाओ दइयसोगदुहियाओ । लच्छीमईऐँ सयासे, जायाओ चेव समणीओ ॥ ४९ ॥ 
सिरिसेलो कम्मवर्ण, सब॑ झाणाणलेण दहिऊण तओ । केवललड्भाइसओ, संपत्तो विमरूनिम्मर परमपर्य || ५० ॥ 


॥ इश पठमचरिए दृणुबनिव्वाणगमणं नाम अद्ठुत्तरसयं पव्व॑ समत्तं ॥ 


इस पर दनुमानने कद्दाकि संसारमें घूमते हुए मेरी अनेक सहस््र महिलाएँ कालक्रममें हो चुकी हैं। (३७) इस लोकमें मरत 
हुए पुरुषका परित्राण बसा न माता, न पिता, न पत्र और न पत्नी करते हैं जेसा धर्म करता है। (३८) नरक और पियेंच 
गतिथोंमें वैसा दारुण दुःख अनुभव करके अभिज् में केसे स्लियोंके साथ स्नेह कर सकता हूँ ? (१६) जन्म-मरणके अनन्त 
संसारसे भयभीत मैं अब दीक्षा लेता हूँ। मेरा सारा अविनय क्षमा मरो। (४०) 


मेरुकी भाँति अत्यन्त स्थिर उसका हृदय जानकर चंचल नेत्रोंबाली ख्लियाँ घोर आक्रनद करने लगीं। (४१) 
युवतियोंको आश्वासन देकर और पुत्रको राज्यपर स्थापित करके विद्याधर सुभटोंसे घिरा हुआ बह धर विमानमेंसे निकला। 
(४२) पुरुष द्वारा चलाये जाते और नानाबिध रत्नोंकी किरणोंसे देदीप्यमान बाहन पर आरूढ़ द्वोकर उसने उद्यानमें आये 
हुए जिनमन्दिरकी ओर प्रस्थान किया। (४३) जिनभवनमें वन्द्न करके शान्तिसे बेठे हुए ध्ंरत्न नामके मुनिको दनुमानने 
प्रसन्न होकर प्रशाम किया । (४४) हनुमानने प्रणाम करके मुनिवरसे कहा कि भगवन्‌ ! आप मेरे गुरु हो ओर शीघ्र ही 
मुमे दीक्षा दें। (१५) तब गुरु द्वारा अनुमति मिलने पर संयम मार्गमें उत्साह्दी राजा दनुमानने मुकुट और कुण्डलोंके साथ 
आभूषण पुत्रक्ों दे दिये। (४६) बादमें कामभोगोंका त्याग करनेवाले दृसुमानने सिर परसे बालोंका छोंच किया और मुनि 
धर्मरत्नके पास दीक्षा ली। (४७) चारणश्रमणको प्रणाम करके संवेगपरायण तथा ख्यातयश सात सी पचास राजाओंने दीक्षा 
जी । (४८) पतिके शोकसे दु:खित हनुमान की सब पल्नियाँ लक्ष्मीमतीके पास श्रमणियाँ हो गईं। (४५) इसके पश्चात्‌ 
दनुमानने कमेरूपी बनको ध्यानरूपी अग्निसे जलाकर केकल्यातिशय प्राप्त करके बिमल और निर्मल परमपद--मोक्ष पाया। (१०) 


॥ प्मचरितमें हनुमानका निर्वाणगमन नामका एक सौ आठवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 





१, काऊण वंदणविहिं, जिग०--प्रत्य० | २. दादिण-बामकरेहिं, कुपइ--प्रत्य* । 


१०९. सकसंकह्टाविद्णफ्ूप॑. 


अह तत्य कुमाराणं, हणुयस्स य निसुणिऊण पद््॑ज । भणड पउमो हसन्तो, कह भोगाणं बिरता ते ॥ १ ॥ 
सन्‍्ते वि य परिचइड॑, भोगे गिण्हन्ति जे हु पबज्ज॑ । नृणं ते गहगढिया, वाऊण विलद्लिया पुरिसा ॥ २ ॥ 
अहवा ताण न विज्ञा, अत्थि सहोणा पओगमइकुसछा । जेणुज्िऊण मोगा, ठिया य तब-संजम्ामिमुद्दा ॥ ३॥ 
एवं मोगसमुद्दे, तस्स निमग्गस्स रामदेवस्स | बुद्धी आसि अइजडा, सेणिय | उदएण कम्मस्स ॥ 9 ॥ 
अहद अन्नया सुरिन्दो, सहाएँ सीहासणे सुहनिविद्टो | चिट्दइ महिद्विजुत्तो, देवसहस्सेद्दिं परिकिण्णों || ५ ॥ 
नाणालंकारधरो, धीरो बल-विरिय-तेयसंपत्नों । अहद संकहागयं सो, वयणं चिय भणइ देविन्दों ॥ ६॥ 
देवत्त॑ इन्दत्त, जस्स पसाएण पवरसिद्धत्त | लब्भद त॑ नमद् सया, ससुरासुरवन्दियं अरहँ ॥ ७ ॥ 
जेण इमो निस्सारो, संसाररिवूं जगे अजियपुबो । संजमसंगाममुद्दे, पावो नाणासिणा निहओ ॥ ८ ॥ 
कन्दप्पतरक्षादं, कसायगाहाउरं भवावत्त । संसारसलिलनाहँ, उत्तार्‌इ जो जणं भविय ॥ ९ ॥ 
जायत्स जस्स तइया, सुमेरुसिहरे सुरेहिं सबेहिं। जणिओ ख्िय अहिसेओ, खोरोयहिवोरिकल्सेहिं ॥१०॥ 
मोहमलपडलछल, पासण्डविवज्जियं नयविहीणं । नाणकिरणेहि सबं, पयासिय॑ जेण तेलोक् ॥ ११ ॥ 
सो जिणवरों सयंभू, भाणु सिवो संकरो महादेवो । विण्ह् हिरण्णगब्भो, महेसरो इसरो रुद्दो ॥ १२ ॥ 
जो एवमाइएहिं, थुब्इ नामेहिं देव-मणुएहिं। सो उसहो जगबन्धू , संसारुच्छेयणं कुणइ ॥ १३ ॥ 
जह इच्छह अणुहृबिउं, कल्लाणपरंपर निरवसेसं | तो पणमह उसहजिणं, सुर-असुरनमंसियं मयवं ॥ १० ॥ 


१०९. इन्द्रका वातालाप 


कुमारों और दनुमानकी प्रत्रज्याके बारे में सुनकर हँसते हुए रामने कट्दा कि वे भोगोंसे क्‍यों विरक्त हुए ? (१) 
विद्यमान भोगोंको छोड़कर जो भ्रत्रज्या लेते हैं वे पुरुष अबश्य ह्वी भूत आदिसे अस्त हैं अथवा बायुसे पीड़ित हैं। (२) 
अथवा उनके पास प्रयोगमती कुशछ विद्या नहीं है, जिससे भोगोंका त्याग करके तप एवं संयमकी ओर वे अभिमुख हुए हैं। (३), 
हे श्रेणिक ! इस तरद्द कमेके उदयसे भोग-समुद्रमें निम्न उन रामकी बुद्धि अतिजड़ हो गई थी। (४) 


एक दिन बड़ी भारी ऋद्धिसे युक्त और हज़ारों देवताओंसे घिरा हुआ इन्द्र सभामें सिंहासन पर आरामसे बेठा 
हुआ था। (५) नाना अलंकार्रोको धारण करनेवाला, धीर तथा बल, वीये और तेजसे सम्पन्न उस इन्द्रने बातांलापके दौरानमें 
यह बचन कहा कि जिसके प्रसादसे देवत्व, इन्द्रव और उत्तम सिद्धग॒ति प्राप्त द्योती है उस सुर-असुर द्वारा वन्दित अरिहन्तको 
सदा नमस्कार हो। (६-७) जिसने विश्वमें पहले न जीते गये ऐसे इस असार संसाररूपी पापी शन्रुको संयमरूपी समरक्ेत्रमें 
ज्ञानरूपी तलवारसे मार डाला है; जो कामरूपी तरंगोंसे युक्त कषायरूपी ग्राहोंसे व्याप्त और भवरूपी आधवतों से सम्पन्न 
संसाररूपी सागरसे भव्य जीबॉको पार लगाता है; जिसके उत्पन्न द्ोने पर सुमेरु पेतके शिखर पर सब देवताओंने मिलकर 
क्षीरसागरके जलसे पूर्ण कलझों द्वारा अभिषेक किया था; जिसने मोहरूपी मलके पटलसे आच्छादित, धर्मसे रहित और नीतिसे 
विद्दीन सारे त्रिभुवनको ज्ञानकी किरणोंसे प्रकाशित किया है बह जिनवर हैं; स्वयस्भू, भानु, शिव, शंकर, महादेव, विष्णु, 
हिरण्यगर्भे, महेश्वर, ई८र और रुद्र ऐसे नामोंसे देव एबं मनुष्यों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है वे जगद्वन्धु ऋषभदेव 
संसारका नाश करते हैं। (८-१३) यदि समग्ररूपसे कल्याणोंकी परम्पराका अनुभव करना चाहते द्वो तो सुर एव 
असुर द्वारा वन्दित भगवान्‌ ऋषभदेवको प्रगाम करो। (१४) अनादि निधन जीव अपने कार्यरूपी पबनसे आहत 


१०६. २६ ] १०६. सक्कसंकद्दाविद्यणपव्बं ५६६ 


जीवो अणाइनिहणो, सकम्मपवणाहओ परिभमन्तो । कह कह वि माणुसत्तं, पत्तो न कुणेइ जिणधम्मं ॥ १५ ॥ 
मिच्छादंसणचरियं, काऊर्ण जइ वि लहइ देवत्तं | तह वि य चुओ समाणो', मुज्े इद माणुसे जम्मे || १६ ॥ 
निन्द्‌ह जिणवरधम्म॑, मिच्छत्तो नाण-दंसणविहणो । सो हिण्डइ संसारे, दुक्खसहस्साई अणुद्दोन्तो ॥ १७॥ 
पेच्छद महिद्वियस्स वि, सुनाणजुत्तस्स माणुसे जम्मे । दुलहा उ हवइ बोही, कि पुण अन्नाणजुत्तस्सः ॥ १८ ॥ 
इन्दो भणइ कया हं, बोहिं लद्धूण माणुसे जम्मे । कम्मट्टविप्पमुको, परमपयं चेव पाविस्स १ ॥ १९ ॥ 
तं भणइ सुरो एक्को, जइ तुज्ञ वि एरिसी हवह बुद्धी । अम्हारिसाण नियमा, माणुसजम्मे विमुज्ञिहिइ ॥ २० ॥ 
इन्दं महिद्धिजुत्तं, बम्भविमाणे सुर चुयसमाणं । राम॑ कि च न पेच्छह, माणुसभोगेसु अइमूढं ? ॥ २१ ॥ 
तो भणइ देवराया, सबाण वि बन्धणाण दूरेणं | कढिणो उ नेह॒बन्धो, संसारत्याण सत्ताणं ॥ २२ ॥ 
नियलेहि पूरिओ चिय, वच्च३ पुरिसो जहिच्छिय॑ देसं । एक पि अह्लुलमिणं, न जाइ घणनेहपडिबद्धो ॥ २३ ॥ 
रामस्स निययकालं, सोमित्ती घणसिणेहमणुरत्तो | सो विय तस्स विओगे, मुखइ जोयं अइसमत्थो || २४ ॥ 
सो त॑ लच्छिनिकेयं, पठमो न य मुयइ नेहपडिबद्धो । कम्मस्स य उद॒णएुणं, काझं चिय नेइ मइमूहो ॥ २७ ॥ 

सुरवइभणिय॑ ज॑ तच्चमग्गाणुरत्त, जिणवरगुणगहणं सुप्पसत्थं पवित्तं । 

सुणिय विबुहसद्डा त॑ं च इन्दं नमेउं, अइविमलसरोरा जन्ति सं सं निकेयं ॥ २६ ॥ 
॥ इद् पठमचरिए सक्कसंकद्ाविहाणं नाम नवुत्तरसय॑ पव्थ समत्तं॥ 


होकर भटकता हुआ किसी तरहसे मानवभव प्राप्त करके भी जिनधमेका आचरण नहीं करता | (१५) मिध्यात्व से युक्त तप 
आदि आचरण करके यद्यपि देवत्व प्राप्त होता है, तथापि च्युत होने पर इस मनुष्य जन्ममें वह पुनः मोहित होता है। (१३) 
शान और दशेनसे रहित जो मिथ्यात्वी जिनधमेकी निन्‍दा करता हे वह हजारों दुखोंका अनुभव करता हुआ संसारमें भटकता 
हे। (१७) देखो तो, महर्धिक सुझानयुक्त मनुष्य जन्ममें भी बोधि दुलेभ होती है, तो फिर अज्ञानयुक्त प्राणीका 
तो कहना ही क्या ? (१८) तब इन्द्र कहने लगा कि कब में मानव जन्ममें बोधि प्राप्त कफे और आठों कर्मोंसे विमुक्त हो 
परम पद प्राप्त करूँगा ? (१६) 


उसे एक देवने कहा कि यदि आपकी भी ऐसी मति है तो फिर हम जैसोंकी बुद्धि तो मनुष्य जन्ममें नियमतः 
मोद्दित दो जाएगी । (२०) ब्रह्म विमानमें अत्यन्त ऋद्धिसम्पन्न सुरेन्द्रके ऋ्युत होनपर मानव भोगोंमें अत्यन्त मूढ़ रामको 
क्या आप नहीं देखते ? (२१) इस पर देवेन्द्रने कद्ा कि संसारस्थ जीवोंके लिए सब बन्धनोंकी अपेक्षा स्नेहबन्धन अत्यन्त 
दृद्‌ द्ोता हे । (२२) जंजीरोंसे बँधा हुआ मनुष्य इच्छानुसार देशमें जा सकता है, पर घने स्नेहसे जकड़ा हुआ मनुष्य 
एक अंगुल भी नहीं जा सकता। (२३) रामके ऊपर लक्ष्मण सर्वदा घने प्रेमसे अनुरक्त रहता है। वे अतिसमर्थ राम 
भी उसके बियोगमें प्राणोंका त्याग कर सकते हैं। (२४) स्नेहसे जकड़े हुए वे राम लक्ष्मणको नहीं छोड़ते और कमके 
उदयसे मतिमूढ़ द्वो समय बिताते हैं। (२५) देवेन्द्रने जो सत्यमार्गमें अनुरागपूर्ण, जिनवरके गुणोंसे व्याप्त, अत्यन्त 
प्रशस्त और पवित्र वचन कट्दे उसे सुनकर अतिनिर्मल शर्रारवाले देवांके संघ इन्द्रकों प्रणाम करके अपने अपने भवनकी 


ओर चले गये । (२६) 
॥ पद्मचरितमें इन्द्रके वार्ताछपका विधान नामक एक सौ नवाँ पव्व समाप्त हुआ ॥ 


१. “थणो सिज्मद हृद>समु० । २, सुरस्स चइयर्स माणुसे--मु०्। 
७२ 


११०, लवण-5क्ूसतत्रोवणप्रवेसविद्याणपव्व॑ 


अह तत्थ दोण्णि देवा, कुकऊहली रयणचूल-मणिचूला | नेहपरिक्खणहेउं, समागया राम-केसोणं ॥ १ ॥ 
राम॑ सोऊण मयं, करिसियं कुणइ लक्खणों चेट्ट ? । रूसइ कि वा गच्छह ?, कि वा परिभासए वयणं ? ॥ २ ॥ 
अहवा सोगाउलियं, पेच्छामो लक्खणस्स मुहयन्दं | ते एवं कयालावा, साएयपुरिं अह पविद्य ॥ ३ ॥ 
देवा रामस्स घरे, कुणन्ति मायाविणिम्मियं सद्दं । पठमो मओ मओ त्ति य, बरजुबईणं चिय विलाबं॑ ॥ 9 ॥ 
रामस्स मरणसद्दं, सोउं अकन्दियं च जुबईहिं। लच्छीहरो विसण्णो, जंपइट ताहे इम॑ं वयणं ॥ ५ ॥ 
हा कि व इमं वत्तं, एवं भणन्तस्स तस्स सयराहंँ । वायाएँ सम॑ जीय॑, विणिग्गयं लच्छिनिलयस्स || ६ ॥ 
कश्वणथम्भनिसन्नो, अणिमोलियलोयणो तहावत्थो । लक्खिजइ चकहरो, लेप्पमओ इब विणिम्मविओं ॥ ७ ॥ 
दष्टूण बिगयजीय॑, सोमित्ति सुरवरा विसण्णमणा | निन्दन्ति य अप्पाणं, दोण्णि वि लज्जासमावत्ता ॥ ८ ॥ 
लक्खणमरणनिहेणं, णण्णं एत्थ पुबविहिणणं । जायं॑ परितावयरं, अम्हाण मर्ण तु अप्पाणं ॥ ९ ॥ 
पच्छाताबुम्दहविया, जीय॑ दाऊण तस्स असमत्था । निन्दन्ता अप्पाणं, सोहम्म॑ पत्थिया देवा ॥ १० ॥ 
असमिक्खियकारीणं, पुरिसाणं एत्थ पावहिययाणं । सश्रमेव करयय॑ कम्म॑, परितावयरं हवइ पच्छा || ११ ॥ 
मुरवरमायाएँ कय॑, कम्मं अविजाणिऊण जुबईओ । पणयक्रुविओ त्ति काउं, सबाउ पईं पसाएन्ति ॥ १२॥ 
एक्का भणइ सुभणिया, जोबणमयगब्ियाएँ पावाए | सामि ! तुम॑ रोसविओ, कवणाएं पावबुद्धीण ॥ १३ ॥ 
पणयकलहम्मि सामिय !, भणिओ जं॑ अविणयं तुम ताए । तं अम्द खमसु संपइ, जंपसु महुराएँ बायाए ॥ १४ ॥ 


११०, लवण ओर अंकुशका तपोवनमें प्रवेश 


रलचूल और मणिचृल नामके दो देव कुतूहलबश राम और लक्ष्मणके स्नेहकी परीक्षा करनेके लिए वहाँ आये। (१) 
रामको मस्त सुनकर लक्ष्मण केंसी चेष्टा करता है? केसा रुष्ट दोता हे, केसे जाता है और कौनसे वचन कहता है ? (२) 
अथवा लक्ष्मणक शोकाकुल मुखचन्द्रको हम देखें। इस तरह बातचीत करके वे साकेतपुरीमें प्रविष्ट हुए। (३) रामके 
महलमें मायानिर्मित शब्द करने छगे कि राम मर गये, राम मर गये ओर सुन्दर युवतियोंका विलाप भी किया। (४) रामकी 
मृत्युका शब्द भर युवतियोंका आक्रन्दन सुनकर दुःखी लक्ष्मणन तब यह वचन कहा। (५) हा! यह क्या हुआ ?-- 
ऐसा कहते हुए उस लक्ष्मणके वार्णीक साथ प्राण भी निकल गये। (६) सोनेके स्तम्भका अवलम्बन लेकर बेठा हुआ 
तथा खुली आँखोंवाली--एऐसी अवस्थामें स्थित लक्ष्मण मूर्ति जेसा बन गया हो ऐसा प्रतीत होता था। (७) 

लक्ष्मणको निर्जीव देखऋर मनमें खिन्न दोनों देव लज्जित होकर अपने आपकी निन्‍्दा करने लगे--(८) पृर्चेकर्मांसे 
बिहित लक्ष्मणके इम मरणके कारण हमारा अपना मन हमें परितापजनक हो गया है। (£) पश्चात्तापसे तप्त और उसके 
लिए अपने प्राण देनेमें असमर्थ वे देव अपनी निन्‍दा करते हुए सीधम देवलोककी ओर गये। (१०) मनमें पापयुक्त और 
असमीक्ष्यकारी पुरुषोंके लिए अपना किया हुआ काये बादमें दुःखजनक हो जाता है। (११) 

देवताओंकी मायासे यह कार्य हुआ यह न जानकर सब युवतियाँ, “प्रणय-कुपिंत हैं” ऐसा मानकर पतिको प्रसन्न 
करने लगीं। (१२) एक बचन-कुशल युवतीने कहां कि, नाथ ! यौबनमदसे गर्बित किस पापबुद्धि और पापी खीने आपको 
रुष्ट किया है ? (१३) है स्वामी ! प्रणय-कलद्टमें उसने आपसे जो अविनययुक्त कद्दा हो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। 
अब आप मधुर बाणीसे बात करें। (१४७) सुन्दर कमलके समान कोमलांगी कोई स्त्री स्नेहसे युक्त आलिंगन करने लगी तो 
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वरकमलकोमलऊ्की, अवगूहइ काबि निव्मग्सिणेहं | चलणसु पडइ अन्ना, पत्तिय सामी ! कडछावा ॥ १५ ॥ 
घेत्तण काइ वीणं, तस्स य गुणकित्तणं महुरसहं । गायह बरगन्धबं, दश्यस्स पसायजणणट्ट ॥ १६ ॥ 
अवयूहिऊण काई, चुम्बह गण्डत्थरं मणभिराम॑ । जंपड पुणो पुणों चिय, अम्द पह ! देहि उछाब॑ || १७ ॥ 
संपुण्णचन्द्वयणा, कयनेवच्छा कडक्खविच्छोह । नच्चइ काबि मणहरं, पियस्स पुरओ ससव्भावं ॥ १८ ॥ 
एयाणि य अन्नाणि य, ताण कुणन्तीण चेट्टियसयाई । जाय॑ निरत्थय॑ तं, जोवियरदियम्मि कन्तम्मि ॥ १० ॥ 
चारियमुद्दा3 सुणिउं, त॑ वित्तन्तं ससंभमों रामो । त॑ लक्खणस्स भव, तूरन्तो चब्र संपत्तो ॥ २० ॥ 
अन्तेउर॑पविट्ठी, पेच्छई विगयप्पभ॑ सिरीरहिय॑ । रुच्छीट्रस्स, वय्णंभ परमायससिसब्रिहायारं ॥ २१ ॥ 
चिन्तेइ तओो पउमो, केण वि कज्जेण मज्ञ चक्कदरो । रुट्टी अव्भुट्माणं, न दें चिट्रृई अविणय्ज्ञोे ॥ २२ ॥ 
विरलक्मेसु गन्तुं, अग्धायइ मत्थए घणसिणेह | पठमो भणइ कणिट्ट, कि मझ्झ न देसि उद्रवं ! ॥ २३ ॥ 
चिन्धेद्ठि जाणि ऊण य, गयत्रीयं लकबर्ण तहावर्व्थ | तद वि य त॑ जीवन्तं, सो मन्नद निव्भरसिणेदों ॥२४॥ 
न ये हसइ नेव जंपह, न चेव उस्ससइ चद्ठपरिहीणों । दिट्टो य तहावत्थो, सोमित्ती रामदेवेणं ॥ २५ ॥ 
मुच्छागओ बिउद्धों, पठमो परिमुसइ तस्स अब्जाई । नक्खक्खयं पि एक, न ये पेच्छइ मग्गमाणो वि ॥२६॥ 
एयावत्थस्स तओ, वेज्जा सद्दाविकण पठमाभो | कारावेइ तिगिच्छ॑, मन्तेदिं तहोसहृह्दिं पि ॥| २७ ॥ 
वेजगर्णाह जया सो, मन्तोसहिसंजुर्णाह बिविहेद्दि | न य पदिवन्नो चेट्ट, तओ गओ राहवों मुच्छ ॥ २८ ॥ 
कह कह वि समासत्थो, कुणइ, पछाव॑ तओ य रोवन्तो । रामो सअंसुनयणो, दिद्लो जुबईहिं दीणमुद्दो ॥२९॥ 
एयन्तरम्मि ताओ, सवाओ छक्खणस्स महिलाओ । रोवन्ति विहलविम्भलमणाओं अज्ज हणन्तीओ ॥ ३० ॥ 





दूसरी हू नाथ ! में आपके आश्रयर्मँ आई हूँ" एसा कहकर चरणोंम॑ गिरने लगी। (१५) कोई मीठे स्वसवार्ली स्त्री वीणा 
लेकर पतिका प्रसन्न करनेके लिए जिसमें उसके गुणांका वण॑न हे ऐसा उत्तम गीत गाने छगी। (१६) काई आहलिंगन देकर 
मनोहर गण्डस्थलको चूमता थी और बार-बार कह्त। था कि, है प्रभो ! हमारे साथ बातचात तो करो। (१७) पृ्ण चन्द्रके 
समान बदनवाली कोइ स्त्री वद्ध-परिधान करके भनोद्दर कटाक्ष-विक्तेप करती हुई प्रियके सम्मुख मुन्दर भावके साथ नाचर्ता 
थी। (१८) इन तथा दूसरी सेंकढ़ों प्रकारकी चंट्टाएँ करनवालीं उन ख्लियोंकी सब चेष्टाएँ निर्जाब पतिके सम्मुग्ब निरथंक 
हुई । (१६) 

गुप्तचरोंके मुखसे उस्र प्ृृत्तान्तको सुनकर संश्रमयुक्त राम जल्दी दी लक्ष्मणके भवनमें आ पहुँचे। (२) 
अन्तःपुरमें प्रवेश करके उन्होंने प्रभाहान, श्रारहित और प्रभातकाढीन चन्द्रमाके जैसे आकारवाले लक्ष्मणके मुखको 
देखा। (२१) तब राम सोचने छगे कि किस कारण चक्रधर छक्ष्मण मु पर रुट्ट हुआ है ? बह आदरपु्वेक क्यों ग्वड़ा 
नहीं होता ओर शरीरमें अधिनय धारण करके बेठा हे? (२२) थोड़े कदम आगे जाकर ओर अत्यन्त स्नेहसे सिरका 
सुँघकर रामने छोटे भाईसे कहा कि मेरे साथ बात क्यों नहीं करता ? (२३२) चिह्रोंसे इस अवम्धामें बेठे हुए लक्ष्मणको 
निष्प्राण जानकर भी स्नेहसे परिपृण वे उसे जीवित ही मानते थे। (२४) नतो वह हँसता था, न बोलता था, न साँस 
लेता था। रामने लक्ष्मणकों चेट्रारहित और उसी अवस्थामें वेठा हुआ देखा। (5५) इससे वे बेह्दोरा द्वो गये । दोश्में 
आने पर रामने उसके अंगोंको महलाया। हूँढ़ने पर भी एक नखक्षत तक उन्होंने नहीं देखा। (२३) तब रामने वेंग्रोंका 
बुलाकर ऐसी अबस्थामें स्थित उसकी मंत्रों तथा औपधियोंसे चिकित्सा करवाई। (२७) विविध मंत्र व औषधियोंके 
प्रयोग से वैद्यगणों के द्वारा जब बह द्वोशमें नहीं आया तब राम मु्धित हो गये। २८) किसी तरह आश्वस्त होने पर वे 
रोते हुए प्रलाप करने लगे | युवतियोंने रामको आँखोंमें ऑसूओंसे युक्त तथा दीनवदन देखा। (२९) 

उस समय रक्ष्मणकी वे सब भार्याएँ मनमें विहल हो अंगको पीटती हुई रोने छगी। (३०) हा नाथ ! महायश ! 
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दा नाह ! हा महाजस !, उद्देहि ससंभमाण अम्हाणं | पणिवइयबच्छल ! तुम, उल्लाव॑ देहिं वियसन्तो ॥ ३१ ॥ 
हा दक्खिण्णगुणायर, तुज्म सयासम्मि चिट्षए पउमो । एयस्स कि व रुट्टो, न य उद्डसि आसणवराओं ॥३२॥ 
"अत्थागियागयाणं, सुहृडाणं नाह | दरिसिणमणाणं । होऊण सोमचित्तो, आलाब॑ देहि विमणाणं ॥ ३१३ ॥ 
हा नाह | कि न पेच्छसि, एयं अन्तेउरं विलवमाणं? । सोयाउरं च छोय॑, कि न निवारेसि दीणमुहं ?॥३४॥ 
सोयाउराहिं अहिय॑, जुवईहिं तत्थ रोवमाणीहिं । हियय॑ कस्स न कल॒णं, जाय॑ चिय गग्गरं कण्ठं ? || ३०॥ 
एवं रोवन्तीहिं, जुवईहिं. हार-कडयमाईयं । खित्तुज्यिएहिं छन्ना, सबा रायहृणत्थाणी ॥ ३६ ॥ 
एयन्तरम्मि सोउं, कालगयं लक्खणं सुसंबिग्गा | लवणं-5कुसा विरत्ता, भोगाणं तक्खं धीरा ॥ ३७ ॥ 
चिस्तेन्ति जो सुरेसु वि, संगामे ठक्खणो अजियपुबो | बल-विरियसमत्थो वि हु, सो कह कालारिणा निहओ ? ॥ ३ ८॥ 
कि वा इमेण कीर्‌इ, कयलीथम्भो व साररहिएणं । देहेण दुक्ख-दोगगइकरेण भोगाहिलासीणं ! ॥ ३९ ॥ 
गब्मवसहीएँ भोया, पियरं नमिऊण परमसंवेगा | दोण्णि वि महिन्दउदय॑, उज्जाणं पत्थिया धीरा | ४० ॥ 
अमयरसनामधेयं, साहुँ पडिवज्जिकण ते सरणं । पबरदया खायजसा, उत्तमगुणधारया जाया ॥ 9१ ॥ 
एकत्तो सुयविरहों, मरणं च सहोयरस्स अन्नत्तो | घणसोयमहावत्त, रामो, दुक्खण्णवे पडिओ ॥ 9२ ॥ 
रामस्स पिया पुत्ता, पुत्ताण उ वलहो य सोमित्ती । विरहे तस्स नराहिव ), रामो अददुक्खिओ जाओ ॥ ४३ ॥ 
एवं कम्मनिओगे, संपत्ते सबसंगए बन्धुजणे । सोगं वेरग्गसमं, जायन्तिह विमलचेट्टिया सप्पुरिसा ॥ ४४ ॥ 


॥ इ् पद्मचरिए लवणं-5कुसतवोबणपवेसबिहाणं नाम दसुत्तरसयं पठ्व॑ समत्तं ॥ 





दवा प्रणिपात करनेवाले पर वात्सल्यभाव रखनेबाले ! तुम उठो ओर सम्भ्रमयुक्त हमारे साथ हँसकर बातें करो। (३१) हा 
दाक्षिण्य गुणाकर ! तुम्हारे पास राम खड़े हैं, क्‍या इन पर भी तुम रुष्ट हुए हो ? जिससे आसन परसे खड़े नहीं होते ? 
(३२) हे नाथ! सभामंडपमें आये हुए और तुम्हारे दर्शनके लिए उत्सुक मनवाले दुःखी सुभटोंके साथ चिक्तमें 
शान्ति धारण करके तुम बातचीत करा। (३३) हा नाथ ! विलाप करते हुए इस अन्तःपुरको क्‍या तुम नहीं 
देखते ? शोकातुर और दीन मुखवाल लोगोंका तुम दुःग्ब दूर क्‍यों नहीं करते ? (२४) भत्यन्त शोकातुर और रोती हुई 
युबतियोंसे बढ़ाँ किसका ृदय करुणापूर्ण और कण्ठ गद्गदू नहीं हुआ ? (३५४) इस प्रकार रोती हुई युवतियों द्वारा फेंके 
ओर छोड़े गये हार, कटक आदिसे राजभवनका सारा आँगन और सभा-स्थान छा गया। (३६) 

उधर छक्ष्मणके मरणको सुनकर अत्यन्त संवेगयुक्त घीर लवण ओर अंकुश तत्क्षण भोगोंसे विरक्त हुए। (३७) 
वे सोचने लगे कि जो लक्ष्मण युद्धमें देवों द्वारा भी अजेय थे वे बल एवं बीयेसे युक्त होने पर भी कालरूपी शत्र द्वारा केसे 
मारे गये? (३८) अथवा कदलीस्तम्भक समान सारहीन, दुःख और दुर्गेति प्रदान करनेबाले और भोगोंके अभिलापी 
इस देहका क्या प्रयोजन है ? (३६) गर्भनिवाससे डरे हुए, परम रवेगयुक्त ओर धीर बे दोनों पिताक़ो नमस्कार करके 
महेन्द्रोदयय उद्यानकी ओर गये। (४०) अम्ृतरस नामक साधुकी शरण स्वीकारकर ख्यात यशवाले उन्होंने प्रत्रज्या ली 
ओर उत्तम गुणांके धारक बने । (2१) एक तरफ पुत्रोंका बियोग ओर दूसरी तरफ भाईका सरण। इस तरह अत्यन्त शोक 
रूपी बड़ें बड़ भँवरवाल दुःखार्णयमें राम गिर पड़े। (2२) रामको पुत्र प्रिय थे ओर पुत्रों की अपेक्षा लक्ष्मण अधिक 
प्रिय थे। दे राजन्‌ ! उसके बिरहमें राम अतिदु:खित हुए। (४३) इस तरह कमके नियमबश बन्धुजनकी सृत्यु होनेपर 
बैराग्यके तुल्य शोक होता है, किन्तु सत्युरुष तो ऐसे समय बिमल आचरणवाले बनते हैं। (४४) 


॥ पद्मचरितमें लवण और अंकुशका तवोवनमें प्रवेश-विधान नामक एक सी दसवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


एण 77, अत्याणआग०-:प्रत्य० । २. «डाणं गेहदरि_---अत्यण । है. «डणुच्छाणी--प्रत्य० । ४. ०बम्मं व सान्‍-मुन्। 
५, ०मसंविग्गा--प्रत्य० ? 





१११. रामविप्पलावविदाणपव्व॑ 


अह कालगयसमाणे, सेणिय ! नारायणे जुगपहाणे | रामेण सयलरज्ज॑, बन्धवनेहेण परिचत्त ॥ १ ॥ 
लच्छोहरस्स देह, सुरहिसुगन्ध॑ सहावओ मडय॑ । जीएण वि परिमुक्, न मुयह पडमो सिणेहेणं ॥ २ ॥ 
अम्घायइ परिचुम्बइ, ठवेइ अछ्ले पुणो फुसइ अझ्ढ । रुबइ महासोगाणलसंतत्तो राहवों अहिय॑ ॥ ३ ॥ 
हा फह मोत्तण मए, एक्का्गि टुक्खसागरनिमग्गं | अहिल्ससि वच्छ ! गन्तुं, सिणेहरहिओ इच निरुत्त ! ॥४॥ 
उद्देद्दि देव | तुरियं, तवोवर्ण मज्झ पत्थिया पुत्ता । जाव न वि नन्ति दूर, ताव य आणेहि गन्तृ्ण ॥ ५ ॥ 
घीर ! तुमे रहियाओ, अइगाढं दुक्खियाओ महिलाओं | छोलन्ति धरणिवट्टे, कछुणपलाव॑ कुणन्तीओ ॥ ६ ॥ 
वियलियकुण्डलहारं, चूडामणिमेहलड॥ य॑ एयं | जुबइलणं न निवारसि, वच्छय! अहिय॑ बविल्वमाणं ॥ ७ ॥ 
उद्देह्ठि समणवच्छल !, वाया मे देहि विल्वमाणस्स । कि व अकारणकुबिओ, हरसि मुहं दोसरहियस्स ? ॥८॥ 
न तहा दहइ निदाहो, दिवायरों हुयवहों ६ पञञलिओ | जद दहइ निरबसेस, देहं एक्कोयरविओगो ॥| ९, ॥ 
कि वा करेमि वच्छय !? कत्तो वच्चामि हं लमे रहिओ ? । ठाणं पेच्छामि न तं, निधाणं जत्थ उ लहामि ॥१०॥ 
हा वच्छ ! मुश्नसु इमं, कोव सोमो य होहि संखबं । संपह् अणगाराणं, वह वेला महरिसीणं ॥ ११ ॥ 
अत्थाओ दिवसयरो, लच्छीहर ! कि न पेच्छस इमाई | मउलन्ति कुवल्याईं, वियसन्ति य कुमुब्सण्डाई ! ॥ १२॥ 
अंत्थरह रहुं सेजं, काऊण भुयन्तरम्मि सोमित्ति | सेवामि जेण निहं, पंरिव्जियंससवावारों ॥ १३ ॥ 
संपुण्णचन्दसरिसं, आसि तुम॑ अहमणोहर वयणं । कज्ेण कण सुपुरिस !, संपह विगयप्पमं जाय ? ॥ १४ ॥ 


१११, रामका विलाप 


युगप्रधान नारायण लक्ष्मणके मरने पर वन्धुस्नहके कारण रामन सारा राज्य छोड़ दिया। (१) लक्ष्मणकी सुगन्धित 
महकबाली और स्वभावसे ही फोमल देहको प्राणोंस रहित द्वोने पर भी राम सनेहवश नहीं छोड़ते थे । (२) शोकाप्रिसे 
अत्यन्त सन्तप्त राम उसे सूँघते थे, चूमते थे, गोदमें रखते थे, फिर अंगका स्पर्श करते थे आर धहुत रोते थे (३) हवा बत्स! 
दुःखसागरमें निमभ एकाकी मुझे छोड़कर ग्नेहरद्दित तुमने चुपचाप केसे जानेकी इच्छा की ! (४। हे ऐव ! जल्दी उठो। 
मेरे पुत्र तपोवनमें गये हैं। जब तक वे दुर नहीं निकल जाने तव तक जा करके तुम उन्‍हें ले आओ। (५) डे धार! 
तुम्हारे बिना अत्यन्त दुःखित खस््ियाँ करुण प्रलाप करती हुई जमीन पर लोटती हँ (६) _ हे बत्स ! कुष्डल् ओर द्वार तथा 
घूड़ामणि और मेखला आदिसे रहित इन अत्यधिक रोती हुई युवतियों को तुम क्यों नहीं रोकते ? (७) हे स्वजनवस्सल ! 
तुम उठो और रोते हुए मेरे साथ बातें करो। निप्कारण कुपित तुमने दोषरद्दित मेरा सुख क्यों हर लिया है ? (८) _आगकी 
तरह जलता हुआ ग्रीप्मकाल अथवा सूर्य वेसा नहीं जल्ाता जैसा सद्दादर के भाईका वियोग सारी देहको जछाता है। (६) 
हे बत्स ! तुम्हारे बिना में कया करूँ? कहाँ जाऊँ? ऐसा कोई स्थान नहीं दीखता जहाँ में शान्ति पाऊ । (१०) हा बत्स ! 
इस क्रोधका त्याग करो और थोड़ा-सा सीम्य बनो। अब अनगार महर्षियोंकी आगमन-वैला ह। (११) द्दे लक्ष्मण ! सूये 
अस्त हुआ है। क्‍या तुम नहीं देखते कि कमल बन्द हो रहे हैं और कुमुदवन खिल रहे ह्ं। 8 १२) जल्दी ही सेज् 
बिछाओ, जिससे बाकीके व्यापारों को छोड़कर लक्ष्मणको अपने बाहुमें लपेटकर हा निद्राका सेवन करूँ। (१३) हे सुपुरुष ! 
पूर्ण चन्द्रमाके समान तुम्हारा अतिसुन्दर मुख था। अब वह किस लिए कान्तिद्दीन हो गया है ? (१४) तुम्हारे मनमें जो 


१, ०वअइरम्मं--प्रत्य० । २. ०हयं सब्ब॑ | जुबइजण ण वे बारसि--प्रत्य ० । ३. "सि मुद्ं दीं ०--मु० । ४. अच्छुरह--प्रत्य« । 
५, परिसेसियसे०--प्रत्य ० । 


५७छ पडउमचरिय॑ [ १११, १५- 


ज॑ तुज्यञ हिययहटं, दब संपाययामि त॑ सबं । सबावारमणहरं, काऊण मुहं समुछवसु ॥ १७५॥ 
मुश्च विसाय॑ सुपुरिस !, अम्ह॑ चिय खेयरा अइविरुद्धा | सबे वि आगया वि हु, घेत्तमणा कोसलं कुद्धा ॥ १६॥ 
महय॑ पि सत्तसेन्ने, जिणयन्तो जो इमेण चक्केणं । सो कह सहसि परिभवं, कथनन्त चक्रस्स धीर तुम ॥ १७ ॥ 
सुन्दर ! गिमुश्व निदं, वोलीणा सबरी रवी उइओ | देह पसाहिऊर्ण, चिट्ठुसु अत्थाणमज्ञगओ | १८ ॥ 
संबो वि. य पुहहजणो, समागओ तुज्ञ सन्नियासम्मि | गुरुभत्त ! मित्ततच्छल !, एयस्स करेहि माणत्थं ॥१९॥ 
निययं तु सुप्पहायं, जिणाण लोगावलोंगदरिसीणं । भवियपउमाण वि पुणो, जाय॑ मुणिसुबरओो सरणं ॥ २० ॥ 
वच्छ ! तुमे चिरसहए, सिदिलायइ जिणदरेसु संगीय॑ | समणा जणेण समयं, संपत्ता चेव उब्रेयं || २१ ॥ 
उद्देहि समणवच्छल ', धीरेहि मम॑ विसायपडिवन्न । एयावत्थम्मि तुमे, न देह सोहा इम॑ नयरं ॥ २२ ॥ 
णुंणं कओ विओगो, कस्स वि जीवस्स अन्नजम्मम्मि मया | एक्रोयरस्स वर्ण, विमल विहाणस्स पाविय तेण सया॥ २३॥ 


॥ इइ पठमचरिए रामविप्पलावबिहाणं नाम एगादर॒त्तरसयं पव्व॑ समत्तं ॥ 


बडे 


गा ११२, लक्खणविओगबिहीसणवयणपत्व॑ 


एतो- खेयरवसहा, संबं ते जाणिऊण वित्तन्तं | महिलासु सम॑ सिम्धं, साएयपुरिं समणुपत्ता ॥ १ ॥ 
अह सो लड्डाहिबवई, बिहीसणो सह सुएहिं सुग्गीवो । चन्दोयरस्स पुत्तो, तहेव ससिवद्धणों सुहडो ॥ २॥ 


इएट हो वह सारा द्रव्य में ला देता हँ। चेशओंसे मुखको मनोहर करके तुम बोलो । (१५) दे सुपुरुष ! तुम विपादका त्याग 
करों। हमारे जो बिरोधी खेचर थे वे सब क्रद्ध दोकर साकेतपुरीको लेनेकी इच्छासे आये हैं। (१५) हे धीर ! जो इस 
चक्रसे बड़ी भारी शत्रुसेनाको भी जीत लेता था वह्‌ तुम यमके चक्रका पराभव केसे सहदोग ? (१७) है सुन्दर ! नींद 
छोड़ो । रात बीत गई हे । सूर्य उदित हुआ हे । शरीरका प्रसाधन करके सभामण्डपके बीच जाकर बेठो । (१८) हे गुरुभक्त ! 
मत्रव॒त्सछ ! पृथ्वी परके सब लोग तुम्हारे पास आये हैं। इनका सम्मान करा। (१६) लोक ओर अलोकको देखनेवाल 
जिनोंके लिए तो सबंदा सुप्रभात ही द्वोता है, किन्तु भव्यजन रूपी कमलोंफ लिए मुनिसुत्रत स्वामी शरणरूप हुए 
हैं, यही सुप्रभात हे । (२०) दे वत्स! तुम्हार बिना जिनमन्दरोंमें रंर्गत शिथित्र हो गया है। लोगोंके साथ 
श्रमण भी उद्वि्न हो गये हैं। (२१, हे स्वजनवत्सल ! तुम उठो। विषादयुक्त मुर्के धीरज बँधाओ। तुम्दारे इस अवस्थामें 
रहते यह 'मगर शोभा नहीं देता। (२२) दूसरे जन्ममें मेंने अवश्य ही किसी जीवका वियोग किया दोगा। उसीसे 
भैंने बिमल भाग्यवाले सहोदर भाईका दु.स्र पाया हे। (२३) 


॥ प्मचरितम रामके विप्रक्तपषका विधान नामक एक सौ ग्यारहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


११२. विभीषणका आश्वासन 
इस वृत्तान्तकीं जानकर सभी खेचरराजा शीघ्र द्वी मह्दिलाओंके साथ, साकेतपुरीमें आ पहुंचे । (१) बच्द लंकापति 
विभोषण; पुत्नोंके साथ सुग्रीब, चन्द्रोद्रका पुत्र तथा सुभट शशिवधेन--इन तथा दूसरे बहुत-स आँखोंमें आँसुओंसे युक्त 
,१:. व्पाडयामि मे सब्ब॑ । वाबास्मणहर त॑, काऊ०--्रत्य । २, «न्‍्तवककस्रा-मु० । है. विड्ुु पु०--प्रत्य | ४. मा (£ मो ) 
पच्छे-प्रत्य० । ५« ग्यकुमुयाथ य पुणो,--प्रत्य । ६. जाणं मु०्--मु०। ७. वच्छ ! तुमए विरहिए,--प्रत्यण | ८. वयर्ण--मु०्। 
&. “लपहाणस्स तेण पावियं पि सया--प्रत्य० । २१०. सब्बे ते जा०--प्रत्य ० । 


११२. १७ ] ११२, लक्खणबिओगबिद्दीसणबयणपत्य॑ १७१ 


एए अन्ने य वह, खेयरवसहा सअंसुनयणजुया । पविसन्ति सिरिहर॑ ते, रामस्स कर्मन्न्षिणामा ॥ ३ ॥| 
अद्द ते विसण्णवयणा, काऊण विही उ महियले सब्दे । उबविद्य पउमाम, मन्ति पाएमु पढिऊर्ण ॥ ७ ॥ 
जह वि य इमो महाजस !, सोगो दुक्खेहिं मुश्नह हयासो । तह वि य अवसेण तुमे, मोत्तवो अग्ह बयणेणं ॥७॥ 
ते एवं जंपिऊणं, तुण्हिका खयरा ठिया सब । संथाव्ाम्मि कुसलो, ते भणइ विहीसणों बयणणं ॥ ६ ॥ 
जलबुब्बुयसरिसाईं, राहव | देहाईं सबजीवाणं | उप्पजणन्ति चर्यान्त य, 'नाणाबीणीसु पत्ताणं || ७ ॥ 
इन्दा सलोगपाला, भुझन्ता उत्तमाई सोक्खाईं । पुण्णक्खयम्मि ते वि य, चंह अणुद्दोन्ति दुच्खाई ॥ ८ ॥ 
ते तत्थ मणुयदेहे, तणबिन्दुचछाचले अदददुगन्धे । उप्पर्जन्ति महाजस !, का सन्ना पायए छोए १ ॥ ९ ॥ 
अन्न॑ मय॑ समाणं, सोयइ अ्ियं विमृहभावेणं । मचुवयण पविट्ं, न सोयई चेत्र अप्याणं ॥ १० ॥ 
जत्तो पमूइ जाओ, जोबो तत्तो पमूड मचणं । गदिओ कुरड़ओं विव, करालवयणण सीहणं ॥ ११ ॥ 
लोयस्स पेच्छमु पह !, परम चिय साहस अमीयस्स । मच्चुस्स न वि य बीहइ३, पुरझो वि हू उग्गदण्डस्स ॥ १२॥ 
त॑ नत्यि जीवलोए, ठाणं तिलतुसतिभागमेत्त पि | जत्थ न जाओ जोबो, जत्थेब न पाविओ मरणं ॥ १३ ॥ 
मोत्तण जिणं एक, सं समुरासुरम्मि तेलोके | मच्चूण छिजइ पह !, बसद्ेण तणं व तददियसं ॥ १४ ॥ 
भमिऊण य संसारे, जीवो कह कह वि लह॑इ मणुयत्तं | बन्धवनेहविणडिओ, म गणइ आउं परिगलन्तं ॥१५॥ 
जणणीएँ जइ वि गदिओो, रविखज्न्तो वि आउहसर्णहि | तह वि य नरो नराहिव !, हीरइ मच्चूण अकयत्थी ॥ १६॥ 
संसारम्मि अपन्ते, “'सयणोहा इह सरीरिणा पत्ता | ते सिन्धुसायरस्स वि, सिकयाण साम अहिययरा ॥१७ ॥ 





खेचर राजाओंने रामको हाथ जोड़कर प्रशाम करके भवनमें प्रवेश किया। (३) तब विपण्ण मुखवाले वे सब यथोचित 
विधि करके ज़मीन पर बेंठे और परोंमें गिरकर रामसे कहने लगे कि, हे महायश ! यद्याप हताश करनेबाढा यह शाक 
मुश्किल से छोड़ा जा सके ऐसा है, तथापि हमारे कहनेसे आपकी इसका परित्याग करना चाहिए। (४-५, ऐसा कहकर 
वे सब खेचर चुप हो गये । तव सान्लना देनेमें अतिकुशल विर्भीपणन उनसे ऐसा वचन कहा । (६) 


हे राघव ! सब जंबोंके शरार पानीके बुल्लेके समान क्षाणक हेँ। नाना यानियोंको प्राप्त करके जीब पेदा होते हैं 
ओर मरते हैँं। (७) लोफपालांक साथ इन्द्र उत्तम मसुखोंका उपभाग करत हें। पुण्यका क्षय धीन पर घे भी च्युत होकर 
दुःखोंका अनुभव करते हैं। (2) हे मद्दायश ! वे यहाँ तिनके पर स्थित बूँद की भाँत अस्थिर छर अतिदुर्शेन्‍्धमय 
मनुष्य देहमें पेदा द्वोते हैं, तो फिर पापी लोगोंकी ता बात है क्या? (६) मनुष्य मरे हुए दूसरेके लिए बिमूढ़ भावसे 
बहुत शोक करता हे, किन्तु मृत्युके मुखमें प्रविष्ट अपने आपका शोक नहीं करता | (१०) जबसे जीव पदा हुआ हे तबस 
सृत्युने, कराल मुखबाले सिंहक द्वारा पकड़े गये हिरनकी भाँति, पकड़ रखा है । (१९) हैं प्रभो ! निडर छोगोंका अतिसाहस 
तो देखो। आगे खड़ हुए उम्र दण्डवाले यमसे भी वे नहीं डरते । (१२) जीवल्येकमें तिछू और तुपके तीसरे भाग जितना 
ऐसा कोई भी स्थान नहीं हू जहाँ जीव पेंदा नही हुआ है और जहाँ जीवने मरण भी नहीं पाया हे। (१३ ) हे प्रभो! सुर- 
असुरसे युक्त त्रिलोकमें एक्र निनवरकों छोड़कर सब सृत्युके द्वारा, व्ृपभके द्व।रा उस दिनके घासकी भाँति, विच्छिन्न किये 
जात हैं। (१४) संसारमें भ्रमण करके जीव किसी तरहसे मनुष्य भव प्राप्त करता हैं.। बन्धुजनाक सतह नाचता हुआ 
बह बीतती हुई आयुका ध्यान नहीं रखता है। (१५) हे राजन ! भले ही माता द्वारा पकड़ा हुआ दो अथवा सेकड़ा आयुधा 
द्वारा रक्षित हो, फिर भी अकृताथे मनुष्य सृत्युके द्वारा हरण किया जाता हे।(१३) हे स्वामी ! अनन्त संसारमें शरीरी 
जीवने जो स्वृजनसमूह पाये हैँ वे सिन्धु ओर सागरकी रेतसे भी कद्दीं अधिऊ देँ। (१७) पापमें आसक्त जावन नरकॉमें ताँच 

१, ०रखुहडा जअ०-प्रत्यण। २, विहीाए मब्-+मु०। हे. »थावियमरकुमछोा-मु०्। ४. चइय॑ -- प्रत्यण । ५. ते 
शत्य--प्रत्य ० । ६. अन्न तु मयसमाणं--मु० । ७, >ट्ठ', थ य सोयइ चेव--प्रत्य ० | ८. ० सुर एप तैेग_्--प्र्य० । €. »णवस०--प्रत्य ० । 
१०, सय्णों भाई सरी०--प्रत्य ० । 


५७९ पदमचरिय॑ [ ११२, ९८० 


नरण्जु य ज॑ पोय॑, कछिरं जीबेण पावसत्तेणं | त॑ जमइ पिण्डियं चिय, सयंभुरमणस्स वि जछोह ॥ १८ ॥ 
पुत्तो पिया रहुत्तम !, जायइ धूया वि परभवे जणणी । बन्धू वि होह, वइरी, संसारठिई इमा सामि | ॥ १९ ॥ 
रयणप्पद्ाइयं जे, दुक्‍्ख॑ जीबेण पावियं बहुसो । त॑ निमुणिऊण मोह, को न चयइ उत्तमों पुरिसो ! ॥२०॥ 
तुम्हारिसा वि राहव !, उब्बग्गिज्न्ति जइ वि मोहेणं । का सभ्ना हवइ पह !, धीरते पाययनराणं !॥ २१ ॥ 
एयं. निययसरीरं, जुत्तं मोत्त' कसायदोसावासं । 
कि पुण अन्नस्स तणु, न य उज्ञझसि देव सुक्मिलं करिय मणं ? ॥ २२ ॥ 


॥ इइ पठमचरिए लक्खणविओगबिद्दीसणवयणं नाम बारसुत्तरसयं पव्व॑ समत्तं ॥| 


११३. कल्लाणमित्तदेवागमणपत्वं 


सुग्गोवमाइएहिं, भडेहिं नमिऊण राहवो भणिओ । सकारेहि महाजस!, एय लच्छीहरस्स तणुं ॥ १ ॥ 
तो भणइ सकलसमणो, रामो अचिरिण अजय तुब्मेहिं | माइ-पिह-सयणसहिया, डज्झह अहिय॑ खलसहावा ॥ २॥ 
उद्देंद्ि लच्छिवलह !, अन्न॑ देसं लहुं पगच्छामो । जत्थ इम॑ अइकडुयं, खठाण वयणं न य सुणामो ॥ ३ ॥ 
निब्भच्छिछण एवं, खेयरवसह्य इसोगसंतत्तो । लच्छीहरस्स देहँ आढत्तो चुम्बिउं रामो ॥ 9 ॥ 
अह सो अवीससन्तो, ताहे लच्छीहरस्स त॑ देह | आरुहिय निययखन्धे, अन्नुद्देंसे गओ पठमो ॥ ५ ॥ 


आविके रसका जो पान किया है उसका यदि ढेर लगाया जाय तो वह स्वयम्भूरमण सागरकी जलूराशिको भी मात कर दे । (१८) 
हे रघूत्तम ! परभव्मे पुत्र पिता और पुत्री माता द्वो सकती है तथा भाई भी बेरी हो सकता है। हे स्वामी ! संसारकी यह स्थिति 
है। (१६) रह्लप्रभा आदि नरकभूमियोंमें जीवने जो अनेक बार दुख: पाया है उसे सुनकर कौन उत्तम पुरुष मोहका त्याग न 
करेगा ? (२०) द्वे राघव ! यदि आपके सरीखे भी मोहवश उद्धिन्न हों तो फिर, हे प्रभो ! प्राकृत जनोंकी धीरजके बारेमें कहना 
दी क्‍या ? (२१) कषाय एवं दोषोंके आवास रूप इस शरीरका त्याग करना उपयुक्त हे। तो फिर, हे देव ! मनको अतिनिर्मल 
करके दूसरेके शरीरका त्याग क्यों नह्ठीं करते ? (२२) 


॥ पद्मचरितमें लक्ष्मणके वियोगमें विभीषणका उपदेश नामक एक सौ बारहवाँ प्बे समाप्त हुआ ॥ 


११३. मित्र देवोंका आगमन 


सुप्रीय आदि सुभटोंने रामको प्रणाम कर कह्दा कि, दे मद्दायश ! लक्ष्मणकरे इस शरीरका संस्कार करो । (१) तब 
कलुषित मनवाले रामने कद्दा कि, आज तुम दुष्ट स्वभाववाले माता, पिता तथा स्वजनोके साथ अपने आपको एक दम जला 
डालो । (२) हे लूद्मण! तुम उटो। जल्दी ही हम दूसरे देशमें चले जायें जहाँ दुष्टोंका ऐसा अत्यन्त कडुआ वचन 
सनना नहीं पड़ेगा। (३) खेचर राजाओंका इस तरह तिरस्कार करके शोकसे अतिसन्तप्त राम लक्ष्मणके शरीरको चूमने 
लगे। (४) इसके पश्चात्‌ अविश्वास करके लक्ष्मणके उस शरीरको अपने कन्घे पर रखकर अन्य प्रदेशमें चले गये। 


१, णिरएसु जं च पीय॑ जीवेणं कलमलंततत्तेथ | त॑ जिणइ-प्रत्य० । २, «या उ जायइ, राहव | घूया-भ्रत्यण । है. ०३ 
बेरी--प्रत्य० । ४. >हाइदुक्ख, जीवेण पाविय तु इह वहुसो--श्रत्यण। ५. «यदोससर्य। किं--अ्रत्य० । ६, रामो तुब्मेहिं भज्य 
अच्रेणं १ मा प्र्य० । ७, *“*सस्‍्स पढ़े «. ऑणए०>--प्रत्य० )। ८ अन्न देसं गओ रामो>--प्रह्यन ॥ 


११३, २० ] ११३. कल्लाणमित्तदेवागमण॑पव्ब॑ श्ज्ड 


है. 

भुयप्ञरोबगूढं, मज्जणपीदे तओ टवेऊर्ण । अहिसिश्नइ सोमित्ति, कश्नणकलसेईटं पउमानो ॥ ६ ॥ 

आहरिऊण असेसं, ताहे वाहर्‌ह सूबयारं सो । सज्जेहि भोयणविर्हिं, सि्ध॑ मा कुणसु बक्खेवं ॥ ७॥ 

आण॑ पढिच्छिऊरणं, करणिज्ं एवमाइयं सबं | अणुट्टिय॑ तु सिख, सामिहिएणं परियणेणं ॥ ८ ॥ 

सो ओयणस्स पिण्डं, रामो पक्खिव्‌इ तस्स वयणम्मि | न5हिलसइ नेव पेच्छह, जिणवरधम्म॑ पिव अभबो ॥ ९ ॥ 

एसा य उत्तमरसा, नियय॑ कायम्बरी तुम इ्मा । पियसु चसएसु लक्खण !, उप्पलवरसुरहिगन्धदु ॥ १० ॥ 

वर्धीस-वंस तिसरिय-वीणा-गन्धब-विविहनडएसु | थुबइ अविरहियं सो, सोमित्ति रामवयणेणं ॥ ११ ॥ 

एयाणि य जन्नाणि य, करणिजसयाईं तस्स पउमामो । कारेइ मूढहियओ, परिवज्जियसेसवाबारों ॥ १२ ॥ 

ताव मुणिऊण एयं, वित्तन्तं वेरिया रणुच्छाह्य | चारू य वज्ममाली, रंयणक्खाई य मुन्दसुया ॥ १३ ॥ 

जंपन्ति अम्ह गुरवं, वहिऊर्ण तेण अगणियभएणं । पायालंकारपुरे, ठविजी य विराहिओ रजे ॥ १४ ॥ 

सीयाएँं, अवहियाए, लद्धुणं तत्थ पवरसुग्गीव॑ । लघ्ठेंड॑ लवणजलं, अणेयदीवा विणासेन्तो ॥ १५ ॥ 

पत्तो चिय विज्ञाओ, ताहे चक्केण रावणं समरे | मारेझण य लड्ढा, कया बसे खेयरा सबे ॥ १६ ॥ 

सो कालचक्रपहओ, सोमित्तो पत्थिओ पर॑ छोगं । रामो वि तस्स विरहे, मोहेण बसीकओ अटिय॑ ॥ १७ ॥ 

अज्प्पमूह वह्इ, छम्मासो तस्स मोहगहियस्स । वावारवज्जियस्स य, भाइसरीरं॑ वहन्तस्स ॥ १८ ॥ 

काऊण संपहारं, एवं ते निययसाहणसमग्गा | सन्नद्धबद्धक्या, साएयपुरि, समणुप्ता ॥ १९ ॥ 

सोऊण वज्ममालिं, समागय॑ सुन्दपुत्तपरिवारं । रामो वज्ञावत्त, वाहर्‌इ कयन्तदण्डसमं | २० ॥ 
(५) भुजाओंमें श्रालिंगित लक्ष्मणको स्नानपीठ पर रखकर रामने सोनेके कलशोंसे नहलाया। फिर पूर्ण रूपसे 
अआशभूषित करके उन्होंने रसोइयेसे कहा कि जल्दी ही भोजनबिधि सज्ज करो। देर मत लगाओ | (७) आज्ञा पाकर 
जो कुछ करणीय था वद्द सब स्वामीका द्वित चाहनेवाले परिजनोंने तत्काल किया। (८) रामने चावलका एक कीर 
उसके मुखमें डाला। जिस तरह अभव्यजीब जिनबरके धर्मको न तो चाहता है और न देखता ही हे उसी तरह 
उसने उस कौरको न तो चाहा छोर न देखा ही । (६) 

हे लक्ष्मण! उत्तम रसबाली और सुन्दर कमलोंकी मीठी महकसे युक्त यह तुम्दारी अतिप्रिय मदिरा 
है। प्यालोंसे इसे पीओ । (१०) रामके कहनेसे वव्बीस (वाद्यविशेष), बंसी, त्रिसरक (तीन तारबाल्य वाद्य), बीणा, 
संगीत तथा विविध नृत्योंसे उस छक्ष्मणकी अबिरल्न स्तुति की गई। (११) मूढ़ हृदयवाले रामने दूसरे सब व्यापारोंका 
त्याग करके उसके लिए ये बथा दूसरे सेकड़ों काये करवाये। (१२) 

उस समय यह बृत्तान्त सुनकर युद्धंके लिए उत्साहदी बरी चारु, वश्माकी तथा रत्नाक्ष आदि सुन्दके 
पुत्र कहने लगे कि भयको न माननेवाल उसने हमारे गुरुजनकी मारकर पातालपुरके राज्य पर विराधितको स्थापित 
किया है। (१३-१४) सीताका अपदरण होने पर प्रवर सुग्रीवकोी पाकर ओर ल्यणसागरको लॉधकर अनेक द्वीपोंका विनाश 
करते हुए उसने अनेक विद्याएँ प्राप्त कीं। वब चक्रसे रावणको मारकर लंका और सब खेचरोंको अपने बसमें किया। 
(१५-१६) कालके चक्रसे आहत होने पर उस लक्ष्मणने परलोकको ओर प्रस्थान किया है। उसके बिरहमें राम मी 
मोहके अत्यन्त बशीभूत हो गये हैं। (१७) मोहसे गस्त, व्यापारोंसे रहद्दित और भाई के शरीरकों ढोनेवाले उस 
रामको आज तक छः मास बीत गये हैं। (१८) इस तरह मंत्रणा करके तेयार द्दोकर कबच बाँधे हुए वे अपनी सेना के 
साथ साकेतपुरीमें आ पहुँचे। (१९) हे 

सुन्दके पुत्र परिवारके साथ वश्ञमाली आया है ऐसा सुन रामने यमदण्ड जैसे वज्जाव्ते धलुपको 
मंगबाया। (२०) लाये गये उस घलुषको इन्होंने प्रदण किया। फिर लक्ष्मणको गोदमें रखकर रामने शत्रुसेनाके ऊपर 
पे १ व्झराघ०--प्रत्य० । २. विक्खेवं--मु० । ३. परिरोसियसव्ववा०--प्रत्य०ण | ४. ताव सुणि०--प्रत्य ० । £, प्रयणवखासंद 
सुन्द०-प्रत्य० । ६, लदूण य तेण तत्थ सुग्गौवं--प्रत्यण । ७, रामणं--प्रत्यण । ८. क्निद्तो, सो०--श्रत्यण । &, «थओ बर॑ लोग॑--प्रत्य० । 
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उबणीय॑ चिय गेण्हइ, तं धंणुयं लक्खर्ण ठविय भद्ढे | ताहे कयन्तसरिसो, देह रह रिबुबले दिद्ठिं ॥ २१ ॥ 

एयन्तरम्मि जाओ, आसणकम्पो सुराण झुरलोए | माहिन्दनिवासी्ण, तत्थ जडाऊ-कर्यंताणं || २२ ॥ 

अवहिविसिएण दट्टूं , देवा सोगाउर पउमनाहँ । त॑ चेव कोसलपुरिं, पढिरुद्धं वेरियवल्ेण || २३ ॥ 

सरिऊण सामियगुणे, समागया कोसलपुरिं देवा | वेडन्ति अरिबल त॑ं, समन्‍्तओ सेन्ननिवहेणं ॥| २४ ॥ 

द्दूण सुरबर्ू त॑, भीया विज्ञाहरा वियल्यित्था | नासेन्ति एकमेक्क, लट्ेन्ता निययपुरिहुत्ता ॥ २५॥ 

पत्ता निययपुरं ते जंपन्ति बिहीसणस्स कह वयण्ण । पेच्छामो गयलुज्जा, विभग्गमाणा खलसहावा! ॥ २६ ॥ 

अह ते इन्दइतणया, सुन्दस॒ुया चेव जायसंबेगा । रइवेगस्स सयासे, मुणिस्स दिकख चिय पवन्ना ॥ २७ ॥ 

सत्तुभयम्मि ववगए, सुरपवरा तस्स सन्नियासम्मि | जणयन्ति सुकरुक्‍्खं,. रामस्स पबोहणद्वम्मि ॥ २८ ॥ 

वसहकलेवरजुत्त, सीर॑ काऊण तत्थ य जडाऊ । उच्छहइ बाहिउं जे, पक्खिरंह य बीयसंघाय॑ ॥ २९ ॥ 

“रोबइ य पउमसण्डं, सिलायछे पाणिएण सिश्चन्ता | पुणरवि चकारूढो, पीलइ सिकया जंडाउसुरो ॥ ३० ॥ 

एयाणि य अन्नाणि य, अत्यविरुद्धाइ तत्थ कजाईं | कुणमाणा सुरपवरा, ते पुच्छ हलहरो दोवि ॥ ३१ ॥ 

भो भो! सुकतरुवरं, कि सिश्वसि मूढ | सलिलनिवहेणं । वसहकलेवरजुत्तं, सीरं॑ नासेसि बिजसमं ॥ ३२ ॥ 

सलिले मन्थिजन्ते, सुद्दु वि ण य मूढ होइ णवणीयं । सिकयाएँ पीलियाए, कत्तो च्िय जायए तेल ॥ ३३ ॥ 

न य' होइ कजसिद्धी, एव. कुणन्ताण मोहगहियाणं | जायइ सरीरखेओ, नवर॑ विवरीयबुद्धीणं | ३० ॥ 

त॑ भणइ कयन्तसुरो, तुहमवि जीवेण वज्िय॑ं देह । कह वहसि अपरितन्तो, नेहमहामोहगहगहिओ? || ३५ ॥ 
यम सरीखी दृष्टि डाली। (२१) उस समय देषलोकमें माहेन्द्रकल्प निवासी जटायु और छ्ृतान्तवक्त्र देबोंके आसन 
काँप उठे । (२२) अवधिक्ञानसे देबोंने शोकातुर रामको तथा शत्रुके संन्यद्वारा घिरी हुई साकेतपुरीको देखा। 
स्थामीके गुणोंको याद करके वे देव साकेतपुरीमें आये और शत्रुकी सेनाको सेन्यसमूह द्वारा चारों ओरसे घेर लिया। 
(२४) उस देवसंन्यको देखकर भयभीत द्वो अख्नोंका त्याग करनेवाले बिद्याधर एक दूसरेको लाँधते हुए अपनी 
नगरीकी ओर भागे। (२५) अपने नगरमें पहुँचकर वे कहने लगे कि निलेज्ज, मानद्वीन और दुष्ट स्वभाववाले हम 
विभोषणका मुख केसे देख सकेंगे ? (२६) इसके बाद इन्द्रजीत और सुन्दके उन पुत्रोने बेराग्य उत्पन्न होने पर रतिवेग 
मुनिके पास दीज्षा ली। (२७) 


शत्रुओंका भय दूर होने पर देवोंने रामके प्रबोधके लिए उनके पास एक सूखा पेड़ पेदा किया। (२८) 
बैलोंके शरीरसे जुते हुए इलका निर्माण करके जटायु उसे चलानेके लिए उत्साहित हुआ और बीजसमूह्‌ 
बिखेरने छगा। (२६) जटायुदेव शिलातल पर पह्मवन बोकर उसे पानीसे सींचने लगा। फिर चक्की में बालू पीसने 
लगा । (३०) इन तथा अन्य निरथेक काये करते हुए उन दोनों देवोंसे रामने पूछा कि अरे मूढ़ ! तुम पानीसे 
सूखे पेड़को क्यों सींचते द्वो ? बैलॉके शरीरोंसे युक्त इलको भी तुम बीजके साथ क्यों नष्ट करते दो ? (३१-२२) अरे मूखे ! 
पानीको खूब मथने पर भी मक्खन नहीं निक्रतेगा। बालूको पीसने पर केसे ते निकलेगा? (३३) ऐसा करते हुए 
मूर्खोंको कायसिद्धी नहीं होती किन्तु विपरीत बुद्धिबालोंको केवल शरीरखेद दी द्वोता है। (३४) 

इस पर उनसे ऋृतान्तदेवने कद्दा कि स्नेह और महामोहरूपी प्रदसे प्रस्त तुम भी स्ेथा खिन्न हुए बिना जीवरद्वित 
शरीरको क्‍यों घारण करते दो? (३५) लक्ष्मणके उस शरोरका आलिंगन करके रामने कद्दा कि अमंगल करते हुए तुम 

१, घणुप॑-अत्य० । २ जडागीकर्य०--प्रत्य० । ३, «पुर, प०--प्रत्य» । ४. “म्तओ: णिययसेण्णेण॑--प्रत्य० । ५६. यपुरहु--प्रत्य ० । 
६. जड़ागी--पत्य० । ७. ०रई बी०-प्रत्य०| ८. रोयति-प्रत्य०। . ६ जडागिसु०--अत्यण। १०. -विहणाईं 
ल००-प्रत्यण । ११. य तुम्द क०--अत्य० । 
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त॑ लक्खणस्स देह, अवगूद्देकण भणइ पउमामो । कि सिरिहरं दुगुंडसि, अमगल चेव कुणमाणो! ॥ ३६ ॥ 
जाब कयन्तेण सम, परमो रामस्स वहृइ विवाओ । रयणकलेवरखन्धो, ताव 'जडाऊ समणुप्तों ॥ ३७ ॥ 
द्ट्द्ण अभिमुद्द त॑ं, हल्लउहो भणइ केण कज्जेणं । एयं कलेवरं चिंय, मइमूहो वहसि खन्धेणं! ॥ ३८ ॥ 
भणिओ सुरेण पउमो, तुम पि पाणेस्ु वज्ियं मडयं | वहसि अविवेगवन्तो, अहिययर॑ बाल्युद्धीओ ॥ ३२९ ॥ 
वालूग्गकोडिमेत्तं, दोस पेच्छसि परस्स अइसिम्धं | मन्दरमेत्त पि तुमं, न य पेच्छसि अत्तणों दोसं ॥ ४० ॥ 
द्ट्टृण तुमे परमा, मह पीई संपययं समणुजाया | सरिसा सरिसेसु सया, रजन्ति सुई जणे एसा ॥ ४१ ॥ 
काऊण मए पुरओ, जणम्मि सबाण बालुबुद्धीणं | पुबपिसायाण तुमं, राया मोह उबगयाणं ॥ 9२ ॥ 
अम्दे मोहबसगया, दोण्णि वि उम्मत्तय॑ वय॑ काउं । परिहिण्डामो बसुहं, कुणमाणा गद्दिलियं छोय॑ ॥ ४३ ॥ 
एवं भणिय॑ सुणिउं, पसिढिलभाव॑ च उबगए मोहे । सुमरइ गुरुवय्णं सो, पउमो लज्ञासमावन्नो ॥ ४४ ॥ 
ववगयमोहघणो सो, पडिबोहणविमलकिरणसंजुत्तो । चन्दो व सरयकाले, छजइ पउमो दढधिईओ ॥ ४५ ॥ 
असणाइएण व जहा, रद चिय भोयण्ण *हिययहटूं ॥ तण्दाधत्मेण सरं, ढिट्ठि पिच सलिलप हिपुण्णं ॥ ४६ ॥ 
लद्धं॑ महोसहं पिव, अच्चन्तं वाहिपीडियतणूणं । एवं पठमेण सरियं, गुरुवयणं चेव दुक्खेणं ॥ ४७ ॥ 
पडिबुद्धों नरसहो, जाओ पप्फुलंकमलदलनयणो । चिन्तेइ5ह उत्तिष्णो, अहय॑ मोहन्धकूबाओ ॥ ४८ ॥ 
बिमलू चिय संजाय॑, तस्स मं गहियधम्मपरमत्थं | मोहमलपडल्मुकं, नजइ सरए ब रविबिम्बं ॥ ४९ ॥ 
अन्न॑ भवन्तरं॑ पिव, संपत्तो विमलमाणसो रामो। चिन्तेऊगाढत्तो, संसारठिई सुसंविग्गो ॥ ५० ॥ 


लक्ष्मणकी क्यों निन्‍्दा करते हो ? (१६) जब कृतान्तके साथ रामका खुब बिवाद द्वो रहा था तब जटायु रत्नोंसे युक्त 
मुरदेकी कनन्‍्बे पर रखकर आ पहुँचा। (३७) इसे सम्मुख देखकर रामने कहा कि, अतिमृढ़ तुम क्‍यों इस मुरदेको कन्घे पर 
लेकर घूमते दो ? (१८) देवने राससे कद्दा कि अविवेकी और अत्यधिक बालबुद्धिवाले तुम भी प्राणोंसे रहित मुरदेको 
धारण करते द्वो। (१६) बालके अप्रभाग जितना दूसरेका दोप तुम जल्दी ही देख लेते दो, किन्तु मन्दराचल जितना अपना 
दोष तुम नहीं देखते | (४०) तुम्हें देखकर इस समय मुझे अत्यन्त प्रीति उत्पन्न हुई है। सदृश व्यक्ति सहश व्यक्तियोंके 
साथ ही सदा प्रसन्न होते हैं, ऐसी लोगोंमें अनुभ्रति है। (४२) लोकमें सब मूर्ते पुरुषोंका मुझे +गुआ बनाकर तुम पहलेके 
मोहम्राप्त मूखॉके राजा हुए दो । (४२) अतः मोहके बशीभूत हम दोनों द्वी उन्मत्त बचन बोलकर लोगोंको उन्मत्त बनाते 
हुए पृथ्वी पर परिश्रमण करें। (४३) 


ऐसा कहना सुनकर मोहभाव शिथिल होने पर लज्जित उस रामने गुरुके वचनको याद किया। (४४) 
मोहरूपी बादर दूर होने पर प्रतिबोधरूपी निर्मेल किरणोंसे युक्त वे दृढ़मतिवाले राम शरत्कालीन ४3 'चन्द्रमाकी 
भाँति शोभित हुए। (४५) भूखेने जेसे मनपसन्द भोजन पाया और प्यासेने मानो पानीसे परिपूर्ण सरोबर 
देखा। (४६) व्याधिसे अत्यन्त पीड़ित शरीरबालेने मानो मद्ौषधि पाई। इसी आँति दुःखी रामने गुरुके बचनको याद 
किया। (४७) प्रतिबुद्ध राजा कमलदलके समान प्रफुछ नेत्रोंचाला हो गया। वह सोचने छगा कि मोहरूपी अन्धे कूएँमें से 
मैं बाहर निकला हूँ। (४८) धघर्मके परमार्थको अद्ण करनेवाला उनका मन निर्मल हो गया। मोहरूपी मलपटलसे 
मुक्त वे शरत्कालमें सुर्येबिम्बकी भाँति प्रतीत होते थे। (४९) निर्मल मनवाले रामने मानो दूसरा जन्म पाया। अत्यन्त 
बैराग्ययुक्त वे संसार स्थितिके बारेमें सोचने लगे। (५०) 








१९. जडागी-प्रय० |... २. चिय, अइब्न-प्रत्यण |. है. श्णयुब्जुततो--प्रयम्०। ४. हिये॑ इद्ध - फ्रत्यन | 
५, ताहोघत्येण--प्रत्य० । ६, ०परिपु०--प्रत्यण । ७. “ह्वयणकमलो सो। चि००-प्रत्य-। एछ. मोहपडलमलमुद्द ---भु० । 
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परिहिण्डन्तेण मया, संसारे कष्ट वि माणुसं जम्मं | छद्ध॑ अलद्धपुए, महो चिय जाणमाणों हैं ॥ ५१ ॥ 
लब्भन्ति कलत्ताईं, संसारे बन्धवा य णेयविद्ा । एका जिणवरविहिया, नवरं चिय दुल्लद्य बोही ॥ ५२ ॥ 
एवं पडिबुद्ध॑ त॑, देवा नाऊण अं प्पणो रिंद्धि । दावेन्ति हरिसियमणा, विम्दयजणणि तिहुयणम्मि ॥ ५३ ॥ 
पवणो सुरहिसुयन्धो, जाणविमाणेमु छाई्य॑ गयणं । सुरजुबईसु मणदर, गीय॑ वरवीणमहुरसर ॥ ५४ ॥ 
एयन्तरम्मि देवा, दोण्णि वि पुच्छन्ति तत्थ रहुणाहँ । कह तुज्झ नरबराहिव |, सुद्ेण दियहा. वहकन्ता ॥५७॥ 
तो भणइ सीरधारो, कत्तो कुसलं महं अपुण्णस्स | निययं तु ताण कुसरू, जाण दढा जिणवरे भत्तो ॥ ५६ ॥ 
पुच्छामि फुडड साहह, के तुब्मे सोमदंसणसहावा ! । केणेव कारणेणं, जणियं च॒ विचेट्ठियं एयं! ॥ ७७ ॥ 
तततो जडाउदेवो, जंपह जाणासि दण्डयारण्णे | मुणिदरिसणेण तइया, गिद्धों तुब्म॑समछीणो ॥ ७५८ ॥ 
घरिणीएँ तुज्झ नरवह !, अणुणण य छालिओ चिरं काल । सीयाएँ हरणसमए, निहओ च्िय रक्खसिन्देणं ॥५९॥ 
तस्स मरन्तस्स तुमे, महिलाविरह्ाउलेण वि क्रिवाए । दिन्ञो य नमोकारो, पश्चमहापुरिससंजुत्तो ॥ ६० ॥ 
फालगओ माहिन्दे, सामिय! सो हं सुरो समुप्पन्नो । तुज् पसाएण पह !, परमिद्धि चेव संपततो ॥ ६१ ॥ 
तिरियभवदुक्खिएणं, ज॑ सुरसोक्खं॑ मए समणुपत्त | त॑ चेव तुम॑ राहव !, पम्हुद्दो एत्तिय॑ काल || ६२ ॥ 
तुज्ञ चसाणे राहव ), अकयम्घों हैँ इहागओ पावो। किर किंचि थेवयं पि य, करेमि एयं तु उवयारं ॥ ६३ ॥ 
त॑ मणइ कयन्तसुरो, इहासि सेणावई अहं तुज्ञ । नामेणग कग्रन्तमुहो, सो सुरफबरों समुप्पन्नो ॥ ६४ ॥ 
सामिय! देहाणत्ति, दघं ज॑ उत्तमं तिहुयणम्मि। त॑ तुज्ञ संपइ पह !, सबं तु करेमि साहीणं ॥ ६५ ॥ 
* रामो भणइ रिवुबर्ं, भग्गं तुब्मेहि बोहिओ अहय॑ । दिल्ला कल्लाणमुहा, एयं चिय किन्न पञ्त्त ? ॥ ६६ ॥ 
संसारमें घूमते हुए मेंने किसी तरह पद्दले अप्राप्त ऐसा मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है, यह जानता हुआ भी में सूखे 
ही रद । (५१) संसारमें ख्रियाँ और अनेक प्रकारके बन्धुजन मित्रते हैं, पर एकमात्र जिनवरविद्धित बोधि दुलेंभ है। (५२) 
इस तरह उन्हें प्रतिबुद्ध जानकर मनमें हर्षित देबोंने तीनों छोकोंमें विस्मय पेदा करनेबाली अपनी ऋद्धि दिखाई । (५३) 
मीठी महकवाला पवन, यान एवं विमानोंसे आच्छादित आकाश और सुरयुवरतियों द्वारा गाया जानेवाला मनोहर और 
उत्तम वीणाके मधुर स्वस्वाला गीत--ऐसी ऋद्धि दिखलाई। (५४) तब दोनों देवोंने रामसे पूछा कि, दे राजन ! आपके 
दिन'किस तरह सुखसे बीत सकते हैं ? (५५) तब हलघर रामने कटद्दा कि अपुण्यशाली मेरी कुशल केसी ? जिनकी जिनवरमें 
हद भक्ति हे उन्दींकी कुशल निम्चित हे । (५६) में पूछता हूँ ॥ तुम स्पष्ट रूपसे कददना। सौम्य दर्शन और स्वभाववाले 
तुम कौन दो? और किसलिए यह विचेष्टा पंदा की? (५७) तब जटायुदेवने कद्दा कि कया आपको याद है कि 
दण्डकारण्यमें उस समय मुनिके दशेनके लिए एक गीध आपके पास आया था। (५८) दे राजन ! आपकी पत्नी और 
छोटे भाईने चिरकाल तक उसका लालन-पालन किया था और सीताके अपहरणके समय राक्षसेन्द्र रावण द्वारा वह मारा 
गया था। (१६) भरते हुए उसको पत्नीके बिरइसे व्याकुछ होने पर भी आपने क्ृपापूर्वक पाँच मह्दापुरुषोंसे युक्त नमस्कार 
मंत्र दिया था। (६०) हे स्वामी! मरने पर वह मैं माहेन्द्र देवछोकमें देवरूपसे पेदा हुआ हूँ । हे भ्रभो ! आपके प्रसादसे 
परम ऋद्धि भी मैंने पाई दवे। (६१) दे राघव ! तियेच भवमें दुःखित मैंने जो देबसुख पाया उससे इतने काल तक तुम 
विस्मृत हुए हो। (६२) दे राम ! आखिरकार अकृतज्ञ और पापी में यहाँ आया और कुछ थोड़ासा भी यह उपचार किया। (६३) 
कृतान्त देवने कह्दा कि यहाँ पर आपका ऋतान्तवद्न नामका जो सेनापति था वह मैं देवरूपसे उत्पन्न हुआ 
ह9ँ। (६४) द्वे स्वामी! आप आश्षा दें। है प्रभो! तीनों छोकमें जो उत्पन्न द्रव्य है वह सब में आपके अधीन 
अभी करता हूँ। (६५) इस पर रामने कद्दा कि तुमने शत्रशन्‍्यको भगा दिया, मुझे बोधित किया और पुण्यमुखवाले 
१. बदुयं वो, मू०--प्रय० | २. भत्तणो--प्रत्य० । ३. गीयबवरं बीण०-प्रत्यण | ४७, «वहा अइ०--पश्रत्य० । 
५६. जदागिदे०--प्रत्यण । $. «द्भो उ तुम स०--प्रत्यण । ७. “णसुहा, ए०---प्र० । 
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त॑ भासिऊण राम, नियय॑ संपत्थिया सुरा ठाणं | भुञ्ञन्ति उत्तमसुहं, लिणवरधम्माणुभावेणं ॥ ६७ ॥ 
पेयविभवेण एत्तो, सक्कारेजण लक्खर्ण रामो। पुहईऐँ पालणट्टे, सिख्धं चिय भणह सत्तम्घ ॥ ६८ ॥ 
वच्छ | तुम॑ सयलमिणं, भुज्सु रज्ज नराहिवसमग्गो | संसारगमणभीओ, पविसामि तवोव्ण अहय॑ ॥ ६९ ॥ 
सत्तुघो भगइ तओ, अलाहि रज्जेण दोग्गइकरेणं । संपइ मोत्तण तुमे, देव ! गई नत्थि मे अन्ना ॥ ७० ॥ 
न कामभोगा न य बन्धुवग्गा, न चेव अत्यो न बल पमूय॑। 
कुणन्ति ताणं सरणं च छोए, जहा सुचिण्णो विमलो हु धम्मो ॥ ७१ ॥ 
॥ इद पठसचरिए कल्लाणमित्तदेवागमर्ण नाम तेरसुत्तरसयं पव्व॑ समत्तं॥ 


११४. बलदेवणिक्खमणप्वं 
परलोगनिच्छियमणं, सत्तर्घ जाणिऊण पउमामों । पेच्छ। आसन्नत्यं, अणज्ञव्वणस्स अइरुह ॥| १ ॥ 
त॑ ठवइ कुमारवरं समत्तवसुहाहिव॑निययरजे । रामो विरत्तमोगो, आउच्छ परियणं ताहे ॥ २ ॥ 
एत्तो बिहीसणों वि य, सुभूसणं नन्‍्दर्ण निययरज्जे | ठावेइ अड्गय॑ पि य, सदेसणाहं तु सुग्गीवो ॥ ३ ॥ 
एवं अन्ने वि भडा, मणुया विज्ञाहरा य पुत्ताणं | दाऊण निययरज्ज, पउमेण सम॑ सुसंविग्गा ॥ 9 ॥ 
पउमो संविम्गमणो, सेट्ठि तत्थागयं अरहदास॑ । पुच्छ स सावय ! कुसलं, सबाल्वुद्दुस्स सहस्स ॥ ५ ॥ 
तो भणइ अरहदासो , सामि ! तुमे दुक्खिए जणो सबो । दुकख़ चेव पवन्नो, तह चेव विसेसओ सट्ढी ॥ ६ ॥ 


तुमको मैने देखा। क्‍या यह पर्याप्त | क्‍या यह पर्याप्त नहीं है? (६६) इसप्रकार रामके साथ वातालाप करते वे देव अपने स्थान 
गये और जिनधमेके प्रभावसे उत्तम सुखका उपभोग करने लगे। (६७) ह 

इसके पश्चात्‌ वेभवके साथ छक्ष्मणक्रा प्रेत संस्कार करके प्रथ्वीके पालनके लिए शीघ्र ही शत्रुष्नसे 
कहा कि, दे वत्स! राजाओंसे युक्त इस समग्र राज्यका तुम उपभोग करो। संसारमें श्रमणसे भयभीत में तपोवनर्म 
प्रवेश करूँगा | (६८-६) तब शयज्रुघ्नने कहा कि दुर्गतिकारक राज्यसे मुझे प्रयोजन नहीं। हे देव! आपको छोड़कर अध 
मेरी दूसरी गति नहीं हे । (७०) न कामभोग, न बन्धुबगं, न अर्थ और न बड़ा भारी संन्‍्य ही लोकमें बेसा रक्ष॑णरूप 
या शरणरूप द्वोता है, जेसा कि सम्यग्रूपसे आचरित विमल धर्म त्राण ओर शरणरूप होता हैं । (७१) 


॥ पद्मचरितमें कल्याण करनेवाले भित्र-देवोंका आगमन नामक एक से तेरहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


११४. बलदेव (राम) का निष्क्रमण 


परलोकमें निश्चित मनवाले शत्रुष्नो जानकर रामने समीपमें बेंठे हुए अनंगलबणके पुत्रको देखा। (१) समस्त 
चसुधाके स्वामी उस कुमारवरकां अपने राज्य पर स्थापित किया। फिर भोगोंसे बिरक्त रासने परिजनोंसे पूछा। 
(२) उधर विभीषणने अपने राज्य पर सुभूषण नामके पुत्रकों और सुप्रीबन अपने देशके स्वास्ती अंगदकों स्थापित 
किया। (३) इस तरद्द दूसरे भी सुभट, मनुष्य और विद्याधर पुत्रोंकी अपना राज्य देकर रामके साथ बिरक्त हुए। 
(४) मनमें वैराग्ययुक्त रामने बहाँ आये हुए सेठ अहंद्याससे पूछ्ठा कि, द्वे श्रावक ! बालक ण्‌वं वृद्धसहित संघका 
कुशलक्तेम तो है न? (५) तब अहंदासने कद्दाकि, हे स्त्रामा! आपके दुःखित होने पर सब लोगोंने दुःख पाया है और 
विशेषतः संघने | (६) आ्रावकने कट्दा कि दे स्वामी ! मुनिसुन्नतको परम्परामें हुए सुब्रत नामके चारणश्रमण इस 


१, >ण माह्पे | पे०--प्रत्यण। २. समत्थव० मु०। “रे. «सो मित्त |! घु०--प्रत्य० 
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भणियं च सावएणं, सामिय ! मुणिस्ुब्यस्स वंसम्मि । संपए चारणसमणो, इद्दागओो सुबओ नाम ॥ ७ ॥ 
सुणिकण वयणमेयं, जणियमहाभावपुलइयसरीरों | रामो मुणिस्स पास, गओ बहुसुहडपरिकिण्णो ॥ ८ ॥ 
समणसहस्सपरिमियं, महामुर्णि पेच्छिकण पउमाभो | पणमइ ससंभममणों, . तिक्खुत्तपयाहिणावत्त ॥ ९ ॥ 
विज्ञाहरा य मणुया, कुणन्ति परम तु तत्थ महिमाणं । धय-तोरणमाईयं, बहुतुरसहस्ससदालं ॥ १० ॥ 
गमिऊण तत्थ रयणि, दिक्‍सयरे उम्गए महाभागों | रामो भणह मुणिवरं, भयवं | इच्छामि पबइउं ॥ ११ ॥ 
अणुमन्निओ य गुरुणा, पयाहिणं कुणइ मुणिवरं रामो । उप्पन्नवोहिलामो, संवेगपरायणों' धीरो ॥ १२ ॥ 
छेतूण मोहपासं, संचुण्णेजण नेहनियलाईं । ताहे मुझ्नह पउमो, मउडाई मभूसणवराई ॥ १३ ॥ 
काऊण तत्थ घोरो, उबबासं कमलकोमलकरेहिं । उप्पाडइ निययसिरे, केसे वरकुसुमंसुसुयन्धे ॥ १४ ॥ 
वोमप्पासठियस्‍्स उ, सह्द र्यहरणेण दाउ सामइय॑ | पब्राविओ य पउमो, सुबयनामेण समणेणं ॥ १५ ॥ 
पश्चधमहबयकलिओ, पश्चसु समिईसु चेव आउत्तो । गुत्तीतु तीस गुत्तो, बारसतवधारओ धीरो ॥ १६ ॥ 
मुक्का य कुमुमबुद्दी, देवेहि य दुन्दुही नहे पहया | पवणो य सुरहिगन्धो, पडुपडहरवो य संजणिओ ॥१७॥ 
मोत्तृण रायरूच्छि, निययपए ठाविउं खुय॑ जेट । सत्तघो पबइओ, इन्दियसत्तू जिणिय सबे ॥ १८ ॥ 
राया बिहीसणो वि य, सुग्गीवों नरवई नलछो नीलो । चन्दनहो गम्भीरो, विराहिओ चेव दढसत्तो ॥ १९ ॥ 
एए अन्ने य बह, दणुइन्दा नरबई य पबइया । रामेण सह महप्पा, संखाए सोलस सहस्सा | २० ॥ 
जुबदण सहस्साई, तीस॑ सत्तुत्तराईं तद्दिवस । पब्रजमुवगयाईं, सिरिमिइअज्जाएँ पासम्मि ॥ २१ ॥ 
काऊण य पब्रज्ज॑, सदह्ठि वासाईं सुबयसयासे | तो कुणइ मुणिवरों सो, एकलविहारपरिकम्म॑ ॥ २२ ॥ 


समय यहाँ आये हैं।(७) यद्द कथन सुनकर अत्यन्त आनन्दके कारण पुरकित शरीर वाले तथा अनेक 
सुभदोंसे घिरे हुए राम मुनिके पास गये। (८) हजारों श्रमणोंसे घिरे हुए मद्दामुनिको देखकर मनमें आदरयुक्त रामने 
उन्हें तीनबार प्रदक्षिणा देकर वन्दन किया। (९) बहाँ विद्याबरों और मलुष्योंने ध्वजा एवं तोरण आदिसे युक्त तथा 
नानाविधि हजारों वाद्योसे ध्यनिमय ऐसा महद्दान्‌ उत्सव मनाया। (१०) वहाँ रात बिताकर सूर्यके उदय होने पर 
महद्दाभाग रामने सुनिवरसे कहा कि, भगवन्‌ ! मैं श्रत्नज्या लेना चाहता हूँ । (११) गुरुने अनुमति दी। सम्यन्धष्टि, 
संवेगपरायण और धीर रामने मुनिवरको भ्रदक्षिणा दी । (१२) तब मोहके पाशको छितन्न ओर स्नेहकी जंजीरोंको 
चूर-चूर करके रामने मुकुट आदि उत्तम आभूषणोंका त्याग किया। (१३) रामने उपवास करके वहाँ अपने सिर परसे 
उत्तम पुष्पोंके समान अतिसुगन्धित बालोंका कमलके समान कोमल द्वार्थोंसे लोंच किया। (१८) बाई” ओर स्थित रामको 
रजोदरणके साथ सामायिक देकर सुब्रत नामक श्रमणने दीक्षा दी । (१५) वे धीर राम पाँच महात्रतोंसे युक्त, पाँच संभितियोंसे 
सम्पन्न, तीन गुप्तियोंसे गुप्त तथा बारद्द प्रकारके तपके धारक हुए। (१६) देबोंने पुष्पोंकी वृष्टि की और आकाशमें दुन्दुभि 
बजाई। उन्होंने मीठी महकवाला पवन और नगारेका बड़ा भारी नाद पंदा किया। (१७) 


ै राजलक्ष्मीका त्याग करके और अपने पद पर ज्येष्ठ पुत्रको स्थापित करके शज्ुश्नने प्रत्रज्या ली और इन्द्रियोंके सब 
शत्रुओंको जीत लिया। (१८) राजा विभीषण, सुप्रीव नपति, नल, नील, चन्द्रनख, गम्भीर तथा बलवान विराधित-- 
ये तथा अन्य बहुतसे संख्यामें सोलद्द हज़ार मद्दात्मा राक्षसेन्द्र और नरपति रामके साथ प्रत्नजित हुए। (१६-२०) उस दिन 
सेंतिस हजार युवरतियोंने श्रीमती आर्यके पास दीक्षा ली। (२१) सुन्नत मुनिके पास साठ बर्षतक विद्वार करके वे मुनिवर 


१. »सहाइं---प्रत्य ० । २, *णों जाओ--अ्त्य० । ३. मोहजालं, सं०--प्रत्यण । ४. ०रे, वरकुसुमसुगंधिए केसे--अत्य ० । 
५. ०मसुहृगंघे-प्रत्य ० । 8. वागमेण संठियर्मा, सह--प्रत्य० । ७, देवेहिं दु०--प्रत्यण । ८, «“घरा यन्‍-अत्य०। 


११७, ३४ ] ह ११४. बलदेवणिक्खमणपव्य॑ ४८१ 


विविहाभिग्गहधारी, पुबड्रसुएण भावियमईओ | तवभावणाइयाओ, भावेड॑भावणाओ य॥ २३ ॥ 
अद्द निमगओ मुणी सो, गुरूण अणुमोइओ पउमनाहो । पडिवत्नो य विहार, एकाई सत्तमयरहिओ ॥ २४ ॥ 
गिरिकन्द्रट्टियस्स य , रयणीए तोएँ तस्स उप्पन्नं। पउमस्स अवहिनाणं, सहसा झाणेकचित्तस्स ॥ २५ ॥ 
अवहिविसएण ताहे, सुमर्‌ह रूच्छीहर॑पउमणाहो । अवियण्हकाममोगग, नरयावत्थ॑ च दुक्खत्त ॥ २६ ॥ 
संयमेग कुमारत्ते, तिण्णेब संयाणि मण्डलिते य | चत्तालीस य विजए, जस्‍्स उ संबच्छरोउतीया | २७ ॥ 
एकारस य सहस्सो, पम्चेव सया तहेव सद्विजुया । वरिसाणि महारज्ज, जेण सयासे ठिया विसया ॥ २८ ॥ 
बारस चेव सहस्सा, हृवन्ति वरिसाण सबसंख्ाए | भोत्तण इन्दियमुहं, गओ य नरय॑ अनिमियष्पा ॥ २९ ॥ 
देवाण को व दोसो, परभवजणियं समागय॑ कम्म॑ | बन्धवनेदनिहेणं, मओओ गभो लक्खणो नरय॑ || ३० ॥ 
मह तस्स नेहबन्धो, वसुद्त्ताईभवेसुं बहुए्सुं। आसि पुरा मह झीणो, संपइ सब्दो महामोहो ॥ ३१ ॥ 
एवं जणो समत्यो, बन्धवनेहाणुरायपडिबद्धों | धम्म॑ असदृहन्तो, परिहिण्डह दोहसंसारे ॥ ३२ ॥ 
एवं सो बलदेबो, एगागी तत्थ कन्दरुद्देसे | चिट्ठतह सज्ञायरओ, दुक्खविमोक्‍्खं विचिन्तेन्तों ॥ ३३ ॥ 

एयं चिय निवखमणं, बलदेवमुणिस्स सु णिय एयमणा। 

होह लिणधम्मनिरया, . निश्च मो विमलचेट्टिया सप्पुरिसा ॥ ३४ ॥ 


॥ इंइ पठमचरिए बलदेव" शेनिक्खम्रणं नाम चउदसुत्तरसय्य पठव॑ सभत्तं ॥ 


एकाकी परिश्रमण करने लगे। (२२) विविध प्रकारके अभिम्रहोंको धारण करनेवाले तथा पूवे एवं अंग श्रुतसे भावित 
बुद्धिबाले उन्होंने तपोभाषना आदि भावनाओंसे अपनेको भावित किया । (२३) 


गुरु द्वारा अनुमोदित वे राम मुनिने विद्ार किया और सात प्रकारके भयसे रहित हो एकाकी विद्वार करने लगे। 
(२४७) उस रात पर्वेतकी कन्दरामें स्थित द्वो ध्यानमें एकाम्रचित्तवाले रामको सहसा अवधिन्ञान उत्पन्न हुआ । (२५) तब 
अवधिक्षानसे रामने कामभोगकी तृष्णा रखनेवाले, दुःखातें ओर नरकमें स्थित लक््मणकोी याद किया। (२६) जिद्चके 
एक सौ वर्ष कुमारावस्थामें, तीन सी बषे माण्डलिक राजाके रूपमें ओर चालीस विजय करनेमें बोते | (२७) मद्दाराज्यमें 
जिसके पास ग्यारह इज़ार, पाँच सौ, साठ वर्ष तक सब देश अधीन रहे । (२८) इस प्रकार कुल बारह हज़ार द्वोते हैं । 
असंयतात्मा वह इन्द्रियसुखका उपभोग करके नरकमें गया। (२६) इसमें देवों क्या दोप हे ? परभवमें पेदा किया शत््रा 
कर्म उदयमें आया है। भाईके स्नेहके कारण मर करके लक्ष्मण नरकमें गया है। (३०) पहले वसुदत्त आदि अनेक 
भवॉमें मेरा उसके साथ स्नेहसम्बन्ध था। अब मेरा सारा मद्दामोह क्षीण दो गया है। (३१) इस तरद्द सब लोग बन्घुजनोंके 
स्नेहानुरागमें बद्ध होकर धर्म पर अश्रद्धा करके दीघे संसारमें परिभ्रमण करते हूँ। (३२२) इस प्रकार बद बलदेव राम उस 
गुफा-प्रदेशमें दुःखके नाशकी चिन्ता करते हुए स्वाध्यायमें रत होकर एकाकी रहते थे। (३३) दे निमल चेष्टा करनेवाले 
ध्तत्पुरुषो ! इस तरद्द बलदेव मुनिका निष्क्रमण एकाप्र भावसे सुनकर नित्य जिनध्ममें निरत रहो । (२४) ; 


॥ पद्मचरितमें बलदेवका निप्कमण नामका एक सो चौदहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ | 


६ 





१. >दॉारं, उत्तमसामत्यसंपण्णो--प्रत्यण। २, उ--प्रत्य० !' ३. सयसत्त कुष--मु०। ४. सया य मंडलीए य--प्रत्य० । 
५, >राणि तदा--प्रत्य० | ६. ०स्सा, सपंचणवया त०-मु०। ७. »ण पंचवियृणा। भो०--मु०। ८. «सु सब्बेसु---प्रत्य० । 
९, क्खवर्ण--प्रत्य० । १०. ०स्स निसुणिउं एय०--मु० । ११. मुणिउ--प्रत्य ० । १२, निच्च॑ वो वि०--अ्रत्य ० | १३. ०“वमुणिस्स नि०--नमु० । 


११५. बलदेवप्लुणिगोयरसंखोभविद्णप्च॑ 


अह सो बलदेवमुणी, छट॒ठुबवासे तंओ वहकन्ते । पविसरह सन्दणथर्लि, महापुरिं पारणद्वाए॥ १ ॥ 
मत्तगयलछीलगामी, सरयरवी चेव कन्तिसंजुत्तो । दिट्ले नयरिजणेणं, अच्चब्भुयरूवसंठाणो ॥ २ ॥ 
*त॑ पेच्छिषण एन्तं, विणिम्गओो अहिमुहों जणसमूहो । वेढेह पउमणाहं, साहुकार॑ विमुश्चन्तो ॥ रे ॥ 
जंपइ जणो समत्थो, अहो हु तबसंजमेण रूवेणं । नरसुन्दरेण सयर्ूं, एएण अलंकियं भुव्णं ॥ ४ ॥ 
वच्चइ जुगन्तदिद्वी, पसन्‍्तकलुसासओ पलम्बभुओ । अश्चब्भुयरूवधरों, संपह एसो जयाणन्दों ॥ ५॥ 
पविसई त॑ बरनयरिं, वन्दिजन्तो य सबलोएणं। उंकोलिय-णश्ण-वर्गणाइ जहिय॑ कुणम्तेण ॥ ६ ॥ 
नयरी पविट्ट सन्‍्ते, जहक़म समयचेट्टिए रामे | पडिपूरिया समत्था, रत्थामग्गा जणवएणं ॥ ७॥ 
वरकणयभायणत्थं, एयं आणेष्टि पायसं सिम्धं | सयरं दहिं च दुद्धं, तूरन्तो कुणसु साहीणं ॥ ८ ॥ 
कप्पूरसुरहिगन्धा, बद्धा गुल्सकराइसु मणोज्ञा | आणेहि मोयया इह, सिम्धं चिय परमरसजुत्ता ॥ ९ ॥ 
थालेसु वहएसु य, कश्चणपत्तीसु तत्थ नारीओ । उवणेन्ति बराद्यारं, मुणिस्स दढभत्तिजुत्ताओं ॥ १० ॥ 
आबद्धपरियरा वि य, केइ नरा मुरभिगन्धजलपुण्णा | उवणेन्ति कफयकलसे, अन्नोन्नं चेव लट्डन्ता ॥ ११ ॥ 
ज॑पन्ति नायरजणा, भयवं! गेण्हह इस सुपरिसुद्ध । आहारं चिय परम, नाणारसगुणसमाउत्त ॥ १२॥ 
दढ-कढिणदप्पिएहिं, भिक्‍खादाणुज्र्णहि एएहिं। पाडिजान्ति अणेया, भावणहत्था तुरन्तेहिं ॥ १३ ॥ 





२११७५. रामका भिक्षाटन 


पछ (बेल) का उपवास पूर्ण होने पर उन बलदेव मुनिने मद्दानगरी स्यन्दनस्थलीमें पारनेके लिए प्रवेश 
किग्रा । (१) मत्त गजके समान छीलापूबेक गमन करनेवाले, शरत्कालीन सुयेके समान कान्तियुक्त तथा अत्यन्त 
अद्भुत रूप एवं संस्थानवाल वे नगरीके छोगों द्वारा देखे गये।(२) उन्हें आते देख जनसमूह निकलकर सामने 
गया कोर साधुकार करते हुए उसने रामको घेर लिया। (३) सबलोग कहने लगे कि अद्दो ! तप, संयम एवं रूपसे 
इसके झुन्दर मनुप्यने सारे लोककों अलंकृत किया है। (४) युग (चार हाथ) तक दृष्टि रखनेबाले, मानसिक कालुष्य 
जिन्नका शान्त हो गया है ऐसे लटकती हुई भुजाओंवाले, अत्यन्त अदूभुत रूप धारण करनेवाले और जगतको 
आनन्द देनेवाले ये इस समय जा रहे हैं।(५) उत्तमक्रीड़ा तथा नाचना-बजाना आदि करते हुए सबलोगों द्वारा 
बन्दन किये जाते उन्होंने उस नगरी में प्रवेश किया। (६) नगरीमें प्रबिष्ट द्वोने पर क्रमश: बिहार करते हुए जब 
राम शाखानुसार आचरण कर रहे थे तब लोगोंने सारे गली-कूचे भर दिये।(७) सोनेके सुन्दर पात्रमें इनके 
दिए शीघ्र ही खीर लाओ; शकंरायुक्त दही और दृघ तुरन्त ही इन्हें दो; कपूरकी मीठी सुगन्धवाले, गुड़ और शक्‍्करसे 
बाँचे गये सुन्दर और उत्तम रससे युक्त लड्डू जल्दी ही यहाँ लाओ-ऐसा छोग कद्दते थे । (८-६) दृढ़ भक्तियुक्त 
स्त्रियाँ थालोंमें कटोरोंमें तथा सोनेके पाश्नोंमें मुनिके लिए उत्तम आहार लाई। (१०) कमर कसे हुए कितने ही 
मनुष्य एक-दूसरेको लॉचकर मीटी सुगन्धवाले जल्से भरे हुए सोनेवे: कलश लाये। (११) नगरजन कद्दने लगे कि, 
अगवन्‌ ! अत्यन्त परिशुद्ध तथा नाना रस एवं गुणोंसे युक्त यह उत्तम आहार आप ग्रहण करें। (१२) भिक्षादानफे 
लिए उद्यत द्वो जल्दी करते हुए इन शृढ़, कठिन और दर्पयुक्त मनुष्योंने द्ाथमेंसे अनेक पात्र गिरा दिये। (१३) इस तरह 


१. तओ अइ०«-प्रत्य ० । २, संपिच्छिकण--प्रत्य ० । ३. णयमंदिरेण--भ्रत्यण । ४. उवकीलिय-णच्चण-बज्नणाति--प्रत्य० + 
४. «ण-गायणाइ--प्रत्यण । ६. “न्ति णाह ! भयवं ! गिण्ह इम सव्वदोसपरि०--प्रत्य ० । 
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एवं तत्य पुरजणे, संजाए कलयलारबे महए्‌। हत्थी भराणथम्मे, मंत्तूण॑ विणिग्गया बहवे ॥ १४ ॥ 
गलरज्जुया ब तुरया, तोडेऊर्ण पछायणुज्जुत्ता । जाया खर-करद्दा विय, महिस-बइछा य भयभीया || १५ ॥ 
ते जणवयस्स सं, पडिणन्दी नरवई सुणेऊ्ण । पेसेह निययभिश्ले, कीस इम॑ आउलं नयरं ! ॥ १६ ॥ 
परिमुणियकारणेहिं, सिट्टे मिश्रेहिं नरवई ताहे | पेसेश पवरसुहडे, आणह एये महासमणण ॥ १७ ॥ 
गन्तृण ते वि सुहृडा, भणन्ति त॑ मुणिवर॑ कयपणामा । विन्नवह अम्द सामी, तस्स घर गम्मए भयव॑ ! ॥१८॥ 
तस्स घरम्मि महामुणि !, सहावमुवकप्पियं वराद्ारं । गेण्ड्सु निराउलमणा, एहि पसाय॑ कुणसु अम्हं ॥ १९॥ 
एवं भणिय॑ सुणेउं, संबाओ तत्थ पउरनारीओ | भिकखा समुजयाओ, दाउं सुपसन्नभावाओ | २० ॥ 
रायपुरिसेहि ताओ, सिख्ध॑ अवसारियाउ जुबईओ । ताहे सुदुम्मणाओ, तक्खणमेत्तेण जायाओ ॥ २१ ॥ 
उवयारछलेणेवं, नाऊग य अन्तराइय॑ ताहे । जाओ विपराहुतो, महामुणी बच्चइ सुहेणं ॥ २२ ॥ 
पंविसरइ महारण्णं, संवेगपरायणो विस्लुद्धप्पा | जुगमित्तंतरदिद्वी, मयमोहविवज्जिओ सया विमलमणो ॥ २३ ॥ 
॥ इइ पठमचरिए गोयरसंखोभविद्दाणं नाम पद्चनदसुत्तरसय॑ पव्व॑ समत्त ॥ 


११६. बलदेवप्नणिदाणपसंसाविहाणपव्व॑ 


अहद सो मुणिवरबसहो, वोलीणे तत्थ वासरे बिहए । कुणइ य संबिग्गमणो, अभिग्गह॑ धीरगम्भीरों ॥ १ ॥ 
जह एत्थ महारण्णे, होहिह भिक्‍खा उ देसयालम्मि । त॑ गेण्हीहामि अहं, न चेव गाम॑ पविसरामि ॥ २ ॥ 


वहाँ नगरजनों का मद्दान्‌ कोलाहल द्वोने पर बन्धनस्तम्भोंकों तोड़कर बहुतसे हाथी भाग खड़े हुए।(१४) घोड़ें 
गलेकी रस्सी तोड़कर पलायन करनेके लिए उद्यत हुए और गये, ऊँट, मैंसे और बेल भी भयभीत हो गये। (१६) 
छोगोंके उस कोलाहलको सुनकर प्रतिनन्दी राजाने अपने नौकरोंको भेजा कि यह नगर क्यों आकुल हो गया है ? 
(१६) कारण जानकर नौकरोंने राजासे कद्दा। तब उसने उत्तम सुभटोंको भेजकर आज्ञा दी कि उन महाश्रमणको 
यहाँ लाओ। (१७) जा करके और प्रणाम करके उन सुभटोंने उन मुनिवरसे कहा कि, हे भगवन्‌ ! हमारे स्वामी ' 
अपने घर पर आनेके लिये आपसे बिनती करते हैं। (१८) दे मद्दासुनि! उनके घर पर स्वाभाविक रूपसे तेयार 
किया गया उत्तम आहार आप निराकुल मनसे ग्रहण करें। आप पघारें और हम पर अनुग्रह करें। (१६) ऐसा 
कद्दना सुनकर वहाँकी सुप्रसन्ष भाववालीं सब नगरनारियाँ भिक्षा देनेके लिए उद्यत हुईं। (२०) राजपुरुषोंने उन 
युवतियोंको शीघ्र ही दूर हटाया। उस समय वे एकदम अत्यन्त खिन्न दो गई। (२९) इस प्रकार उपचारके 
बद्दानेसे अन्तराययुक्त जानकर महामुनि वापस लौटे और सुखपृर्षक चले गये। (२२) संवेगपरायण, विशुद्धात्मा, 
साढ़े तीन द्वाथ तक देखकर चलनेवाले, मद एवं मोहसे रहित तथा विमल मनवाले रामने महारण्यमें 
प्रवेश किया। (२३) 
॥ प्मचरितमें भिक्षाटन संक्षोम विधान नामक एक सौ पन्द्रहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


११६. बलदेव प्रुनि दानकी प्रशंसा 
वहाँ दूसरा दिन व्यतीत होने पर मनमें संवेगयुक्त और धीर, गम्भीर उन श्रेष्ठ मुनिवरने अभिप्रद्द किया कि यदि 
इस मद्दासण्यमें यथा समय भिक्षा मिलेगी तो उसे मैं प्रहण करूँगा, किन्तु, गाँवमें प्रवेश नदीं करूँगा। (१-२) इधर जब 
१, महाजस | सहावउय०--अ्रत्य०4 २. सब्वत्तो त०--प्रत्यण | ३. «है पहदेण प्रत्य० । ४. भवसिरिरंजियदेद्दो, सुर- 
नरवइनमियचरणजुओ । पविसरइ महारण्णं, मयमोह०-मु०, उक्कष्ठाउलहिययं, सब्वं काऊण जणवर्य सुपुरिसों | पविसरह मद्दारण्णं, मयमोह०-प्रत्य० ॥ 
६, बारिसे दिवसे | कुन--अत्य० । 8. »इ सुधवि०--अ्रत्य० । ७, होही भि०, होहइ मि० अत्य० । ८. त॑ गिण्हिस्सामि--प्रत्य० । 
चछ 
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अह तत्थ समारूढे, साहण अभिर्गहे महाघोरे । ताव य दुद्गा5एसहिओ, पढिणन्दी पेसिओ रण्णे ॥ ३ ॥ 
तस्स धवहियस्स सबो, समाउडो जणवओ णुमम्गेणं | बच्चद तुरयारूढो, सहिओ सामन्तचक्केणं ॥ ४ ॥ 
दीरन्तस्सारण्णे, पडिणन्दिनराहिवस्स सो तुरओ | वेगेण वच्चमाणों, सरवरपड्के खिय निहुत्तो ॥ ५॥ 
ताव य तुरयारूढा, समागया वप्पकदमनिहुत्त | पेच्छन्ति वरहय॑ त॑, मरणावत्य॑ समणुफ्त || ६ ॥ 
उत्तारिकण तुरयं, भणन्ति सुहडा तओ नरबरिन्दं | एयं नन्दणपुण्णं, सर॑ तुमे दरिसियं अम्ह ॥ ७ ॥ 
थोवन्तरेण ताव य, समागओ नरबइस्स खन्‍्धारों | तस्सेव सरस्स तडे, सिग्ध॑ आवासिओं सो ॥ ८ ॥ 
अह् सो भडेहिं सहिओ, विमलुजरे मज्जिऊण नरवसहों। आहरणमूसियज्ञो, भोयणम्‌मीसुहासीणो ॥ ९ ॥ 
एत्तो सो बलदेवो, गोयरवेलाएँ पविसइ निवेसं । दिल्ले य नरबईणं, पणओ य ससंभममणेणं ॥ १० ॥ 
संमज्जिओवलिते, कमलेहि समश्चिए महिपएसे । तत्येव मुणिवरो सो, ठविओ निवईण भत्तोए ॥ ११ ॥ 
गेण्हितु वराहारं, राया पउमस्स मुहयसबड्शो । खीराइसुसंपुण्णं, आहार देह परितुद्ठे ॥ १२॥ 
सद्घाइगुणसमम्गं, दायार॑ जाणिकण सुरपवरा । मुश्चन्ति रयणवुष्टिं, गन्धोदयसुरभिकुसुमजुयं || १३ ॥ 
घुट्टं च अहो दार्ण, गयणयले दुन्दुह्दी तओ पहया । देवेहि अच्छराहि य, पवत्तिय॑ गीयगन्धब॑ ॥ १४ ॥ 
एवं कमेण पत्ते, पारणए नरबईण पउठमाभो | पणओ भावियमइ्णा, परिअणसहिएण पुणरुत्त ॥ १५ ॥ 
पूया मुरेहिं पत्ती, साहण अणुबयाई दिल्नाईं। जाओ विश्लुद्धभावो, पढिणन्दी जिणमयाणुरओ ॥ १६ ॥ 
रामो वि समयसंगय-सीलल्लसहस्सणेयजोगधरो । विहरह विमल्सरीरों, बीओ ब दिवायरो समुज्जोयन्तो ॥१७॥ 


॥ इड् पठमचरिए दाणपसंसाबिहाणं नाम सोलसुत्तरसयं पव्ब॑ समत्तं |। 


साधुने मदाघोर अभिगम्रह धारण किया उस समय एक दुष्ट घोड़े द्वारा अपहृत प्रतिनन्दीने अरण्यमें प्रवेश किया। (३) 
उसके अपहृत होने पर आकुछ सब लोग घोड़े पर चढ़कर सामन्‍्तोंके साथ उनके पीछे गये। (४) अरण्यमें प्रतिनन्दी राजाका 
अपहरण कर वेगसे जाता हुआ वह घोड़ा सरोबरके कीचड़में निमम्न हो गया। (५) उस समय घोड़े पर सवार होकर आये 
हुए लोगोंने किनारेके पासके कीचड़में डूबे हुए और मरणावस्थाको प्राप्त उसे सुन्दर घोड़ेको देखा । ($) शीघ्र द्वी घोड़ेको 
बाहर निकालकर सुभटोंने राजासे कहा कि इस नन्द्नपुण्य सरोवरको आपने हमें दिखलाया। (७) 

थोड़ी देरके बाद राजाका सेन्‍्य आ गया। उसी सरोबरके तट पर सबने शीघ्र ही डेरा लगाया । (८) इसके 
बाद सुभटोंके साथ निमेलठ जलमें स्नान करके आभरणोंसे विभूषित शरीरवाला वह राजा भोजनस्थान पर सुखसे बेठा । (६) 
उधर उस बलदेवने गोचरीके समय छावनीभें प्रवेश किया। राजाने उन्हें देखा और मनमें आद्रके साथ प्रणाम किया | (१०) 
बुहारे और पोते गये तथा कमछोंसे अर्चित उस प्रृथ्वी-प्रदेश पर राजाने भक्तियूवंक उन मुनिवरको ठद्दराया। (११) सारे 
शरीरमें मुदित तथा परितुष्ट राजाने उत्तम आहार ग्रहण करके रामको क्षीर आदिसे परिपूर्ण आद्वार दिया। (१२) श्रद्धा 
आदि गुणोंसे युक्त दाताको जानकर देथोंने रलोंकी तथा सुगन्घित पुष्पोंसे युक्त गन्घोदककी वृष्टि की। (१३) तब “श्रह्दो 
दान !' ऐसी देवोंने घोषणा की तथा आकाशमें दुन्दुभि बजाई अप्सराओंने गीत तथा दृत्ययुक्त संगीत गाये। (१४) इस प्रकार 
राजाने रामको पारना कराया। शुद्ध बुद्धिवाले उसने परिजनोंके साथ पुनः पुनः प्रणाम किया। (१५) देषोंसे पूजा प्राप्त की। 
साधुने अगुब्रत दिये । इस तरह विशुद्ध भाववाल्य प्रतिनन्दी जिनमतमें अनुरक्त हुआ | (१३) शाख्रोंमें कट्दे गये हजारों शीलांग 
तथा अनेक योगोंको धारण करनेवाले, निर्मेल शरीरवाले तथा देदीप्यमान दूसरे सूर्य सरीखे राम भी विद्वार करने लगे। (१७) 


॥ पद्मचरितमें दान-प्रशंसा विधान नामक एक सौ सोलहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


१. ०ओओ सम०--मु०। २, “वरस्स--प्रत्य० । ३. »सुसाहीणो--प्रत्य० । ४. «परेणं--प्रत्यण । ५- “स्स सुद्धसंबेगो । 
खी०--प्रत्य० । ६, पत्तो, पा०-मु०, दत्ते, पा०--प्रत्य० । 


११७. पउमकेवलनाणुप्पशिविद्दाणपव्व 


भय बल्देवो सो, पसन्तरइमच्छरों तव॑ घोरं। काऊण समाढत्तो, नाणाविहलोगसुफ्सत्थं ॥ १ ॥ 
छट्ट-5४मेहिं विहरह, गोयरचरियाएँ तत्थ आएण्णे | वणवासिणीहिं अहिय॑, पूहजन्तो सुखह॒ह्दिं ॥ २ ॥ 
वय-समिइ-गुत्तिजुत्ती, समभावजिइन्दिओ जियकसाओ । सज्ञायझाणनिरओ, नाणाविहलद्धिसंपन्नो । ३ ॥ 
कत्थइ सिलायलत्यो, निबद्धपलियड्झाणगयचित्तो । चिट्नइ पलम्बियभुओ, कत्थइ थम्मो इब अकम्पो ॥ ४ ॥ 
एवं महातवं सो, कुणमाणो अणुकमेण संपत्तो । कोडिसिला जा तहया, हक्खुत्ता लच्छिनिलणणं ॥ ५ ॥ 
जह सो तत्थारुद्दिउं, रत्ति मण-वयण-कायसंजुत्तो । पडिमाएँ ठिओ धीरों, कम्मस्स विणासणद्वाए॥ ६ ॥ 
अह सो झाणोबगओ, सीयापुब्रेण अच्युइन्देणं | अवहिविसएरण दिद्लो, अश्चन्त॑ नेहराएणं ॥ ७॥ 
नियय॑ भवसंघट्ट, नाऊण य जिणतवस्स माहप्पं | अच्चुयवई खणेणं, संपत्तो विग्हय॑ ताहे ॥ ८ ॥ 
चिन्तन्तेण य मुणिओ, एसो हलूधारणो जयाणन्दों | जो आसि मणुयलोए, महिलाभूयाए मह कन्तो ॥ ९ ॥ 
एयं चिय अच्छेरं, कम्मस्स विचित्तयाएँ ज॑ जीवो | लद्धुण इत्थिभावं, पुणरवि उप्पजई मणुस्सो ॥ १० ॥ 
अवियण्हकामभोगो, अहोगई लक्खणो समणुपत्तो | सो चेव रामदेवो, बन्धुविओगम्मि पबइओं ॥ ११ ॥ 
एयस्स खबगसेढीगयस्स रामस्स त॑ करेमि अहं | वेमाणिओ य देबो, जायइ मित्तो महं जेणं ॥ १२ ॥ 
तो तेण सर्म पीई, काऊर्ण मन्दराइसु ठियाईं | वन्दीहामि पहड्ढो, चेइयभवणाइ सबाईं ॥ १३ ॥ 
नरयगय॑ सोमित्ति, आणेउं रुद्धबोहिसम्मत्त | समय॑ रामसुरेणं, सुह-दुक्खाईं च जंपेह ॥ १४ ॥ 


११७. रामको केवलज्ञान 


रतिभाव और मात्सये जिनका उपशान्त हो गया है ऐसे वे भगवान्‌ बलदेव नानाविध योगसे अतिप्रशस्त घोर तप 
करने लगे । (१) बनवासिनी देवियों द्वारा अधिक पूजित वे उस अरण्यमें बेले और तेलेके बाद गोचरीके लिए जाते थे। (२) 
भ्रत, समिति और गुप्तिसे युक्त, समभाववाले, जितेन्द्रिय, कपायोंको जीतनेवाले, स्वाध्याय और ध्यानमें निरत तथा नानाबिध 
रूब्धियोंसे सम्पन्न वे कभी शिलातल पर बेठकर और परयेकासन लगाकर चिक्तमें ध्यान करते हुए बैठते थे, तो कभी स्तम्भकी 
तरह निष्कंप हो भुजाएँ लटकाकर ध्यानस्थ होते थे। (३-४) इस प्रकार मद्दातप करते हुए वे अनुक्रमसे कोटिशिलाके पास 
पहुँचे, जिसको उस समय लक्ष्मणने उठाया था।(५) उस पर चढ़कर रातके समय मन, वचन और कायाका निमप्रदद 
करनेवाले धीर वे कमके नाशके लिए प्रतिमा (ध्यान)में स्थित हुए। (६) 


तब ध्यानस्थ उन्हें पृषेकी भव सीवा और अब अच्युतेन्द्रने अवधिज्ञानसे अत्यन्त स्नेहपूक देखा। (७) अपनी 
भवपीड़ा तथा जिन तपका साहात्म्य जानकर अच्युतपति क्षणभरमें विस्मयको प्राप्त हुआ। (८) सोचने पर क्षात हुआ कि 
विश्वको सुख देनेवाले ये जो हलधर हैं वे मनुष्यलोकमें जब में स्रीरूपमें थी तब मेरे पति थे। (९) यह एक आश्रय हे 
कि कमेकी विचित्रतासे जीव खीभाव श्राप्त करके पुनः पुरुषके रूपमें उत्पन्न होता है। (१०) कामभोगोमें रृष्णायुक्त 
लक्ष्मणने अधोगति पाई हैं और उन रामने बन्धुके वियोगमें प्रश्नज्या ली है। (११) क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ रामके लिए 
मैं ऐसा करूँ--यदि कोई बैमानिक देव मेरा मित्र हो जाय तो उसके साथ श्रीति करके मन्द्राचल आदि पर स्थित सब 
चैत्यगृहोंको में दर्षित हो बन्दन करूँ। (१२-१३) सम्यग्दर्शन पाये हुए नरकगत लक्ष्मणक्ो छाकर रामके साथ मैं सुख-दुःखकी 
बातें करूँ। (१४) 


श्द्ड पडमचघरियं | (११७, १५- 


परिचिन्तिऊण एवं, अवइृण्णो सुरवरों विमाणाओ । सिम्घ॑ माणुसलोय॑, संपत्तो जत्य पउमामों ॥ १५॥ 

बहुकुमुमरओवाही, कओ य पवणो सुरेण सयराहं । कोलाहलियं च वर्ण, पक्खिगणाणं' कलूरवे्णं ॥ १६ ॥ 

तरुतरुणपल्लबुगगयमझ्ञरिसिहयारकिंसु याववर ।  कोइल्महुरुगीर्य,. उज्ञाणं.. महुयरारुणियं ॥ १७ ॥ 

एवंविहं' वर्ण तं, देवों काऊण जाणगीरूवं | रामस्स समव्भासं, गओ य नेहाणुराएणं ॥ १८ ॥ 

सीया किल सहस त्ती, भगइ अहँ आगया तु समीव॑ । राहव ! विरहाउलिया, संपइ दुक्खं चिय पवत्रा ॥१९॥ 

जंपइ पासल्लीणा, पण्डियमाणी अहं तुह समक्ख॑ । पबइया विहरन्ती, खेयरकल्नाहि परियरिया ॥ २० ॥ 

खेयरकन्नाहि अहं, भणिया दावेहि राहव॑ अम्हं । तुज्ञाससेण सिप), त॑ चेव वरेमु भत्तारं ॥ २१ ॥ 

एयम्तरम्मि सहसा, नाणालंकारमूसियज्ञीओ । पत्ताउ कामिणीओ, सुरिन्दवेउबियकयाओ ॥ २२ ॥ 

ठविऊण मए पुरओ, समय॑ एयाहिं उत्तमं भोगं । भुज़सु देव! जहिच्छ॑ं, साएयाए सुरिन्द्सम ॥ २३ ॥ 

अइकक्खडा महाजस !, बावीस परीसहा छुहाईया । एएहिं संजमरणे, राहव! बहवो नरा भग्गा ॥ २४ ॥ 

ताव य सुरजुवईहिं', पवत्तिय॑ सवणमणहर गीय॑ । आढत्त चिय नह, कडक्खदिद्वीवियारिल् | २० ॥ 

कुडुमकयचश्चिकं, दावेन्ती थणहर तहिं का बि। नश्चइ मणखोमयरं, अधीरसत्ताण पुरिसाणं ॥ २६ ॥ 

अन्ना जंपह महुर॑, इमाहिं जुबईहिं सामि! अहगादं । उबेहया महाजस |, सरणं तुह आगया सिम्धं ॥ २७ ॥ 

का वि विवाय॑ महिला, कुणमाणी अप्रगया सह सही्हिं । पुच्छइ कह्देहि राहव, कमे(!का उ)ण सवणस्स[? 5]तोयाडा(ढा) ॥ २८॥ 

बाहा पसारिऊर्णं, दूर॒त्या" असोगलड्याए । गेण्हेह कुसुममेलं, ' दावेन्ती का वि थणजुयलं ॥ २९ ॥ 

ऐसा सोचकर वह सुरवर विमानसे नीचे उतरा और जहद्दाँ राम थे वहाँ मनुष्यलोकमें शीघ्र द्वी आ पहुँचा। (१५) 
उस देवने एकदम बहुत प्रकारके पुष्पोंकी रजको बहन करनेवाले पवनका निर्माण किया ओर पक्षियोंके कलरवसे वन 
कोलाइलयुक्त बना दिया | (१६) निकले हुए पहबोंवाले तरुण वृक्षों तथा मंजरायुक्त सहकार एवं पल्ाश वृक्षोंके समूहसे 
युक्त, कोयलके मधुर स्वरसे गाया जाता और भोरोंकी गुनगुनाहटसे व्याप्त--ऐसे डस बनको बनाकर और सीताका रूप 
घारण करके वह देव स्नेहपूबेंक रामके पास गया। (१७-१८) सती हुई सोताने कद्दा कि, दे राम! बिर्से आकुल और 
दुःख पाई हुई में तुम्दारे पास आई हूँ। (१६) पासमें वेठं हुई उसने कद्दा कि अपने आपको पण्डित माननेवाली मैं 
तुम्हारे समक्ष दीक्षित हुई थी। बिहार करती हुई मेरा विद्याधर-कन्याओंने अपहरण किया। (२०) खेचरकन्याओंने मुझे 
कट्टा कि हमें राम दिखलाओ। है सीते ! तुम्हारे आदेशसे उसी भर्ताका वरण हम करेंगी। (२१) इसी बीचमें सहसा 
सुरेन्द्र द्वारा दिव्य सामथ्येसे उत्पन्त नानाबिध अलंकारोंसे विभूषित शरीरबाली स्लियाँ आई। (२२) दे देव! मुझे आगे 
स्थापित करके इनके साथ साकेतमें सुरेन्द्रके समान उत्तम भोगोंका इच्छानुसार उपभोग करो। (२३) दे महायश ! छ्लुधा 
आदि बाईस परीषह अतिकठोर हैं। दे राधव ! संयमरूपी युद्धमें इनसे वहुत-से मनुष्य भग्न हुए हैं। (२४) 

उस समय देवयुबतियोंने श्रवण-मनोहदर गीत गाना शुरू किया और कराक्षयुक्त दृष्टियोंसे विकारयुक्त नृत्य करने 
लगीं। (२५) कोई बद्दों केशरका लेप किये हुए स्तनोंको दिखाती थी, कोई अधीर और आसक्त पुरुषोंके मनको छ्लुब्घ 
करनेबाला नाच कर रद्दी थी, दूसरी मीठे बचनोंसे कद्द रद्दी थी कि, हे नाथ ! इन युवतियोंसे मैं अत्यन्त खिन्न द्वो गई हूँ। 
इसीलिए दे मद्दायश ! में तुम्दारी शरणमें शीघ्र ही आई हूँ । (२६-२७) कोई विवाद करती हुई स्री सखियोंके साथ 
आई ओर पृछने लगी कि, हे राघव ! आप अ्रमणको कौनसी स्लो अति आदरणीय है ? (२८) कोई द्वाथ पसारकर दोनों स्तनोंको 
दिखलछाती हुई दूरस्थ अशोकलतिकाके फूलोंके गुच्छेको लेती थी। (२६) इन तथा अन्य दूसरे क्रियाब्यापारोंसे धीरमना 


१. “णं घणरबेणं-प्रत्यण । २. “सुयवयारं | कोहलमुहृरृप्गीयं--प्रत्यण । ३. «हूं च दैवो काऊ्ण जणयतणयवरह॒यं । 
रा०ण्--प्रत्य० । ४. “्ल विदरंती, ० सुहपतती--प्रत्य०ण । ४. “भाहिं अवदरिया--प्रत्य० । ६. परिवरिया--ग्रत्य०। ७, “ हिं, 
'णिव्द्त्त समणमण०---प्रत्य० । ८. उन्बेषिया--प्रत्म० । ९. कवणेस बणस्सई नियदे--मुण् ! १०. दाबेइ य तह से थण०--प्रत्म० । 


११७ ४४ ] ११७, पठमफेबलनाणुप्पत्तिबिद्ाणपव्यं धघह 


एएसु य अन्नेसु य, करणनिओोगेसु तत्थ पउमाभो । न य खुभिओों धीर॑मणो, अहिय॑ झाणं चिय पवन्नो ॥३०॥ 

जाहे विउषणाहिं, सुरेण नय तत्स खोमिय॑ झाणं । ताहे कम्मरिउंबलं, नह पउमस्स निस्‍्सेस ॥ ३१ ॥ 

माहस्स सुद्धपक्ले, बारसिरत्तिम्मि पच्छिमे जामे | पउमस्स निरावरणं, केवलनाणं समुप्पन्न ॥ ३२ ॥ 

एतो केवलनाणं, उप्पन्न जाणिऊण सुरपवरा । रामस्स सन्नियासं, समागया सयलपरिवारा ॥ ३३ ॥ 

गय-तुरय-वसह-केसरि-जाण-विमाणा-55सणाई मोत्तृणं । बन्दन्ति सुरा पउम, तिक्खुत्तपयाहिणावत्त | ३४ ॥ 

सोयाइन्दो वि तओ, केवलमहिम च तत्थ काऊर्ण | पणमइ बलदेवमुँणि, पठजमाणों थुइसयाई ॥ ३७ ॥ 

बहुदुक्खजलापुण्णं, कसायगाहाउलूं भंवावत्त | संजमपोयारूढ़ो,  संसारमहोयहिं. तिण्णो ॥ ३६ ॥ 

झाणाणिलाहएणं, विविहृतविन्धणमहन्तजलिएणं । नाणाणलेण राहव !, तुमएण जम्माडवी दड्आा ॥ ३७ ॥ 

वेरगगमोग्गरेणं, विचुण्णियं णेहपक्षरं॑सिम्धं । निहओ ये मोहसत्त , उबसमसूलेण धीरेणं ॥ ३८ ॥ 

भणइ सुरो मुणिवसभं, संसारमहाडविं भमन्तत्स | केवललद्धाइसयं, तुह मह सरणं भवविणासं ॥ ३९ ॥ 

एयं संसारनईं, बहुदुक्खावत्तमरइकल्लोल॑ । एव्थ निबुड्ड राहव |, उत्तारसु नाणहत्थेणं || ४० ॥ 

भणइ तओ मुणिवसहो, मुश्चसु दोसासय॑ इम राग । लहइ' सिव॑ तु अरागी, रागी पुण भमइ संसारे ॥9 १॥ 

नह बाहासु सुराहिब, उत्तरिउं नेव तीरए उयही | तह न य तीरइ तरिउं, भवोयही सीलरहिएरदि'" ॥ ४२॥ 

*नाणमयदारुएणं, तवनियमायासबद्धकदिणेणं । संसारोयदितर्ण, हवह” पर॑ धम्मपोएणं ॥ ४३ ॥ 

राग-द्ोसविमुकी, पुरिसो तव-नियम-संजमाउत्तो | झाणेकजणियभावो, पावह सिद्धि न संदेहों ॥ ४४ ॥ 
राम छ्लुब्घ नहीं हुए और ध्यानमें अधिक लीन हुए । (३०) जब वेक्रियक शक्ति द्वारा देव उनके ध्यानको प्लुव्ध न कर सका तब 
रामका कमेरूपी समग्र शत्रुसेन्य नष्ट हो गया। (३९) माघ मद्दीनेके शुक्ल पक्षकी द्वादशीकी रातके पिछले प्रहरमें रामको आवरण 
रद्दित केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। (३२) केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है ऐसा जानकर देव परिवारके साथ रामके पास आये। (३३) 
हाथी, घोड़े, द्पभ एवं सिहके यान, विमान एवं आसनोंका त्याग करके देवोंने तीन प्रदक्षिणा देकर रामको वन्दन किया। (३४) 
तब सीतेन्द्रने भी यहाँ केवल ज्ञानका उत्सव मनाकर सैकड़ों स्तुतियोंका प्रयोग करके बलदेवमुनिको बन्दन किया (२५) बहुत 
दुःखरूपी जलसे पूर्ण, कषायरूपी प्राहोंसे युक्त और भय रूपी आवर्तवाले संसार रूपी महं।दघिकों संयम रूपी नीका पर आरूढू 
हो तुमने पार किया है । (३६) द्वे राघव ! ध्यानरूपी वायुसे आहत और विविध तप रूपी इंघनसे खूब जली हुई ज्ञान रूपी 
आगसे तुमने जन्मरूपी अटवी को जला डाला है। (३७) हे नाथ ! वेराग्यरूपी मुद्ररसे तुमने पिंजरेको तो शीघ्र द्वी तोड़ 
डाला है। धीर तुमने उपशमरूपी शलसे मोहरूपी शत्रुको मार ढाला दे। (३८) देवने कद्दा कि, हे मुनिवृषभ ! संसाररूपी 
महाटवींमें घूमते हुए मेरे लिए तुम्हारा भवविनाशक्र केवलश्ञानातिशय शरणरूप दे । (३६) यह संसाररूपी नदी नाना 
दुःखोंरूपी भँबरों और खेदरूपी तरंगोंसे युक्त हे। द्वे राघव ! इसमें डूबे हुए को ज्ञानरूपी द्वाथसे पार लगा दो । (४०) 

तब मुनिवरने कष्टा कि दोषयुक्त इस रागका त्याग करो। अरगी मोक्ष पाता है, जब कि रागी संसारमें घूमता 
है। (४१) हे सुराधिष |! जिस तरह भुजाओंसे समुद्र नहीं तैशा जाता उसी तरह शीलरहितोंसे भवोद्धि नहीं तैरा 
जाता। (४२) परंतु ज्ञानरूपी लकड़ीसे बनाये गये और तप एवं नियम में किये जानेवाले श्रम द्वारा मजबूतीसे बाँचे गये 
घर्मरूपी जहाजसे संसारसागरको तैरा जा सकता है। (४३) राग-देषसे रद्दित, तप, नियम एवं संयमसे युक्त और ध्यानसे 
उत्पन्न एकाप्त भाषवाला पुरुष सिद्धि पाता है, इसमें सन्देह नहीं। (४४) यह कथन सुनकर अत्यन्त इर्षित सीतेन्द्र हलधर 

हैं, 2३“ पस्प+ । २, ०उचण्ण, न०-प्रत्य० । 3. »पक्लेक्षारसिन---प्रत्यण । ४. «बलिमहिम॑ च सुविडर्ल कार । 
प०--प्रत्य० । ५, न्मु्णि, उक्वित्तंतो गुणसयाइं--प्रत्य० । ६. ब्लाइण्णं--प्रत्यण । ७, भयावत--सु० । ८. »रं। हणिओो थे मोहसत्तू 
उत्तमलेसातिधूलेण--प्रत्य ० । &. नदविं वसंतस्स--प्राय०। १०. तृहँ-प्रत्य०। ११. ६ य सिवं अ*--प्त्व० । शेर. *एजं--प्तय० । 
१३. नाणकय०--मु०। १७ «ह तओो धम्म०-प्रत्य० । 
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सुणिकग वयणमेयं, सीयादेवों तओ छुपरितुट्टो | नमिऊण सोरधारिं, निययविमाणं गओ सिम्ध ॥ 9५ ॥ 
एवं सुराछुरा ते, केवलनाणी कमेण थोऊण गया | 
विहर६ महामुणी वि य, संसहरक्रनियरसरिसविमलामतणु || 9६ ॥ 


॥ इंद्ड पउमचरिए पउमस्स केवलनाणुप्पत्तिविद्याणं नाम सत्तदसुत्तरसय॑ पव्य॑ समत्तं ॥ 


११८, पउठमणिव्वाणगमणपच्व॑ 


अह सो सीयाइन्दो, नरयत्थं लक्ख्ं सुमरिऊर्ण | अवइण्णो मणवेगो, पडिबोहणकारणुज्जुत्तो ॥ १ ॥ 
सो लब्टिऊण पढमं, सकरपुढवि च वालयापुदविं । पड़त्थे चिय पेच्छइई, नेरइया तत्थ दुक्खत्ता | २ ॥ 
पढम॑ सुरेण दिट्टो, संबुको घणकसायपरिणामो | धोरग्गिमाइयाइं, अणुहोन्तोी तिबदुक्खाई ॥ ३ ॥ 
अन्ने वि तत्य पेच्छहई, नेरइया हुयवहम्मि पक्खित्ता | डज्ञन्ति आरसन्ता, नाणाचेद्गासु दीणमुद्दा ॥ ४ ॥ 
केएव्थ सामलीए, कण्टयपउराएँ विलइया सन्‍्ता । ओयरणा-55रुहणाईं, कारिजन्तेत्थ बहुयाईं ॥ ५ ॥ 
जन्तेसु केइ छूढा, पीलिजान्ते पुरा अक्यपुण्णा | कन्दूसु उद्धपाया, डज्झन्ति अहोमुद्दा अन्ने ॥ ६ ॥ 
असिचक्कमोग्गरहया, लोलन्ता कक्खडे धरणिवट्े । खजन्ति आरसन्ता, चित्तय-वय-वग्ध-सीहेहिं | ७ ॥ 
पाइजन्ति रन्ता, सुतत्ततंबुतम्बसल्निम सलिलं । असिपत्तवणगया वि य, अन्ने छिजन्ति सत्येहिं ॥ ८ ॥ 


रामको प्रणाम करके शीघ्र दी अपने पिमानमें गया | (४९) इस तरद्द केवछल्लानीकी क्रमश: स्तुति करके वे सुर चले गये। 
घन्द्रमाकी किरणोंके समूहके समान निर्मेल कान्ति युक्त शरीरवाले मद्दामुनिने भी विहार किया। (१६) 


॥ पद्मचरितमें रामको केवलज्ञानकी उत्पत्तिका विधान नामक एक सौ सत्रहवाँ पर्व समाप्त हुआ ॥ 


११८. रामका निर्वाणगमन 


वह सीतेन्द्र नरकस्थ लक्ष्मणको याद करके उसके प्रतियोधके लिए उद्यत हो मन के वेगकी भाँति नीचे 
उतरा । (१) पहली रल्लषप्रभा पृथ्वी तथा दूसरी शकेरा पृथ्वी और तीसरी बालुका प्रथ्वीको लाघकर चौथी पंक प्रथ्वीमें 
रहे हुए दुःखसे आते नारकोंको उसने देखा।(२) देवने प्रथम घने काषायिक परिणामवाले शंबूकको भयंकर 
अग्नि आदि तीत्र दु:खोंका अनुभव करते हुए देखा। (३) वहाँ उसने डा आगमें फेंके गये, जलते हुए, चिल्लाते हुए 
और नानाबिध चेष्टाओं द्वारा दीन मुखबाले नारकियोंकों देखा। (४) बहाँ कितने कण्टकप्रचुर शाल्मलिके पेड़ों पर 
चढ़कर बहुतवार उतारा-चढ़ाया जाता था। (५) पूवेजन्ममें पुण्य न करनेवाले कई यंत्रों में फंककर पीसे जाते थे। 
घेर ऊपर ओर सिर नोचा किये हुए दूसरे हॉँड्रोंमें जलाये जाते थे। (६) तलबार, चक्र और मुगदरसे आहत नारकी 
कठोर ज़मीन पर लोटते थे और चिल्लाते हुए वे चीतों, भेड़ियों, बाध ओर सिंद्दों द्वारा खाये जाते थे। (७) रोते 
हुए कितनेको पानी जेसा अत्यन्त तप्त काँसा और ताँबा पिलाया जाता था। असिपत्र नामक बनमें गये हुए दूसरे 
शख्रोंसे काटे जाते थे। (८) 

९. ससिकरणियर०--प्रत्य० । २. समरि०--मु० । हे. ओसरणा०--मु०। ४. छोलिंता--अत्य० + ४५, ०तउसण्णिभ॑ 
कलक॒लिंत॑ असि०--प्रत्य० । ६. भ॑ कललं--मु० । 
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सो एवमाइयाईं, दटूठुं दुक्खाई नरयवासीणं । कारुण्णजणियहियओ, सोयह परम॑ सुरबरिन्दों ॥ ९ ॥ 
सो अग्गिकुण्डमज्ञाउ निम्गयं॑ लक्खणं सुरबरिन्दो । पेच्छइ तालिजन्त॑, बहुएहिं य नरयपालेहिं || १० ॥ 
सो तेहि तस्स पुरओ, करवत्त-एसिवत्त-जन्तमादीहिं । भयविहलवेवियज्ञो, जाइज्जह जायणसएहिं ॥ ११ ॥ 
दिल्लो लह्नादिवई, छुरेण भणिओ य तत्थ संबुक्को । रे पाव ! पुबजणियं, अज्ञ वि कोव॑ न छड्डेसि ॥ १२॥ 
तिबकसायवसगया, अणिवारियइन्दिया किवारहिया । ते एत्थ नरयछोए, अणुहुन्ति अणेयदुक्खाई ॥| १३ ॥ 
सोऊण वि नेरइयं, दुक्ख॑ जीवस्स जायइ भवोहे | कि पुण तुज्स न जायह, भय॑ इहँ विसहमाणस्स! ॥१४॥ 
सोऊण वबयणमेयं, संबुक्को उबसम॑ समणुपत्तो | ताहे लड्लाहिवईं, लक्खणसहिय भणइ देवो ॥ १५ ॥ 
मोतूण भउबेयं, मह वय्ं सुणह ताब वीसत्था । तुब्मे हि विरइरहिया, संपत्ता एरिसं दुक्खं ॥ १६ ॥ 
दिबविमाणारूढं, ते रावण-ल्वखणा मुरं दटदु' । पुच्छन्‍्ति साहसु फुड्, को सि तुमं आगओ एत्थ ? ॥१७॥ 
सो ताण साह३ सुरो, एत्तो पउमाइयं जहावत्त | पडिबोहकारणट्टें, नियय॑च समागमारम्भ ॥ १८ ॥ 
नियय॑ चिय वित्तन्तं, सुणिउं ते तत्थ दो वि पडिबुद्धा । सोएन्ति दीणबयणा, अप्पा्ं लज्जियमईया ॥ १९ ॥ 
घी | किन कओ धम्मो, तहइ्या अम्हेहिं माणुसे जम्मे ? । जेणेह दुह्मवत्था, संपत्ता दारुणे नरए ॥ २० ॥ 
धन्नो सि तुम॑ सुरवर), जो परिचइऊण विसयसोक्खाईं । जिणवरधम्माणुरओ, संपत्तो चेव देविडि ॥ २१ ॥ 
तत्तो सो कारुणिओ, जंपह मा भाह दो वितुब्मे हं | हक्खुविऊण इमाओ, नरगाओ नेमि सुरलोयं ॥ २२ ॥ 
आदबद्धपरियरो सो, हक्खुविऊर्ण तओ समाढत्तो | विलियन्ति अइदुगेज्ञा, ते अणगल्हओ ब नवनीओ ॥२३॥ 
सबोवाएहि जया, घेत्तण न चाहया सुस्न्दिणं । ताहे ते नेरइया, भणन्ति देव॑ मुयसु अम्हं ॥ २४ ॥ 


नरकवासियोंके ऐसे दुःख देखकर हृदयमें कारुण्यभाव उत्पन्न होनेसे वह देवेन्द्र अत्यन्त शोक करने 
लगा । (६) उस सुरेन्द्रने बहुतसे नरकपालों द्वारा अग्निकुण्डमें से निकले हुए लक्ष्मणको पार्ट जाते देखा। (१०) 
उन करबत, असिपत्र तथा यंत्र आदि सेकड़ों यातनाओंके कारण भयसे बिहृबल और कॉपते हुए शरीरबवाला वह 
डसके आगे गिड़गिड़ा रहा था। (११) देवने वहाँ लंकाधिपतिको देखा। फिर शंबृकसे कहा कि, रे पापी ! पूर्वजन्ममें 
उत्पन्न कोपको आज भी तू क्‍यों नहीं छोड़ता? (१२) जो तीत्र कपायोंके बश्ीभूत होत हैं, इन्द्रियोंका निम्रद्द नहीं 
करते और दयाहीन होते हैँ वे यहाँ नरकलोकमें अनेक दुःखोंका अनुभव करते हैं। (१८) नरक सम्बन्धी दुःखके 
बारेमें सुनकर संसारमें जीवबको भय पंदा होता है। यहाँ दुःख सहते हुए तुमको भय नहीं होता? (१४) यह 
वचन सुनकर शंबुकने शान्ति प्राप्त की। तब लक्ष्मणके साथ 25% रावणसे देवने कहा कि भय एवं उद्देगका 
स्‍्याग करके विश्वस्त हो तुम मेरा कहना सुनो। विरतिरहित दोनेसे तुमने ऐसा दुःख पाया दे। (१५-३६) दिव्य 
विमानमें आरूद उस देवको देखकर रावण ओर लक्ष्मणने पूछा कि यहाँ आये हुए तुम कौन दो, यह स्पष्ट कद्दो। 
(१७) तब देवने उन्हें राम आविका सारा बृत्तान्त और प्रतिबोधके लिए अपने आगमनके बारेमें कहा। (१८) 
अपना वृत्तान्त सुनकर वे दोनों वहाँ प्रतिबुद्ध हुए। दीनवचन और मनमें लब्जित वे स्त्रयं अपने लिए शाक करने 
लगे कि हमें घिक्कार है उस समय मनुष्य-जन्ममें हमने धर्म क्‍यों नहीं किया? इसी कारण इस दारुण नरकमें 
हमने दुःखकी अवस्था प्राप्त की है। (१६-२०) दे सुरबर ! तुम धन्य हो कि विषय सुखोंका परित्याग करके जिनवरके 
घमेमें अनुरत हो तुमने देबोंकी ऋद्धि पाई हे। (२१) 

इस पर उस कारुणिकने कहा कि तुम दोनों मत डरो। इस नरकमेंसे निकालकर में तुम्हें देवलोकमें ले 
जाता हूँ । (२२) तब कमर कसकर वह उन्हें ऊपर उठाने लगा किन्तु अत्यन्त दुर्गाह्म वे आगमें मक्खनकी दरह 
विल्लीन हो गये। (२३) सब उपायोंसे भी देव जब उन्हें प्रहण न कर सक्रा तब उन नारकियोंने देवसे कहा कि 
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१. छड्डेहि-- प्रत्य० ! २. तुम्देहिं । ह०--म० । ३. “पं सुणमु-मु०्। 
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गच्छसु तुम सुराहिव !, सिम्धं चिय आरणधु्य करप्प अम्देहिं पावजणिय॑, अणुहृविय महादुक्ख॑ ॥ २५ ॥ 
विसयामिसलुद्धाणं, नरयगयाणं अईवदुक्खाणं | नियय॑ परबसाणं, देवा वि कुणन्ति कि ताणं १ ॥ २६ ॥ 
देव ! तुमं असमत्थो, इमस्स दुक्खस्स मोइडं अम्हे । तह कुणसु जह न पुणरवि हृवइ मई नरयगइगमणे ॥२७॥ 
भणह सुरो अ रहस्सं, परम॑ चिय उत्तमं सिव॑ सुद्धं । सम्महंसणरयणं, गेण्हह परमेण विणएण॑ || २८ ॥ 
एवं गए वि संपइ, जइ इच्छह अत्तणों धुवं सेयँ । तो गेण्हह सम्मत्त, सुद्धं निबाणणमणफलं ॥ २९ ॥ 
एत्तो न उत्तर वि हु, न य भू्य न य भविस्सए अन्न । महमझ्जलं पवित्ता तिलोगसिहरट्टिया सिद्धा | ३० ॥ 
जीवाइपयत्था जे, जिणेद्दि भणिया तिलोयदरिसीहिं | तिविहेण सहृहन्तो, सम्मदिद्वी नरो होइ ॥ ३१ ॥ 
भणिएहिं तेद्दि एवं, गहियं नरयट्टिएहिं सम्मत्त | ज॑ बहुमवकोडीहि वि, अणाइमन्तेहि न य पत्त ॥ ३२ ॥ 
भो सुरवइ | अम्ह हिय॑, तुमे कय्य॑ कारणं अइमहन्तं | ज॑ सयलजीवलोए, सम्मत्तं उत्तम॑ दिल्नें ॥ ३३ ॥ 
भो भो सीइन्द ! तुम, गच्छ लहुँ आरणश्चययं कप्पं | जिणवरधम्मस्स फर्ं, भुझ्सु अइउत्तम॑ भोग ॥ ३० ॥ 
एवं महाणुभावो, देवों फराऊण ताम उवयार॑ । सोएन्तो नेरइए, संपत्तो अत्तणो ठाणं ॥ ३५ ॥ 
सो तत्थ वरविमाणे, सेविज्जन्तो वि अमरकन्नाहिं। सरिऊण नरयदुक्खं, देविन्दो अद्धिई कुणई ॥ ३६ ॥ 
अवयरिऊणाढत्तो, पउमेणालंकियं इम॑ भरहं । गय-तुर॒य-वसह-केसरिठिएसु देवेसु परिकिण्णो | ३७ ॥ 
बहुतूरनिणाएणं, अच्छर संगिज्ञमाणमाहप्पो | पउमस्स गओ सरणं, सीइन्दों सयलूपरिवारों ॥ ३८ ॥ 
सबायरेण देवो, थोऊण पुणो पुणो पउमणाहं । तत्येव सन्निविद्ठों, महिवीढे परियणसमग्गों ॥ ३९ ॥ 
तुम हमें छोड़ दो। (२४) दे सुगधिपष! तुम शीघ्र ही आरण-अच्युत कल्पमें चले जाओ। हमें पापजनित मद्ादुःख 
भोगना ही पड़ेगा। (२५) विषयरूपी मांसमें लुब्ध, नरकमें गये हुए, अतीव दुःखी और सदेव परवश आणियोंका देव 
भी क्‍या रक्षा कर सकते हैं? (२६) द्वे देव! हमें इस दुःखसे मुक्त करनेमें तुम भी असमर्थ हो। तुम वैसा करो 
जिससे नरकगतिमें गमनकी बुद्धि हमें पुनः न हो। (२७) इस पर देबने कटद्दा कि परम रहस्यमय, उत्तम, कल्याणकर 
ओर शुद्ध सम्यर्द्शनरूपी रलको अत्यन्त विनयके साथ ग्रहण करो। (२८) ऐसा द्वो चुकने पर भी यदि तुम 
अपना शाश्वत कल्याण चाहते दो तो निर्बाणणममनका फल देनेवाला शुद्ध सम्यक्त्व धारण करो। (२९) इससे बढ़कर 
दूसरा मद्दामंगल न तो हे, नथा और न द्वोगा। इसीसे पवित्र ददोनेके कारण सिद्ध तीनों लोकोंके शिखर पर स्थित 
होते हैं। (१०) त्रिछोकदर्शी जिनोंने जो जीवादि पदार्थ कट्दे हेँ उस पर मन-वचन-काया तीनों प्रकारसे श्रद्धा रखनेबाला 
मनुष्य सम्यस्टष्टि होता है । (३१) इस प्रकार कद्दने पर नरकस्थित उन्होंने वह्द सम्यक्त्व श्राप्त किया जो अनादि-अनन्त 
अनेक करोड़ो भवरोंमें भी प्राप्त नहीं किया था। (३२) 
वे कहने छगे कि, दे सुरपति ! तुमने हमारा बहुत बड़ा द्विव किया है, क्‍योंकि सम्पूरों जीवलोकमें जो उत्तम 
सम्यकत्व है. वह दिया है। (३३) हे सीतेन्द्र ! तुम जल्दी ही आरणाच्युत कल्पमें जाओ और जिनवरके धर्मके 
फलस्थरूप अत्युत्तम भोग का उपभोग करो। (३४) 
इस तरह वद्द मद्दानुभाव इन्द्र उन पर बड़ा उपकार करके नारकियोंके लिए शोक करता हुआ अपने स्थान पर 
चला गया। (३५) वहाँ उत्तम बिमानमें देवकन्याओं द्वारा सेव्यमान वह्द इन्द्र नरकके दुःखको यादकर मनमें अशान्ति 
धारण कश्ता था। (२३) द्वाथी, घोड़े, वृषभ तथा सिंद्ों पर स्थित देवोंसे घिया हुआ वद्द नीचे उतरकर द्ञाम द्वारा अलंकृत 
इस भरतक्तेजमें आया। (२७) नानाविध वाद्योके निनादके साथ अप्सराओं द्वारा गाये जाते माहात्म्यवाला वह 
सीतेन्द्र सकल परिवारके साथ रामकी शरणमें गया । (३८) सम्पूर्ण आदरके साथ पुनः पुनः रामकी स्तुति करके परिजनके 
३, ब्या्ण च तिव्वदु०--प्रत्यण । २, दोहि--प्रत्यण | ३. ०वकोडीहिं वियणापत्तेहिविण पत्तं--प्रत्यण । ४, >“म्मफलं 
चिय, भु०--प्रत्य० । ५- «भावों, महक का०--मु०, »भावों, काऊर्ण ताण सो उ उव०--प्रत्य० । ९. ०रघुरंग्रि००- मु० । 
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नमिऊण पुच्छद सुरो, भयव॑] जे एत्थ दसरहाईया । लवर्ण-5कुसा य भविया, साहसु कवण गईं पत्ताः ॥३०॥ 
ज॑ं एव पुच्छिओ सो, बलदेबो भणह आणए कप्पे । वह अणरण्णछुओ, देवो विमरुम्बरामरणो | ४ १॥ 
ते दो वि जजब -कणया, केगइ तह सुप्पहा य सोमित्ती । अवराइयाएँ समय, इमाईं सम्गोववन्नाइं ॥ ४२ ॥ 
णाण-तब-संजमदढा, विश्ुद्धसोला लव॑-पकुसा धीरा । गच्छोहन्ति गुणघरा, अबाबाहँ सिब॑ ठाणं ॥ ४३ ॥ 
एवं भणिओ सुरिन्दो, अश्चन्ते हरिसिओ पुणो नमि्ं । पुच्छह कहेहि मयवं !, संपइ भामण्डरुस्स गईं ॥ ४४ ॥ 
तो भणइ सीरधारी, सुरवर ! निशुणेद्दि ताव संबन्धं । चरिएण तुज्झ भाया, जेणं चिय पावियं ठाणं ॥ ४५ ॥ 
अह कोसलापुरीए, धंणवन्तो अत्यि वजको नाम॑ । पुत्ता असोय-तिरूया, तस्‍्स पिया मयरिया भज्या ॥ ४६ ॥ 
निबासिय॑ सुणेउं, सोय॑ सो दुक्लिओ तजओो जाओ । चिन्तेह सा अरण्णे, कह कुणइ षिईं महाघोरे! ॥ ४७ ॥ 
अहिय॑ किवाडओ सो, संविग्गो जुइमुणिस्स सोसत्त | पडिवज्जिऊण जाओ समणो परिवज्ियारम्मो | ४८ ॥ 
अह अज़या कयाई, असोग-तिलया गया जुइमुणिन्दं । पणमन्ति आयरेणं, पियर॑ च पुणो पुणो तुद्दा ॥ ४९ ॥ 
सोऊण धघम्मरयणं, सहसा ते तिबजायसंचेगा । 'दोण्णि वि जुइस्स पासे, असोय-तिख्या विणिक्खन्ता | ५० ॥ 
काऊण तब॑ घोरं, कालगमो उबरिमम्मि गेवेजे | उबवन्नो तत्थ जुई, महाजुई उत्तमो देवो ॥ ५१ ॥ 
ते तत्थ पिया पुत्ता, कुक्ृंडनयर॑ समुज्या गन्तुं । संवेबजणियभावा, वन्दणहेउ॑ जिणिन्दस्स ॥ ५२ ॥ 
पत्नास जोयणाईं, गयाणं अभह अन्नया समणुपत्तो | नवपाउसो महाघणतिच्छडाडोबसलिलोहो ॥ ५३ ॥ 
तो गिरिवरस्स हेट्टे, जोगत्या भुणिवरा दृद़घिदया | जन्तेण कोसलाए, दिद्दा जणयस्स पुत्तेणं ॥ ५४ ॥ 


साथ देव वहीं ज़मीन पर बैठा। (१६) बन्दन करके देवने पूछा कि हे भगवन्‌ ! यहाँ जो दशरथ आदि तथा लबण और 
अंकुश भव्य जीब थे वे किस गतिमें गये हैं, यह आप कहें। (४०) ऐसा पूछने पर उस बलदेवने कद्दा कि अनरण्यका 
पुत्र देवरूपसे उत्पन्न होकर निर्मेल बख्र एवं अलंकार युक्त हो आनत कल्पमें रहता है। (2१) वे दोनों जनक कन्याएँ 
तथा अपराजिताके साथ केकेई, सुप्रभा और सुमित्रा--ये स्व॒र्गमें उत्पन्न हुए हैं। (४२) ज्ञान, तप एवं संयममें दृढ़, विशुद्ध 
शीलवाले, धीर और गुणोंके धारक लबण और अंकुश अव्याबाध शिवस्थानमें जाएँगे। (४३) 

इस प्रकार कट्दे जाने पर अत्यन्त द॒र्षित सुरेन्द्रने नमन करके पुनः पूछा कि, भगवन्‌ ! अब आप भामण्डलकी 
गतिके बारेमें कहेँ। (४2) तब रामने कहद्दा कि, द्वे सुखर! जिस आचरणसे तुम्दारे भाईने जो स्थान पाया हे उसका 
वृत्तान्त तुम सुनो । (४५) कोशलापुरीमें बश्चक नामका एक धनवान्‌ रहता था। उसके अशोक और तिलक नामके दो पुत्र 
तथा प्रिय भायां मकरिका थी। (४६) निर्वासित सीताके विषयमें सुनकर वह दुःखित हुआ और सोचने लगा कि अतिभयंकर 
अरण्यमें वह धीरज केसे बाँधती होगी ? (४७) अत्यन्त दयालु वह्द षिरक्त होकर आरम्भका परित्याग करके और शदुतिमुनिका 
शिष्यत्व अंगीकार फरके श्रमण हो गया । / ४८) एक दिन अशोक और तिलक दुतिमुनिके पास गये | दृ्षित उन्दोंने पिताको 
आदरसे पुनः पुनः बन्दन किया । (४६) धमरत्नका श्रवण करके सहसा तीत्र वेराग्य उत्पन्न होने पर दोनों अशोक और 
तिलकने थुतिमुनिके पास दीक्षा ली। (५०) घोर तप करके मरने पर दुतिमुनि ऊध्ये प्रवेयकर्मे मद्दायुतिवाले उत्तम 
देव हुए । (५१) 

संवेगभाष जिन्हें उत्पन्न हुआ है ऐसे वे पिता और पुत्र जिमेन्द्रके दर्शनाथे कुक्कुटनगरकी ओर जानेके लिए उद्यत 
हुए। (५२) पचास योजन जाने पर एक दिन बड़े बादलमें बिजलीकी घटासे युक्त जलसमूहषाल्ा अभिनव चषोंकाल आ 
गया। (५३) तथ पर्बतके नीचे योगस्थ और हृद बुड्धिवाले मुनिबरोंकी साकेतकी ओर जाते हुए जनकके पुत्र भामण्डलने 
देखा । (५४) बह सोचने लगा कि सिद्धान्वकी रक्षाके लिए ये इस घोर, उद्देगजनक और अनेक जंगली जानवरोंसे भरेपृरे 


' १, गय॑ प०---प्रत्य० । २, ०यतणया--मु० । ३. «सा वीरा | गच्छोहिंति--प्रत्य ० । ४. घणमंतोी अत्यि घजगो ना०--प्रत्य ० + 
७. ०म्मसवर्ण ---प्रत्य० । ६. दो वि जुदस्स य पासे--प्रत्य० । ७, चरिंऊण तबं--प्रत्य ० । ८. जुई, महइमद्ठा उ००-प्रत्यन | ६, ०ण तह+-मु०्॥ 
3. 
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चिन्तेह हमे साह, इह॒ृट्टिया समयरक्खणट्टाए। घोरे उत्तालणए, रण्णे बहुसावयाइण्णे ॥ ५५ ॥ 
भामण्हलेण एवं, चिन्तेडे पाणरक्खणनिमित्त | साहण समासल्रे, विज्ासु कये पुरं परम ॥ ५६ ॥ 
काले देसे य पुरं, समागया गोचरेण ते समणा | पढिलामेइ महत्पा, चउबिहआहारदाणेणं ॥ ५७ ॥ 
एवं कमेण ताणं, चाउम्मासी गया मुणिवराणं । भामण्डलेण वि तओ, दाणफर्ं अजिय॑ विउलं ॥ ५८ ॥ 
भामण्डलो कयाई, सह सुन्दरमहिल्याएँ उज्ाणे | असणिहओो उबवन्नो, देवकुराए तिपल्लाऊ ॥ ५९ ॥ 
दाणेण भोगमूमी, लहृह नरो तवगुणेण देवत्त । नाणेणं॑ सिद्धिसुहं, पावइ नत्येत्य संदेहो ॥ ६० ॥ 
पुणरनि भणड सुरिन्दो, अहोगई छवखणो समणुपत्तो । उबड्ढो य महामुणि |, ठाणं कंबर्ण तु पाविहिइ ! ॥ ६१ ॥ 
निज्ञरिय कम्मनिवहं, लमिही कवर्ण गईं च दहवयणों ! । को व मवोद्यामि अहं !, एयं इच्छामि नाउं जे ॥६२॥ 
भणइ तओ बलदेबो, सुणेद्दि देविन्द! आगमिस्साणं । उक्ित्तणं भवा्ण, लद्ढाहिव-रूच्छिनिल्याणं || ६३ ॥ 
नरयाड समुत्तिण्णा, कमेण सुरपश्यस्स पुद्देणं | विजयावइनयरीए, मणुया ते दो वि होहिन्ति ॥ ६४ ॥ 
ताण॑ पिया सुणन्दो, जणणी वि य हृवइ रोहिणी नाम॑ । सावयकुलसंभूया, गुरुदेवयपूयणाहिरया ॥ ६५ ॥ 
अइसुन्दररूवधरा, नामेणं अरहदास-सिरिदासा | काऊण साबयत्तं, देवा होहिन्ति छुरलोए ॥ ६६ ॥ 
चहया तत्थेव पुरे, मणुया होऊण सावया परमा। मुणिवरदाणफलेणं, होहिन्ति नरा य हरिवरिसे ॥ ६७ ॥ 
भोग भोत्ूण मया, देवा होहिन्ति देवलोगम्मि | चहया तत्येव पुरे, नखबइपुता हवोहन्ति ॥ ६८ ॥ 
वाउकुमारस्स सुया, रूच्छीदेवीएँ कुच्छिसंभूया । अमरिन्द्सरिसरूवा, जयकन्त-जयप्पहा घोरा ॥ ६९ ॥ 
काऊण तबमुयारं, देवा होद्िन्ति लन्तए कप्पे | उत्तममोगठिईया, उत्तमगुणघारया घीरा ॥ ७० ॥ 


चनमें ठदरे हुए हैं। (१५५) ऐसा सोचकर प्रार्णोंकी रक्षाके लिए भामण्डलने साधुओंके पास विद्याओं द्वारा उत्तम नगरका 
निर्माण किया । (५६) काल और देशको जानकर वे श्रमण नगरमें गोचरीके लिए गये। महात्मा भामण्ढलने चतुर्षिघ 
आहयारका साधुओंको दान दिया। (५७) इस तरद क्रमसे उन मुनिबरोंका चातुर्मांस व्यतीत हुआ। उस समय भामण्डडने 
दानका विपुल फल अर्जित फिया। ((८) किसी समय सुन्दर मद्दिऊाओंके साथ भामण्डल उद्यानमें था। उस समय बिजली 
गिरनेसे मरकर देवकुरुमें तीन पल्योपमकी आयुष्यवाला बद उत्पन्न हुआ है। (५६) मलुष्य दानसे भोगभूमि, तपसे देवत्व 
और झ्ञानसे मोक्ष-सुख पाता दै, इसमें सन्देह नहीं। (६०) 


सुरेन्द्रने पुनः पूछा कि, दे मद्ायुनि ! लक्ष्मणने अधोगति पाई है। उस गतिमेंसे बाहर निकलकर वह कौन-सा 
स्थान पावेगा ? (६१) कर्मसमूहकी निजेश करके राबण कौन-सी गति पावेगा ? और मैं क्‍या हूँगा? में यद् जानना 
चाहता हूँ । (६२) तब बलदेव रामने कटद्दा कि लंकाधिप राबण और लक्ष्मणके आगामी भरषोंका बेन सुनो। (६३) नरकमेंसे 
निकलकर वे दोनों ही क्रमश: मेरुपबेतके पूर्वमें आई हुई घिजयाबती नगरीमें मनुष्य होंगे। (६४) उनका पिता सुनन्‍्द और 
माता भाषक कुल्ममें उत्पन्न तथा गुरु एवं देवताके पूजनमें अभिरत रोहिणी नामकी दोगी। (६१) अतिसुन्दर रूप धारण 
करनेवाले अहेहास और श्रीदास नामके वे श्रावक धर्मका पालन करके देवलोकमें देव होंगे। (६६) च्युव दोने पर उसी 
जगरमें मनुष्य द्ोकर उत्तम श्रावक दोंगे। मुनिवरको दिये गये दानके फल स्वरूप हरिव्षेमें भी वे मनुष्य रूपसे उत्पन्न 
डोंगे। (६७) भोगका उपयोग करके मरनेपर देवलछोकमें वे देव दवोंगे। च्युत दोनेपर उसी नगरमें राजाके पुत्र 
होंगे। (६८) लक्ष्मीदेवीकी कुक्षिसे उत्पन्न वे बायुकुमारके जयकान्त और जयप्रभनामके घीर पुत्र अमरेन्द्रके रूपके समान 
सुन्दर रुपवाले दोंगे। (६६) उप्र तप करके झन्तक फल्पमें धीर, उत्तम भोग और स्थितिबाले वथा ठत्तम गुणोंके धारक वे देव 


५१. चवउध्विद्दाहार ००«पअ्रत्य ० ॥ २, सुंदरिम ००-प्रत्ये ० ॥ दै. कमणं-- अस्य० ।  छे. रूमिहिति कमर गति ऋ्रत्मण ॥ 
&., व्ता य भमवि०--पअत्य० । ६. ०न्दरवसरिसा, 5०--मु>० । 
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तुहमवि इद भरदे खढ़, चइऊर्ण अश्ुयाउ कप्पाओ । चोदसरयणाहिव ई, चक्कहरो होदिसि निरुतं ॥ ७१ ॥ 
ते चेव सुरा चश्या, दोण्णि वि तुह नन्दणा भवीहन्ति | इन्दुरह-भोयरहा, अमरकुमारोबमसिरीया ॥ ७२ ॥ 
परनारिवज्जणेणं, वएण एक्रेण सो हु दहवयणों | जाओ छिय इन्दुरहो, सम्मतपरायणों धीरो ॥ ७३ ॥ 
सो चेव य इन्दुरदों, लमिऊण भवा इमा सुराईया । पच्छा होहइ अरहा, समत्थतेलोकपरिमहिओ || ७४ ॥ 
अह सो वि चकवट्टी, रज्ज॑ रयणत्थले पुरे काउं | होहंइ तवोबलेणं, अहमिन्दो वेजयन्तम्मि ॥ ७० ॥ 
सो हु तुम॑ सग्गाओ, चहओ अरहस्स तत्स गणपवरों | होऊग तिहुयणम्गं, सिद्धिसुह चेव पाविहिसि ॥७६॥ 
एसो ते परिकहिओो, दसाणणों सह तुमे सुराहिवई !। एतो सुणाहि पुणरवि, लक्खणपगय मणिञञन्तं ॥७७॥ 
जो सो5य॑ भोयरहो, चक्दरसुओ तवप्पभावेणं | भमिऊण उत्तमभव्रे, केई दृढधम्मसंजुत्तों ॥ ७८ ॥ 
पुक्खरंदीवबिदेहे, पउमपुरे लक्खणों उ चककहरो । होहिह तित्थयरों पुण, तत्मेब भवे तियसणाहों ॥ ७९ ॥ 
सत्तसु वरिसेसु लिणो , काऊण असेसदोससंघार । सुर-अलुरनमियचलूणों, पाविहिइ अणुत्तर ठाणं ॥ ८० ॥ 
एवं केवलिकहियं, भविस्सभवर्सकह॑ सुणेऊ्ण । जाओ संसयरहिओ, पढिहन्दो भावणाजुत्तो ॥ ८१॥ 
नमिऊण रामदेवं, ताहे सब्ायरेण पुणरुत्त | अमिवन्दर सुरपबरो, जिणवरभवणाईं विविहाई ॥ ८२ ॥ 
नन्दीसराइयाईं, अभिवन्देजण चेइयहराई | कुरुबं॑ चिय संपत्तो, पेच्छह भामण्डलं देवो ॥ ८३ ॥ 
संभासिजण पयओ, संबोहिय भायर॑ सिणेहेणं । विबुह्ाहिवों खणेणं, संपत्तो अच्चुयं कप्पं ॥ ८४ ॥ 
तत्थारणशुए सो, अमरबहसयसहस्सपरिकरिण्णो । अगुद्वइ उत्तमसुहँ, सीइन्दो घुमहयं काल ॥ ८५ ॥ 
होंगे। (७०) तुम भी अच्युत कल्पसे च्युत होकर अबद्य दी इसी भरत त्ेत्रमें चौदद रलों के स्वामी चक्रवर्ती राजा 
होंगे । (७२) वे दोनों देव भी च्युत होकर देवकुमारके समान कान्तिवाले इन्दुरथ और भोगरथ नामके तुम्हारे पुत्र 
होंगे। (७५२) एक परनारीबजेनके ब्रतसे वह रावण सम्यक्त्वपरायण और धीर इन्दुरथ द्वोगा। (७३) वे देव आदि भव 
प्राप्त करेंगे। बादमें वद्दी इन्दुर्थ सारे त्रेलोक्यमें प्रसिद्ध अरिहन्त होगा। (७०) बह्द चक्रवर्ती भी रल्लस्थल नामक नगरमें 
राज्य करके तपोबल्से बेजयन्तमें अद्दमिन्‍्द्र द्ोगा। (७५) वह तुम भी स्वगेंसे च्युत होनेपर श्ररिहन्तके गणमें प्रमुख 
बनकर त्रिभुवनके अग्रभागमे स्थित मोक्षका सुख पाओगे। (७६) 
है सुराधिपति ! तुम्हारे साथ रावणके बारेमें यह मैंने तुमसे कह्दा। श्रब लक्ष्मणके बारेमें कद्दा जाता वृत्तान्त 
सुनो । (७७) जो वह चक्रवतीका धमममें दृढ़ आस्थावान्‌ पुत्र भोगरथ था वह तपके प्रभावसे कई उत्तम भर्बोंमें परिभ्रमण 
करेगा। (७८) पुष्करवरद्वीपके विदेहमें आये हुए पद्मपुरमें चक्रघर लक्ष्मण उसी भवमें देवोंका नाथ वीथंकर होगा । (७९) 
सात बर्षों में सुर-असुर जिनके चरणोंमें नमस्कार करते हैं. ऐसे वे जिनेश्वर सम्पूर्ण दोषोंका संहार करके अनुक्तर मोक्षस्थान 
प्राप्त करेंगे (८०) 
इस तरद्द केवली द्वारा कही गई भावी भाबोंकी कथा सुनकर भावनासम्पन्न इन्द्र संशयरदित हुआ। (८५१) तथ 
सम्पूर्ण आदरके साथ रामदेवको पुनः पुनः नमस्कार करके देवेन्द्रने जिनबरके अनेक भवनोंमें अभिषन्दन किया। (८२) 
नन्‍्दीश्वर आदिमें आये हुए चेत्यमन्दिरोंमें बन्दन करके वह कुरुततेत्रमें गया और भामण्डल देवको देखा। (८३) भाईको 
स्नेहपूषंक सम्बोधित करके बातचीत की | फिर इन्द्र क्षणभरमें अच्युत कल्पमें पहुँच गया। (८४) बद्दाँ आरण-अच्युत 
कल्पमें लाखों देववधुओंसे घिरे हुए उस सीतेन्द्रने अतिदी्ध काल तक उत्तम सुखका अनुभव किया। (८१) 
१, ०रह्-मो०--मु०। २, ४. होहिइ--प्रत्य ० ३. ०त्थले तवं का०---प्रत्य० । ५, "स्स गणदरों पवरो--छ8 ०, "स्स गणहरों परमो--« 
प्रत्य० । ६. सो पुण मो०--प्रत्यण । ७. ०रवतीवि०--प्रत्य०। ८. *णो खिऊण असेसफम्मसंघाय सुन--अत्य०। ६. एवं केव- 
लिविदियं--भु० । 
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पत्तरस सहस्साई, वरिसाण तया55सि आउय॑ दहल्णो । सोल्स चावाणि पुणो, उच्चत्त चेव नायबं ॥ ८६ ॥ 

पेच्छह बलेण महया, जिणिन्दवरसासणे घिईं कार्ड | जम्म-जरा-मरणरिवू , पराजिया धीरसत्तेणं ॥ ८७ ॥ 

निस्सेसदोसरहिओ, नाणाअइसयविमभूइसंजुत्तो । केवलकिरणुजलिओ, विभाइ सरए ब द्वसयरों ॥ ८८ ॥ 

आराहिकण धीरो, जिणसम्य॑ पश्चवीस वरिसाईं | आउक्खयम्मि पत्तो, पठमो सिवसासय॑ ठाणं ॥ ८५९ ॥ 

विगयभंवहेउग॑ त॑, अणगारं सुद्धसील्सम्मत्त | सवायरेण पणमह, दुक्खक्खयकारयं राम ॥ ९० ॥ 

पुबसिणेदेण तथा, सीयादेवाहिवेण परिमहिय॑ । परमिट्डिसंपउत्तं, पणमह राम॑ मणोराम ॥ ९१ ॥ 

इक्खागवंसतिल्यं, इदद भरहे अट्टम॑ तु॒बलूदेवं | त॑ नमह णेयमवस यसहस्समुक्क सिवपयत्य॑ ॥ ९२ ॥ 

एयं हलहरचरियं, नियय॑ जो' सुणइ सुद्धभावेणं | सो लद॒इ बोहिलामं, बुद्धि-अला55उं च अइपरम॑ ॥९३॥ 

उजयसत्थो वि रिवू , खिप्पं उवसमइ तस्स उबसम्गों | अज़िणइ चेव पुण्णं, जसेण समय न संदेहो ॥९४॥ 

रजरहिओ वि रजजं, लददइ धंणत्थी मद्ाधर्णं विउल॑ । उवसमइ तक्खणं चिय, वाही सोमा य होन्ति गहा ॥९५॥ 

महिल्त्थी वरमहिलं, पृत्तत्थी गोच्तनन्दर्ण पुत्त | लह॒इ परदेसगमणे, समागमं॑ चेव बन्धूणं ॥ ९६ ॥ 

दुब्भासियाइं दुशख्िन्तियाई दुच्रियसयसहस्साईं । नासन्ति पठमकित्तणकहाएँ दूरं समत्थाई ॥ ९७ ॥ 

ज॑ पि य जणस्स हियएं, अवट्टिय॑ कारणं अइमहन्तं । त॑ तस्स निच्छणणं, उवणमइ सुहाणुबन्धेणं ॥ ९८ ॥ 

एवं धम्मोवाया, सिद्दा तव-नियम-सीलमाईया । तित्थयरेहिं' महाजस !, अणन्तनाणुत्तमधरेहिं ॥ ९९ ॥ 

नियय॑ करेह भक्ति, जिणाण मण-वयण-कायसंजुत्ता | जेण5हृकम्मरहिया, पावह सिद्धि छुवोसत्था ॥ १०० ॥ 

हलधर रामकी आयु पंद्रह हज़ार वर्षकी थी। उनकी ऊँचाई सोलद धनुषकी जानो। (८६) देखो ! जिनेन्द्रबरके 
शासनमें दृढ़ श्रद्धा रखकर घीरसत्त्व रामने बड़े भारी बलसे जन्म, जरा एवं मरणरूपी शत्रुओंको पराजित किया। (८७) 
समग्र दोषोंसे रद्दित, ज्ञानातिशयकी विभूतिसे संयुक्त और केवलज्ञानरूपी किरणोंसे प्रकाशित वे शरत्‌ कालमें सूय्यकी भाँति 
शोभित दो रहे थे। (८८) जिनसिद्धान्तकी पचीस बे तक आराधना करके आयुका क्षय दोने पर धीर रामने शिव और 
शाश्वत स्थान प्राप्त किया । (८६) भवतक्ा देतु जिनका नष्ट हो गया हे ऐसे अनगार, शुद्ध शील एवं सम्यक्त्ववाले तथा दुःखोंके 
क्षयकारक उन रामको सम्पूर्ण आदरसे वन्दन करो। (६०) उस समय पूब्वेके स्नेहबश सीतेन्‍्द्र द्वार परिपूजित, परम 


ऋड्धिसे युक्त और सुन्दर रामको बन्दन करो। (९१) इक्ष्याकु बंशमें तिलकरूप, इस भरतक्तेत्रमें आठवें बलदेव, अनेक 
लाखों भवोंके बाद मुक्त तथा शिवपद ( मोक्ष ) में स्थित उन्हें प्रणाम करो । (£२) 

हल्धर रामके इस चरितको जो शुद्ध भावसे सुनता है बह सम्यक्त्व और अत्युत्कृष्ट चुद्धि, बल एवं आयु प्राप्त 
करता है.। (६३) इसके सुननेसे शस्र॒ उठाये हुए शत्रु और उनका उपसगे शीघ्र दही उपशान्त हो जाता है। और 
यशके साथ ही बह पुण्य अर्जित करता है इसमें संदेह नहीं। (६४) इसके सुननेसे राज्यरद्दित व्यक्ति राज्य; और 
धनार्थी बिपुल एवं उत्तम धन प्राप्त करता है; व्याधि तत्क्षण शान्त द्वो जाती है और ग्रह सौम्य हो जाते हैं। (६५) 
ख््रीकी इच्छा करनेबाला उत्तम स्त्री; और पुत्रार्थी कुलको आनन्द देनेवाला पुत्र पाता है तथा परदेशगमनमें भाईका समागम 
दोता हे। (£९) दुर्भाषित, दुश्चिन्तित ओर लाखों दुराचरित--ये सब रामकी कीर्तनकथासे एकद्म नष्ट हो जाते हैं (£७)। 
मनुष्यके हृदयमें जो कोई भी अतिभरद्मान प्रयोजन रहा द्वो तो वद पुश्यके अनुबन्धसे अवदय ही प्राप्त होता हे । (£८) 

हे मद्ायश ! इस प्रकार अनन्त और उत्तम ज्ञान धारण करनेवाले तीथेकरोंने तप, नियम, शील आदि धर्मके 
उपाय कह्दे हैं। (६£९) अतः तुम नित्य द्वी जिनवरोंकी मन, वचन और कायासे संयत होकर भक्ति करो, जिससे आठ 
कर्मोंसे रद्दित हो निःशंकभाबसे तुम सिद्धि पाओगे। (१००) 

१. सत्सस--भु ० । २. वीरो--अ्रत्य० । हे. ०भयहे०-मु० | ७. ०कारणं रा०>“ै[मरु०। ५. ०वभय०--प्रत्य० । ६. जो पढइह 
सुद्ध०--भु ०, जो पढह परमभावेणं--प्रत्यण । ७. ०ह सो य पु०->प्रय० । ८ सरिस न->मु० । &. घणट्टी घण्ण मदहाविडलं---प्रत्य० । 
१०. ०हिं भगवया, अ०--प्रत्य ० । 


११७. ११२ ] ११८- पठमणिव्यवाणगरसणपव्व॑ ५९७ 


एयं विसुद्धलल्यिक्खरहेउजुर्त, अक्लागएसु विविहेसु निबद्धअत्यं । 
नासेइ दुम्गइपह' खद निच्छएण॑, रामारविन्दचरियं' तु सुयं समत्यं || १०१ ॥ 
एय॑ वीरजिणेण रामचरियं सिट्ट महत्यं पुरा, पच्छा5:लण्डरुमूहणा उ कहिय॑ सोसाण धम्मासय॑ । 
भूओ साहुपरंपराएँ, सय्ल॑ छोए ठिय॑ पायर्ड, एत्ताहे विमछेण सुत्तसहिय॑ गाहानिबरद्ध कय॑ ॥ १०२ ॥ 
पश्चेव य. वाससया, दुसमाए तीसवरिससंजुत्ता । वीरे सिद्धिमुवगए, तओ निबद्ध' इम॑ चरियं ॥ १०३ ॥ 
हलहर-चकद्दराणं, समय॑ ल्ढडाहिवेण जं वत्त | विसयामिससत्ताणं, इत्थिनिमित्त रणं परमे ॥ १०४ ॥ 
बहुजुबइसहस्सेहिं, न य पत्तो उच्सम॑ मयणमूढो । सो बिज्ञाहरराया, गओ य नर॒य॑ अणिमियप्पा ॥ १०५ ॥ 
जो5णेयपणइणीहिं, छालिजन्तो विनय गयओ तित्ति | कह पुण अत्नो तुट्ठि, वचिहिइ सुथोवविल्याहिं ! ॥ १०६॥ 
जे विसययुहासत्ता, पुरिसा तब-नियम-संजमविहणा । ते उज्िऊण रयणं, गेण्हन्ति हु कागिणिं मूढा ॥ १०७॥ 
एयं वेरनिमित्त, परनारीसंसिय॑ सुणेऊ्ण । होह परछोयकछ्ली, परविल्यं चेव बज्ेह ॥ १०८ ॥ 
सुकयफलेण मणुस्सो, पावइ ठाणं सुसंपयनिह्याणं | दुकबफलेण य कुगईं, लहइ सहावो इमो छोए ॥ १०९ ॥ 
न य देइ कोइ कस्सइ , आरोग्गध्ण तहेव परमाउं। जह देन्ति सुरा लोएं, तह वि हु कि दुक्खिया बहवे १ ॥ १ १०॥ 
काम-स्‍थ-धम्म-मोक्खा, ए्थ पुराणम्मि वण्णिया सबे । अगुणे मोत्तण गुणे, गेण्हह जे तु्ह हियजणणे ॥१११॥ 
बहुएण किं व कीर्‌इ, अबो भणियबएण लोयम्मि!। एक्रपयम्मि वि बुज्झह, रमह सया जिणवरम्यम्मि ॥ ११२॥ 





विशुद्ध और सुन्दर अक्षरों व द्देतुओंसे युक्त तथा विविध आख्यानोंसे जिसमें अर्थ गूँथा गया है ऐसे इस 
समस्त रामचरितका श्रवण अबश्य द्वी दुर्गंतिके मागक्री नष्ट करता है। (१०१) 


वीर जिनेश्वरने पहले महान्‌ अर्थवाठा यह रामचरित कहा था। वादमें इन्द्रभूति गौतमने धमेका आश्यभूत 
यह घचरित शिष्यों से कद्द। पुनः साधु-परम्परासे लोकमें यह सारा प्रकट हुआ, अब बविमलने सुन्दर बचनोंके साथ 
इसे गाथाओ्रंमें निबद्ध किया हे। (१०२) इस दुःषम कालमें महावीरके मोक्षमें जानेके बाद पाँच सी तीस बर्ष ज्यतीत 
होने पर यद् चरित लिखा है। (१०३) 


. विषय रूपी मांस में आसक्त हलधर और चक्रधरका लंकाधिपके साथ स्त्रीके लिए महान युद्ध हुआ। (१०४) 
कामसे मोद्दित उस अनियमितात्म विद्याधर राजाने अनेक दृज़ार युवतियोंसे शान्ति न पाई ओर नरकमें गया। (१०५) 
यदि अनेक खि्रयों द्वारा स्नेंहपूवेंक पालन किये जाने पर भी उसने तृप्ति न पाई, तो फिर दूसरा बहुत थोड़ी 
स्तियोंसे केसे सन्तोष प्राप्त करेगा? (१०६) जो सूखे पुरुष तप, नियम्न एवं संयमसे विद्दीन और विषयोंमें आसक्त 
होते हैं. वे मानो रत्नका त्यागकर कौड़ी लेते हैं। (१०७) परनारीके आश्रयसे होनेवाले येरके इस निमित्तको सुनकर परलोक 
(मोक्ष) के आकांक्षी बनो और दूसरेका विनय करो। (१०८) मनुष्य पुण्यक फल स्वरूप सुसंपत्तियोंकी निधि पाता है 
आर पापके फल्लस्वरूप दुगेति पाता है। जगतूका यह स्वभाव है। (१०६) कोई किसीको आरोग्य, धन तथा 
उत्तम आयु नहीं देता। यदि देव लोगोंको ये सब देते तो बहुत छोग दुःखी क्‍यों हैं? (११०) काम, अर्थ, धर्म और 
मोक्ष--ये सब इस पुराणमें कहे गये हैं। दुर्गुणोंकी छोड़कर युणोंको, जो तुम्दारे ट्विवजनक हैं, प्रदण करो (१११) 
अरे ! लोकमें बहुत कट्दकर क्‍या किया जाय? एक शब्दमें ही तुम समक जाओ। जिनवरके धर्मेमें तुम सदा रमण 


१, #पहुं हृह नि०--प्रत्य० । २. ये विमल॑ स०--प्रत्य० । ३, पच्छा गोयमसामिणा उ कहिय॑ सिस्साण - प्रत्य० । ४. ०न्‍तो य नब- 
मु० । ५. पच्यिह--प्रत्य ० । ६. एयं बइर० प्रत्यः । ७. ०ए ताहे किं--प्रत्य० । ८. «म्मि गिण्दिया--अत्य० । £. »ध्वयब्मि लो०--प्रत्य० । 


शहद पठमचरिय॑ [ ११०. ११३- 


जिण सासणाणुरत्ता, होऊण॑ कुणद उत्तमं धम्मं । जेण अविस्घ॑ पावद, बलदेबाई गया जत्य ॥ ११३ ॥ 
ऐय॑ राहवचरियं, सवा वि य समयदेवया नियय॑ । कुबन्तु संसणिज्ज, जर्ण च नियमत्तिसंजुत्त ॥ ११४ ॥ 
रबखन्तु भवियलोयं, सूराईया गहय अपरिसेसा | सुसमाहियसोममणा, जिणवरघम्मुझयमईया ॥ ११५ ॥ 
ऊर्ण अइरित्तं वा, जं एत्थ कय॑ पमायदोसेणं । त॑ मे पडिपूरेडं, खमन्तु इह पण्डिया सबं ॥ ११६ ॥ 
राह नामायरिओ, ससमयपरसमयगहियसब्भावो । विजओ य तस्‍्स सीसो, नाइलकुल्‍्वंसनन्दियरो ॥ ११७ ॥ 
सीसेण तस्स रहय॑ं, राहवचरियं तु सूरिविमलेणं | सोऊण्णं पुबगए, नारायण-सीरिचरियाईं || ११८ ॥ 
जेहिं सुय॑ वबगयमच्छरेहिं तब्मत्तिभावियमणेहिं । ताणं विद्ेड बोहिं, विमर्ूं चरिय॑ सुपुरिसाणं ॥ ११९ ॥ 
॥ इंद पछमचरिए पठमनिव्याणगमणं नाम अद्वदसुत्तरसयं "?पठ्॑ समत्तं।॥ 


१११३ नाइलवंसदिणयरराहुसूरिपसीसेण महष्पेण पुबहरेण विमलायरिएण विरइय॑ सम्मत्तं पउमचरियं' ॥ 


करो । (११२) जिनशासनमें अनुरक्त होकर उत्तम धर्मका पालन करो जिससे बलदेव आदि जहाँ गये उस स्थानको 
तुम निर्विघ्न प्राप्त करो। (११३) 
श्रतदेवता इस रामचरितका नित्य सन्निधान करे और लोगोंको अपनी भक्तिसे युक्त करे । (११४) 
सौम्यमनवाले तथा जिनवरके धर्ममें उद्यत बुद्धिवाले सूयोंदि सब ग्रह भव्यजनोंका रक्षण करे। (११५) 
प्रमाद-दोषषश मैंने जो यहाँ कमोजेश कट्दा हो उसे पूर्ण करके पण्डितजन मेरे सब दोष क्षमा करें। (११६) 
स्वसिद्धान्त और परसिद्धान्तके भावकों प्रहण करनेवाले राहु नामके एक आचाये हुए। उनका नागिलवंशके 
लिए मंगलकारक विजय नामका एक शिष्य था। (११७) उसके शिष्य विमल्सूरिने पृवे-मनन्‍्थोंमें आये हुए 
नारायण तथा हलघरके चरितोंको सुनकर यह राघवचरित रचा है। (११८) मत्सररददित और उन रामकी भक्तिसे भावषित 
मनवाले जिन्होंने यह चरित सुना उन सुपुरुषोंकी बोधि और पिमल चरित्र मिले। 


॥ प्चचरितमें रामका निर्वाणणममन नामका एक सौ अठारहवाँ पे समाप्त हुआ ॥ 
॥ नागिलवंशम्म सूर्य जैसे राहुसूरिके प्रशिष्य पूवेधर महात्मा विमलाचार्य द्वारा चरित पद्मचरित समाप्त हुआ ॥ 


१-२ एकरिमन्‌ प्रत्यन्तरे नास्‍्तीयं गाथा | २. ०न्‍्तु ससणिष्स, ज०--प्रत्य० । ४. खमंत्त मह पं०---प्रश्य ० । ४, बहुनामा आयरिभो-- 
प्रय० । ६. विजयो तस्स उ सी००-प्रत्य० । ७. “णन्राम च०-प्रत्यण । ८. बोहिं, स ( १ म ) हिंसविभलचरियांण जिणइंदे ---प्रत्य० । 
९, >साथं ॥११९॥ ॥८६<४॥--प्रत्य ० । १०, पव्व॑ सम्मत्त ॥ अन्याप्रमू १०५७० सवसंख्या--प्रत्य० । ११. नास्तीसा पुष्पिका एकरिभवू--- 
प्रत्यन्तरे । १२. चरियं ॥ इति पठमचरियं सम्मत्त । भन्थाप्रम्‌ सर्वस॑स्या ॥ अक्खरन्मत्ता-विंदू , ज॑ च न लिहिये भयाणमाणेणं । त॑ [च] खमस 
सब्व महं, तित्थयरविणिग्गया वाणी | ॥ शुभ भवतु ॥ श्री संघस्य श्रयोड्स्ु | भ्रन्थाप्रम्‌ू १२००० । संधत्‌ १६४८ वर्ष वबइसाख वि ३ जुचे 
ओझा रु लिखित ॥ लेखक पाठकयो5रतु--एकरिमिन्‌ प्रत्यन्तरे । 
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िरिभूइ 
गोभूह 
जनवक्क 
पभावकुद 
पक्ब 
पथ्ययअ 
बभदई 
मध्गव 


# हजका कोई विशेषपरिचय प्राप्त मही होने. मरेमूह 


से इन्हें इस सीपेक के नीचे रक्‍्सा गया हैं [ 


भिउमइ 


सुइरभ 


अग्गिकुंदा 
अग्गिला 
अणुकोसा 
छ्ड्फ़ 
पइमत्ता 


4432 * 


बुआ 


महाजुद 
महदाबाहु 
महामालि 
भहोयर 
भाणि 
पमारीह 
मालछि 
मुहर 
रसवर 
वजक्स 
बजणक्क 
वजमुद्द 
बजबेग 
वर्जिदु 
विकम 
विजासुकोसिभ 
विज्जुवयण 


सोमसुवयण 
ह्र्थ 

हरिय 
इालाहइड 
हिडि 

हेमाम 

(२) बानर 
अद्वल 

अंग 


अप्पडिषाभ 
अरिविजभ 


असणिवेग 
आडोब 
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प्रभाविथ 


परगेडमालि 
पदरणगई 
पहन 


डर ९, प्रथम परिश्िष्ठ के बर्ग-विशोष 
+ की बर्ण झील भरिद्मण मयणंकुस सुबल 
पियविश्मह वश्धविलैबि शीहकडि अआाइशअस भयरद्धण झुभह 
पौइंकर वजेसू सीहगाय इंद्शइण्ण प्रयरह घूर 
पीईेकर बजदेत सीहरव उददभपरक्षम मयारिदमण जीत 
पुष्णबंद वजोयर सीहरह ' उदयरइ मशाएरह, कमी 
अंडे बर्द सुणद ककुह सहावल हरिंणाह 
जे बायायण सुपुण्णचंद कपरूबेधु भहविरिण पस ४ 
बछि विकल धुविहि किसिधर मद्टिदविक्षम 
बाद विग्भ घुसार बह मियंक हेमरइ 
कि विग्पदूयण सुसेण इबेरद् कर ख्झी 
४ को 3 
भीम कंस, रे (इ)कोसल राम उज्जुबई 
भीमरह लक हिमंग शरडढंक रहु कहगई, केकई, केगई 
भूमनिणाअ विसाल (३) धियाधर घतम्मुद्द राषव ढ्ंता | 
सा बी अर्दिपंजर 52४ लक्खण कणयमांला 
मदृददसण हे ठ्ग्ग बज्ज वाहु कणयाभा 
मंडछ लेक केसरि तावण वर्सतविलभ कमछसमई 
मदर केंगाओ घणमाछ्लि तेयस्सि बसह कड़ाणमाला 
भदरमालि देता जलदर दसरह वसहकेड कुमेरी 
पभणहरण बंता जछिगक्स दासरही वसुबरू केकई केगया, सुमित्ता, 
हज धर | तदिपिंग धरण विजम सोमित्तो 
हे देड नघुस विभु गुणमई 
मर दाल पवणनेग पउम बिरद शुणसमुद्दा 
मगरदण धम्ाहि मयंक पउमरह बीरसुसेण चंदकंता 
सयारिदमण घ्ताई मद्दोदहि पढ़िवगण संभूअ अंदणा 
मर्ताइ ् मियंक पु सत्तंज चंदसुही 
महसुदद बरइ सिद्दि पभूयतेय सत्तग्ष-ण चंदलेहा 
बेर सन्न (२७) शाजपरिवार पयावि सरह जियपउम्ा 
पुजश्यल वकिरि | 
मेहकंत उमारताद (१) शष्बाकु पुरंदर अहिख पक पे 
फेक कक पुरुष पुदईंतिलम ससिरह पठमावह 
बे सब्र अइृविरिभ बंभरह सायरभह्‌ पहावई 
फेक दहिमदर् अंकुश बलभर्‌ सिरिघर पुहुईदेवी 
दे ससिषदण मजिभ बालचंद सीहजस बेधुमई 
रबिजोइ .. सागर अज्जुणविक्त बाहुबाकि बीदडब भाजुमई 
के दायर | भरह . चीहरइ मणोइरा 
अणंतलबण सीहवाह 
रहयंद सायरधोस बुगबलपरक्षम शा निद्ा 
हे र अगंतरइ पंगलमिलम चीहसोदास इम 
अंदर बा अणरर्ण संघान सुकोश्वल रयणमई 
छोर साहुबच्छक अभियवक् मगण अजित ख 


निम्पाभ 


पबणुत्तरगइ 
पहिंभ 
पूयारह 


* विहौसण 


भमाणुकएण 
भाणुरक्खलस 


सीमप्पह 


मणोरम 
मयारिद्मण 
महतकित्ति 
प्रहकेतजस 
महृगई 


पहारक्खस 
प्रालवेत 
मालि 


मेहज्न्ञाण 


रयणक्स 
रबिरक्‍्सस 
रवितेअ 
रबिरह 
रवबिसत्तु 


वजमज्ञ 
वजमालहि 
वजमुद्द 
बर्जिदु 
वण्हिकुमार 
विभीसण 
विहीसण 
संपरिकित्ति 
सिरीगीव 
पिरिंमाक्ि 


सुकेस 


सिरिप्पमा 


(५) बानर 


अश्यल 
अंग्रभ, अंगकुमार 


अंबभ, अंपकुमार 


भमरणस 


 आाइचं,- 


कश्यय 
किक्िषि 
खेयरनरिंद 
गयणाणद 
गिरिनंद्‌ 
चेदओई 
चंदरध्सि 
जयाणंद 
नछ 

नील 
पड़िइंद 
पबणगढ़्‌ 
बालि 
पंदर 
गरुअकुमार 
महोगविस 
र॒विप्पम 
रिक्‍ल्रभ 
बजकंठ 
वालि 
सुग्गीव 


ख्री 
अणुद्धरी 
इंदमाली 
कम्लनामा 
गुणवर 
चंदाभा 
चारुस्िरी 
जिणमई 
तारा 
पउमराग 
पउम्मामा 
मणोबादिणी 
प्रयणूसवा 
विज्जुप्पभा 
घिरिकंता 
स्िरिष्पभा 


सिरिमाछा 
सुंदरी 
घुतारा 
सुरमई 
सुरकमला 
हरिकंता 
हिययधम्सा 
हिंग्रयाबली 
(५) विदयाधर 
पुरुष 
अइसीम 
अंगारभ 
अक्षजडि 
अक्षतेभ 
अणिल 
अमरसुंदर 
अर्दिम 
असणिषोत्त 
असणिवेग 
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भयारिद्भण 
मदाबल 


महिदर 
महुच्छाल 


२० प्रथम प्रिद्िष्ठ के ज्मे-जिकेष 


विजंगय 
विजाश्रमुग्वाभ 
बिज्जुतेम 


विज्जुदाद 
बविज्जुप्पम-हु 
विज्जुवेग 


विज्जूमुदद 


- विषम्रि 


विराहि 
विरियदत्त 
विसाक 
विसुदकमल 
वीससेण 
बैलाजकक्ष 
वोमबिंदु 


सयलभूसण 
ससंक 
सरसंकधम्म 
घसिकुडल 
ससिमंडल 
सहत्सनयण 
सहसार 
साहसगइ 
सिरिकठ 
सिरिसेल 
सीहचूड 
सीहबिक्रम 


सुरसबिभराय 
सुरसुंद्र 
सुबज 


सुरखेयरिंद 


इरियेद 


अणंगसरा 
अणुरादा 
असोगलगया 


आवडली 
आहन्ना 
उबरंभा 
कणयसिरी 


हरिभालिणी 
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जणवदह 
जमदरिंग 


जग्रप्पह 
असकित्ति 


जिणवदरसेण 
जियसत्त 
तियसंजथ 
तिसिर 


दृदरह 
देव 
दोण,-घण 


घणअ 
धम्ममित्त 


घरणिघर 


२. प्रथम परिशिष्ट के धर्म-विद्ेष 


घिहकंत 
धीर 

नह 

नंदण 
नंदिधोस 
नेदिषद्धण 
नैदिसेण 
नलिणिगुम्म 
मागदमण 
मिहृ्‌ड्द 
निस्संदिअ 
पउम 
पउमरह 
पउठमासण 
पउमुत्तर 
पेकमगुम्म 
पज्जुण्ण 
पडिणंदी 
पयावल 
पयावह 
पयासजश्न 
पयाससीह 
परसुराम 
पलंबबाहु . 
पबणावत्त 
पहायर 
पियंकर 
पिग्रेबअ 
पिग्रधम्म 
पियनंदि 
पियबद्धण 
षिहु 
पीयंकर 
पुदईंघर 
पोद्िल 
बधुरुर 
बंभभूह 
बंभरह 
बहुवाहण 


वबालिखित 


बाहु 
बुद्द 
मअगिरही 
भाणु 
भागुपपह 


. भीम 
भूरिण, भूरी 


भूसण 
भोयरदह 
मश्दवाद 
पमंदर 
मंद्र 
गरुभ 
महसेण 
महाधोस 
म्रहाधअ 


' भहापठस 


मरहाबुद्धि 
महिददत्त 
महिहर 


मारिदत्त 
मुणिभर्‌ 
मेड 
मेहकुमार 
मेहप्पम 
मेहप्पद 
मेहरह 
रइवद्धण 


रयणरह 


रुइनाम 
लच्छौहरद्धय 


बजकण्ण 
बजनाभ 


वसहुदभ 


च्चु 
बसुपुज 
बसुसामि 
वाउकुभार 
वालिखिन्न 
विउलवाहण 
विचित्तरह 
विजअ 
विजय 
विजयपव्वअ 
विजयरह 
विजयसदूदूछ 
विजयसायर 
विजयसेण 
विजयारि 
विज्जुप्पम 
विणोभ 
बिष्दु 
विसलवाह 
बरस 
विस्ससेण 
विस्सावसु 
बीर 
वीरसेण 
वीससेण 
बेसमण 
संझरथ 
संपुण्णिदु 
संब 

संभूज 
संवर 


धषासअ 
सद 


सत्तुंदम,-ण 
सतुदमघर 
समसुद्ध 
समुदृबिजभ 


सयवाहु 
सरह 


सिरिकेत 
सिरिचंद 
सिरिधम्स 
सिरिधर 
सिरिनेदण 
सिरिषद्धण 
सिरिवद्धिय 
सिरिंसेणराय 
सिवंकर 


सीहठदर 
सीहइचंद 


सौहरद 
सौइबाहण 


सोहसेण 
सीह्देंदु 
सीहोबर 
सुंदरसत्ति 
सुकंठ 
सुचद 


सुदरिसण 
सुबधुतिलभ 
सुभह 
सुसारू 
युमित्त 


सुथयधर 
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ढ्क्का ५७,२१३ 
मा रे 
तिसरिय ७०,७०८ 
तूर (तूय ) ४४.१५ 
दुंदुद्दि( दुन्दुमि ) २.३५ 
पड ( पटह ) ३.८७ 
पणव ३.८७ 
पावय (पावक ) ५७.२३ 
भंभा ५७.२२ 
मेरी ५७.२३ 
मुईंग (मदक् ) ३.८७ 
मुरय ( मुरज ) ३.१९ 
वंस (वंश ) १४.९३ 
वब्वीस ११३.११ 
वीणा ९.८८ 
बेणु १०२.१२३ 
संख (४शक्ढ ) ३.७२ 
सच्चीसय १०२.१२३ 
हुडक ५७.,रै३ 
(छ) विद्या 


निम्नलिखित वियाएँ मुख्यतः सातवें उद्देश 
की १३५-१९५ गाथाओं में उल्िखित हैं, 
इसके अलावा अन्य स्थलों का निर्देश नीचे 
कर दिया गया है । 
अखोद्ा ( अक्षोभ्या ) 
अरिगर्धभणी ( अभिस्तंभनी ) 
अजरामरा 


अणिमा 
अरिद्मणी ( अरिद्मनी ) 


पथ 


अरिविद्धसों (अरिविष्वंसिनी ) 
अवब्ोवणी ( अवछोकनी ) 


आगासगम्मा 
आगासगाप्िणी ) आकादागामिनी ) 


आसालिया (आशालिका ) 
ईसाणी ( ऐश्वानी ) 

उहिद्दा (उद्दिश ) 

कामगार्मी 

कामदाइणी ( कामदायिनी ) 
किति ( कीति ) 

कुडिला ( कुटिला ) 

कोयेरी ( कौबेरी ) 

कोप्तारी ( कौमारी ) 
ख़गामिणी ( खगामिनी ) 
गरुढा (गरुडा ) 
गिरिदारिणी (गिरिदारिणी ) 
घोरा 

चेडाली ( चाण्डाली ) 

जंभणी ( जुम्भणी ) 
जयकम्मा ( जयकर्मा ) 

जया 

जलथेभिणी ( जलस्तम्मिनी ) 
जोगेसी ( योगेशी ) 
तमोरूवा ( तमोरूपा ) 
दरिसणआवरणी ( दर्शनावरणी ) 
दहणी (दहनी ) 

दारुणी ( दारुणी ) 
दिणरयणीकरी (दिनरजनीकरी ) 
दुण्णिवारा ( दुनिवारा ) 
निदहाणी ( निद्राणी ) 
निव्वाघा (निर्वष्याघाता ) 
पडिबोहणी ( प्रतिबोधनी ) 
पन्चत्ति ( प्रज्ञप्ति ) 

बंधणी ( बंधनी ) 

अबलमद्रणी ( बलभथनी ) 
बहुरूवा ( बहुरूपा ) 
भयजणणी ( भयजननी ) 
भाणुमालिणी ( भानुभालिनी ) 
भुयंगिणी ( भुजंगिनो ) 
भुवणा ( भुतना ) 
प्ृणगाप्तिणी (मनोगामिमी ) 


१२.६४ 


५९,८९४ 


५९,६४० 


५९.४२ 


६८,४६ 


५१.१९ 


६० 


मणथंभणी ( मनःस्तम्भनी ) 

प्रयणासणी ( मदमाशनी ) 

माणससुदरी ( मानससझुन्दरी ) ऊजड 
रइबिदधि ( रतिदृद्धि ) 

रओरूवा (रजोरूपा ) 

रवितेया ( रबितेजा ) 

रूवपरिवत्तणकरी ( रुपपरिवर्तनकरी ) १०.१३ 
लषिपा 

वजोयरी (बजजोदरी ) 

बरितिणी ( वर्षिणी ) 


४. सांस्कृतिक सामग्री 


बरुणी ( बारुणी ) 

बहुकारी ( वधकरी ) 
वाउब्मभवा ( वायूद्धूवा ) 
वारादी 

बिउलाभअरी (विपुलाकरी ) 
विजया 

विश्नज्ञा ( विसंज्ञा ) 

वीरा 

बेयाली (बताली ) ४७,७४३ 
संकरी (हांकरी ) 


संति (शांति ) 

संबाहणी ( संवाहनी ) 

सत्ति ( शक्ति ) 

सम्ादिष्ठि ( समादिष्टौ ) 

सव्बारह्य ( सर्वारद्दा ) 

सिद्धत्या ( सिद्धार्था ) 

सीहवाहिणी ( सिहवाहिनी ) ७५९,८४ 
सुरद्धसी ( घुरच्वंश्री ) 

सुविद्याणा ( सुविधानमा ) 

सुदृदाइणी ( सुखदायिनी ) 


(क) इृश्धाकु-चंशावलो 
नामों के आगे कोष्ठक में दिये गये अंक 
पउमचरियं के उद्देश और गाभा के हैं । 
(१) आइशजस ( चक्रवर्ती भरद्द का पुत्र, 
५.३ से ९ वें उद्देश तक) 
(५९) सीहजस 
(३१) बलभर 
(४) वसुबल 
(५) महाबूू 
(६) अधियवल 
(७) झुभद 
(८) सायरभर 
(९) रवितेभ 
(१०) ससिपह 
(११) परभूयतेअ 
(१२) तेयहिसि 
(१३) तावण 
(१४) पयावि 
(१५) अहृविरिअ 
(१६) मद्दाविरिअ 
(१७) उश्यपरक्षस 
(१८) महद्िदविक्रम 
(१९) चर 
(२०) ईंदजुशण्ण 
(२१) महाईंदइ 
(१३) पभु 
(२३) विभु 
(२४) अरिदमण 
(२०) वसहकेड 
(२६) गरडंक 
(२७) मियंक 
( अन्य कह राजा ) 
( बीसवें तीथंकर मुनिसुत्र तके तीर्यकाल में ) 


परिशिष्ट ५ 





चंशायलि - घिशेष 


(क) इृक्याकु (ख) राक्षत (ग) धानर 


(घ) धविचयाघर ($) हरि 





(३२८) बिजअ (२१.४१) 
(२९) पुरंदर (२१.४२) 
(३०) क्ितिधर (२१.७८) 
(३१) सकोनल (२१.८९) 
(३२) दिरण्गगब्भ (२२.५०) 
(३३) नघुस (२२.५५) 
(३४) सोदास (२२.७१) 
(३५) सीदरद् (२२.७६) 
(३६) बंभरह ( २२.९६ से २२. १०१ तक) 
(३०) चठम्मुद्द 

(३८ ) देमरह 

(३९) जसरद 

.४०) पउमरह 

(४१) मयरह 

(४२) ससिरह 

(५३) रविरह 

(४४) प्रंधाज 

(५५) उदयरदह 

(४६) वीरसुसेण 

(४७) पड़िवयण 

(४८) कप्रलबंधु 

(५९) रविसक्तु 

(५०) वसंततिलअ 

(५१) कुबेरदत्त 

(५२) कुंधु 

(५३) सरह 

(५४५) विरह 

(५५) रहनिग्धोस 

(५६) म्यारिदमण 

(५७) हिरण्णनाभ 

(५८) पुंजल्थल 

(५९) ककुद्द 

(६*) रघुस 


(६११ अणरण्ण 
(६२) दसरह 
(६३) राम या पठम (२५.८) 
इस प्रकार विमलयूरिक्ृत पठ्मचरिय में 
“आइचजप' से राम' तक इक्लाकुवंश के 
तिरसठ राजाओं के नाम हैं। रविषेणक्ृत 
पष्चनरित्म्‌ में कुल संख्या छासठ है। 
उसमें ने ३९ से ४२,४७५ और ५५ का 
उल्लेख नहीं है, परंतु नौ अन्य राजाओं के 
नाम हैं | वे हस प्रद्वार हैं:- पांचनें और 
छठे के बीच में ' अतिबल ,, आठवें का 
नाम केत्रऊ 'सागर ”! और उसके और नवें 
के बीच में “ भद्त ' नाम का राजा, चौबीसवें 
और पच्चीसवें के बीच में “ वीतभी ', अद्ठा- 
हैसवें और उनतीक्षवें के बोच में 'सुरेसा- 
प्न्यु , और अढ़तीसवें व तेंतालीसवें के बीच 
में 'शतरथ', 'पथु', “अज', 'पयोरथ” और 
कुन्द्रथ” के नाम हैं। (देपिये पद्मचरितम , 
अध्याय ५, २१ और २२) 
(ख) राक्षस-वेशाबली 
(१) मेहबाहण ) (विद्याधर पुण्णधण का पुत्र) 
घणवाहण (५,१३७ ) 

(२) महद्दारक्खस (५.१३९ ) 

(३) देवरक्ख (५.१६६) 

(४) रक्‍्खस (५.२५१) 

(५' आइशअगइ (५.२५२) 

(६) भीमरद (५.२५६) 

(७) पूयारद्द (५.२५९ से ५. २७० तक) 
(८) जियभाणु 

(९) संपरिकित्ति 
(१०) झुग्गीव 
(११) दरिश्गीव 
(१९) सिरिगीब 


दर 


(१३) उम॒द 
(१४) छुब्बत 
(१५) भअभियवेग 
(१६) आइशगहकुमार 
(१७) इंदप्पभ 
(१४) इंदमेह 
(१९) मयारिदभण 
(२०) पद्िअ 
(२१) ईद 

(२९) झभाणुधम्म 
(२३) सुरारि 
(२४) तिजड 
(२५) भद्दण 
(२६) अंगारअ 
(१७) रवि 

(२८) चक्कर 
(१९) वज्वमज्स 
(३०) पम्मोय 
(३१) सीदर्धाइण 
(३२) सुर 

(३३) चाउंडरावण 
(३४) भीम 
(३५) भयवाह 
(३६) रिउमहृण 
(३७) निम्राणभस्तिमेत 
(३८) उगगसिरि 
(३९) अरिहमत्तिमंत 
(४०) पवरणुत्तरगइ 
(४१) उत्तम 
(४२) अणिल 
(४३) चड 

(४४) लंकासोग 
(४५) मऊह 
(४६) महबाहु 
(५७) मणोरम 
(४८) रवितेअ 
(४९) महगइ 
(५०) मदहकंतजस 
(५१) अरिसंतांस 
(५२) चंदवयण 
(५३) महरव 


५. बंद्याबलि-विहेष 


(५४) मेहज्ञाण 
(५५) गहखोभ 
(५६) नक्‍्खत्तदमण 
( अन्य कई राजा ) 
(५०) मेहप्पद 
(५८) किसशिपवलू 
( मुनिसुवत्रत के तीर्थ-काल में ) 
(५९) तडिकेस (६.९६) 
(६०) सुकेस (६.१४८) 
(६१) छुमालि (६,३२०) 
(६२) रयणासव (३.५९) 
(६३१) रावण (७.९६) 
इसप्रकार पउसचरियं में “मेहबादहण'से 
“राबण' तक राक्षस्न-वशाक्ली में कुल तिरसठ 
राजाओं के नाम हैं । :पद्मचरितम्‌ में यही 
संख्या छासठ हैं । अन्य तीन राजा १६ 
और १७ के बीच में 'इन्द्र, २२ और २३ 
के मध्य में भान' और २४ व २० के 
बौचमें 'मीम' हैं। महण (२५), अंगारअ 
(२६), घूर (३२), चाउंडराबण (३३), 
भयवाह (३५), उत्तम (४०१) और भऊह 
(५५) के स्थान पर क्रमशः मोहन, उद्धारक, 
चामुंड, प्रारण, द्विपताहद, गतभूम और मयूर- 
वान्‌ के नाम हैं । (देखिये पद्मचरितम्‌ , 
अध्याय ५.७७-४०४ और ६ तथा ७). 
(ग) बानर-वंशावली 
(१) सिरिकंठ ( विद्याघर अहईद का पुत्र ) 
(६.३) 
(२) वजकंठ (६.५९) 
(३) इंदाउद्पप्पम (६.६६ खे ६. ६९ तक) 
(५) इंदामयनंदण 
(५) प्रसुयकुमार 
(६) प्रंदर 
(७) प्रणगह 
(८) रविप्पम 
(९) अमरप्पभ 
(१०) कइद्धअ (६.८३ से ६. ८० तक) 
(११) रिक्खरअ 
(१२) भशबल 
(१३) गयणाणंद 
(१४) लेयरनरिंद 


(१५) गिरिनंद 
( भ्रन्य कई राजा ) 
( मुनिसब्त के तीय-काल में ) 
(१६) महोयहिरव (६.९३) | 
(१७) पढिशंद (६,१५२) 
(१८) किक्िधि (६.१५४) 
(१९) आशश्वरअ (८.२१४) 
(२०) बाली व झुग्गीव (९.१,४) 
पउमचरियं और पशद्मयरितम्‌ में बानर- 
वेशधावली के राजाओं की संख्या ' सिरिकंठ' 
से 'वाली' तक सश्रमान है। भरुगकुमार 
(५, रिक्ख॒रभ (११), अहबछ (१२) और 
पढिदंद (१७) के स्थामपर पद्मचरितम में 
कमदाः मेरु, विक्रमसंपन्न, श्रतिबल और 
प्रतिचद्र के नाम हैं । 


(घ) विद्याघर-बेशावली 
(१) नि (५.१४ से ५. ४६ तक) 
(२) रयणमालि 
(३) रयणवज 
(५) रयणरह 
(५) रयणचित्त 
(६) चंदरदद 
(७) वजसंघ 
(८) सेण 
(९) वजदत्त 
(१०) बजद्भधअ 
(११) वजाउह 
(१२) वज् 
(१३) सुवज 
(१४) वर्जाघर 
(१५) वजाभ 
(१६) वजबाहु 
(१७) वज्जेक 
(१८) वजसुंदर 
(१९) बजास 
(२०) बजपाणि 
(२१) वजसुजण्हु 
(२२) बज 
(२३) विज्जुमुद 
(२४) सुबयण 
(२५) विज्जुदत्त 


(२६) बिज्जु 
(२७) विज्जुतेअ 
(२८) तडिवेअ 
(२५९) बिज्जुदाढ 
(३०) वढरह 
(३१) आधसधम्म 
(३२) अस्सायर 
(३३१) आसद्भ 
(३४) पउमनिदद 
(१५) पउममालि 
(३६) पउमरह 
(३७) सीहयाह 
(३८) मयधम्म 
(३९) मेहसीद 
(४०) संभूअ 
(४१) सौहद्धअ 
(४२) ससंक 
(५३) चंदंक 
(५४) चदसिदर 
(५५) इदरद 
(५६) पंद्रह 
(४७) ससंऋपम्म 
(५८) आउह् 
(५९%) रक्षट्ठ 
(५०) दरिचंद 
(५१) पुरचंद 
(५२) पुण्णचंद 


५. बंशापचलि-घिहेष 


(५३) वालिंद 
(५४) चंदचूड 
(५५) गयण्णिदु 
(५६) दुराणण 
(५७) एक्चूड 
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के बीचमें 'वैद्युतं और अद्तालीस व 
उनपचासवें के वीचमें 'चक्रधज', “मणिग्रीव', 
पण्येक,._ मणिभासुर',_ “भणिस्यंदन', 
“ण्यास्य', बिम्बोष्ः और 'लम्बिताधर' के 
नाम अधिक हैं | (देखिये पद्मवरितम्‌, 
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पहचात्‌ 'पुलोम' का नाम अधिक है, अन्यथा 
समी नाम पउमचरियं के सहश हैं । 
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व सुतन्र का निर्देश है | अंतिम अंडर 'पउम- 

चरिय॑' के पर्व 4 गाथा की संख्या बतलाते हैं । 

अडयणा 5 असती (अटू ) [११८] ७७.७४ 

अणोरपार « अतिविस्तीण १७,२९ 

आइईंग व वादयविशेष ३.८७०;:९६.६ 

आयहिय ७ चेवठ [१) ७५] ६ १६२;८.१८९; 
१२.१५ १८; २४.१५;३ ३. 
६६:५९ १९:५३ ३० 

उप्िल्थ » कुपित [१.२९]) ८.१७५; ९, ६८; 
१२ ८७ 

उड़लञल ० कोलाहइल १६.३६ 

ओलइय * अंगे पिनद्धम्‌ [१.१६२] ६.१७५ 

ओझुद्ध  विनिपतितम्‌ [१.१५७] २६.५६ 

ओहामिय 5 स्थगितम्‌ ४९.६ 

कूजब रू विष्टा [२.११] १३० 

कडिलछ » वन [२.५२| २४५ 

कणय रू इषु [२.५६] "२.२५:१०२.८२ 

कयार » तृगायुत्कर [२.११] १३.४:८०.३१; 
८9.१० 

किणइय रू शोभभान [२.३० किण्ण] ६२.९ 

केयरी 5 वक्षविशेष ४२.९ 

कोल्हुय * खरगाऊ [२.६५] ७.(७;८.७९; 
६५.२६:१०५,४२,४४ 

गड्ढा ० खड्ठा; खानि: (खन्‌, खात) [२.६६)८८.४५ 

गणित्तिया » अक्षमाला ( गण ) [२.८१ गणेत्ती] 
११.३९ 


गरुलिया ० खलूरिका « शब्नविद्या भ्यासस्थल 
८८.२५ 


शामउड » ६६ ८ प्राम्प्रधान ( ग्रामीण, भ्राम- 
कूट ) [२.८९) ६६.८ 

गोज » गायक ८५१९ 

चशचिक्क र मैडित ( चनिका ) [२.४] ३१०५; 
१२. ११८; २८.२८; १३. 
२५;७२,२७;११ +,२६ 


परिशिष्ट ६ 


_अवनरपननवमभन-ाित तानननन नल सनत. 
देशय और अनुकरणात्मक शब्द 

चढक « दर्रविशेष ७.२९: ८.९८, २४७; २६. 
५६;५७,३० 

चडयर » समूह २३२,४८, ८. ८5 १९६, २५७; 
२२.१९; 3९ १३;९०.१७; 
१०३.१६७;१०४.१५ 

चुपालय > गवाक्ष [३१५] २६.८० 

छित्त ० ( सप्ृष्ट ) [३.२७] ४८.८५ 

जगडिजत 5 कलहयुक्त [३.४४] ८२.९१८६.२४ 

झसर 5 श्भविशेष ८.९५:५०.१२;:५२.१५: 
५३,८२३, ५९.३९६१.५; 
७१ २३११३.२५:८६.४५ 

णंगल » चब्चु ४४.४० ै 

णडिअ 5 वंचित, खेदित [४.१८] ३.१२५; 
२१.६०;४६.१६;१० ३ 
६८,९३:१० ६.४० 

णिक्खुत्त - निश्चित ७ ८४:१८.३८:५१३.१३८; 
५५, १०; ६५.५:६७. ४३; 
<७,.७०:९५, ६५;१०५. ६९, 

णियडि 5 दम्भ (निकृति) [9.२६] १४.२६ 

णियये » शाधवतम्‌ ( नियतम्‌ ) [४ ४८]३१. 
५३:४७ ५: ६३.९;६० ९; 
६९,२३;८२ ८६:९४.१४; 
११३.१०:११८.२६, ९३, 
१००,११४ 

तत्ति » तत्परता [५.२०] ७. ८७; ३३. १०२: 
४८. ११७; ५३१. २३१ ९८, 
५२११००.५१ 

तत्तिद्ल ७ तत्पर [५.३] १.२६;२.६; ६४ १२; 

९६४ १४;१०३.१४९ 

(तत्‌+लिप्स ) [५.३] 

१.१२:७,८३१११.६७ 

तिशरिय * वाद्विशेष ७०.५८:९६.४४११०२. 
१२३:११३ ११ 

तुडिआ व आमरण-विद्ोप ८२.१०४ 

दोर “सूत्र [५३८] ८.१०८ 

धणियं # गाठम्‌ [५.५८) २८ ३५:२९.२१: 
३६.२९:४२. २२; ४४.६, 


६२; ५२, २३; ७०. ५६; 
१०२.१३७,१७६ 


तब्निच्छ ० तत्पर 


घाह 5 पूटकार ५३.८८ 

धाहाविय « पूल्कृत ५.२३९ 

पउत्य > प्रोषित ६.६६) १७.३:७०९.३२ 

पडिउेचण « प्रतिकार ११,३८;४४ १९;८७,३ 

पण्मार ७ गिरिगुहा [६.६६) ८९ १४ 

पयये * अनिशम्‌ [६.६] ११८ ८४ 

परद्ध रू पीडित (अपराद ) [६.७०] ५.७६; 
६.१०४;७.३५ 

पसय # मसगविशेष [ ६.४ ] ७.४; १६.५७; 

२६.८४, २८,१२१, ७०.४५ 

पावय व वादविशेष ५७.२३ 

पेह्रिभ + पीडित [६.५७] ९६.३७ 

फुप्फुस » उदरबर्ती अन्त्रविशेष २६५४ 

बहछ | बलीयद [६.९१] ९९ २५;११५.१५, 

बलय + बलीवद ८०.१३ 

प्रस्गअ 5 पश्चात्‌ [६.१११] ४५.४ 

सडैग् ० प्रामतिशेष २.२ 

प्रायइ » ब्क्षवेशेष ५३ ७९ 

मुसुंढि * प्रहतणविशेष २६.५६:१०२ ८२ 

मुदत 5 मुत्र [६१३५] ६६.७ 

मेंठ 5 हस्तिपक [६.१३८] ७१.२९ 

रिव्न > काक (अरिष्ट) [७.६] ७.१७;१०५. 
५९ 

वह्य » भाजनविशेष १०२.१२० 

बष्पिण > क्षेत्र (वर) [७.८५] २.१२१४२.३३ 

वष्पीद > चातक [७३३;७.४०] ११.११७; 
२९.४३ 

बव्वीस > बाद्यविशेष ११३.११ 

वारिज » किताह (व, वाय) [७ ५५] १५,६१९; 
२१.४५; 

विर्छड्ठ  निवह (विश्कद )[७.३२] ६.१०३; 
१२. १०७; २६ ५४; ६३. 
३६:७०२.२५; ९९.६२,७११ 
१००.६:१०५.५५;१०७,११ 

विरिक्क ७ विदारित [७.६४] «.११८; १२. 
१९२५;४५.३२:६१.२३ 

चुण्ण » उद्विम, भीत [७.९४] १७,७०८; ६३. 
४०, ६९.२१ 


६. देश्य और अनुकरणात्मक शब्द ई्५ 


कु मी तब 2 ५६-२९:५७.३१: ५९.१८: हस्कन्त ( चलन्त ) [८.६२] ८,९६२ 
४६१३१, ४५;८९. ४८ ६१.६ १२,४२,५९; ७१ बल अंलेविकेद 
४) 3७). हिलहम ० २१.४८ 
सचीसग ० बाद्विज्वोिध १०२.१२३ १९,५६;७३.१३;५८.२८; दम बज 
सथ्छह रू सहश [८.९] २१.३१ १००,५,२२ हुडुझक व वाद्य ५७.२३ 
कयराहं ० क्षीघ्रम [८.११] २१.१५;०४.३४; रौय्वल » अददरणविशेष 4-९५; १३. ८४:५३. हुत्त न अभिमुश् [८.७०] १५ ८४:१९.१९; 
८८.१०; ८९, २८; १०७. के १०९; ५९. २१,३९: २७.३१;३२. २४,५५५१३ ३. 
“५४७१. २९३१४, ३८: ३५, 
१०;११०.६:११७.१६ ५. 5) 000 ०8३ ७४ १०२; ३१. ३८; १५ 
साम्षछ - मत्रणा ४२.३५ ५३:१०. ४७; ५३. १४७; 
सबददुत्त * अभिमुल [८.२१] ३१.४६:५.७५;, सेह्न «धार | शल्य) [८.५५] ७.२६ ७९. २७; ५९,८१; ६१.८, 
६.२२९ ७. ३०८. 7७५, इक्खछुव 5 ( उत्क्षिप ) [८.६०] <८.१२२१९.६८ ३५४;६७,३०)७१,५२;७७. 
१०२. ११२, १३१, १५७, ३०.३९; ११७, ५; ११८. 
१७४, १७५, २१८, २३८; २२,२३ ८५; ८६. २४; ९४, ४०, 
१०.५७;३०.१२; ३३.६२; हलबोल » कलकल [८.६४] ८.२८०:१००, १०७; १००. १३; ११३० 
३६.२८;:४५.१०:५२.१३; ५६ ३५:११५.२२ 
अनुकरणात्मक धाष्द्‌ 
कडढकडकडेन्ति २६.५६ घुपुघुघुधुभेन्त १०५.५९ (83:42 १२,५१;:२६.४८;१०७.१० 
कढकढकद़ेन्त २६.५० घुलहुलवहन्त ३.८१ घगधगधगेन्त १०२.१०,८१ 


कण कणकणन्ति २६.५३:५३.८६ भुगभुगेन्त १० 
किलछिकिलिकिलन्त ३३.८.५४,४१;:१०५.५४. उंडचटढचडन्त २६.५१,५७ 0 


लणखजणखणन्ति ११.११२:२६.५३:०१.३०. छिपरिछिमिछिमन्त २६.४८ मडमडसडन्ति २६.५३ 


धुदुयमायाईं रत जगजगजगेन्त १०२.१२५:१०४.७ 22222032 

गुमुगुमुगुमन्त २.४०:१५.२६९;१६,१७;९ २.९ 

गुमुगुमुगुमेन्त ६.२०९ न्‍ झगझगप्लगत्ति १०२.२१ रुणुरुणिय १०५.५८ 
तडतडतडढक्ति १२.११२ सगसगेन्त ४२.३१ 

गुलगुरूगुलन्त १२.३२ तबतडढरवोी ७१.३० 

शुलगुायन्त ८२६२ तडतडाराव॑ ३९.२५ स्रिपरिसिप्रिय १०५.५५ 

गुलगुडेन्त ८ १४१;१९२.२० दिलिदिलिदिलन्त १०२.२१ हुदुददृृहन्त १५.४१ 


१. ध्यक्तित्रिशेष नाम 
ंगसुय जैस आंगमांग ११.२३ 
आरिसवेय जैन आागम शा 

( आर्पषेद ) ११.७५ 
खंदरवा एक वाक्ति ६३.११ 
जियारि देखो अभिक्ष (२) ११.२१ 
पुष्बसुय पूरवभुत-जनशास्त्र ११४.२३ 
अहकरूस राम का कंचुकी ९३.८ 
भाणुस्वण देखो भाणुकण्ण ८.८९ 
मह्पा आठवें कुलकर ५.५५ 
विगड्ढा जिहीलण की श्रो ७७.१८ 
विसाह भंडारी २९.११ 
बेय वेदशाझ्ू ११.७९,८० 
देखो आरिसबेय 
सिरिविक्स एक भट ६०.४ 
सुमगछा-५ राजा दसरह की 
धहांतोा २८.७० 
इरिणकेसि ॥| इन्द्र का सेनापति १०१.७०, 
इरिणेगवेसि १०१.७४ 
परिशिष्ट-२ 
(२) आयु 
चअंडरवा ( शक्ति ) 


*#जणछा०4 


परिश्ठिष्ट १ से ६ का वृद्धिपन्र 





(९) अन्य 
पुष्वसुय 
देय 

(२७) शाज्षपरिधार 

(१) इक्चाकु 


पुरुष 

जियारि 
(२) राक्षस 

पुदष 

आजुश्सवण 

परिशिष्ट-३ 
(कक) 
५,१०९ 
१३.१५: 
(खत) 
९९५५७ 
९८.६१ 
(स्व) 
<६«३ ३ 
«ब्२५ 
९४,१९ 


अंगसुब 
आरिसबेय 


49% 


सुमंगला 


अरिशयपुर-१ 
#/- हें 


५८.११ 
मवंग 
बहुवाइया 
कुबेर 


कुसुमाभोठ जाण 
पठमुखाण 


भहसालबण 
मंडलियाउजाण 


बु 4 # रे कि 
१०३.१४४ 


, अहिदउदय-उजाण ९३.१; १०६१५ 


सर्दिदोदष-उजाण ९२.१५ 


परिशिष्ट-४ 
(क) 
अंगय (अंगद) ८२.१०४ 
तुढिय ( जुटित ) ८२.१०४ 
(घ) 
घृअ (घू६) १०५.५९ 
परिशिष्ट-६ 
देइय शब्द 
आमेलन्शुच्छक [१.६२] ११७.२९ 
भओोत्ययन्खिन [१.१५१] ९३.३० 
खुडभपलछुक्क [२.७४ ] १०४.३२ 
गहिलिय-उन्मतत १३.४३ 


चेह्नअ-शिष्य,बारू [ ३.१० ] ९७.१३ 


छडढा-विद्युत्‌ु [३.२४ ] (छटा) ९६.१५ 
दहरय-श्िश्ु [५.८ ] (दहर) «९.५ 
णिदुश्तन्मिभम ११६.५, ६ 


दीवियान्ण्याधसंगी (५.५३ ) १०३.२० 


शाथांक पाठाम्सलर प्रत गाथांक पाठास्तर 


बद्देश-१ 
*मवणिन्दजम्दँ ख 
तिजगुिम जे 
"स्पाल मु 
०गये तथं जे 
बृजणो, ५, 
गणहरेईि जे;ख 
घरिभो जे 
घरिज(थो) ख 
संखेवेण ये उ जे 
बुहयणेण ' 
दोसगणण' सत्र 
सुभणिएस्‌ जे 
गिण्ड्न्ति न 
जहागमगुणाण ख्र 
पचणहियाईं जे 
तिल्थयरेदि सर 
अम्दारिसेदि 9३ 
लोभो जे 
सारेण जे, 
रोगावासं, जे 
हियय किय ह्ड 
चेयमाणाणं स् 
हुंति जे 
अण्णे 9३ 


वि उद्प्रवदिणे, छ् 
उत्तिमर फ् 
“टरिसणुज्जुया #६ 
बहुविविद्वियप्पगंघछ ,, 
छुसुयंध(व)सीलगंध॑. 
जाणाइ डे 
जे वि य सभमुछाय मु 
'जछदा, . जे 


२४ 
२६ 
२६ 
२८ 
२९० 
३० 


३१ 
३१ 
३१ 
३१ 
३२ 
३रे 
३३ 
३४ 
३५ 
३५ 
३६ 
३६ 


३७ 
9० 
१२ 
9२ 
भ्रे 
3३ 
२५० 
१५ 
9५ 
ही 
१६ 
9९ 
७७ 
५३ 


परिशिष्ट ७ 





पाठान्तराणि 

प्रतः शाय्यांक पाठान्तर प्रत गायांक पाठाब्वर. प्रत 
पट्टोच्जुश... जे ५० 'बुक्लयं प्ले ॥ जे ७३ “विभावण जे 
कम 2) ५५ हंमोविरं.. , ४ राूं। .. 
“ चिय ७»... ५७ सहपुव्य' ७». ७६ विहीयणाई, पे 
चरियगब्मे, ». ५८ हूंभो, ». ७७ सत्तिपहरा, के 
कविकुअराण जे,ल, ५८ लब्छिनाम जे, ७८ भवणे जि ख 
बरगजगयगंध' ख ५८ दहमंदिरस्स बमणे जे ७८ "ण, कायरश्स प* जे 
“वरगयगन्ध' जे ५९ राभण" ५». <० "ण तबो, ५ 
अत्ताणुसारँ ». ६० पं, पसाय जअणणुन्मणं,, ८१ भरहमभवाणं 9) 
“सारसरिसं ख,मु. ६१ “नामेण , ८३ सिरिवच्छारिहृणदेह' ,, 
गाहाई जे,ख धरे भूयाडवीय #. ९३ "जज पक्‍सी | 
संखेवमिणं गिसा'. जे ६२ नियोग जे,ल “५ सरणुप्पत्ती का 
ठीपेस' ». ६२ दरिसणोसव" जे ८६ कयन्तवसणे 
पुराण य अहि'._,, ६२ 'अजणाइ सम ,, <६ दुग्गई ख 
तिमसिझा' सखस॑ ६५ ण पगिण्टिय “बुम्मों जे 
'कहिए, जे ६९५ पवर्र वुक्‍्ल स॑ ,,... <७ परलोय' रे 
उसहजिण' ». ६५ समणुपत्तो ॥६५॥ ८७. सरोबं के 
अभिसेय पे प्रणमं/ सग्गगप्तण ८८. नेम्वाण १8 
चेय । कि पढ़ियागम नह्वि ४९ भावेणं १ 
“हम्नुड्*ोओ ता जिणथुद काउं । ९०. सिद्ध ख 
“इतुद्ठि च ॥ ख बम्म॑ अणंतविरिओ ९० उत्तम साहवेहि. जे;ख 
रणसंगाम जे कहे? हणुयस्स इव प हर 
"सुओसुहं हा उप्पत्ती ॥ इत्यधिक॑ जे नामुद्देस्ो जै 
अइक्न्त' ». ६६ भरहरप्त य स्रतुनाम- 
पबेश्नवस्स 5 घेयस्स जे उद्देश-३ 
पस कारणे चेच ,, ६९६ विदेदि तह ». १ “जम्जुददवे दीवे जे 
तडिकैसियस्‍्स च॑ं ख ६७ ,व दद्रण २ गोमहिसवरल' ५) 
असणिवेगरस जेल. ६८ 'सब्बभूयसमणश्य॒ जे... २ “बडगपुण्णो ख 
अंबयवह ख ६९ केकइवरस्प ,. ३ वइ-पवरकुडुंबियस- 
किक्किन्धपुर जे ७० वालिखीलस्स हे मिद्धा जे 
“प्रहन्ताण » ७१ रामस्पपुरिनिवेषणं ख. रे कढ़ारो ख 
णिग्घायसरण' ».. ७१ परम । ख ४ 'मतीओ जे 
तद य प॑ » १ धणमालासंयोगं जे ५ नाणाहरणप" हु 
मन्‍्दोयरीय छ'.. ,, ०२ 'विभूसणाण. ». ९. वीयादोलब ण 
रिकत्तयाइ व कि ,, ०३ शड़ागिणों ख ७ पुक्खरिणीसु ञ् 


ई८ 


११ 
११ 
११ 


'किरिणविच्छुरिय जे 
अगर ख 
अगरतु जे 
पेरछणयरभप्रन्त' 
स्व सोह हाऊग स 
अजिको राजा 
मरयश्गुणेईि जे 
बेसवणो ) 
भसमरभरनिर्ध के 
घमगेज्स सर 
'उस्तो । बरनयर- 
गुणणाए्परिश्छो वर- 
कृडियडहत्ति हत्थोर ।। ख 
झोमण्णिय' जे 
तस्सख नरयरिंदस्सख जे,ख 
पावेजा जे 
पुरं धणसमिद्ध ख 
नरिन्द्वलभो जे 
तिब्िल ॥!] 
सुणिऊण सर 
“यरयणवरिसण्ण जे 
खीरोदयवारि', जे,स 
मेहर जे 
तेण सि भ ख 
काऊण के 
उबिन्ति न 
"हविऊण जि जे 
जाहारे, डे 
अद्धद्ुक' ख्र 
अ्दुकस्म जे 
“बजुतचित्तत्स डे 
“अगुजोवकरं दे 
जगुल्लोयकरं ख 
“सये समध्यो, ख 
समंतो मारि सिवि जे 
अद्धमागहा हर 
मुणियवसभो गा 
बोहतो १) । 
'विभृरसहिमों ,, 


३९% 
० 
8 
१३ 
3३ 
१४ 
५ 
१६ 
३८ 
श्८ 
9८ 


४९ 


उप 


७. पाढाष्तराणि 


सेंदूर” जे 
गुमुगुमुगुमेन्स” जे,ल 
हो यह जे 
'छोगमिण जे, 
“*किरिण' जे 
सहाभस ] 
संयोग हु 
अह वा जे,ख 
प्रयहा द्विवो जे 
जिणसयांते १ 
नीसरिभों फ् 
ओइण्णो छ 
उश्ण्णो ख् 
महयसा' न 
'मषण्डलामोग जे 
एकके पायारे अठव' ,, 
“झंजुते हे 
"लिद्यासणे डर 
पत्तेयं, दिस दिस कि 98 
समि वी 9१ 
“स्मि दिसाभाएं, ५ ,, 
सुरवराण मर 
'प्वा खत्तीण गु. , 
“महन्ताणं श्र 
बन्‍्तरभुव० ख 
सोइम्मादीण जे 
धम्माहम्मं 
“झ्ागहाए कं 
जीवाजीबं त॑ सर 
उम्र जे 
दोंति जे,ल 
बणस्सह तह चेव जे 
विसयरागम्‌. जे,खर 
लाभाछामे जे 
रोगलसोगेसु बे 
गरुय ख 
चाउर॑त' जे 
“म्रस्गस्मि 

दुक्लेदि 93 
'खुज्जे के 


७९ 
4१ 
१ 
<२ 
८३ 
८३ 
८३ 
दे 
८3 
८3 
८९ 
८९ 
८९ 


१०३ 
१०३ 
१०४ 


१०७५- 


“कुडजो कं 
दुक्‍्लेहि '. जे,ल 
श््यं जे 
मे इथह ध' जे, 
धम्मे बुद्धी जे 
लोभमोहेण ख 
लोभमोहेसु जे 
भाविजइ खर 
केएल्य न 
गेण्हिऊण जे 
समज्जेन्ति.. जे,ख 
विकिटृं - जे 
थेवाब' 5 
नेव्वाण स्‍ 
वरमणुत्तर' ख 
गे विगिच्छति ] 
गिण्ह्न्ति जे 
“संबाहा जे,ख 
मरयं, धघोरभणंते 

दुरुत्तारं ख 
कूडतुलकू' $ 
“बयहारी जे 
"गुणेदि जे,ख 
'करणभंगेसु जे 
*करणजोएण ख 
पावेन्ति जे 
लंघति ख 
तिवल्धवेयणुन्दवियं ,, 
मयद्वाहियो जे 
उत्थरइ ही 
मउलेंतों के 
“उजोब के 
कुसुमपड़च्छ स 
सिविणे कर 
सुमिणे जे 
“तूरनन्दि” ख्र 
मझलसत्तेदि जे 
प्यतों न 
वानरेदि जे,ख 


१०५ 
१०६ 


१०७ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
११० 
१११ 
११३ 
११३ 
११३ 
११३ 
११५ 
११५ 
११५ 
११६ 


0 बह. बम बट कक ७ -9 


जज ० हूँ... एी # 


१७० 


"हि बहिया ख 
बा भीरा ५5 
लोगसत्थे जे 
रामण' ल,जे 
"मंलादी जे 
"रामण जे, 
'जह वि पण्यगसतेस जे 
सो समुहय पि खा 
समुप (यजोये पि जे 
अणसणमहाघोर ,, 
भ्र्त च ए' ख 
एम्ब जे 
रामणेण जे,ख 
'जगरि' जे 
एराबओ र्ग १5 
अभो य भी गम 
मसिशसि ॥ के 
कई जे,ल 
इह प॑ जे 
पडमखरिए 

बिहओ उददेस'ः जे.ख 

डद्देदा-रे 

किरिण' जे 
'कारणेकउच्छाहो मु 
'परियरिओो । व ख 
पदेस॑ जे 
गणदरघलमे 9 
तेएण न 
दिष्णोसीस ख 
दिण्णा आसीस जे 
जिय उप ग 
ण पत्थव सो पु ,, 
कुसत्थवादीहि,.. जे,ख 
रामणो के 
सुरगुरो जे 
सुरनरों ख 
"तिरिएडि जे, 
मथ्ो य आरण्णों | जे 


१९२ 
१३ 
१२ 
१३ 
१३ 
१9 
१४ 
१५ 
१६ 
१६ 
१७ 
१७ 
१७ 
पद 
१९ 
२० 
२९२ 


२३ 
३३ 
रण 


२७ 
३२९ 
३० 
३० 
३० 
३० 
३१ 
३१ 
३१२ 
३२ 
३३ 


३४ 
३६ 
३७ 
३८ 


कुम्मयण्णो जेल 
ण्णोय। जे 
वानरेहिं ख 
संगर्य द 
देसेहअन्ध' जे 
केबलीणा सि' हि 
जह जिणवरेण सि' ख 
नेय मणुय भाहारो जे 
'प्वाण मि दे जे 
पथव & ;; 
खेलविभागो जे,ख 
कालविभागों मत 
भागो य ततथ जे 
आलोयं त' के 
मुरव्स मर 
*एसु परिहिपरिणद्ों जे,ख 
संपरिक्खित्तो दो चेव 
सयसहस्या भायकों 
तस्स परिवेढों पडमबर" 
इति भ्रक्षिपाठः: जे 
नवनउइ सर 
विश्छिन्नो है 
महानदी भो जे 
सट्टीउ तहा, न] 
सीदसुणाणि 9 
“मूमिसरगा, के 
जिणचेई्यादि २ ख्र 
शिणयेइएद्दि प्रस्य. 
य देवलोग जे,ख 
देवलोकसमा प्रत्य. 
जम्युदवगम जे 
बोसि। जे,ख 
एरघयस्‍्सा, जे 
किण्णरदीवो ५2) 
“जी बड़ठी १ 
काढे, ख 
मदिड्ढी ओो 

आउठिति खत 
विभूलण जे 
एवेड् मर 


३८ 


शेड 


बैड 


३९ 
४१ 
४१ 
श्र 
8 
१३ 
ध्३्‌ 
४६ 


भ्६ 
मण 
१ 


३ 
५४ 
५8 
णछ 
५६ 
५६ 
५६ 
५६ 
धऊ 


६ ्ष 
६१ 
६२ 
६२ 
६३ 
धरे 
घ्५ 
९५ 
६५ 
ध९ 
६७५ 
६८ 
६९ 


008 


पतेदि 
प्रण भिरामा, 
निच्चसुहिय॑ 
जत्थसुहिया 
थेवसेसे 
बड़ढो तहेव का 
य बड़ढी 
एयं मुणिउं 
केण छिएण 
“मूछेसत 
“*च्पयाणेण 


७. पाठान्तराणि 


, गोसप्पेण व पा. ख्र 


घेणुयसप्पेण 


परिणमति 
सहावेण 


तस्स सुई सुप्रवण्णा, , 


बफ्खुनामो 
जेण 


सिद्ध च 
अहव्त 


अण्णे आलयव्रसभा, 
भरहम्मिए छड्प्पण्णा 


पीइसमा आशि 
पियसमा आसी 


मोभडिढ३ नागवसो 


“लायण्ण' 
“विणिओगे 
प्ररंदेषि अप 
बसभम 
'त्िप्रझ्म 
सुविणा 
नवरविपुद्ठा, 
सुदृणत्थ॑ 

“ग॒ सुइण अत्थ॑ 
*॥ पिययमे ! तु 
सुणेत्त 


'ओ मालाणि प 


करगसि्मि 


खोभन्तो 
लडूण पुत्त 


& श् 


हर] 


& 4 5 


4 & 4%द्य % &अ ९ 


श्र 


ब्> 
का 


८६ 47 (व 5४ 


] 
ज्रे 
७३ 
४ 
उछ् 


५ 


ज्ण 
७६ 
ुउ 
3८ 


३८ 


७९, 
७९ 
३ग 
८० 
८१ 
<१ 
4१ 
दे 
ब्रे 
<५ 
<५ 
८ 
८७ 
८८ 
८ 
<८ 
८९% 


९१ 
5३ 
९७ 
९४ 
५५ 
५ 
हक 
हि 
९६ 


“विभूबसहिय ख 
पुण्गंपिले!भयाह्‌ जे 
बन्तरदेवी । 
सं खेत्त ॥ हे 
'बसभम' जे 
खउप्पगारा ऐड 
“ककेयणसूरकन्ति- 
पजलिया हि 
रयणवबुद्ढी ४ 
ले चकिय पसे ,, 
पुलोयन्तो स्तर 
ते सब्द' जे 
सदुत्लूसिरीया जे,ख 
फलिदद 

छुललिय' 


छुललिए लया' जे 


'मणिमयूदई” ध 


कुछमसुगन्ध » 
घुलुहुखवह ख़ 
उग्गाविवहं ५ 
इरिणउल" जे 
“घणचन ख्र 
चन्द्प्पह जे 
'सन्निद्दा सा, सर 
जष्मालेन्ती र 
संखपथहाणं जे 
दुंधर सुम ख 
गाय णेगविद्दया जे,ख 
शागरु मा 
क्ेएट्थ ख 
ओहकुले मु 
सभावभावतथ ख्र 
सुर गणेहि जे,ख 
अभिसिश्चिछणमा' जे 
अदिसिलिडे समा ल 
प्रहिडिहए सु जे 
पयओ 93 
पसणाचित्ता 8 
जिणाभिसेय जे,ख 
उबददेन्ति 


5६ 


१०२ 
१०५ 
१०५ 
१०६ 
१०६ 
१०७ 


१०७ 


११७० 
११२ 
११३ 
११३ 
११४ 
११४ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
१९७ 
११८ 
११८ 
११५९ 


१२३ 
१२२ 


१२३ 
१२३ 
१२५ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१३१ 
१३२ 
१३२ 
१३२ 

जे १३२ 


दर 
'सरिसेद्दि हस्‍श्वेद्दि. ख 
वियरेह सु के 
सब्भूयगुणेहि. जे,ल 
सुरकुसुभ' जे 
तइलोके अइ्देसय ह्ह 
पइड्टो जे,ख 
वसभो जे 
*णब(ब)केणं मु 
कीलयसतेसु जे 
'लावण्णो श् 
देवेदि जे,ख 


पासण्हाणं च उ जे 
नवजोव्यण' हर 


बारह | 
“परहणपएसा ।॒ 
कण्णाणपयर' न 
सिप्पाई उ' हि 
जोगेण नरा जे 
ते हुंति मा 
*क्रम्मविरया सर 
हुंति ह जे 
अणभ्मि का 
'नदा भवे तओ थी ,, 
लोगसंबन्धे हर 
पथ 

अईच्छिओ जे 
अतिरिछमोी . ख 
नजह : जे,ख 
कुणइ बहु ने. जक 
बहु वि मढीभो जे 
बहु विनद्धिओ ख 
“संजमुजोध॑ जे 
उच्हो १४ 
सबहुओ ् 
बनयसहालो ख 
“जन्दमणि जे 
*परिबेडा हर 
क्षघा उ सु” 9 
सिविया ता 


. १३३ 


११३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३६ 
१३६ 


१३६ 
१३७ 
१३९ 
१३९ 
१४० 
१४० 
० 
१४० 
१४२ 
१४२ 
१४४ 
१४४ 
१४५ 
१५६ 
१४६ 
१४८ 
१४९ 
१५१ 
१५१ 
१५१ 
१५२ 
१५ 
१9३ 
१५ 
१५३ 
१५४ 
१५४ 
१९५५ 
ग्रग५ 
बृषज 
पट 
१५८ 
१५९५ 


न 


सुरबरिन्द जे,ख 
बेदिणमणुपुट्दलय,. जे 
पों य बरुजागं कह 
"पुसबयलपरियंतं. » 
भनमोझ्ार 9 
चउद्ि जे,ख 
सहस्सेई 3» 
को जइ॒णं(य जिणो) मु 
बिजाठहों ख' 
जउईि जेख 
सहस्सेहिं के 
केइत्य जे 
बीइए ् 
छ्म्मासं जे,ल 
*भर्ेदि ह। 
गेण्डन्ति जे 
अम्मर यल 8 
पासे पत्ता फं 
नमिविनप्ति हु 
“परियार मर 
'जुयाणे गा 
दो पिज्णे ख्र 
पभू जे 
विजञाओं अने का 
उगिवद्वो ैिृ 
पणुवीया जेल 
उम्यतो जे 
का सु 
भैपरसेढीए ख 
अरर्मि विक्खाय॑ ,, 
झट मि विफलाये जे 
बहुजणवयमंडिय जे,ल 
पक्षन्नरादीणं जे 
पिसाइ व णयँ ख 
जोयणेहि पिहरटई्ट जे 
उन्मासिति ख 
“मगर ४, 
“रो मणहरघण्णेण. ,, 
“गे पजलिओ के 
इ्वदे जे 


१६० 
१६० 
१६० 
१९१ 
१६१२ 
१६३ 
१६२ 
१६२ 


जि छ 4 #छ .& पढ ० 


>> जकी >90 | 0 9 9 -# जी 
0 6 ९४ है & ६ न्‍ह बी 2 खरा 9 


२४ 
२४ 
२४ 
२४ 
२५ 
५ 
२५ 
२६ 
२७ 


*क्िरिण' जे 
'जुबती भो हर 
लागण्णवेधाभो मर 
'तृव्विताथउ, वि ,, 
समिरि के 
करेंति जे,ल 
विउलं जय जे 
सम्मस्तो सर 
जद्देश-४ 

"रो साणं जे 
सयरागर” जे,ख 
“जुबलों जे 
बामरादीणि 

केएश्थ हक 
'स्प्णादिम' जे 
छुन्दरीओ  जे,ल 
“तलूश्छो 
“जुबल' ख 
झुरभिगन्धो ६3 
कुसुमेहि जे,ख 
बुरदुमिषण' जे 
गभीर' हर 
पबरपुरिस मर 
उप्पण्णम्मि हि 
तद्देय हे 
बिठले स् 
समणुप्पत्ती जे 
समुप्पशों ख 
खबइद्ा 9 
पंचअणुव्वयय जे,क,ख 
सत्तहिं भर 
सिक्‍लावएहि झ् 
ऊ देख क,ख 
लगइ जे 
सुरप्षणुएपरम हर 
अद्म्मेण क,ख 
होइ जह बीव' जे 
वि ह्ृ तब | 
विकिट्ठ जेक,ल 


३३ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 


३७ 
३७ 
३७ 
३८ 
० 
२० 
२१ 
श्र 
84 
४४ 
४४ 
भ्प 
५ 
२५ 


४3६ 
४ 
न 
० 
५१ 
५१ 


करेंति जे 
अध्णाणिया छ 
'विहर्दि डे 
परिममन्‍्ता के 
पउंजंति जैमु 
चव्वजीवाणं क,ख 
घम्मरयण जे 
*बरविहिये डे 
'णा सुश्या कस 
मुईया जे 
केएत्थ कस 
केई जे.क,स 
सुरवरवसदा जे,क ख,मु 
रोगाहवि” जे 
चउरासीइई तु जे,छू,ख 
जजउदस मु 
चोहस" जे क,ख 
अगवओ 

सए बय देहे जे 
देहे य निवेक्स क,ख 
जाम सा क्‌ 
एत्तो तक्‍ख र 
तक्कछिलपुर्ि जे 
तकसि” वि 
ने वयंततूराणं हे 
टि. १ प्रवृश्ञम्‌ 
समब्मिडिय जे 
तस्तो य चकखु.. ,, 
भुवयासु ख 
“वि वयासु कृ 
लगा, दो वि जणा 
एकमेक दिदद॒प्पा। जे 
अट्टयडि ब्रततव श 
जुज्झन्त स॑ क,ख 
“म्रविरोह 

मार्लेति जे 
देविड्ढीं » 
मुत्तं क,ख 
एण्ड जे 


८८59 
4१ 
«रे 
4३ 
८व 


परिसहभदेदि जे 
उत्तिमा के 
*व सयस्सन्नी कर 
प्रहामागा कस 
तब बरेण जे,क,स 
भुजई कल. 
'धम्रिदधि जे. 
देखलोगमिमि मन 
देवलोगसमा जे,.क,ल 
गहवइणो जे 
धर्यावधषछताणं क,ख 
बलयरयणवासा जे 
रजविभूई जे 
महुरेदि. जे,क/ख 
सव्बजी वे कख 
निमुणेह जे क,ख 
मादणुप्पतती क,ख 
*इ ससद् जे 
करीय कस 
*णगंतेनि' दा 
एयं ख 
बयणे जे 
“णा विगयमोदा ञ 
अध्णपाणाईइं के 
भज्नपाणाईं कख 
कागिणि' 
ण पुणो स॒ जे 
एव्यं हि 
कयश्थ तुम्हे स् 
भणियं, भ॑ क,ख 
जिणवरेहिं भा के 
एकमणे नि जे 
चिगे ति। कस 
'भासणमेत्त ख 
'भासणमेत्ते जे 
जण्णेतु य सू व हिंंति ,, 
विमोदेन्ति कर 
वयणमेव क,ख 
तेणवि नि' 5 
खयले छ्विय जे,क,सल 


&6 4 ४ 6 न्‍न्ट  *ट 


११ 
११ 
१२ 


१४ 


१५ 
१५ 
१७ 
पड 
दद 
१९ 
१९ 
२१ 


"न्ति डा जेक,ख 


जे रियन्ते प कि 
पोद्देम्ता क्र 
कुसत्येहि । कल 
बसुमतीए जे 
बसुमईण ॥ कक 
पुरदेवीजि' | 
नेग्बाण जे,ख 
विलोगनाहो. कस 
नेव्वाण सर 
तगमभिष डरे 
समणुपत्तो गम 
तुण्मातुद्दा रिंगष्टिश ,, 
पुथ्वजिणा 5 
मामेहि जे,.क,स 
इई ५ कस 
उर्ेसो सा जे,क,ख 
सम्मत्तो क,ख 
उद्दे हा-५ 
*लो विय, क,ख 
अमयबलो जे 
ससितह” रा 
तस्घ वि पु ग् 
प्रहानन्दई कस 
तशों प्मों विभो इय, के 
तस्तो पभो विभो वि 
“जसस्स संभवों क,ख 
एयमादीया जे 
सोमप्पमस्ख गे 
केइत्य ड़ 
द्वो ।जाभो य 
रयणवेओो छठ 
वजअद्वनामों | 
वर्जधओों कि 
विजसजन्हू न 
बिज्जुदंडनामो १3 
विश्जुदाडो 
"घारसंपण्णा जे,क ख 
छतेसु जे 
'ग लोगभाकडो ,, 


२१ 
श्९ 


२३ 
२४ 
९४ 
२४ 
२६ 


२९ 
२९ 
३१ 
३१ 
३१ 
३४ 
३६ 
३६ 
३६ 
३७ 
३९ 
7७ 
० 
११ 
२१ 
श्३े 
छह 
शेप 
४५ 
2५ 
|५ 


४५ 
५१ 
रे 
५३ 


घन 
५१६ 
५६ 


भित्तण कल 
*पहरेदि कै 
“पहरेस खे ञ्जे 
बहविई मै 
देसयाले जे 
ओ जिणतगा्स ,. 
मृणिलयास 

काऊण 

अणहए 

कुमुयावह" जे 
समुष्पण्णो जे 
ततो चथभों क,ल 
सिर्बिद्धमाणस्स ५» 
सथायादी जे 
पुरवराभो क,ल 
लिस्विसणों 

देवक्तणा भो क,ख 
ठविऊण डक 
विजाहरेण ए' 

नियो डाओ कल 
मुणिबममों का जे 
ते तिखुत्तणं । ग 
पट्टवन्पे क,ख 
'ग॒ तञ श्ठ 
टि. १. चंदक्को 
रक्षोट्रो जे 
मालिदु बिंदुचूडो, हर 
गयणिस्दी जेक,श 
मरवरिन्दो न 
एगचूडो... मु,जेक,ख 
केडरथ जे 
आउय उस्सेह 9 
पुसो वि जि जे, 
कमरूमाठ कस 
“बेण शुणपुण्णा जे 
अमिसेयाई कस, 
अमिस्तेयाई जे 
हामगंभरि न 
सप्ि कक 


५७ ण तत्तो कस 
५७. श्ायापियपु जे 
५७ गण सयछ । कस 
५७० फवजा 
५८ दस येत॒ सया तह जे 
५८ गण सर्दि महा क,ख 
६० अद चोहसमे जञ 
६४३ रा, पंचाणउई 
६१, । यमसीलराणं के 
६१ सुणेह | ञ 
६५ मेहवाहणो क,ख 
६५ गुणरूयर्स ख 
६५ गुणमूयसंपण्णो कर 
६६ तत्थ सरो, जे 
६० ख्यसंपन्षा क,ख 
रूतसंपुण्णा ज 
६७ जो मरिगउं फ्यशों ,, 
६८ सो वि जाहय॑ती क,ख 
७० सहोयरी ज,क,ख 
७१. अपेच्छमाणो 
७१. , पुणो वि सो आगभो 
सघर क,ख 
७3२ 'णो | थक्को अर ,, 
७२ पढिश्छंतो जे 
७३ तत्स विय जे,क,ख 
७४ सबिद्धी म॑ जे 
3७ सिओो ससंभंतो क,ख 
७७ तुरिययवलो, जे 
०१ 'शचसभों कै 
शौरषकः पूणघन 
<॥३ धरवा कू,ख 
८५. जूथंमि जि ज 
८५. दरियासो कस 
८५. उुरजाए 9 
८2६ भावणों क,ल, जे 
४७ सुरुंगाए छः 
४७  तुरियं ॥ ज्ञ 
४९ खरगप्पह्ाँ जे 
१० काजण भ् 


कर 
९० बिह भमरणं 
समुप्पतो जन 
९९ भांगणों 9 
९२१ वियत'" के 
९३ अह ताथ न कि 
९३ महाजस | 
९४५ परमसीसो जे,क 
९५ किंणिया गो जे 
९५ मुल्ख जाम्व ४ 
९६ गोवलएर्ण के 
९८. ब्िह्ि मुल्जुत्थ 9 
९८ विक्रेशजम गम ज' ज,क,ख 
९९  तावलित्ति' जे 
९९ सपितो कस 
९९ ससिना में” जे 
९९ बसभो जे क,खस 
१०० प्ंआरो जे 
१०१ 'ण ते, जे 
१०२ 'राए श 
१०२ मिमिता उ क 
१०२ ते उ नियक्ा उ लख 
१०४ सिसुणों चुओ जे 
१०४ घरों रबणवालि- 
णुप्पण्णो जे 
१०४-१०५ पूसभूह ५३ 
१०४-१०५ विस्सभूह क,ख 
१०६ जोएणं जे 
१०७ ण विश्प भू के 
१०८ ' शुयसमणा कद 
१०९ अरिजियपुरे कल 
१०९ जायावह कु” जे 
१०९ कुमरामरणधणजु" 
(इति झंश्ोषित)  ,, 
१०९ परधणनामा. क,ख 
११९०. पण्वज्जा जे 
११२ सहस्सभयणों क,ख 
११३२ परिकदेद्द शड 
परिकट्टेइ ्े 
१९३६ णमुप्प्षा क,ख् 
११३ रघ्मको. जे,क,ल 


११४ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११९ 
११९ 
११९ 
१२० 
१२१ 
१२१ 


१२३ 


१२३ 
१२५ 
१२५ 
१२५ 


१२६ 
१९२६ 
१२६ 


१२६ 

१२७ 
१२९ 

१३५० 

१३१ 

१३१ 

१३२ 
१३४ 
१३४ 
१३४ 
१३७ 
१३८ 
१३४० 
१४१ 
१9२ 
बृ२ 
१४३ 
१४३ 


पथ्चज्जा . जे 
*तग कालगओ क्र 
“घंचए व पुरे हे 
पयावले क 
पिउसयासे जे,क,स 
आवरिसो र' जे 
सहस्सनयणो कस 
अद्दियने हूं जे 
"गुणेहि १३ 
"हां देह कार! जे 
किम्बा अच्छेरयं 

भ्रण्णं जे 
“पुजारुदो हा] 
तिलोगपुथ्छोडरिहो क,ख 
तिलोगपुज्जोडरिहों... ख 
खेयरो क,ख 
बलसभिद्धो १ 
घुबणु १३ 
सायरवरो जे 
“क्वरिंण' हा 
'पखलिओ ।  औ,क,ख 
काणणवर्णेहि क,स 
समत्तेण ३ 
"खिसपागारा जे 
बंधूज' रे 
*प्रणिकिरिणों हि 
देवेदि कस 
बारहददं < जे 
“पागारा कर 
' *मवणेईि ले,क,स 
अइरम्मा जे 
भुजसु १8 
सआाणुमई क,ख 
गयबहुकालो, जे 
ह्ूय सरय जें.क,ख 
'गुणेहि जे 
“स्तेहि ॥ 
खयरो क्र 
“बरसंख क 


१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१७७ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 


१५६ 
१५६ 


१५७ 


१०३ 


समतीताञपणा._ क,ख 
तित्थगर कख 
बहकस्तों जे 
निवेशशों था. जे,क,ख 
पव्यज्जा जे 
संभवाहिण' क,ख 
छुमती जे 
वासपुज्जो । ७ 
नेमी 

प्ले जे 
भामेहईि 9) 
समदीओ स्तर 
बम्भयक्तो कस 
'ओ सुप्पभ जे 
य होइ ना कक 
ययवदहोहमा ख 
नो चेव होइ ना जे 
रामण जे,क,ख 
जरासेंधु जे 
जरासंघ क्र 
जरासंधु ख्र 
प्ले के 
“मेशाएं पु क 
उस्सप्पि' जे 
ओसपि ख 
परमभत्तोए कस 
तो उज्म्ि दे 
परमबन्धू जे 
“बिसिउजय॑ कर 
अभिप्ति' कि 
उयही जे,क,ख 
“कयविभवो 

“थे व संसंति ह 
"शेय संसंति ख्र 
प्न्तीहि जे,ख 
दाये गंगा क 
"दीप जे 
सगरपुत्ते जे,ख 
दोविज कल 
काऊण य अं जे 


१८२ 


१८३ 
१८३ 
१८३ 
१८४ 
१८४ 


१८५ 


१८५ 
१८५ 
१८६ 


१८७ 
१८८ 
१९० 
१९१ 
१९२ 
१९२ 
१९३ 
१९३ 
१९४ 
१९९४ 
१३९४ 
१९५ 
१९९ 


२७००७ 


सगरखु ख्र 
कयणुण्णा जे जे 
जंपिओो पत्ता क्ृ 
जंपिठ पयता ञ 
को इत्थ जे 
जस्से य नामसिट्ठोी जे 
बच्च कल 
किसिसेपण्णो 
किलिसंपण्णा कस 
हुयवद्दो ज॑ वा क 
हुमवहो ज॑ व ख्र 
“बसभा जे 
“य पायवीढा ३ 
आउकसयस्मि 

अद ए ख 
*कुट्डुबम्मि क,ख 
छुटुम्बस्मि जे 
घणुफलसु ० जे 
*बिज्जुलिया" ख् 
द्वाप्न जी जे 
सोच्चिंति क,ख 
सोसेन्ति जे 
धकदरादी & 
लोगममे का 
'ण विणा हह जे 
णूणे कि 
तो पिश्छिकण कर 
“बसबम्भलों झ 
प्रयणेसु य है 
"जेश्तु वि मु जे 
'णब हया 
अवराहिय' कस 
“दुद्डंबेरीणं जे क,स 
"कम्पेण क,ख 
मवनिहीदि ब्व जे 
नविं निदीहि चर के 
नवहिं निहीहिब ख 
सरहादी जे 


२०१ 
रे०२ 
२०५ 
२११ 
२१॥ 
२११ 


२१३ 
२१४ 
२१४ 
२१४ 
२६२७० 
२२३ 
२२३ 
२२४० 
२२४७ 
शरण 
२२८ 


२२९ 
२९२९ 
३३० 


२३२ 


१३८ 
१३९ 
२३० 
२४० 
१०१ 
२५१ 
२४१ 
२४३ 


२४४ 
२४५ 


२४५ 
२४५ 


भगिर ही कक्ष 
उप्फाडिय ध् 
सुग्रसायर' जे 
गामो वि जे,क,ख 
"हा जता इृतथौष जे 
परिमिलिया क्ख 
परिभल्िओ जे 
समणुपत्ता ॥ जे,क,ख 
कुणई क्‌ 
“पहस्सधोरो जे 
सगरपुसाणं क,ख 
विणिस्सन्ति रे 
परिशगणेन्ता जे 
“परिथुदो क 
धमणेईि ख 
कयनिओगं जे 
उज्जाणयाल"' ज,क ख 
पीयंकरो ज 
पिग्रंकरों फ,ख 
'यं करित्तु क,ख 
जिणहरे जे 
तुम से सं 

सुणिय है जे 
र्वूस ज,ख्र 
रितूस' क्‌ 
एत्तियमेशो कख 
कूओ जेकस 
पुर्तो िय कस 
जुयरज्जे जे,क,ख 
चइऊण चउव्विहं पि जे 
चउमिह व , "“,ख 
सुरोस्तमो खबर 


“मनाप्रवेयराय” जे,ख 
'अनागपेयराय' क्ृ 


*सुया, छ थेब य 

वर क,स 
*सन्रिमाई जे 
सरिसाई ञे 
'सचुएहि स् 
"इसुएण डे 


२४६ 
२०६ 
२४८ 
२४९ 
२५१२ 


२५४ 


श्ष५ 
२५५ 
२५७ 
२७५८ 
२७५९ 
२५९ 


२५९ 


२६० 
२६३ 
२६३ 
३६३ 
२६३ 
२६४ 
२६४ 
२६५ 
२६६ 
२६६ 
२६१६ 
२६५६ 
२६७ 
२६९ 
३७० 


२७० 
२७१ 
२७१ 
२७१ 


इंसो दीवों जे 
जओ,हणो य क  .,, 
'सछुततेदि हि 
असल य ना रे 
जअयस्भि वि ख् 
जयनि(ति) वि जे 
आओभोहण ना ख 
आदणद जे 
'शओ। जस्मासति ,, 
सहस्पमेक्षं हे 
दीय॑ पु" ड़ 
समसेणं जेक,ख 
भीमप्प पर्स जे 
पूयारुहो १३ 
लिग्रभाणू 9४ 
जिणभाणु क,स, 
जिणभाणुर्स १) 
'बजजनज्झो जे 
*रादणों चिय क 
“राम्नणों वियय जे 
रिवुमइणों $ 
नेज्वाण भत्तिवंती.. ,, 
अणिलो वच॑ क,ख 


मयूहो मे 
गयश्षोभो कख 
"इमणादी जे 
"इराणुए ॥ कक 
“इराएण ॥ ख 
'पुरीय सामी जे 
मेदप्पहस्प 8 
बिजाहरेदि जे,क,ख 
आणाईतरिय जे 
“ग्रुणपत्त । क,स 
पर्वेति जे 
केइत्प फ़ 
“छा मलकम्ममुक्का जेक,ख 
हइ प॑ क 


इति महापठम ख 
शहियार प॑ कक 


१७० 


द दू | 6 ७ ७ 


३३ 
३३ 
रै३ 
१५ 
३५ 
३६ 
छू 
० 
४१ 


७, पाठाम्तराणि 


सम्मत्तो कस 
जहेदा-६ 
पए पस्तेण । कस 
दक्खि णल्ते जे 
ज्वोतत्थ दि' ,, 
है, धीरो ख 
मां ञ्ञे 
बत्तो हे 
चिय जेक,स 
दरिसुब्मिण मु 


हरिसवसुभिण्ण' जे 


*सुयसमश्गो कख़ 
“रह-तुरय-जोहसे कख 
तुज्कं जे 
*सेद्दि बाहुओ ॥ हु 
द्दोज क,््व 
थुथुक्षिय हि 
उत्तमबंसे छा 
बरगेहद जे 
“भावदो से ग न 
बहुनीइसत्थकु._ क,ख 
“सुद्धपत्ते, क 
बखुमतीए जे 
दीवो य संक्षयालो ,, 
सबेयक छ 
छुओघणो छः 
नाम पुओ धणो विय स॑ 
जलओज्प्वाओ श 
जल उज््ला ओ कक 
जलडउज्झाणो जे 
भाणुं डक 
एयमादीया र 
*रम्णिज्जे जे,क,ख 
तथ वससु वी. क.ख 
पिलंबतो जे 
हय-गय-तुरय ऋ 
“तरुव्भरेहि $ 
मच क,ख 


लगाव जे,क,ख 


२१ 
श्र 
श्३े 
३३ 
० 


॥ 
9५ 
४६ 
भ्६ 
3६ 
3 
93 
४१ 
० 
५३ 
५३ 
५४ 
५२ 
५९ 
५९५ 
६० 
ष्रे 
६३ 
६४ 


६५ 
६५ 
६५ 
६९ 
६९ 


्छ 


रे 
ज्रे 
रे 
७३ 
उछ 
उ्चे 


सवीहियाकलिओो. के 
सो जे.क,ख 
'पाणभादीय॑ जे 
ये सम्ब की 5 
जवाबो लयरित क,ख 
जबाओ लंबंति जे 
खहलतभावा .,, 
भुवग जे,क,क् 
रपणमयह जे 
नमसिक्चदरि जे,झ,ख 
व सोमा जे 
बबकरणा जेक,स 
'मोयणादीयं ञ्जे 
नममेण ग 
पूरेन्ता कल 
कोशत्रिद्ाणेण 
देवों क 
बोलिन्ते कस 
माणु गेलरं जे 
वजन क्‌ 
*ओ वीरो क,ख 
पुरछ धणसु साहु जे 
सहोयरे ४ 
कणिद्रो शर 
बधवजणेण सहिओो, 

इन्दो न 
पुरन्षम्म | 
परिबु दो कक 
परिवुर 5 
परिणेति जे 
बरघूवे न 
यत्ते शिय श्र 
बत्ते व्विय ख 
बत्ते विय कक 
जेणेय ध॑ जे 
जेणेय घ॑ रू,ख 
हैं छाउं ञै 
जेणेय प* न 
अमरपुरि” क,ख 
*सरिससोभां जे 


जब 
५ 
५ 
ज्५ 
ज९ 


३९ 


की] 
किक्षिन्पपुरं जे,क.ल 
आदयरादीशसु जे 
पबरपीतीए क,क्ष 
बन्धत्रा विद जे 
देव व भूया न 
फ्य कस 
घरणिविटद्ठे क् 
घरणिवद्े ख 
य विवापातध्ताय' जे 
बावेद पवा हा 
रिशु नि जेक,ल 
स्दो स॒ से जे 
भधणुएण 9 
*रचिपेहि कक्ष 
मन्तियबा हि 
सतवभो जेक,ख 
वाणर चिन्‍्धे कक 
पुब्बतिरियं जै 
किक्िस्षपुरे गम 
किक्षिन्पे पु" कक 
“भाए सरिसो, छ' जे 
अट्टो गरं ५५ 
विजाहरवर” मत 
“जियकम्मश्त डर! 
पुण[ क,ख 
पवर बउल क्‌ः 
“सुतमिद्धो ५ 
नन्दनवणो फ 
गाठणद्वार' जे 
“क्षव्रिम्भलों रज 
पवेगमा क 
'जीवालो कस 
दिल्ञो सो सा जे 
खलणेलु ५ 
महिवद्ढ कस 
पयंगमो 
भणई $5 
साहेदि मे धम्मं जेकख 
"गेह्दि पुटढ कस 
'रयनिच्छया १ 


११८ 
११९ 
१२० 
१२० 
१९२ 
१३१३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२६ 


१२९ 
१२९ 
१२९ 
१३० 
१३१ 


१३१ 
१३५ 
१३४ 


१३७ 
१३७ 


१३९ 
१४१ 
१४२ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४७ 
१४९ 
१५० 
१५० 
१५१ 
१५१ 


१५३ 
१५३ 
१५३ 


मोहजादेण जे,क,ख 
संतोसंषणु जे 
रायम्ते ख्र 
मर जे 
“रलदमाहुप्पा जे 
पावेम्ति ; 
प्रोवश्षो । 
जइ विद ते. ,, 
विकिट्ठ हे 
अम्रेयकाल॑ ख्र 
आमेयकाल कक 
'सलिफसशा कफ, 
प्वेतु जे 
पा्वेति जे,क,ख 
जह रस्म जे 
एपा गाथा अप्रगाथा- 
पबात्‌ कर 
"न्ति जिणो कस 
घारति जे 
बेण्णि ६0 
बिण्गि ख् 
कासपूरि जे 
ठाणओएपं » 
ठाणगोगेण क,ख 
झाणोवजोग'.. जे,क,स 
मुद्विष्द्दारा जे 
“रख कछुसया' जे,क,स 
सुणित्त खत 
समज्जेह " कक 
निय॑ भवर्ण जे 
गेण्हड हे 
तडिकेसिस | 
महोददिरयो रे 
*निवेयणो क्‌ 
*ज॒ डब्विस्गो जे 
अभमिलि ) 
निहियकम्मरिउ हा 
निह(ण ?) तकम्भरिऊ के 
सिद्धिपुर श् 


१५३ 


१५९ 
१६२ 
१६५ 
१६३ 
१६७ 
१७१ 
१७२ 
१७१२ 
१७०३ 
१७३ 
१७३ 
१७३ 
१७५ 
१७ऊ 
१८२ 
१८२ 


१८३ 


७, पाठश्तराजि 


क्रो बीरो ढ़ 
य सब्बे, क,ख 
मण्चे य ठि जे 
“जाकिसिसंपुण्ण क,ख 
"हा इबइ बा(घा)ती जे 
इ्ट्ठ | 
रहए जेव ख 
श्वाम्िए जे 
प्ले जे,क,स 
"हपण्णा जे 
जो ते हि ५) 
तत्स करेहि जे,ख 
वरतणुम्म्ि मा जे 
वरतणुम्मि भा ख 
"गे । आछेय जे 
वानरीण मन 
आशभिद्े हा 
पयक्षण कर 
किकिण्घितुद्दी कल 
किकिन्धसुही जे 
इब, चक्सणाहों जेक,ख 
तालिओ जे 
परिवेढिउं न 
“गर्मणदत्ता क्‌ 
पासइ 33 
करप्तेसो क,ख 
पुच्छावलन्त' फ 
“बइतुश्रयणपायारे. जे 
पममायसोग क,ख 
"सरुबरकुछुम' 

*प्रि पच्छम्संदेहों कल 
सवणलोम॑ जे 
अण्णपव्य क,ख 
विलम्बन्त ' जे 
"रम्मपदेसेसु ख 
दक्खिणदिस जे,क,ख 
निग्धोसों भा जे 
मारेग्ति. जे,.क,ख 
जन्तुद्विवहूं क,ज 
निम्धोतो नि जे 


२३० 


२३० 
२३१ 
२३२ 
२३३ 
२३४ 
२३६ 
२३७ 


२३८ 
२३९ 
२३९ 
२४० 
२४० 
२४४ 
२४४ 
२४४ 


न्छ  छ #&ऋ ब्द 


१२ 
१३ 
१५ 
१५ 


१८ 


१८ 
१८ 
२७० 
२४ 


“मेहबण्णवयणों कक 
"मेहकण्णवयणो । 
“बिज्जुणा उल' जे 
विमुकजीवासा क,ख 
) निरषोसों जे 
निरधोसे ग 
पियमाई हर 
एसोदे मंगलपुरे, ख 
पत्ताहे मंगलपुरे,.. क 
“विभूतीए जे 
पीयंकरस्स कर 
पीइमाइस' न 
बिय सुमा” हु 
रई विसेसेण के, 
“भयसंगा जे.क,ख 
'बारिसयुसा जे 
सिवसयल” रे 
उद्देसो 
सम्भत्तो कस 
डह्देश-७ 
संजाओ क,स 
पं रजं जे 
“मनिग्युयपसत्था # 
“ग॒ पत्तों जे,क,ख 
'मादइप्पं जे 
हरिणगमेसी ऐ) 
दरिणेगमेसी क,ख 
ओ वीरो जे 
खेयराणद॑ क,ख 
सुमाली य स' ख 
जिट्ठं 2 
'कोरुयादीया जे 
दि. बाढिः-शूकर 
दफन 
गज्वियं जे 
*री बबह ( संशोधितम्‌),, 
अमलकिय न 


बिवडइ जे 
“बाणतोमर'" द् 
आउइसतेत्लु. जे 
भाडो किये श 
'खसरगतोम्ररवडक्य' के 
तोमरवदक' हर 
बोषमेंह .प* जे 
पज़न्त॑ 
अवड्दिभो जे 
दोण्द वि हर 
रणरसकण्कू 
रणस्स कण्कू मु 
"सप्तत्वा भो ही 
रुहिरे(रा)।हविद' जे 
थआमरिपवसग 
सपरहुत्तो न 
भिण्डिसतालप' हि 
मिडिमालिप' क,क 
आयापिं क्‌ 
सुरवरस्स जे 
ओ मगरवइस्प क,ख 
आइश्वरत्ति जे 
'थो धीरो क,ख 
पुददइतले जे 
जक्लपुरओं कल 
टि. १. सहदानामानः 
आसीणासीणपुरे जे 
वइसावरपु” कक 
पथषमादी जे 
तस्सलीलं |; 
या धीरा कस 
'सेड्द्सामित्त जे 
रण्णा सु" क,ख 
गग्द्‌वती न्‍् 
“ऋषकसियाओं जे 
'रे भीमसेण' मर 
अज्ाप्पमिएं शव 
लोगपालणों कल 
*गब्मसंभमा जे 
कुडर्व घ्ु 


कुडम्ण" जे 
*हिया इवइ जत्त के 
एवं क,ख 
साहणटे जे,क,ख 
परिवादियं सो धू' के 
रपये सो रू जे,क 
*गल्माइण्ण कस 
द्ष्वं क 
झमब्भासे जे 
परिझहइ ख 
ण्ते जे 
पढ़िबद्धा सर 
झमुर्णि बु७ 
छमिणं.. 
हु । पे सब्ब  ,, 
“करा धीरा कख 
विलालकिशिभो 
समारहई कर 
*कशलि हर 
“सवों परमों क,ख, 
एयन्तरंपि ख 
होही एसो जे,क,ख 
कााणीय पि क,ख 
निमइवयर्ण हि 
एवं सु भा ञ 
कालेण सो कि 
वि बड़कते 

“हूं ते ठिओ कस 
गरुम जे,कख 
चिन्तन्तो क,ख 
“जावपडिपुण्ण क,ख 
फ्से क,ख 
प्रहुराकाप॑ एय १ 
“ण॒ तुकवन्तीण जे 
गहब्भूड.. | #४ 
पण्छोडेम्ता हे 
चघरणिएई क 
“दिसहरा-हू० ] 
ये सोभ सर 
स् गध्छनम्ति श३ 


१३७० 
१२१ 
१२३ 


१२३ 
१२४ 
१२४ 
१२५ 
१२५ 
१२५ 
१२६ 
१२६ 
१२७ 
१९२५ 
१३० 


१३१ 
१३२ 
१३५ 
१३७ 
१३७ 
१३८ 
१३८ 
१३९ 
१३९ 
१४० 


१४२ 
१४२ 
१४३ 
१४३ 
१४९४ 
१४५ 
१९७ 
१४७ 
१४८ 


१५१ 


१५१ 
१५५ 
१५७ 


७. पाहन्‍्तराणि 


ख्‌,.: 


विकिंहमाणं ञै 
चालिया के 
विह पु न 
बिहुपु' कभ्ख 
अवद्वविया जे 
ये नाण क 
प्रिश्छेदि रु, 
आ पुत्त हा 
सबरसूहा जे 
श्षं क,् 
मिक्‍्खओ जे 
जहा भ॑ 93 
संजओवयद्वाए जे,क,ख 
तदा रूस 
तह जे 
लहुँ पालाजर जे,क,ख 
सम्भत्त वि 

'म्मि असंपुण्णे जे 
'णी थ स्ोद्द जे,ल 
“री बंधकारी जे 
सुइृडाइणी श्र 
विजोयरी का 
जलथम्भाण जे,ख 
गिरिदारणी हर 
जायजा जे 
रवितोया हि 
बलमदणा | 
बरिसणी का 
थोवदिव के 
“दियद्ेस ख 
"डरा बिजा ये भा ,, 
पश्ाओ ग 
नंदसु बंध जे 
“अपडिभूओ जे,ख 
दिंडद ख्र 
"प्रतीया ज्ञे 
सह हग्गीय॑ ख 
संबणोली जे 
कयपरिकम्मा जे, 


१६९२ 


१६५ 
१६६ 
१६९ 
१३० 


१७३ 


बी ढू # -#0 ६ ७ -9 


१३ 
१३ 


१४ 
१५ 


१५ 
१६ 


१६ 
१६ 
१६ 
१ 
ब्ऊ 
१३ 
१८ 
१९ 
२१ 
२२ 


२५ 
२६ 


“गयरीय जे 
गण इईंदपुलेण । , 
मयरं लिय जे, 
होही३ जे 
“मती भो 
“ग॒ रम्प्र मर 
(संक्षोबितम) ,, 
डे श-८ 

“व भजासे जे 
तीसे गृ जे,ल 
मफ्स चिय प॑ जे 
सश्तो मु 
समुद्धहइ कक 
एव पभू जे 
“तुगयापार॑ का 
मामतो । 
'णो नप्म लो गविक्खा भो । 
अहय विय चेदनहा 
दुहिया रयणा सवनिव स्‍्स ॥ 
खर्गह्स जे 
विजमज्से कक 
विजञम्रक्पो ख् 
गयणतढ़ि जे 
'दुअगुरगसेणो ह 
“दुजउरगसेणा क,ख 
“बी मारणों जे 
सुभो मेँ मु 
एथमादी हि 
“पणबा क 
सुणेद्दि कस 
बगणम्हि क्‌ 
यादिवती जे 
'अड़गरेण $) 
बखुमतीए ९ 
लयंपभ पुरे मा 
स्यपभपुरे कख 
विण्णवेड |) 
“जे नियई सब्ब' क,ख 


१६ 
३२६ 
२७ 
२९ 
३० 
३० 
३० 
३० 
३१ 
३१ 
ह१२ 
३३ 
३९२ 
३३ 
३५ 
३७५ 
३७ 


३२% 
३९ 
० 
घ्ण० 
5१ 
४२ 
१३ 
१५ 
3६ 
१६ 
७५० 
५१ 
५१ 
५१ 
५३ 
५३ 
५१ 
५४ 


ज४ 


छ। 


ऊय्‌ 

सप्तिमिव जो" जे 
जुुहूं द् 
बढेह गिरी जे 
महत्ते जे,क,ख 
वारि, लि ञै 
कुधृदुष्पल" 5 
महुरगु स् 
डेट ञे 
क्लाण छस्स हा 
वहन्ताणं :8 
तेहि पि हा 
'लीलंमि कोलंतो | ,, 
बिलम्बन्तो खा 
तो कबरथों जे 
अना छुदस्स क,ख 
'मोब्णघराशों सर 
उद्गखड क,ख 
उदयखेड जे 
कष्चु इणो कं 
वरकन्नाणं कस 
एस धीरो के 
विबिन्तन्तो ञख् 
कणयवुदसहि भो %,ल 
किरिणेसु नर 
पे ः 
सयगण्वमु" जे 
रक्खस पे है 
'संक्ग्पे 

ताणसत्य॑ जे 
नहुचेडे क,ख 
तेजाहर है 
“सच्छहेदि य, भह्द जे,%,स 
“सु रसे जे 
पवर काह्माणं ; हे 
गयाईं नि ध 
परमइडिड्संपतो कक्ष 
पव रहड्िठसंजुत्तो जे 
सर्यंपम पुर के 
“है अणेसु खाई | 
नियओ शिव क,ख 


3 
६० विवरीयत्था जे 
६० विकृप्पेश्ति जे,ल 
विकप्पेति क 
६१ दक्‍्खिणसेड़ढीएं. जे 
६१ भौरो विसुँ 5 
६९२ पहुयसरिसा मु 
६३ बचमाणों जे 
६३१ लेण थिय मुख 
६४ "ण बीओ जे 
६५ सर्यपमपुरे जे,.क,ख 
६५ देवकोगम्मि जे 
९७ देखपरिभय १३ 
६९ अह उत्ता कर 
७०. कुस्मकण्णेणं जे 
रे तुम १) 
१ “यरसंजमियतणू , 
या 99 
७५ पुर जे थुऊणं ,, 
3 ठिभो लिर है 
५ धरणीषियरं जे,क,ख 
६ विय ताण जे 
७७ भणह एवं । खत 
७८ नयरी जे 
७८ अच्छसि कल 
७९ मिधाजण'" जे 
<० रि 
(बला उसे 


४८१ आयडिदय 9) 
< ३ भाया पथ ख 
<४ ता चलणेसु षे जे 
<६ बरसंथं(ष) कु ,, 


४६ ज॑ तए भा खर 
४७ मढचढरएण जे 
<दद "गयाझरुूठो /। 


<८  गुंजयरिपव्वय ५४ 
शुंभइरिपव्ययं क,ख 


<९  वेसभणों जे 

'सबणाविषद्धि ,, 
९४ गुअयरिप कल 
९४ पहण्गसेन्षाणं जे 


१०७ 
१०१ 
१०१ 
बण्२ 
१०५ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 


०ण्८ 
१०९ 
१०९ 
१११ 
११४ 
११४ 
११४ 
११५ 
११९ 
११९ 


१२२ 


- १२२ 


१२३ 
१२५ 
१२६ 
१३० 
१३१९ 
१३३ 
११५ 
११६ 
१३१९ 
१३१९ 


क,ख 


क्, 


सो हत्थि न रहवरों जे 


खंड 


क,ख 
० 


जे 


क,ख 
जे,ख 


ज,क,ख 


जे 
क,ख 


3३ 


“म्मि घणओ पहलो 
मु क,ख 


3 


जे 


द्वोबिओ इभो क,ख 


जे 
कल 
जे 
क,ख 


इसे पुदृर्यक्के जे,क,ल 


७. पाढाल्शराणि 


१४१ 
१४२ 


१४२ 
१४२ 
१४३ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१४९ 
१४९ 
१५० 
१७५० 


बण२ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५६ 
१५६ 
१५६ 
१६० 
१६० 
१६१ 
१६३ 
१६१ 
१६५ 
१६९५ 


१६५ 
१६७ 
१६७ 
१६९ 
१६९ 
१६९ 
१७० 
१०१ 
१७१ 


१०१ 


जिणदरधराई ते ह जे 


थे मे स 4 : 


१७२ 
१७२ 


१७३ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७७ 
१७८ 
१७८ 
१७८ 
१७९ 


१८१ 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१८५ 
१८५ 
१८७ 
१८७ 


१८९ 
१९० 
१९० 
१९० 
१९१९ 
१९१ 
१९२ 
१९४ 
१९४ 
१९५ 
१९५ 
१९५ 
१९६ 
१९८ 
१९९ 
१९९% 


द्वणं है॑ जे 
तस्समुद 

धाषए तुरियं ॥ पर 
श्वम्पू्णणाथा भास्ति ,, 
पषसों कल 
प्रम्पूणंणाथा भास्ति जे 
पराइओ भा" हि 
“प्रोहणाहि न 
*भग्गपसरों ऊ 
“छगहगमण के 
णिण्द्‌इ कर 
गण गो मु 
झुदोवदेस । 
फारेमि की 
कोषिपए' हे 
'न एटप संदेहो क,ख्ष 
नरवईण जे,र्ू,स 
वि हुपम' क,ख 
बेगवतीएण जे 
तो वेचिऊण कि 
गसा पु" है 
'न्दा ताएँ छ 
पिबयरं ख 
सरदूरिय क्‌ 
प्लेण जे,क,ख 
'भोगेहि कस 
हि सह जज 
जलणेसि प कक 
पवज्ज हूं कस 
प्मू जे 
या सविहवेणंण कख 
असलभागिणी जे 
तीखे में कस 
मेहुणयपुरे १ 
विज्ञाइरादिश जे 
जड़गरेज |; 
विधदर्त' रा 
रणमुद्दो क,ख 
जोषब न ख 
है, जाव न कक 


१९१९ 


२१०७ 


२०८ 
२१० 
२१९ 
२११ 
२१३ 
२१६ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 


२२० 
३२० 
२२११ 
२१२२ 
२१३ 
श्भ्रे 
२११ 
२२३ 
२२४ 
२२६ 
२२५ 
२२७ 
२१२७ 


२१८ 
२१२९ 


२३१. 


२३१ 


'डो सब्यरे्ि जे 
“विसंडुक जे,ढ,ख 
पुण्गोदयेण जा जे 
सक्षषद्दी 
तेलोकं मर 
जगमेजएण श 
“जा, सय्रधणुपुत्तेण 
जक,ख 
पचरकण्णा जे 
'ललघवेदईि ॥; 
कराविया हर 
जिणसासण जे,क,स 
"उजुयमती भो जे 
मोत्तण मु,क,ख 
सोऊरणं क् 
परंतुट्ठो क,ख 


परमपीतीष जे 
वचिओं य तत्व का 
बलमसुदो कस 
“जजरियतणूं जे 
पय॑ सम स्व 
सम सम जे 
“लपुराभों ख 
कुलकयप क,ख 
जीयंकतरे 


३२३२३ 
२३५ 
१२३५ 
१२३६ 
२३२३७ 
२३७ 
१२५१ 
२४७१ 
२४१ 
२४३ 
२४४ 
२४४ 
२४६ 
२४७ 
२७८ 


२५० 
२७१ 
२७२ 
२५२ 
२५३ 
२५३ 
२५३ 
२५४ 
२५४ 
२५४ 
२५५ 
रणण 
२५७ 
२५७ 
२५७ 
२५८ 
२०९ 
२५५ 
श्५९ 
२६० 
२६० 
२६% 
२६१ 
२६१ 


७. पाडास्तराजि 


गरया कर, 
चलने दस 
ताण बहु ! कस 
दाऊण “*भ ते हे 
डचि्छिसा जे 
कहिन्ति ख 
चखलपरि कस 
तेई आ' जे क,ल 
कुगह विन क 
पयस्थेदि तर 
गयपहरेहिं भू क,ख 
रद व चरन्त-प ख 
'उ सत्तो ज॒ 
य्द्धो क,ख 
घित्ण सबण के 
ड्ण्ड जे 
ओस प्र हो 
एत्र्ज ) क 
नरादिवों न 
सुरब्गीव॑ कल 
अच्छ छु न 
रिवुमडाणं जे,क,ल 
भोगे जे 
परमगुणे जे,क,ख 
मे यणइ का जे 
राम व्रणों ] 
फ्क्तो जे,ख 
'मड्चडगरेण जे 
प्च्छिन्तो क 
ऊप्तिसह जे,क,र 
भावततरिद्ठमा' ख 
“सैफुड हे 
"पेरन्तवणिय कक 
*कूजयके क,ल 
“कलयल' श् 
“विदुदुमप्पसर जे 
पसरंतविविहमों श्र 
"दिष्णं व्य कल 
टू । पहुतमला.. ख 


२६रे 
२६२ 
२६३ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 
२६५ 


२९५ 


२८६ 
२८६ 


२८६ 


'जडावूरिय मे 
गुरुगु कज,ज 
पुच्छ[ जे, 
“नगरी कल 
हुबवहनिव क 
प्रिणिउकामा ख्‌ 
“मिलाणपधर्ष। जे 
“रलग्रोसबिय जे,या 
*रलऊसविय कस 
घोलेन्ते जे 
पुक्त्ररणि' ञ 
“चेतिय' ख 
दिसाओ कख 
*गद्रणिएहि जे 
विय तु कर 
विणिग्तो.. क,ख 
तिमिर" जे 
'जवारीया ) 
“णमुद्ठाईि रे 
अइरेगं न 
संधारिओ ख 
तीए वि क,ख 
मम्प्त 

ये भणिया सा, मु,क,खस 
पम्मेत्वयं जे 
वयणम' कर 
द्घाणणे क 
“मोशिःगेऊण । ख 
*परिघुम्पियध जे 
सांमर्था क्,्ग्व 
पणयसंपया जायमह- 
ब्मूपा, पणय जे 
महण्षया, क,ख 
किसी सुहंछु वि. जे 
"छु य विश्यया ॥ 

(इति अपि च) जे 
इसि प॑ ज,क,ख 
उद्दंसओ स' श 
सम्मत्तो कृ 


# 


नए ४ & & « बढ़े थ४ढ रा या जज 


१० 
१३ 


१३ 
१६ 
१६ 
१७ 
१७ 
१८ 
१८ 
१९ 
१९ 
२० 
रे२ 
३२३ 
३३ 
२४ 
२६ 
२९ 


२९ 
है छ 
३५ 
० 
११ 
४ 


७$ 

डद्देश-२ 
आइचर श्यस्स जे 
संपत्तो कस 
बचुमतीए जे 
उवक्षागर' सह 
तत्व भ्रणुगरों जे 
विय नियम कल 
इक्लपुरे जे 
'जुबती भो कह 
बंधवन्न पूहं कस 

निराजेक्लो 
दिवस म्ब जे 
तियस ज्य कस 


'म्न्नि भह सा, .,. 
“उता क्रण्णमाणुमादीया जे 
“ता कण्गमाणुमाईना क,ज 


रिवुछितदधाती जे 
सामिय 

रणकंडु जे 
द्ञे तए निह जे,क ख 
विगयप्तोही कक 
“बत्त छुओ, जे 
विद्ाढे हर 
भयनिग्वैय ५ 
सासयतमाबो ,, 
तरप अणुरुहा हे 
रिवुजणेण जेक,ल 
परिममति ख 
'लयरप्मेसु देखेशु ,, 
बालिसमं । 
एप (व) दह' जे 
पबगनाहों स्त 
पमयनाहों जे 
पउछमण्डला' द 
परिभणइ हि 
पडिसदूदुओं जे 
के इमे चुष्ण खत 
मोत्वं जे 
“बणबरोबरि के 


८ 
४ [१५ निश्गणुजय- 
महा । ञ 
५९ सरम-कैलरिं. ,, 
६१ खिलापदे के 
६४ राहगणिय सर 
६५ करो ते पवजा,,. जे 
६६ पेत्तामि क,ख 
६८ भ्रह झुविऊण क्‌ 
अक्शुविऊण ख 
६९ बन्धणोमूलं क्‌ 
७०. “मीओहय" ञ् 
० बखुब्चियो कक 
७१ भद्वा चउद्ठाणे हे 
७२ सहियाओं क,ख 
७३ 'खेडयकवयतोमरा 
ह्ह्था जे 
७३ कप्पतोमर बिदत्था मु 
७३ कप्पतोमरा हत्था क,ख 


८ 
८ 
<्ग 
63 
<द 
<९ 
८९% 
५१ 
५१ 


९२ 
ण२ 
५५ 
श्८ 


१०९ 
१०२ 


श्थो कभो हि 
हैेथ विश्परिणों ,, 


पद्दिया य रे 
दद्वयणों . जञ 
नियमश्राहुं कस 
जिणइंदं ह 
निवेशसि् गो 
पउमप्पम जे 
सप्तिनि्भ हे 
सह्चिषहं कस 
दत्त जे मु 
पणमितों जे 
'कायजोगेसछु. क,ख 
सुबुर्सि जे,ख 
तुद्दो य तुद द क,ख 
पणामरेति हा 
'ग भणिओ था ४५ 
ग॒ मुणिओं थघ जे 
फणिम्रणि' ५ 
पसलथ॑ हा 
भहिडजिउं 


१०४ 
१०४ 


१०५ 
१०६ 
१०६ 
१०६ 


दू 0 0 ०07 ० 7 6 >> >> 


ना री >भ 0 
७ 9 -+ ७४ ८ 


२१ 
११ 
२१ 
२२ 
३३ 


२८ 
२९% 
३० 
दे० 
३३ 


७. पाहाम्तराणि 


सलिपरियवार॑ ज,क,स 
पुब्बन्तो कक 
मज्नलसते घु जे 
प्रजलसएदि कस 
“म्रयरूमणंतं, कक 
"विचिट्टिय क,ख 
दिव्वाणि सा. न 
छुर्णति जे 
ह्ृह पं जे,क,ख 
*तेब्वाणग' जे 
उद्दसओं स' जेक,च 
सम्मतो कस 
जद्देश-१० 
सिरिमतोए जे 
हिवस्सदुदिया तारा ,, 
तुट्ठो क,ख 
अभिलसई जे 
खिन्तेन्तो जे 
बिन्तन्तो क,ख 
कस्सेस पवरकन्ना ज,क,स , 
» परिकहेदद जे 
चिराउओ कग्त 
रयणग्घवाणेणं 
दाणविभवेणं जे 
वियारयाण ५४ 
'मबो, गेह अिबो ,, 
हयमीको अयमीको सुजड़ो 
उक्को उ .केकिन्धी ॥ जे 
लो गोवालसु' क,ख 
अन्ने व य वहू जे 
वा महायुरा म 
अक्लोहणी कस 
बाइणादीया जे 
*ओ तस्स की 
“परियराबासो जे,क,ल 
“ये बिमला ॥ जे 
छुलीणपषढहा दे 
वरसरिविमु्क: क,ख 
पथरनदी ञै 


३३ 
३४ 
३५ 
३१५ 
३७ 
० 
9१ 
१३ 
9५ 
१६ 
श्ज 
४९ 
४१ 
७० 
० 
५१ 
५१ 
५१ 
५३ 
५९ 
५६ 
५ 
५९ 
६१ 
श्र 
६३ 
० 
० 
3१ 
७३ 


७३ 


उईं 
3५ 
उछ 
4१ 
4८१ 
<ढ४ 


है! 


द्द 


परप्तली' जे 
मईयव मा कख 
नदीएँ भा ञे 
“उयहिम जे 
शणसुयले रख 
थ्णे जे 
परिगेण्दि' है 
“मिउंडण' ह 
नदीपुलीणे मु 
च्िय 

'बाल्॒याए पुदिणि ख 
गवेसद जे 
पवेसिया जे 
गदीएँ हु 
सुरोय भर ख 
नदिसलिल जे 
“ण तओ मु जै,ख 
इ बहू सत्र 
मझलसतेदि जे 
उत्तिण्णो ज,ख 
खक्कार्ईस' 

'पराइकक जे 
तुरियं॑ ९ 
“घरीरे अ,ख 
एनं द ख 
एंतं द' जे 
'छे, धणमंगुस्छां न्‍ 
“*कामंते ख 
तावे चिय जे 
“उत्तमज्नो ख 
केण व जे 
घुणिवसभो है 
यमती तो ४ 
दिया जेख 
*इ विह्ेउ । ञे 
सरए य घ है 
भर जञ 
जह॒हं पढमयर॑ 

चिय, परि* ख्र 


मुवणेद्ु छ 


&& 
द्द 
] 


छुदावगादढा 


'पत्थाणे श्र 
सम्मत्तो 


डट्देश-११ 


जिगहराईं 
पद़िभाकुद्धा 
पुन्ब॒दिसि 
पुग्बदिसा 
अदद पत्तो 


नरधसपो 
न रनाहो 


शीर्षक: यश्योत्पक्तिः 


६ 
भ$ 
७ 
८ 


१० 
१० 
१९२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१८ 
१६८ 
३२० 
२४ 
२५ 
र५ 
२५ 
३२ 
३४ 
श्१ 
9३२ 
श्र 
श्र 
ह्प्‌ 


कहदेदद 
समहुराएँ 
इकता गकु 
“उज्जुयमतीओ 
वणुदस 
अवज्वाओो 
गरयगामिश्रो 
सत्थिम्रतीए 
तेण पि ती' 
सत्थिमती 
ओ में दइओ 
पयट्े 

नदीत हत्थ 
निसुणिऊर्ण 
'घम्मधरा 

लो गजेसु 
"जा यविजा 
“क्रपडिमुका 
पक्यर॑ 
अणियमित्ते 
“म्सागम्म 
पिसिमेद्‌ 
पतेलु 

झएस भागे य॑ जे 
*कम्मुज्हव 


के 
हे 


जे,ख 
जे,क,ल 


जे ् 


क,ख 


जे 


जे,क,खस 


ञै 


कस 


2) 


क,ख 


जे 


जे 


+ छह 


हा 


१५ 


है. 3 
७५३ 
७ 
७५८ 
८ 
६३ 
रे 
६९% 
छ 
१ 
७१ 
बे 
३ 
की 
७३ 
४ 
८ 
| 
० 
<१॥ 
८१ 
<१॥ 
<+ 
<4 
८ 
54५ 
८९ 


'९ ७ 
९५१ 
९१ 
5३ 
0 ॥ 
५४ 


१०६ 
१०६ 
१९२ 


“हि गे कोट होइ।॥ 
जे,क,ल 
गरुय॑ क्ख 
किद जोवा जे 
झसुणिएहण..., जे 
अरण्णम्दि डा 
“था जायतिब्यसे क,ख 
. यमतीया जे 
पद थ मदयनरंद क,ख 


पसबो य ब* जे 


परलोगस्थे क,ल 
परलोगढ़टे जे 
घत्पसंपन्नो क,स 
देखा जे 
सप्पियव्या जे.क,ल 
सोमादीया ६. 
कतो | 
बस्सादीया 4 
परमनेव्दाण पी 
वेद्निप्फण्णं ,, 
वाह्य शव जे 
भरय॑ जे;क,ख 
अजंति कस 
सब्वे लिय 2 
भरेंदं कल 
भठदुय खरी 
'ग॒तेण से जे 
जतहिस' ख 
पसबा जेकख 
नाष्ति गायापराद जे 
"किणघासप क,ख 
उप्पदकण अं से क,ख 
उपत्ति ज्ञे 
सिरिश्सहियाण क,ख 
“हूं विमुझलसंगाण नर" 
(संक्षोघितम्‌ ) जे 
"यलछखुगेजआम जे,क,ख 
“बारचलछणों जे 
अदसूवक्काया क 


११४३ 
११४ 
११७ 
११७ 
११७ 
११८ 
१२० 
१२१ 


८ 


ह्छ है. की शत 


१२ 
१४ 
१४ 
१६ 
२० 
ही 
देर 
३३ 
२५ 
१६ 


२८ 
२९ 
२९ 
३० 
३१ 
३१ 


७, पाठाण्वराणि 


अइृगरया क,ख 
रयमलपणढ जे 
'मयूर' जे,क,ख 
एयट्ट क,ख 
“समजरेणं' जे 
“पहमरगा जे 
*बणवन्दों क,ख 
हुंति जे 
इसि प" जे,ख 
मस्जण्ण जे 
ग्द्धनों अ जे,क खत 
पक्कारलमोीं जे,क,ख 
उद्देसओं स" जेख 
सम्मत्तों कक 
उद्देश-१२ 

पद मणों 

(एवा गाथा पैंचमगाथा- 

पहइचात्‌ ) जे.क,ख 
पट कल 
दिण्णं देवेण जे 
तत्थ महु? जे 
बसुमतीए जे 
परिषपुण्णो जे,क,ख 
मेच्छाहि" ख 
नरयरिद्ृस्ख जे,क,ख 
“बं गंतूण पु? जे 
तु जद जे 
"ऊण परधमेयें जे 
“इमादीयं जे 
साथागतों.. क,ल, 
“महिलामिलाण' जे 
मे, जे 
“सन्निम जे 
'प्रोददियमती जे 
कराओ जेक,ख 
73 हीय॑, जे 
गेण्द्ऊण जे 
माहबदे? जे,क 
"पो करकुमारों . क,ख 


३१३ 
३१२ 
श्१ 


जोइमतीए जे 
ए रिश्री जा०. क,ख 
"ओ लुम्प्त देव! पा 
जेक,ख : 

पिच्छह् जे 
एयं जे;क,ख 
रिवुमडइ जेक,ल 
एसो पे) कस 
?बुऋपागारं जे 
घगचधरगोम्त! जे,स 
विचिन्तंति कल 
गामेण य थ्ि जे,क,ख 
रागसंबद्धा जे 
ठविऊण जे,क,ख 
पत्थे मे क,स,मु 
"कलोगी जे 
"मायणं जे,क,ख 
कहदेज जे 
शणलद्धपरा जे 
एवमेव॑ जे 
तुरिये । क,ख 
?ण उवारंभा जे 
*ऊण उबारंभा जे,कल् 
हणइ जे 
आसालिणी नाम॑ जे 
?कुरुप्पसूया, जे 
प्रतेण जे,क,ल 
'बिललयस्दि जे 
प्तेण जे,ख 
"तेभ य, जाहे सर क,ख 
बलिएण जे 
वियादो जे 
मदायासयरों 

ते एव जे 
गर्म जे 
फोर्डेतो जैख 
माधसिय वयण १ क,ख 
नेथ्वाणं जे 
एव भी कस 
सिम" जे 


<डे 


११६ 
११८ 
११३ 
१९९ 
१३३ 
१३३ 
१३४ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१४१ 
१४१ 
१५१ 
१४२ 
१४३१ 
१४४ 


जज 


रे 
कुरफुरते जे,क,ल 
पणुल्ग्गतत्तितऔ. जे 
सुक्सारणो. 
अलहरमादी श 
निसियरेदि जे,रू,ज 
रणपलण्डो जे 
>क्रेसरिडण्डो फ 
टिरिमालन्प 4५ 
बीलसथो. क.ल,मु 
सिरिमालभ) जे 
उद्दन्त* क,ख 
आसारिऊण रहमुहे, क,ज 
?डुण रणमुद्दे जे 
गयापद्वारेणं व 
अभिमुदृह् भो क,ख 
रणधीरा 4; 
खणन्त ख्र ञ 
छुमेति न 
?सिरिदिण्णशहिरच क,ख 
लघिता ञै 
जमइण्ड” ढ 
"क़्रतमुसला,. क,ल 
उप्पाडिस्प जे 
पुरिमगत्तेसु जे,क,ख 
गरजेति क,ख 
गुलुगुकेमग्लि जे,क,ख 
अतिलद्विऊण कस 
परिञणो जे 
अभ्रिणर्रइ जे 
?ल्सलेसु जे 
देवसद चेर दे” क,स 
*मणिमयूददै जे 
"हैेण तवेण जेण.. जे 
ह्‌शू प? ज,क,ख 
डह्देश-१४ 
लद्ढाहि के जे 
महि जे,क,ख 
दब्बेहि जे 


0 
६-८ अजपमिई कल 
१० सदसारो जे 
१३ 'ऊूण य, इस कसम 
१३ से, अच्छद ख 
१३ ब चिन्तेम्तो जे 
१५ ते गया तुरक्रा ये ,, 
१६ जेण य पडि" जेक,ख 
१६ परिवोहिभो + 
१७ पश्वज्ज जि जे 
१८ देखकाले कि 
१८ जिजायतण |] 
१९ “उतस्तिमफो क,ख 
२३ सिदिपुरनामे जे,क,ख 
२३  “'पीलियलरीरा जे 
२५ परिद्याणी ! 
२६ खीरधारि त्ति क,ख 
१७ '"कुडुम्धिय जे,क,ख 
२९ मणिरण्ण तभो ,, 
३० "ण जणअपरियरिओ । जे 
३० गेजेज्ज॑ * जे,क,ख 
शेड किण्ण स॑ क,स 
३७ 'मालिरनामे # 
३८ सागरात्रगाढों |; 
३९ तत्तो पाभई तुमं, जे 
३९ परिगयश्रीरो ३; 
४३ सु अंगमगेसु 

( संक्षोषितम्‌ ) रे 
४. वाययुजेदि क,ख 
४५ निदुरिओं य॑ समणेण क 
४६ पेस्छिकण अवश्ण्णो। जे 
४७. निहुई जे 
४७ दढवपिरत्त के 
४८ "ण मणे कस 
४८ नवर जे 
४९ निययचरिं क्‌ 
७५० निय॑ ठाणे जे,क,ख 
५० टठबेइ 2 
७५१ जिणवर दिकले जे 
५२ क्षण्णण्णओोग' र 
५९ सब्यगास 


२९ 
२९ 
३१ 
डे३े 
३३ 
३३ 


७, पाहए्सराणि 


पैदिमको मर जे.क,खस 
ह्‌इ पठम' क,ख 
इई परम) जे 
सम्मशो कक 
उद्देश-१७ 
खेइपप्राइए जे 
सह सुणिऊण 83 
सुणिवरवसर्भ॑ ., 
खेपरवलमभेद्धु जेक,ल 
समावमहुरमिरं जे 
मुणिवलभो कूख 
मरयलोगं ज्ञे 
तेण वि निरय॑ के 


"भरदर्णि पत्तिसयुय थ , ख 
अलीया वया य चोरा क,ख 
"ब्िया य चोरा जे 


पट जे,क,ख 
होंति जे 
आडिप्पवर्ग' ण् 
गिद्धा गुदछा. क,ख 
महाहिंगरणेण | जे 
आयेसदाया मे 
इैंसत्य अत्रज्साया जे,क,स 
नरये छः 
निरओवगा जे 
पयमादी त 
मरयोवगा 95 
हुण्डमादीसु ७» 
जेयपुण नियर्दि कु ,, 
करिसणादीसु , 
पयमादी क 
दुक्स विय 

निय्रयकालंगि क,ख 
गो-मदहिस-उद्द जे 
पबमादीया बहुतो ,, 
पंग्‌ जे,क,ख 
अडविमज्स हर 
बीभमणये जे 
करिसणादी ) 


रेड 
इे५ 
३७ 
३८ 


१२ 


हर 
भ्३े 
४५ 


५३ 
५४ 
पड 
हि 
५६ 
५६ 
५९ 


मणुयगतीए जे 
रूमन्ति जे,क,ख 
अपार्वता जे 
ज॑ देंति जे,ल 
ज॑ दिति कक 
मिशरछ हिद्ठोण कस 
जे 

त॑ पिय रूस 
कूएकसरजलेण ४ 
अप्पक्षरिंसेसु जे 
खिय लोगो हि 
कुलिश्ौसु ५ 
“पलोइजीहेहि. जे,क ख 
साग॑ काऊण कस 
सक्क॑ काऊण जे 
उभयो वि न 
तित्थाइसेवर्ण गा 
संतारकन्तारं हि 
"कुलिएसु. क,ख 
दारिज्ञति जे,कख 
जंतु सं घाया जे 
सत्तसंधा् कस 
कुमारी जे 
दोग्गरग्मणं जे,ऋ,ख 
बज्जेन्ति जे 
वज्जेतसि क्ख 
इसाइ दाणाई जे,क,ख 
प्ले जे,स 
वीयरागेणं जे,क,ख 
नाणेण दि ४ 
निदवदयंगोव्टो ,, 
अणुभवदइ जे 
नय होइ तत्स परिवड्ढो 
जे,क,ल 

निश्चय कय न 
मेयारा | 
तारंसि जे 
बतेसु ४१ 
पड़िमा य ति' हर 
पद्टवन्घे, क,ख 


धूप क् 


६९ 
६९ 
७ 


३० 


७१ 
छर्‌ 
७३ 
जउह 
है. ॥ 
ज्५ 
जन 


७६ 
७६ 
ऊ 
३ 
उदध 
<१॥ 
<4१ 
ने 
ढ़ 


ढ़ 
<५ 
८५ 
<६ 


८८ 
८९ 
<९ 
<र 


९७० 
९१ 
९१ 
है 
हि 
8] 
५९ 


सोदिय जे 
पञाबो कक 
मेहुअपरि” जे 
'इस्स हि नि जेक/ख 
निविसी कस 
उद्यारादी जे 
वहगुत्ती जे,क,ख 
पते जे 
काग्परपीरा कस 
रसपरिश्ागो थे 
उदसरगो जे,क,ख 
अब्मितरणों तवो 

एसो क,ख 
उयहड्ो जे 
"निजरहे अं 


बारससु ओवेक्ख|स ,, 
बारससु उवेक्स|सु य क,ख 
हुक च जे,क,ख 


खिंतेता परमहिय जे 


'रेडिविभवा ,, 
चालिन्ति की 
खालेन्ति क,श 
पसमेन्ति गा 
>सप्पसरिसो जे 
य॒ खीरबुद्ीघा ।  ,, 
पबेन्ति | 
सोहम्मादिसु रे 
अह उत्तिम" ४ 
बहुमितिबित्रिती ,, 
धहुमसिचित्त' ख 
पूर॑ विद क्‌ 
चज्जेद्नील' जे 


?विचिसभित्ति' हु 
मयबकशससरदह" ,, 


प्रणबचला' जे,क.मु 
'युरभिपृव” कछ - 
अगमिस" जे 
*जउरंससरीरा, 57 


१३६ 
१३७ 
१३७ 
१३८ 
१३८ 
१३५ 


हछूय थि फ्ला जे 
भाग थि जेद़्स 
पायति कख 
सौदो ब्व सर जे 
+भवे जेण दहोइ रे 
शभिलासिउ अऔ॑ खस 
विमुच्चइ जे 
सागारो है 
स्वावयधम्मो हु 
बये तु प*॑ क,ख 
प्ले जे 
बयाणि जे,क,ख , 
गैद्रिती जे 
सुराहिबजण्ं ही 
खोहस्पादीसु.. » 
हुति > 
पावेति जे,क ख 
“यादिएसु जे 
अदहमुत्तिम कख 
“मं जिगो ध जे 
अणु भवन्ति ४८ 
थेयत्थेवो कस 
सरियाओ ख 
एक दियह मु) जे 
'फलं वे सु 4» 
जुबइविपिहम हर 
मुदुत्तड़ ढो मि 
उबवासा 3 
“मादीया । ५, 
मसावियमतोओ .,. 
अथल्यते जे,क ख 
जअगेन्तसोमे . जे 
“जअगेन्तसो हो कख 
दिल्यर जे 
रयणीए ) 
बरविहृणा कस 
एत्थ वि कस 
बज्जेन्ति कस 
जाण रतति जे 
पगाम_ न 
य काम क,ख 


११ 


१५९१ 


१४३ 
१४४ 
१४४ 


१४६ 
१४९ 
१४७ 
१५० 
१०५० 
१५१ 
१५२ 
१०४ 
१५७ 
१५८ 


७. पाठान्तराणि 


जाए न जे 
विजिजइ न 
विवज्जेन्ति. ऋख 
जेनमिति जै 
अणुहवंति क्मु 
अणुहुति ज्ै 
अणुद्दति ख 
*कुट्केसाओ जे 
इंह महिलाओ के 
विय किबि जे,क,ख 
लोगत्यी जे 
गेण्डड रे 
गेण्ड थ्ध 
दुकरचरियं क,ख 
भेए मा का सु 
मुणिवधम जे,क.ल. 
वबिउल चने कख 
इति पउम' ख्र 
“घम्मकद्ठाणा क्ख 
चोहसमा कख 
उहसो सा जे,क,ख 
सम्नत्तों कृ 
उद्देश-१५ 
"ज वालिजर कख 
मनन्‍्दर जे 
गणाहियो 
एा-कित्तिपड़ि" क,ख, 
नर्दिमादी जे 
रूवाण रू + 
हाऊण 4 क,ख 
“जोव्वणर्चन जे 
साहसु फुडे जेक,ख 
दिजड क,ख 
ता कुप्पइ जे 
इन्दई कुमारो जे 
जाओ प्विरि ख् 
पिउप्ताउदुकब जे 
“दुक्खज णय॑ क,ख 
दक्खिणाएं सेढोए क,ल 
विज्जुप्पमो जे क,ख 
"सरिस शोज्वणार्ण 
जे,क,ख,मु 


श्र 
२० 
र्े४ 
१६ 
२७ 
२९ 
२९ 
£ री] 
३१ 
३२ 
३४ 
बढ 
ब८ 
६84 
३९ 
३९ 
छ० 
० 
घ्० 
भ्३े 
४ 


हु होइ जे 
संजोगो जे,ल,ख 
यं व गमिही के,ख 
एत्थ मन्‍ती जे 
पिलम्बेइ ज्ञे 
उपवयणाई ख 
गुमुगुमुगुरमें। जे ह,ख 
अठ्ठ॒ यहा जे 
उन्रक गझ़रा जे,केस 
उब जिद जे 
2 पेड पमुदा ५ 
री सवुरिसि ४ 
करेटि के के 
मणोरद! से जे 
सब्वमेतमेयं तु कस 
गाढम्सि पी क्ख 
अगुफनेणं जे 
नियागेण रे 
गन्तूणं कायय. छ,ख 
कंताए दरि? जे 
"बेदणापरि' हु 
पढमे उ ही जे,क,ख 
होइ चउ। जे,क,ख. 
सत्तप्रियम्मि जे 
शस्मि ये पल जे,क,ल 
पुण चेव मरइ जे 
“विभ्रधायणट्ठी जे 
वि घिति न रभह जे 


“बणे, नेव घिदई लहृ३ 


र्भ् 


बहु त सतत 
बहुत॑ क 
नाम जै,क,स्र 
अज्न॑ व कपस्स जे 
जो इक ख 
दियहाणि तिन्नि जे 
कायरो होहि क्‌,ख 
दण्ण पि क्त 
पिताव ए जे 


ससासोगल" जे,क,ख 


६४ 
९९ 
१६ 
६६ 


१ 
»॥ 
श्र 

२ 
७२ 

७३ 

हि । 


जी 


७५ 
७९ 


की 
<१ 
८३ 
८८ 
८९ 
5३ 
४ 
5६ 
हि 
१०० 
१०० 


१०० 


नी नन्‍ौी ननहे 


््‌र्‌ 

गइसभावेण्ण ज्जे 
वरतणु जे,क,ख 
जियलोगे जे 
“रियमहयसरा हा 
*प्रहिला व + 
मिस्सकेसीए फ 
रोस परिगय/मा के 
मारण सर 
अणुमन्निय 
नय रुद्धा अ जे 
अप्पणों स्री क,ख 
छिन्न!मि जे 
पज्जुप्पमों जेक.ख 
समुब्मि्ण जु4ईण ताण 
पार जे 
घादति जे,क,ख 
पम्रहिल थे पराससे 

ल" क,ख 


'ण॒ सुह कओ हो" जे 
जेण वच्चामि फ,खस 
जता य कुमु" जे 
जे, गुरुआरंभों हर 


'वेहि दृतयत्त क.ख 
पल्दायनररि दे है जे 
पवणंजये नि. ,, 
य ॒वारेग्जे जे 
"दाणमणविभवा जे,क,ख 
दुफ्तावह ता । क,ख 
उवणमइ इह लो. के 
“संवेगसद्धा क्र 
इति प  । 
अज्ञणसु" जे 


उद्देसो सम्मत्तो जे क,ख 


डद्देशा-१६ 
पवणजशयेण जे 
दुक्वियतिमणा अ जे, ख 
विरहानलत? जे 
*र विवश्िन्तिग्ती. क 
"३ विचिन्लेन्ती ल 
?२ ब चितेंती जे 


म्पकी 


बज ५ हम 


११ 
१६ 


१९ 
२० 
२१ 
२१ 
२३ 
२४ 
२५ 
३० 
३रे 
३३ 
३५ 
३८ 
३८ 
श्र 
५३ 
श्डे 
श्र 
श्प 
है 
॥ 
शे८ 
४ 


५३ 
५ 
५५ 

५६ 


॥ ७ 
' हर] 
६० 


*अलोफित" जे 
इरिणी वि वा भर 
इरिणी ग्र वा क,स 
'तणुयासन्वह्ी जे 
“छा किर क,ख 
ला पड हुंति पर जे 
महेन्द्तणया क,स्र 
'सस पवेसिओ क,ख 
दिव्वस्येई्ि पि ब्रिया मए 

अवस्स जिणेगम्बों। जे 
बसीसई सहस्ताई ,, 
*सत्थभिजन्त रा 
प्रत्रभयतुर हे 
“हा श्रवरे जु' हि 
पेक्खिऊण | 
बद्णसुरतेहि न 
राहिय॑ ये कि 
ताथय वी' » 
नियमलीलाए का 
मशवधश्रगए 92 
आमरणभू. .  ,, 
मदेग्दतणया क,स 
नरेन्दृम' क,ख़ 
परि कण़ो जे 
से नह्यि अज़्ध से ,. 
सरेजासि फ् 
अयद्िभ्रो जे,क,ख 
"लणादी मो ज्ञे 
“मुप्नेन्त समर जे,क,ल 


सहस्सपलेडि कक्ष 
दीह रंज जे 
मउलिति स्व 
इंसादीया जे 
बिहरेह ५" क,ख 
ज॑ मए जे 
अलजण ४ 
सुद्रीणविश्नणा क,ख 
ताकि क,ख 
"हि श्वत्॒रिस जे 
भ्रकानदीग॑ं तु क,ख़ 
"प्रिद्न अंजगं क,ख 


६ 
६४ 
5५ 
| 


६७ 
६५८ 
उप 
जप 
ज्५ 


000 


९ 


<4 
<२ 
८२ 
4३ 
८५४ 
<५९ 
न 
<£ 
८3 
८८ 
<५ 
८९ 


मकिकभी. 0 अब. -# 


७, पाडान्तर्णि 


परगीवए कख 
भ्रब्भिन्तरो ज्ञे 
आगश्यो हृहं कख़ 
ज्य पिययमो इह 
समागओो खत 
“उत्त पियम सो इह 
समागओ के 
सिप्षिणससरि्स जे, क,ख 
छब्यछोगेग॑ जे,क,ख 


सामिणी अ' जे 
तुदद नत्यि कस 
वहेजासि जे 
सिणेहं कख 
सणेह जे 


रइपत्था(ह)रणगु. ,, 
दोण्द् वि क,ख 
"पुहायासलद्ध ज्ञे 


सबुरिसि हु 
९३ च गश्छाम्रो कर 
अवगूदिकण. ज,क,ख्र 
*ण फुणर नि जे 
क्रेड 9 
>अहुरालाया श 
तुम प” श 
धुरुयषण ग*' ५ 
गिण्ह्सु ख्र 


"प्रा ब्र गयण क,ख 
बिययनिवेसब्भवर्ण जे 


ह खदा हा] 
इसि प जे,क,ख 
पवणजणा ञ 
?मुन्दरि भिषह्ाणो जे क,ख 
माप्त उ जे 
सम्पत्ता जलकर 
उद्देशा- १७ 
गन्मस्सहुयपयासप्या । जे 
'आरकन्ना कि 
गती ये जे,क,ख 


जायगब्म पाता खत 


& 6 6 6 & - 


११ 
११ 
११ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१ 
१७ 
१७ 
१८ 
१९ 
१९ 
२१ 


२१ 


श्र 
२२ 
१३ 
५ 
२८ 


२९ 
२५९ 
३१ 
३३ 
रै३े 
३८ 
३८ 
३९ 
४3१ 
४४ 


पावा कु 
तओ केउमई जे 
तत्थ केठ्पई मु 
आणवेह कम्प्रक्र॑ ,, 
नेदहि ह॑ ख 
पियषघर क,ख 
पीइहरं जे 
पद़िदेविकण जे,क,लख 
मणति थ का 
पुद्दइतले जे 
पाडढिओ कल 
“म्तेणाबि लि क,ख 
विलवियम्मि रे जे 
“पहछ्वो विहाणे क्स 
सहियाए सम कु. जे 
परिपुश्छि कल 
वसन्तसेणाए जे 
'ज्ञयमादीयं हर 
त चिय वयणनिहस्स ,, 
दारवालिएणं जे,क,ख 
समयवाय का 
मरुच्छाहो कक 
मुहुच्छाहो सर 
होद स॑ जे,मु,ख 
के उमई जे,मु 
कित्तिमई क,ख 
लोयकम्म' जे 
पुष्य पि क,ख 
“बालिएणं जे,क ख 
*ब्ि पवण्णा जे 
"दि पवन्ना क,ख 
“पायवेसु से जे 
सहया अं नि 
"हेउबैरि हद 
सायाए पि ऊं 
निययाउ गेद्दाओं कख्ल 
समाबण्णे क,ख़ 
वशच्चामि क,ख 
मा विपसी जे 
मुणिवसमभं न 
“वायरयदोसा हा 


श्प 
8६ 
४६ 
७ 


७० 
५४ 
६१ 
६१) 
हे 
६४ 
६७ 
६९ 
६९% 


७१ 
७३१ 
७३ 
हे 
ज्५ 
3८ 
८१ 
८२ 
<८*२ 
<दडडे 
८६ 
८3 
८८ 
८८ 
८८ 
१५१ 
५१ 
९५२ 


कम्मक्मा भवदाणं जे 


धाइपमर' गा 
वा इसो अपुछो क,ख 
अभिवभई गा 
अम्रग्रमती जे 
तथों गृ' के 
महिशूडी थो 
ममलसलेदि जे,क,ल 
अशेह्ट य पययमणा,थु जे 
सुणेद्दि $ 
सहस्साई पाषंतोि. ,, 
'ह्माई पार्वती कस 
गिहधम्म जे,क,ख 
कालगया तत्थ स॑' 
जे,क,ख 
भवघलागरे जे 
बुज् क,ख 
निस्संदेहो जे 
उप्पयड कख 
भोयणादीय जे 
“बिहलवबुण्णव_ जे,क,ख 
सिंहेण ख ख 
सरभरूय जे 
गुद्दाओं ख 
गायसु सामिय जे,क,ख्र 
“गयसयाओं जे 
अच्चन्ति कक 
'णुज्जुयप्त जे क,ख 
“ब्बों चिय जे 
पयत्तेईि क,ख 
रुवइ्‌ जे 
"मम सुहं क,ल 
पिऊ ते जे 
पिओ ते कल 
पशलादेण जे 
एवं ताण जे,क,ख 
नह॒क्षणाओ जे,ख 
सुचुरिस्र जे,क,ख 
एवं विय जे 
पिभो कु क,ख 
अहतं, सु 08 


नर नर छ न 


न्ड 
नि 


१४ 


विमावसु जे,ख 
बहुलड्मी क्र 
बहुनडुमीए से कल 


इम्ा पुण  जे,क,स 


'लाहेन्ति जे.क,ख 
राबरिई क 
यु जे,क,खं 
'निमिसि जे,स 
पाविदिह जें 
पिव से ख्‌ 
संपूहुझण जे 
पढिसुजां । तो ह 
उच्छुगनिद्वियतणुं हि 
समुच्छलिओ . .,,. 
सिलावहे. जे,क,ख 
रोबन्ता जे 
हाहकार' ग 
जाइविमाणा' ख् 
जम्मुस्सवो ज,क,ख 
देवलोगे जे 
जया स॑ जेक ख 
इणुजो त्ति ज 
“उज्जूब भावा हि 
विमलजिणधम्ता क 
इति प' ख 
दृणुवंसभव जे 
नाम उहें 4५ 
सम्भत्तो 
उद्देदा-१८ 

एय ते कस 
उद्धट्ठिऊण म्रु 
उदद्विऊण कक 
उवद्धिऊण जे 
“णाभवणे | 
पियहरे क,ख 
'बरा तरणी जे 
पेरछ३ कत्तो क,ख 
ममतिय कु, 
छिडृण ख 
ञज्बा ह॒हं ञै 


जप 


७. पैंडान्सरशणि 


संपजों . 
अपेरछ इती ख 
“म्ती मया ख 
भरव०्णम्मी जे 
बणं ते संपश्तो ग” जे,क,स्र 
ता सुम' कस 
“गाइसस्तेयं कक 
एये चिय जे 
*अयवित्तन्ते हा 
शुरुयणस्पि स्र॑ रा 
*गरमरसरा न 
किसिमई क्ख 
एक्ाओई कि जे 
तुरियं न 
बस्तणूं हे 
जहए ततथ वर॑ से 
तो बज्झ जे 
सुतेण ११ 
कित्तिमई कस 
ज्ुवती हि जे 
स्‍ल संजाओ ,, 
नदेद 
संधाविऊण हा 
ओ विय य क,ख 
पवणगती जे 
गवेसमाणे कक 
प्रणगती जे 
?ग उबहृण्णा कख 
नभयला ओ जे 
"जियआहारे क,ख 
'पुच्छियाए तीए जे 
म्र्सिक हि 
दृणुय त्ति # 
पर तुद्ठी क,ख 
ँव॒.गओो क,ख 
मासा जे 
इृणुयन्तो जे,ख 
हृणुअस्तो कक 
ज,ख,क 
पत्रणज्ञणा" मै 
मा उ₹ जे 
सम्मत्तो क,स 


उद्देश १९ 
१ मेले हृह से” रुख 
५ हणुत्रस्स जज 
९५ सोऊण व रूख 
९ हणुयतो कस 
९ रणमुहं जे 
१०. "णगतीणं 5 
१९ गयेदें न 
१२ गो अदद मण्णिओ क,ज 
१२ गुरुद्द ता? छ्ख 
१३३ कयपडिकम्पो ञरै 
१४ हृणुवो के 
१५ इहणुप्रन्तो हर 
१६ एव च दसा म्ब 
१६ णसम॑ इणुबो जे 
१६ विचुछुरियं डे 
१७. पणवइ़ ५ 
१०. अवगूढ़ी जे,क ख 
१९ वो वरपुरीए क,ख 
३२२ सह-स्तिी कल 
२५ खसुतेदि जे 
२४ समोच्छरिओ न्‍ 
२५ “विहीसणे क्‌,स्त्र 
२५ 'मादीया जे 
२८ गेण्डड जेक,ख 
२८ हणुतो जे 
5४३२ नमियपावीढों जे,क,ख 
४४ डण्ढरयण जे 
२५ जिणदवबपुरे- 
स्रासणलूद्धभावा 
४२५ 'सासणलद कक 
इति जे 
नाम उहँ हे 
उद्देसो स| हर 
सम्मत्तो जे,क 
उद्देशा-२० 
शीषक 'इृद्ठाणुकिलण 
१ 'रचसमं जे,क,ख् 
३ भादीणं जे 
४ अभिणन्द्णों न 
अभिनंदणों ख 


ब्ह 


१५ 
१६ 


१७ 
१ 
बट 
१८ 
१८ 
१९ 
१९ 


७ 


२० 
२० 
२3१ 
२१ 
२२ 
२२ 
३३ 
२५ 


दर 
खुमतो जे 
पुण्डरिगिणी ही 
उसमदी ४ 
"ट्री बरचेड़ी! कल 
सुनन्दों जे 
"जो चुण जे,क,ख 
गुरू य सी फ,ख 
रोचीरों जे,क,स 
गे अच्छाओं सर 
"रो सच्छाओ जे 
वजदेतो कस 
चित्तारकब्ो ह्ष 
खितारक्‍्खो जे 
नन्‍्दो बि य 


अमियसांगो ये श् 
य विय अम्रियछंगों य. के 
थे अतीवचसोगो य जे 


दामरमुणी जे 
ण्ते १ 
गेबेजजं ने क,ख 


या गेवैजा जेक,ख 
प्रहाभार् फ,क्ष 
फ्तेसु जे,क,स 


शोपेक 'माौता-पितरः 


२७ 
२८ 
२८ 
२८ 
२९ 
२९ 
२९ 
३० 
३० 
३० 
३१ 
३१ 
३१ 
शैरे 
३४० 
३४ 


निर्याणस्थानानि ले 


"ही अभह कं, 
अजीओ ख् 
ले देइ क् 
लू देओ खर 
तरूव रसालो 

“उ पाबेन्तो मु 
उ पावति ढ् 
जिरणिंद अ घे 
अभिनन्दणों कुणड॑ ,, 
अभिणनद्णो.. 'ख 
प्रेघप्पनों जे 
छुमती न 
नरिन्दा कस 
सिरिस ज्ञे 
परमों भ जे,कल 
*बस्मि 


३५ 


३६ 


३७ 


३८ 
३९ 


३९ 
॥ 
४१ 
डरे 
४३ 
५३ 
4 
॥ 
२५ 
५ 
२५ 


४८ 
ईंट 
दर] 


५७ 
५ 
कि 


७९ 
६० 
६३ 
६५ 
१५ 
६७ 
६८ 
55 
६८ 
घि८ 
बे 


० 


पणासेड क,ख 
पणासंतु जे 
नरगोहदूदुमो ह 
नग्गोह* क,ख 
लेन्दुग जे 
तंदुग' श्र 
वासपुजों जे 
कम्पिल्े _कयवम्मा 

साम्ा क,ख 
सम्मी वि जे 
साएयाए सिव दि जे 
पते चर 
कत्तिया कक 
पणासेसु द् 
पणासे तु ख्व 
च खेती तु जे 
महिला जे,क,स्तर 
कुंदन क्‌ 


५दो रिक्खं चिय अ' जे 
नासेंतु ते |खप्प ॥ क,ख 
मगदहादि क,ख 
“पुरंमि एशो जे 
"हल द्वोउ क,ख 
"लो जणणी यतिसिल 


द्दृ 

दिन्तु कख 
माएंदर्स न 
किसुयसब 

प्ले 

बसे जिणतर चंदा 
"गे संपत्ता सा 


28. 9१9 
भ्ड 9 


क,ख 


38. 92 


सयपे 

अवगाईे जे 
तु ॒पहस्स ? 
"हीणावस ख 
ओसपि' जे 
?प्पिणीए वि क 
सरिसो ख 
"स्रभाएण जे 
छ्ब्तेदा झ् 
'कोढीए है ५ 


९३ 
पर 
फ्ज 
हि] 


5६ 


९ 
शीपषेक 


१०१ 
१०३ 
१०४ 


झऔीर्षकः 


१०५ 


७, पाठासप्तराणि 


"क्ोडी इतंति च क,ल 


दुस्मभाए जे 
मई का 
उवदिसतेण | 
पएयाईइ अज॑ 

“सस होइ ऊणा को कु ख 
ऊणा को" जे 
"रं जाण वीसतिमं कख 
*र इगुणवीस' जे 
'बीलतिम॑ क,ख 
“जा उ सया जे 
परिनेय्बु है 
“विर्वजिएकाले ५5 
“इरविमु क,ख 
यमतीया जे 
गोदण्ड) ख्र 
?रिसेस्‌ जे 
अतिविद्टि' हे 
आइपमा'" छ 
जाव य ते” कख 
बरिसाए क 
द्वाही जे,क,ख 
आइपभा" जे 
बानभमि' की 
आउं बल उ कख 
“धणुवीसा कख 
परिद्याय' कख 
मव॒अद्ठ सत्त सड़ढा 


छच्छथ घणू अद्धछट्ठा 


य । पचसया पणुवीसा 
उस्सेहों” जे 
“हो होई जिण” जे,क,ख 


असीय स* कसर 
"या थ सत्तरी सट्दी जे 
चायूषि 

"रीए अजिओ क,ख 
छ्ण्ण पु जे 
प्ले ऐ» 
पुण तीसा ख 
सतलपूर्वमभबादि ले 
समक्वाए कृ 


१०५ 
१०६ 
१०६ 
१०६ 


०८ 
१०९ 
११० 


१११ 
१११ 


११३ 
११४ 
१५७ 
११७ 
११८ 
११८ 
११९ 
११९ 
१२१ 
१२२ 
१२२ 
१२६३ 
१२३ 


१२४ 
१२४ 


१२५ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२८ 
१२८ 
१२९ 
१३० 
१३३ 
१३३ 


+ "| 


सुणउ जले 
उसमेण सु जेसख 
होब्व पा जे 

रिगि? ख् 
पुण्डर्िगिट जे 
लश्चिऊण हा 
असमईए |5 
पुण्डरिंगि” कू,ख 
पुण्डरिंगि) जे 
य॑ विणीयाए कस 
भा।वणीए जे 
“ण तब भधवों 


सरणणकुमारंम उप्पन्नो जे 
आंतरूषो कस 
पुण्गाणुभावजाएणं क,ख 


विभांगे क,ख 
विणयमर्‌ जे 
हमबाहू ५४ 
परीवसइ हे 
जिणायतणे हि 
हेंसन्तियं कु 
तत्तोबि चुयस" कप 
सुप्पमछु 3 
वयसमीद ;) 
सदझ्य|एदोस” 35 
भावियमती के 
सहदेविनरा ९; 
नगरे हि 
सोधम्माहि' क,ख 
द्द्द/म्म जे 
'इंतिरूुब॑ जे,क,ख 
तो भणइई 

होउ कयपडिकम्मों जे 
कयबलिकमस्मो मु 
फयपडिकम्मो क,ख 
पत्तो भणन्ति 

?णाण रू जे 
पोर्ट गिणीए $४ 
सीखसे क्‌ख़ 
इतः पश्चात्‌ 

व प्रतौ षष्ठि ६० 


पत्राणि मोपलभन्‍न्ते 


१३८ 


१३८ 
१३८ 
१३९ 


१४१ 


१४१ 
१४२ 


१४३ 
१४३ 
१४४ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 


१५५ 
१०६ 
१५७ 
१६० 
१६० 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६३ 
१६७ 


१७३० 
१०१ 
१७०२ 
१७२ 
१७२ 
१०७३ 
१७३ 
१ज्ण 
१७६ 
१७७ 
१०९ 
१७९ 


"पुरे य नराहिव मुझे 
“पुरे नयरादिव रू 


मुणिवरों विनित्तस्स जे 
देखलोगं जे,क 
“जानो 
इंखायइसामि' जे 
प्ो अश्मद्धि- 
जझिणतरे पचश्चो ॥ जे 
वीइसोग ५) 
सप्पभगुरु क्‌ 
चविऊण क 
प्‌ जे 
“बसे जे,क 
गेय खे? कक 
देवि रज के 
2३, सुब्पयनभियतरे 
घीरी जे 
पुष्ब ति' कृ 
“वरवसभो. जे,क 
पणाभिराम जेक 
पएसे भी जे 
दाबेन्ति जे,क 
“दुम्मस्‍््स जे 
_बदुम्मस्स 
हुकल क 
“रख छयासु क 
“देवमादीया जे 
“रवि य पोय' जे 


इमाण नामाणि जे,क 
मा परिस्षभूई जे 


मो अह हों है 
लज्ञाय। जे,क 
प्ले जे 
जुबन्त का 
?रण्णदरणं क्‌ 
>बद्धणकरं जे 
तह य है जे,क 
"रा पएहे ञ्ञे 
महाछुक' जे,% 
एतेखु जे 


१८० 
३८० 
१८१ 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१३८५ 
१८६ 
१८७ 
१८५ 
१८८ 
१८८ 
१९० 


१९१ 
१९१ 


१९१ 
१९१ 
१९३ 
१९३ 


१९४ 
१९५ 
१९६ 


१९८ 
१९८ 


१९९ 


२०१ 
२०३ 
२०३ 
२०४ 
२०४ 
३२०४ 
२०४ 
२०६ 
२०८ 


संतिनयरनापं च जे,क 
महिला 23 
फ्लेसु जे 
गयरेसू 
“प्रो पयावई गा 
पच्छिमों क 
अमग्विगा जे 
>ओ विय 9 
मणोहरा € छः 
पावह जे,क 
“जोन्वणवराओ 
पुंडरिंगिणी 
आणन्दयरी 
“णो चेव ना 
"रो बिय 
एयाणि 
नामाई 
मामाई 
भोउ। 

ण्ते 

*क्प्पा य 
बंभाओं 
एतेखु 

अण्णा विय वे” ,, 
गति इत्य कक 
जिणे के 
जभासि 


%/ 


&ऋ का छा &ऋ & 3 से असअझभ 44% 9 5 सर 


अरमन्लिजिणवराण 
य, दत्तो १ 
अयलपुरं वि न 
तहेव इ' जे,क 
महुकेदा क 
जरासिन्धू कक 
प्ले जे 
गेंच। कृ 
सतत वासुदेवाण ॥ जे 
'ण॑ एसो, क्र 
डट्टियं के क्‌ 
थोषभवा' जे,क 
इह प॑ 

"राविभवा 


पक 


हक. 3» 


न्‍्ध्ण 


6 6 «४ «» 


१० 
१२ 


१३ 
१४ 


१५ 
१५ 
१३ 
१८ 


१५९. 
२१ 


२५ 
३२६ 
३१ 
३१ 
३४ 
३४ 
३५ 
३५ 
३५ 
३६ 
३६ 
३८ 
३९% 
छ्० 
श्रे० 
श्र 
श्३ 
भ३ 


७, पाठाग्तराणि 


नाम उद्द' ज्ञ 
उद्देसो सम्मत्ो कृ 
उद्देश-२१ 
ग॒ अत्यि म॑ जञ्‌ 
मद्िवालों कृ 
*सम्रिद्धि क्र 
पोट्िलमु जे.क 
जेण य हू जे 
इहई ही 
राया य महिहररों वि जे,क 
एबमादिया ज्ज 
चोहस जैक 
सौहमहिसेय जज 
चउद्‌त श 
नहा आ क 
उज्जोयन्ती हे 
“बरवासिणीहि कर 
विद्दीए थ्रीरो /) 
इन्दादी जे 
“लखतेदि 


विद अस्सप सुब्बया 
आधि । 5 


प्रचाईसय हि 
हेड जे,क 
“हेणं अइकंता जञ 
“ज्ोगेणं जे,क 
निमुणसु जे 
'त्थ बासे के 
सुउज्जुया जे,क 
दुकयमुद्द जे 
अकयबलिकम्पा क 
अणुवइन्त य फ 
परियत्तन्ति जे 
पिच्छिऊण न 
णव केई क्‌ 
“क्रालमाइमे जे 
पी ये वि रे 
जस्स महा क्‌ 
या इरिवा जे 
या बिहुता के 


3३ 
9९ 
श््श 
घ्पु 
छ्८द 


० 
७१ 
जब 
७३ 
७३ 
७३ 


चूलामणि जै,क 
हरिवाहणेण जै 
पोतीए मु 
य बाहुजे, ते ) 
>यदलिदम- 
वरदालिप' सं 
काइलझंकार कर 
बविउल + 
असोगपु' रे 
“बसम॑ जज 
अहसभुमि्त कक 
पलेण जे 
किया व्य पा जे,क 
निरीकलेधि जे 
निरक्वामि क्र 
यंधं मोक्ल . जे,क 
पडढिंहिण्डड क 
लभा जे,क 
तह हयद निरायारो जे 
काऊण जे,क 
सोहम्मादीसु. जे 
'्ाओं मणुओं क 
“गण कम्मम्े जे,क 
एये मुणि ७४ 
विगयनंद्दो 8 5 
दढयरों जे 
एक्क्पि कक 
अभिव्जिउ जै 
“जुबती उ न्‍ 
हुये गग्ग ध 
जह बीय गा 
तो भण ज,क,मु 
दि ओइण्ण तु अवहरइ 
बेयण अंगा क 
ते भर्णा जै,क,मु 
कणाहँं, जे 
तुज्झ क 
"संबेगो जे 
सोदरने $ 
भत्तार भाय वि. के 
विभागदु जे,क 


७३ 
७३ 
पे 
५ 
ज् 
रु 
4३ 
८५ 
4६ 
<८ जे 
८८ 
९१ 
९१ 
९३ 


| 
सायरसविहि प' का 
प्रणोरमा सु द् 
किंद भो जे,क 
जरापरिग्गहिओो जे 
विराग जे,क 
विभूतीए जे 
“इम्पलद्ो क् 
बरमराहिव र्ं 
पुदवीप जे 
किन्न न नद्ठु कक 
अबरगाई पी २ 
मउडादिवि' जे 
गामसहरस तु कृ 
ले भरेड जे,क 
ड३ न 
“गाणाप्एक्क कक 
वण्णणा उदसओ जे 
सम्मत्तो जे,क 

डद्दे इा-२२ 

*ह लहुं धा ज 
तेमिं, नय हे 
जो सो सिख॑ तुर्म 
रण्ज्जे मर 
मिक्खद्ठा 5 
पासण्डा ४ 
पुकब्नरणी 5 
'लिमादीएं । हि 
>रस्मब्भन्त हर 
तोषिय हर 
पव्यजामुतर्ग' हा 
फ्तेण हे 
हो प्ृणिय क 
विशविन्लेग्तो क्‌ 
पयच्छामसि क 
एये जे,क 
से अर जे 
'बडगरेण हा 
पायवर्डिया जे,क 
मोत्तण ढ् 


२७ 
२१ 
२४ 
२८ 
२८ 
२९ 
२९ 


३२ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३८ 
३९ 
3९% 
ष््४ 
३५ 
४६ 
डऊ 
८ 
8४८ 
२९ 
णजु० 
५१ 
३ 
५३ 
५४ 
५६ 
५६ 
५६ 
७ 
५८ 
५८ 
५९ 
६० 
६) 
९९ 
६७ 


७ 


मुणिवद्दणं कक 
संभाविऊण ] 
जियशुण” क 
दसमा दिप' जे 
बेमाणिय क 
सब-संजम 
"चितीया जे,क 
गुलगलगुलेंत जे 
स्ेलमोले क 
“झाणुश्जुयमतीया जे 
एगपाएण ] 
भिक्‍सट्टे जे,क 
“बसभा जे 
गाय नहेहिमहि, क 
बहुएजुयमईणं कक 
समारुढों जे,क 
सम्पूर्णणाथा नास्ति क 
है ५. के 
नेव्याण' जे 
मद्दिमाकराण एक्का के 
“ण परणप्रिय कक 
णर्विनिवखुत्त के 
नेव्बाण जै 
द्विरण्णगब्म कर 
दुद्य १2 
'ओ इमो दूओो के 
'सकन्ति जे 
सुहृपसुफ्तो जे,क 
वे निग्धांय ज जे 
> व, निम्धाइयं ज! के 
हू भइय॑ क्‌ 
महादिवों जै 
घित्तु क्‌ 
साकेयपुरीं जे 
“ह जोबिठ प॑ कक 
“मतीया । 
“गओ नवारिं । सोंझइण के 


"जो आसि भइद हि" के 


एवं भी कं 
भरबरिन्दो जे,क 
भोग भो ञजै 


१०५ 
१०६ 
१०७ 


१०८ 


१०९ 
१०९ 
१०९ 


११० 


6 ७ ज- ब्डउ ० 


१० 
१० 
१० 
११ 
१२ 
१३ 


अमारि कं 
अमिलिशो जे 
'कालंपि। जेक 
पंच वच्चाओं ! कक 
भुशसु कक 
शो नयर कक 
शन्‍न्ति रस[ओप-त' के 
“हो दसस्हो कं 
"हो अयररदो, न] 
"हे सेयर रहो, जे 
रविमच्चू तह क॒ 
रविबंधू तद जज 
"दत्तो, नरवसभो 

पुण राया वीरहो य॥ जे 
*पत्तरंप जे,.क 
नियमर भो क्र 
अम्भप्पभाए जे 
"विभूतीए है 
>या विय ताण 

ललियकर कमला । सा ,, 
जुबतीईहि कै 
"है समे, क 
'वियमती जे 
१घत्तसिरी? जेक 
इति प॑ 54) 
“प्पत्तीबिद्ाणो ३५ 
नाभ उद्दे” अं 
सम्मत्तो क्‌ 

उद्देश-२३ 

जिणवराणं जे 
पुंडरिगणिनयरीए, . ., 
ऊण य लें जे,.क 
सुणेद जे 
निवेदेमि कर 
दसरहस्ख दर 
पारिद्दी जे 
मारिदही क्‌ 
सेंभममइ ञै 
आणलि क्‌ 
न भुणेमि कं 


१४ 
५ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१८ 
१९ 
२० 


२१ 
श्दे 
रेरे 
३३ 
रे३ 
२३ 
२० 
२५ 
२५ 


२६ 
२६ 


६. ६ _#&ऋा ६ ६ ७ ७ ७ 0 0 


बी. नहीं. नि. >नी 
ब् नकी... 90 | 


साएयपुर॑ परवेसिया 


पवैसिउं 
विभी खणो 
किशिप्तनरस्स 
लक्खरसं पा 
रे बिलाय॑ 
*प्रणजद॒णवे गो 


कं 
जे,क 
जे 


पथणजवणबेगो क् 


लकां 
द्सरहस 
“पूयादी 
“मतीओो 
हा चेब 
हृह मु 
इसि प॑ 


नाम उद्सों श्र 


सम्मत्ता 
उद्दश-२४ 


सुणेह 
कोउगर्म' 
छुदमती 
केकई 
“लावण्णप' 
नग्स्प लक्ख" 
नइविह संपुण्ण, 
“णे बिय 
“विद्वयण 
लोइयनांण 

से इमस्थ ई 
गेण्ह्ड 

ते विय ते 


कक 
जे 
7१ 


डा 


सदि अमस्सा जेके 


0 0 अ# ६ «€& ० 


समायज्ञा ॥ कं 
उप्पाहया जे 
“इरमदीविए कक 
'ज अणंगसभो जे 
णवरं कक 
*रं अण्णायकुलछ' जे.क 
पिष्छिकण कक 
खुहमती जे 
*बर्रिंदा ह 
जा एव ग 
ओ साप्रि कि कक 
पि्च्छिसु कर 
हे प्ले ञ 
हे एवं क्‌ 
ऊसियधय. जे,क 
रिखुबले | 
अण्णोष्ण जे,क 
"इसताई जे 
हेमप्पमों श्र 
'प्रगलनिलओ कर 
“बिभूतीएँ जे 
व अखंडलो हर 
ससंभवों | 
वृढधितीओ के 
देजासि कद 
“पायप्पदेलो के 
शहर पी जे,क 
सास उद्दें ञे 
उददसो सम्ल्तों क 
उद्देश-२५ 
“ण सिर बुद्धा ज 
निनेदेति है 
अद्दिद्विया क 
“बरपेरन्ती ञे 
चिय समर्थ हैः 
सुविणया न 
तु भा कक 


वडद्रेयथ क्‌. 


भरे 
१४ 


१५ 
१६ 
१६ 
१६ 
१७ 


२१ 
२४ 
२६ 
२६ 
२६ 
२६ 


न्ज 


न ७ #+ 


११ 
१२ 
१२ 
१४ 
१४ 
१५ 
१ृऊ 
१ 
१८ 
१८ 
१९ 
र्छ 


विदेद त्ति जे 
पड़िवाहूइ क्‌ 
ताए गु' 
बडूढई हि 
जाओं। चछिय्र सब्भावों ,, 
तणदारुवेदि हि 
परयाससीलस्स क्र 


| है 


"उहसरेण जे 


नरबतोण न्‍ 
"बह मषणं ह 
'छोसिए' 

सो कत्यह य स॑ जे 
फेणवि ३ 


पथ भणिय 

नरेंद हि 
भप्नइ तई ढ़ 
भप्त३ तम्यों क॒ 
“अलिपुडो जे 


गेम्हे छः 


११ 
२३ 
१६ 
२९ 
३ ७ 
३० 
३३ 
३३ 
३४ 
३५ 
३५ 
३६ 
३७ 
३७ 
३९% 
श्र 
श्र 
श्र 


"्[ 


५५ 
४५ 
१६ 
8८ 
१८ 
४८ 
डर 
० 
५१ 
५१ 
५१ 
१ 
५१ 
धरे 
२ 
५३ 
५१ 
छ्ष 
५६ 
५६ 
५६ 


#. पहकलराशि 


बसह सया 
सुणेह 
लगाए 
पमादी 
“ऊण पुरी हे 
मरेंद्स्स रे 
अबर्च जे,क 
मुचिहिई जे 
एलेखु अर 
“गं होइ 
तुप्मवि 
सरी रहे जे 


क 
क्र 
दाणेण य वि. जे 
क॒ 
के 
क्‌ 


&/ # »आ! सी 


हिथि उ सा 
पाससंबन्ध 

वियत्ता 

आधतीर्य क,मु 
जोयण क 
?ज्ति दस सिकाया वि । 
तत्येव य ने 

तत्थव 

खुरुप जे 
प्लेस 

“गजाछेहि । 
"छिपिन्तसहे 
छिमछिमछिमन्त 

“सु विवद्धब 
“तबुतम्ध 

जअडति थे 

“बडेंत घे 

खण्ड्ति श 
बेढिउ | 
महीवद्े फ 
“दडढेग। 
छाहि भ॑ 
"मरडेति कुंता जे 
चरणिवट्टे म 
“हुणोसरणाई जे,क 
केगि जे 
अल्ले मु क्ृ 
"कृषायालु जे 


४7 रस 9 अं भ डर भ <2/ जज झा 2+ 


पूछ 
घट 
५९ 
हर ] 
हरे 
६0 
६७ 
६९ 
७१ 
3३ 
७३ 
श६ 
3६ 
3८ 
७८ 
3९, 
८७ 
८4१ 
4३ 
८९ 


श्र २ 
धरे 
९ 
ध्८ 


हे ८ 


१०३ 


१०३ 


ब्ड ०0 


"वढाएजड* 
अणुर्दा ता 
बज्जेदि 

सो विय « 
नियक्ष 

पाविही 
जिणिड ण ; 
सग्गाओ $ 
अज्न तओ जम्मे 
पडिउं चणट्े 
रक्‍्खए 
सिल्वाप्रद्ट 
फ्प्फोड़े मि 
“शोगेण 
लड़ंमिह् दे 
“जे बहुल प॑ 
चायालएण 
सोदाबणीए 


तीसे वि ज 
केण हरिभों 


परिसंठवेद 
अजपामभिद 
सप्नस्यं 
ओयणला' 
मोदणष्ठ 
मोयणट्ठा 
“समचर णा 


छ आओ 4 


ज,झ 


कक ४ 


न 
न &7 थ ४27 ही &# शक अे 5४ 


तु 


4" थे # सर छा: 


अं डा से - 


णा नहमणिविच्छु- 
रिवकिरिणसंघाया जे 
ओहासिय 

>णगगुणण 

निडविया 

सुरवहम जे 
कन्नासतेढि 
घिमलगुणसरंतो 
इति प्‌ » 
नाम उहें 

सम्पत्तो के 


/ 9 2? 4 


डद्दे'्त-२७ 


सा भसीया क्र 
*पढिपुण्णा के 


३६ 
३८ 
३९ 


रे 
२ 


$ 


*सुकयबो या, 
?जगपवरा 
पतेखु 
ते कजया 
“यसिभ्रस्ख प? 
विद्धर्पानि 
मवणाईं 
अमिसलेय' | 
राघवो हा 
“रणमिह सु कर 
वियसन्त ढ् 
कि ताण पस्चुम्ररिष्ताणं के 
*सियवयणों से जे 
किट्ठ मेच्छ” ४) 
मेच्छबर्स जे.क 
वहन जे 
बहुत्तईि 5 
सुहृब्जय प 
पिउपणाम 
अणयकणयाणं 
'सत्यधशिय जे 
कणगो 
घचघिय जणओ 
वारेइ 
खुगपिच्छ 
"पंजलीकु" 
'बलभो हर 
“आओ बड़ढ़ियामरित्तों क 
लड्कुन्त जे 
खोमेंता जेक 
“चक॒तोमरस” जे 
कक 
कक 
कक 


4 2! अ॑ अ! आडछ 


वियाण्म्तो 


णासइ य भग्ग 


पलोपम्तो 

राघथो जे,क 
ग़्यरे द् 
मपूधो जे 
घीरप्ततो जे;क 
हद पी जे,क 
नाम उद्े जे 
सम्प्तो क्‌ 


दे 


७ छू &ढ दे # आऔड बअ न 


जब ब अी ब&0...0 "0. ७ 0 छ ७0 ७ 0 0 ७ ७ ६ 2 -० -# न्‍जकी 9 जी जी जय जब नि नि 
गे. 0. + ,त 20 28 ७ & & # 0 ६ ल्‍*४ & +0 8७ 0 9 . (४ ७ *#< ७७० ,७ /<छ _ ज्छ 0७ ७ 


उद्दे श-२८ 


'सस य वरधूया, 
*न्तो तेहद्दि 

“जो, तूरंतो ना 
“ऊणमाढशों 

एयं 

णयर 

उज्ाणवरे 
चंद्गती 
बीडूसासे 

सोवइ 
छुसुगन्धग 
'विही य। 
“ओो साणं । 
तत्थ ग॑ 

"द्रा, सहसा अ 
कस्सेरिसी 

एवं क्हेऊण 
दियहे 

लभापमि 
“विनडिय॑ 
“वणिवर्डिय 
खन्‍्दगती 
नयजु 

सहि गे 
किखि उ' 
“मादीय 

ये आणेमि लहुं 
वित्तासिन्तो 
नगरमउस्चे 
अविद्ुलय 
मासमेक्क 
अवश्थिओो 


*ओ जाव ताव वेगेण 


दर्दू्ण अइदुग्ग 
तो अणहइ मरवयई 
आपेहि 
नरबरेंदो 
दादारावम' 


जे,क 


१ !+ 


३५ 
३६ 
३८ 
३८ 
३५ 


० 
श्र 
श्र 
श्र्द 


श्ंथ८ 


श्८ 
४९ 
घर 
श्र, 
५१ 
घर 
रे 


ण्रे 
जज 
५६ 
५६ 
५६ 


५९ 
६० 
९१ 
६१ 
१६५ 
६५ 
६६ 
६९ 
१ 
3१ 
१ 
3२ 
७२ 
उच्च 


3, 


पायवषसाहाय 
डउब्मासिन्ते 
बासभवण्णं, 
पग्झाओं 
आवदिगरस्स 
असलिपुड्ड 
उम्मुच्छिय सप्ता' 
एसो सा 
“विश चिय 
तुहुं स' 


*इमुहो, तमेव विण्हू- 


भयव॑ तिलोयणो 
बिण्दु भयव ति 
अद्दिन 

हुं महु सरण 
तुहु महु सरण 
खब्दगतोण 
भो | कय च 
तुम कहकओ वि 
वह्यव्यो 

एल्थ।णी ओं 
पुथ्व 

दिजड्‌ 
अणुसरिसा । 
गाठम्मि अणु 
भणई तओ 
खनन्‍्यगती 


हे 


१० 


“रेहि, हरिऊण वि* ,, 


देवेस थि जे 
जआासामिओ 
परिपुण्णो 

इर्छ मि 

संजोगं 
“गोगरमहीण । 
करेह नेह नियय 
या तस्स 


- 'जुबतीण 


पडममादी 
परममुव 

परम ब्राया | 
गिण्हउ 


जज 
७५६ 
७६ 
ही 
बी 
4३ 


९१ 
भ्१ 
९२ 
९२ 
हक 
5३ 
5३ 
हि 
5६६ 


१८ 
प्र 


१०० 
१०१ 
१०२ 
१०४ 
१०५ 


१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 


तो कृष्णा तह कथो जे 
'बसमभा ४ 
'छाभितुईद 

'बल्ोभ जे, 
खेयरवदसभो 

तेण ततथ वेयड्दे ) 
सम्भाईऊण तत्तों 

काही अं जे 
तो होही द्ृ 
तो दोइ तह्स कण्णा,न जे 
धणुद्द 99 
हिजिही है 
णिवबिदस अ' झ् 
'ग॒ कया भए अं ,, 
'च्िकारेण रे 
परिवेविउ की 
में दोहिइ एमसा, 
णेहस्सालंबर्ण 
श्क्क्स्स 

बीय 

छिडृ्हि 

समंतं लोग 
संथाविऊण 
डबसोभिया 
“प्रण्डलाडोवा 
"भमरहेण 

महिलं 

'जेत्त तो ते, 
“मण्डणाहोवा 
"पसिरीए 

सत्तजो 
सत्तुजओ 
मेहप्पभो 
बन्धु भददो 

न एश्य से 
पचशा 

*ह दुकखन्ति भ 
“पश्चयाडोवा 
या अले । हे 
दाणं णेय हि 
अवरे भा कक 


& # &७ ३ 


| 


3५४ 
हि 


ब्य 547 जे जज जअ 


जे,ऋ, 


ह. 59 


न 


4/ # 29 5७37 भें ऋ # 2/ अ॑ # 47 9 


११२ 
११४ 
११४ 
११७५ 
११८ 


१२१ 
१२१ 
१२२ 
१२२ 
१२६ 
१२८ 
१२८ 
१३१ 
१३१ 
१३१२ 
१३३ 
१३५ 
१३६ 
१३६ 
१३७ 
१३% 
१३२९ 
१४० 
१४० 
१४१ 
१४१ 
१४१ 


शीपेक 


न्न्की 


कक्ष ० 


अपुण्णेणे जे 
*सद्दावाठिया 5 
परमसोम्मा ] 
?णुस्मुस्कय गा जे 


"गरेदाण 
कुमुमबुद्रोओ । 5५ 
खुभिओ य ब्वायरो स्रो जे 
कमेण होइ आ" के 
'परितोखा हर 
या पास कर 
“बरनयरे कक 
अन्भुवकम्मो ञ्ै 
मभस्स दो' कक 
लिग्घं 
मे समुवे३ जे,क 
कणगो जे 
घामातिजद कक 
चेव अद्नेणा क 
नरदे जे 
'भदा वि , 
च्िय क्ृ 
रामस्स तओ कृ 
नियोगक' जे 
>प्रहुसत जे,क 
नरवरेंदा जे 
दसरहसुया बलकिस्तिद' ,, 
समे काऊग सेविया ,, 
सम॑ कयशोदहिया । के 
पविसेति क जे 
इति प॑ जे,क 
लक्ष्मण द् 
*जलंभावि' जे 
न|प्त उ' ड़ 
संमत्तो क्‌ 
उद्देश-२९ 
'सब्दभूयसरण' 
मीपमभीसयीरए । जे 
“मू्ी करिंति कं 
करेंति जे 
'छीनियोगं गत 


बे 6 ५ & 6 # 


नर 


१२ 
१३ 
१३ 
१३ 
१६ 
१८ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
३२२ 
२४ 
२५ 
२५ 
२६ 


२९ 
२९ 
३१ 
हरे 
१२ 
३३ 
३३ 


३७ 
३६८ 
३९ 
११ 
श्र 
श्र 
ड्ये 
धरे 


मत्तोए कृ 
'उतो, धुणइ परमेण वि ,, 
सोगं ख 


पवत्ता जे 
'णियाओ न कु 
चुर्धिवि जे, 
झुबतीणं जे 
मज्सयारत्थ क 
अन्नसे देण जे 
अब्भन्तरं जे,क 
"ृनियप्ियमतीया जे 
कि परड, फ 
झीवन्त) कक 
कि किजइ जे 
"णा पबुद्धा, कक 
अभिश्तित्ता जे 
तुम॑ आ 3 
तो क० १ 
'खगड़े व जे 
विहुन क्‌ 
तेय जर श् 
वे ह्दु गये श्ह 
ढादइत 

“णगदक्खाओं क्र 
गती वि हे 
तत्तो चिय 5 
इन्ती, झ् 
विंसम बस 7 
“णोबदेसं जे 
बर घिईय। जे 
विसय छुदं 

च णस्संतो । फेम) 

य जिशधम्मं दु क्ृ 
सरसिउदेस॑ जेक 
हिद्वि क्‌ 
उबद्धिया जे,क 
धारासरज क 
नदी भो ज्ञ 
ऊर्खुगमणाओ जे 
विस्रंति जे,क 


गजति निब्भ(ज्प्)राई क 
१२ 


४३ 
४४ 
४५ 


४८ 
श्ट 
४८ 
४९ 


0 >यती > ब4ी मे 


१२ 


3३ 


७. पाठाम्तराणि 


चारणलील ञ्जे 
कय्र च चितेता के 
विचिन्तेन्ता जे 
नरेंदवं सा कै 
छुणिऊकण ११ जे 
गुणिऊकण प क 
“बलमे जे 
मुणिगणक कृ 
दृह पं जे,क 
नाम उद्दसो जे 
उद्देसो सम्मत्तो क्‌ 
उद्देश-३० 
सरइ ॥ क 
शाणनो जे 
>गर्णितो क्‌ 
न हुक्खु(क्विजेवसि जे 
दविएव भी जेक 
अह् ज्ञाइ उप्पयतो, जे 
नमेण हा 
“बसवैम्भलों जे 
चसदगतीणं जे 
भणई भा० कृ 
"ज्ञोगेणं जे 
निययभड़णी जे,क 
अह तुज्ल कृ 
"विश्सि कुलंदुग्गंजे,क 
नरवरेन्दो जे 
“नग्बतीणं प्र 
तस्म मुणिपाय” जेकमु 
दोग्गई जे.क 
मणिकुण्डले 
ब्रियडन्तों जे 
इम्ताओं कल 
?उ ये भामण्डजी ,, 
डउबसोभिया हु 
त्रि एसो फ 
ब्रि पन्नों कक 
टि. १ पक्तो 


जिणपायमूलम्मि जे 


३९% 
४१ 
४१ 
५१ 
४२ 
श्३े 
४५ 
४५ 
बट 
५९ 
जू० 
५० 
णजुर 
५३ 


५६ 
५६ 


८ 
५८ 
जद 
५९ 
६] 


६१ 


६५ 
६० 
घ५ 


६९ 
3३७ 
१ 
3१ 
ज्र्‌ 
७२ 
३ 
७३ 
उ्ष्ट 
जप 


मुणिपायमूलम्मि के 
जणियभावा जे 
पावेंति 4; 
पात्रिति फृ 
देहे थि मि ज,क 
संकाएदो'' जे 
जहोव रूवाणि 
सुंणिका 
गतोण 
गतीणं जे 
सुगुत्तपायारं 
शिण्द्रामि 
“मिम्रयय च ॒ 
तयो कार्ड ५ 
जाययमत्तो य अई, 
ते तय ग्ु 
चनन्‍्दगनी 

नरेंदा हु 
चन्दगती ५ 
पुप्फममदार मी 
“ओह चतेण जे प* 
उजुयलय क 
परव्मवे जे,क 


“ढो. दुद्मी ते कणयमामी 
य॥ जे 


“हो. घणरत्तसुओ 
कयाणोी ये ॥ कक 
ताए सम न 
तीय सम जे 
क्‌ 
जे 


 झञ य: 


जग 


मुणों वि 

म्रणहरे 

कयनियाणों, ग 
नित्तस्युया $ 
गये मेलओ कयाण! .. 
ज्ञाबो यपि के 


है भूः पच्भर्मा जॉ 
मगण क 
साहुणाओं काल" ,, 
नगोतलतरे कि जे 
चुइओ जेक 
दवा जा दृ 


१० 
१३ 
१३ 
१५ 


८, 
अमिय सं कक 
रुप न] 
?सणूसुयद्दि" न 
"गेप्गी जे 
भआमन्तेऊण 39) 
प्रणवैगों श् 
श्द्से हि 
ल्यविश्यसा" कृ 
? आणान्दओं सु" , 
आहलिंगेऊण जेक 
"बियोगानल जे 
तत्थ आसत्पा । ही 
चखिन्‍तग्गिणा 
परितोस'" जे 
| जे,क 
यु 
जाए अं न 
अंगाणि जे, 
चुम्बियाणि जे,क 
बन्बती त मे । के 
कणय मि० जे,क 
'रे नमिकण गओ जे 
एयं से कक 
"न्थघू य भाभ ल्‍ 
प्मामण्डलो जे 
इलि १" क,जे 
*लसप्रागप्री जेक 
नाम उद्ँ जे 
सम्मत्तों हद 

उद्देश-३१ 
“पदवज्ञानि' 
"त्रदो जे 
'बादी ड जे 
“कुखे समुष्पण्णो जे 
चइओ य पु" क 
चइआ। यो पोक्ख" 
तनर्दो जैक 
गो बिय, , , 
“बोंद्घिरो टी 
पियाकुशिछ सं भवो 
ण्सो। जे 


वज्जघरम 
डहिउमणों 
रिशुपुर 

भो णरवालि" 


सम्पूर्णगाथा नाह्ति 


“ज्ञामघेयो 
वबियभू 
अरिद्सणो 


सहसार कप्पे सुखरो 


हद 

तुमे जो 
करिंऊण 
दुराकिति' 
परिषो दिभ्रो 
वि हुआ 
"जुभूयाई 
नरबरेंदो 


करिय तब तो गओ 


गेबेज्ज 

ओ दूं सब्ब 
ते बिण्णि 
उब्बद्रण, 
जण-कणा 
नाभस्स 
पत्थेप्ि 
नरंद्वसभस्स 


3 
ज, 


ञं 


& भ #ऋहा डऔ/ अ 87 


"धायबिहमो मुजे,.क 


सप्ती वि 
मंदरछवी 


वि ये मद्पंगुरणा 


“जाजोविया 
'धूबसुखुयन्घा 
रहपियं, 

सब्जस्ध 

कि करणीयं 
गेण्दिमो 


"मत, सामिय * हि 
का कारण तु जा 


तु 
नरबरेन्दो 
सुक्ख 
सोक्खं 


जेक 


क्‌ 
जे 
8 


जे 


22 


92 


शए 


बम भे 


ध्रे 
६४ 
७३ 
उर्े 
७५ 
७५ 
७६ 
ऊ 
जद 
<१ 
<३े 
6्षष्वे 
८५ 
ढ्ष 
<८ 
८९ 
२७ 
९१ 
९१ 
९२ 
ब्२्‌ 
९३ 
९३ 
ब्ष 


१०१ 
१०४ 


११० 
११२ 
११५ 
११५ 


सुगेज्स 
अग्गेड्ले 
अभिर्सिचद्द 
जेणं॑ चिय अज्ञ 
नरथरद 
रुविऊग आढठत्तो 
रुविऊणमा 
नेहबद्धो 
एकरोंडत्थ 

“बो, भमई इह 
पानसंकुछे रण्णे 
परिखिते ह 
दिकलामिला' 
'नरंदाण 
“समुदम्मि 
गेण्द्‌ह 
“ययादी 
अप्यणा 

पक्क॑ पि 
नौसंगो 

ते पी 
गुणकरो 
“प्रम्मसंसिओ 
घणधघन्ने 
डिण्डई 
सारत्यितो 
अणुपालेदि 
करेह 
परिपालर्ण 
गविप' 
अडत्रीनदीगि' 
एगंते 

पणमइ्‌ 
*दृकज्ञे 
राघवो 
नरखरदूं 
चखरखुयाण 
पावेउश धी' 
कोह च 
भमवणाओ 
एकमेक 
घणकणाइण्गा 


पे 
११६ 
११७ 
११७ 
११७ 


१२० 
१२० 


१११ 
१२२ 


१२३ 
१२२ 
१२२ 


१२४५ 
१२५ 
१२५ 
१२५ 
१२६ 


११६ 
१२८ 
१२८ 
१२८ 


जी --ध न्ड 2 छा सब 2 छ आए # आ + 


रामबधियोगे जे 
ऊछुगमणो हा 
पेब्छड़ * 
पिच्छइ क्र 
एसो विय जे 
ताब दिवसाव क 
नयरीय के 
द्विद्ठ जिणचेश्यं भण" जे 
“ण विणएण । न 
वरकुमा रे कक 
बसिए कक 
जणणीणं १5 
दोहि वि पुत्ते 

समभिगूढे 

परिणियत्ताओं क 
पईेसमीव जे.क 
महायस जे 
मा उब्वेफक्ख जे,के 
इह किचि 

अत्थि सा हर 
“वि सामत्य क 
नरदो जे 
“ओत सि” कर 
'द्वो विद ४५ 
इति प॑ कजे 
नाम उ' जे 
सम्मतो कक 

उद्देश-३२ 

जिणायतणे जे 
णिस्संचारे क 
घेतुणं धणुरयणं कि 
जिणं णमेऊर्ण क 
ते, दीबेदि जणं त 
दो चेय जणे प१ जे 
को एट्थ क्‌ 
सुरयखिशो गा 
अतगूहिउ जे,क 
कयावरोंहो क 
रे पत्तो क 
खुन्नायतणे जे 
संकेयट्वाणदिभ कक 


6. ४0 ७ ६ 


न हे हु 


१२ 
१२ 
१३ 
१४ 


१६ 


श्द्‌ 
२२ 
२ 

१३ 
२४ 
रेड 
२६ 
२६ 
२३ 
२८ 
३० 
३१ 
३३ 
३३ 
३३ 
३१३ 
३४ 
२५ 
३२५ 
३६ 
३६ 
३६ 
ड्८ 
३८ 
३९ 


पर्व खिय जे,क 
विणियोगं जे 
"से वत्तव्वा, क्‌ 
“यंमि त॑ जे 
'बसभा हे 
?मेत्तपयाणं जे 
गामेसु य नगमरेसु य ,, 
'खरभस' जे,क 
तुब्मे नि जे 
णियत्तहू इओो, क्‌ 
वक्खिणपह॑ जे,क 
“शेण व, विविद्वेण 

व्दे क 
भुयावगाहिया जे 
महायस हु 
मेरुकुमारों कक 
मेरूकू रो जे 
विणो दो ल्‍ 
नरंदा हु 
मोत्तृगनरा कृ 
निवेदति है 
पुलकषिओोगे क 
पुत्तवियोए जे 
नरदो जे 
पुत्तवियोगं स पा 
णादी पंखारे हा 
भोगहेउत्ति क 
“यशणसु भो जे 
संजोगवि' जे,क 
“सोगमादो जे 
'पश्षानेहाणु हा 
मणों वि का 
यास्िन्तो य परिसहे ,, 
'ह पचनन्तदे” हि 
परविदेस जे 
गलेखु हे 
सोग लमु" कर 
पुत्त तुम हा 
न ड सो० की 


“बियोग' # 


काहति जे 
वरकुमारा हे 
पहिय शणो के 
नदोप | 
वरधणुहा झ् 
बहुदिवसेसु य दे क 
द्विसेदि जे 
तुरगं १8 
केकईपुत्तो क्‌ 
'ओ य गेह्देणं र 
होउ गर्तियसिरो. ,, 
सपुरिस ज 
ससंभझो 

लश्छोंभरो जे 
तुज्मण्ड कक 
केकई । 
'चेही सदा थ 
माइएला जे,क 
“घधायवी जे 
अवगुदिउ कर 
'न्दो इब दे” मु 
सो तारि न्‍ 
सोगेण जे 
होइ चिय ज,क 
सपरियंतो जे 
सपरितत्तो क्‌ 
जुति जे 
"हस्त सलाहणीय॑ ्े 
होहिई क 
गिण्हेउं 95 
गेण्ड्उ जे 
जिणवर सम मी 
इन्दियलो' 

होहिइ क्‌ 
“बयणसब्भावों ज्जे 
बिदेस॑ ५५ 
रत ये दणेण ,, 
काल कू० ११ 
'खुरमिनि जे,क 
*रशऋरेद जे 
प्रमृप्पए कक 


७, पाठान्सराणि 


३ पृयादहो 


७४ । दिव्वामलं बरघरों, सो ,, 


। । माऊाघरों य देवों, 
सुरहिसुख्यों समु 

७७५ दिवभाव 

७५६ विमाण च 


७७. 'मतीओ 


७८ सुरकिग 

७९ करइ जिणि' 

७९ काल ॥ ७९ 

८०. कुम्मेद्दि 

८०. एंट्वविउं 

«4१ हिकुद्धिम 

४१ घयानि 

८२ 'पिरियादो 

4२ अणुभव 

८३ निवेदणय 

८३ जिपतरे 

«4३ आरोग 

८४. प्रहूमवं 

८४. जिणायतणे 

<४ परमूर्य 

<५ भवणे 

८४५ "गणअभिण 

८५ गणअदिंत 

८६ सो हु सुमाणु 

<६ पाउण्‌ 

«८०. पवमादी 

८८ तत्रो, पावरविसुद्धी 

८९ सेभमइ 

९० सं च दि” 

९१ लदइ य छ 

९१२ लकर 

९३ करेंह 

*३ चरेन्दा्ण 

९६४ | पजा पजसिरि, 
[ लहिऊण पिब॑ 

२९४ पि पायइ के 

९५ लुबइस 

९७ कथा भिलसो 

कद्दा मिसनच्चो 


जे 
क्‌ 


जे 


93 


कृ 


जे, 


छी 


ं 


932 
जछ 
22 


ह्ठ 


ञ्जे 
जे,क 
जे 
जे,क 
जे 


छ॑ 4 


40 


&. 0. बट ० #् अर ७ > 


मर 9 0 0 0 -) 3.0 9 -# 3 ० 9 ->9 की 
4 खा जी 39 ७० 0७ ९४ # बी 0. छ के अच अआ ध20 0७ -* न न 98 ९ 


4 
#ण 


९) 
6 


श्र 
७ 


हृह १! जे,क 
नाम उ जे 
उद्देसो रे 
सम्मत्ता कक 
है दा ३३ 
एत्तो ते जे 
अड़िद्र एण्णेण मु 
अक्िद्वतरवण्गझ जे 
रुद्धपपम कृ 
हिंघिता जे 
भम्तिय चि कक 
"'विदारित जे 
दढ़मम्भावडिय जे 
वानरवुँ हे 
ह्विडनत' कक 
गुमुगुमा' ज,क 
पव्वणियोग॑ जे 
'्ति उ वि गा 
बरसाउक जैक 
'समाउछे जे 


मिले वि तोलिए वसा ,, 
हवा अद सिया ग॒ , 


“ट्रुपडरा, ५४ 
च्छुया य पठरा ज 
पट्टगागारा क्‌ 
>तलयमुगमांता जे 
जरगावा क 
विगडवित्यारं जज 
सोमता थे 
'खु संकिन मु 
भाणेह छः 
समोरये जे;क 
कुओ जे;क 
बरदेतो क 
बरप्दो जे 
>गुडं, अणगारे साहवे 
य णाणररे । कक 
साहूणपश्ाएगं क 
घर्जकन्ननर' जे 


२७ 
२९ 
३ छ 
३ छ 
३ ् 
३१ 
३४० 
३४ 
३५ 
३६ 
३८ 
३८ 
३९ 
३२९ 
० 
० 
3१ 
3१ 
भ१ 
११ 
श्र 
श्र 
५्३े 
४५ 
भ्५ 


१५ 


८ 
बट 


५ ७ 
५१ 
२ 
५३ 
घु८ 
५६ 


७ 
धज्‌ऊ 
जुऊ 
५९ 


श्र 
तुब्मेद्दि जैक 
शो, दिवसा णिसा 
पज्ञफण्म जे 
दडारण्णे जे 
अणगार सा कृ 
"खिलो भो डर 
नरेग्दो हा 
येव कक 
निषेदेधि जे 
पवेग्ता जे,क 
विज्ञाओं य सत्त क 
"पजरऊताओं जे 
निरया हि 
“बत्त असिपत्त जंतादी ,, 
प्लेस हर 
न लपेति 
एयारिपं कप 
तो एरिखें द 
पाविति पर 
पर्वेति जे 
बहुदोकत़ क 
कहेमि जं ज,क 
अद्व अणु जे 
प्ले न 
भयहया हि 
पतेखु रे 
ओ नरसुरस हा 
सप्रगाण तु भद्दाजत के 


गिहवम्मे अभिर- 


प्रामोद्द ॥ न 
गेण्ह्ड जैक 
मुंचति जे 
करेन्ति अ,क 


ये उहिंद्री क्‌ 
वज्कण्ण | 
खि्तेतेण खुमरिय के 
चिततेग चुमरिया. 
णरबइणा कक 
इरिसवसुल' जे 
हरिसवसुब्मिशिग के 


केणवि जेरू 


९२ 


६० 
६१ 
६१ 
६१ 
धरे 
६५ 
६२ 
६ 
ऊरे 
ञ्३ 
७३ 


७६ 


उछऊ 
जद 


८ 


<१ 
८१ 
८४ 
ब्प्‌ 
<९ 


८ 
<र, 
भ१ 
९३ 
हि 
श्ज 


१०० 
९ 


१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०३२ 
१०९ 
१०४ 


१०५ 


दसंगनयरं ञ्जै 
घज्जकण्णर्ल कक 
बेशलया' का 


चज्लकण्ण जे,क 
कहेद्टि जे 
घज्ञकण्णो पे 
नर्रेदम' डर 
एकासि क 
रायगिहं प॑ क्‌ 
लमति जे 
कत्तो जिय वाउल- 
झणस्स जे,क 
"वो, वहुह सभाए 
प्ज्तयारंत्त । जे 
९६ दुग्गविसमपायारे ,, 
बज्ज ऋण्ण हु 
बज्ञकण्ण ग 
नेय ते रजने गा 
बजकण्णो न 
सतत पि गे! कक 
एय ते जे,क 
दज्ञंतयम्मि वि. जे 
द्वुण दु रे 
अइदुरन्तो फ् 
भूमो पयच्छामि 
खजरप भरल हि 
बज्ञकण्णो ५ 
“वाणमादीय ;; 
सव्वेहिं वि ग्रुणपुन्ष जे,क 
वजकण्णेण जे 
तुम्दद पा हि 
सोहोदरो क्र 
जद्द थि. 
पसिजन्ति अं 
चजकण्णो जे 
भणेड्‌ हि 
“मय रुट्टों सौहोयरोी 
भणई एगं । 7] 
संधिव्य जे,क 


५१८ 
११८ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२६ 
१२९५ 
१३० 
१३० 
१३१ 

१३3२ 

१३३ 
१३२ 
१३५ 
१३५ 
१३६ 


७. पाठाभ्तराणि 
संखुभिया जे १३६ 
सित्ती ओकडढे ,, १३७ 
“मतीया ». १३३ 
ते बेढिड जैक १३७ 
पब्वओ जे १३९ 
जुज्झह् समय १३९ 
ग्वि कः ११९ 
जुजड़ समय रिशु जे [ 
"लघाएहि के १४० 
जंधानिलेण जे,क 
वज्जइ अचरोमुहं जे १४५२ 
एय सा कः १४२ 
रिवुलेण्णं जे. १४७ 
आभिद्ठी ».. )8४+9 
"त्यमच्छरुच्छा' के ४८ 
चक्के य जे 
रिवुसेश्त जे.क 
"बहियज्ोई 
रिवुपर्ल जे 
'बेबिरंग ३४ 
ग्हारूढों न ३ 
»ह घीरों जे,ज पु 
संनिगास जे .: 5 
अमरणीण हा रु 
ओलेंब्रेमि क ५ 
रुवन्तीण जे,क है 
घज्जकण्णरिवू. जे ७५ 
पउमनामे क्‌ 2 
चज्ज्ञकण्णेण जे 
>प्विणेहा #. ११ 
“बानेणं जे... १३ 
“बरेंद जे १५ 
तिलोगपरि' ».. १६ 
सबुरिस हि १८ 
चज्न्रकण्णो ».. १८ 
ज॑ तुम ».. १९ 
संपाधदह कक. ३० 
शज्यरि एप अं जे. २३० 
सीहोदरो जे २१ 
*ण रहबराण ». ईे२ 


बज्जकण्णस्सख कक 


गणिये च: 

सच्य ग॑ जे 
*हं दिण्णं कि 
यरमादीहि जे 
*बेहिं दिष्णाणं हर 
थणसो णिसालिणीणं 
सयाण तिण्णेव दिश्ञाणि क 
“छासंगमेण जे 
जाव न ये भु जे,क 


“ण॑ करेसु कह्वाणं. जे 
*ण करेसु कण्णाणं छ 


वजसत्रणेण के 
यज्भ् कण्णेण जे 
मम्दमन्दं जे,क 
इति ५" ही 
नाम उ जे 
सम्भत्तो जेक 
जद्देश-३४ 


"ताल्ियसरीरो जे 
परिचिन्तिऊकण जे,क 
विप्पओगो, मद जज 
ज्ञाय य न सस्ख म 
जाव न तस्प उ वबंत, जे 
तस्ल उदये, थ 
तस्स अंतं (अन्न ) 

| इंद चेब य भो' के 
“१, उवसाहियभो" जे 
पविससु तयराहि' ,. 
“भोयणादीय 
ओइंचड़ 
जायणला' 
पालिखौलो है 
पुरसामी हा 
मिच्छाहि: 

यालिसीले हर 
पुसो ड सो ,, 
जो अहे तु ज्ञा जे,क 
प्रालिणों 


4| 


है 


9१9 १# 


९३ 

२६ 

८ 
३० 
डे मर] 
३० 
३३ 
३६ 
३७ 
३७ 
३८ 
श्र 
डर 
शेर 
ष््ष्े 
$.8 ॥ 
घ्५ 
१६ 
० 
धुल 

७१ 


है 
५३ 
जप 
जप 
५६ 
५६ 

७ 
१-१ 
५९ 


स्का छ बआा +>+7 


तुब्भ॑ सम जे 
मुयेन्ती ; 
जणय अविभो' ६५ 
परमाष जक 
कूपर कछण भू जे 
सोगापनेण जे 
?कच्छ्भा जे,क 
निषेदेद जे 
अन्नो वि खी कट 
भणइ य महा जे 
थेवन्तरे क 
"पे ये घण" ने 
घणवन्द क 
समपडन्त' कर 
झयपडनन्‍्त" जे 
मेच्छला' के 
वेसानरों कक 
निरूविओं जैक 
'मेण य तो भी जे 
वाडिखीले तो रे 
वाश्खिौले ४ 
पश्चादेणं ५४ 
लभसु न 
“पुरिपथिओं झ् 
वालिखोलो रा 
बधु जणु ञ्ड 
“म्बि या पथओ ॥ 
सिणेद कक 
सनागरा ञे 
वालिखीलो $$ 
इति जे,क 
वालिखीलव क्खाणं 
नाम उ' जे 
डद्देश-३५ 
नदी जे 
'प्नंच सीया दि 
में भिसाए, से कृ 
महं अईचार के 


“णग्गाम॑ हि 
पसिज्जह क 
“बायाई जे 
भाभई चेव क 
इत्यौं ण बा जे 
प्ले मे न 
“नदी हा 
निवसामो कृ 
निविसामों जे 
गज्जियादिस $; 
मग्गोदद' कर 
तुरियवेगों 
पुदर॒मि वि० 5 
पुहरम्नि वि कक 
दत्तयहत्थों जे 
“पागारा जे,क 
प्ाय वा के जे,क 
“बिद्दीसियाहिं 

बहुयाएि 95 
"बडादिक' जे 
*आावाएं गा 
ज्ोदुवि जे 
'बरदं है 
असणाइ पाण भत्त के 
पसादेणं जे 
परितोल'" न 
पहड्ढा जे 
सहं एस 7 
सं।ऊण 4५ 
दुल्लमलम्भो कृ 
दुलंभलंभो जे 
सुसोभा क 
प्रए ज्जेव जे 
सहकालं पे 
नेव्वाण' मर 
भरदेरवण्सु कक 
याए वरम३णे ध् 
“गे पषतों । ५; 
रछत्रदित्तिकन्ति । जे 
"पुरसा क 
नामेण अं जे,क 


6. 4" ९ 0 >85 


१० 
११ 
१५ 
१५ 
१७ 
१९% 
२१ 


है| 


सुसीमण य कर 
नरदो जे 
गर ने! जे, .. 
ये लहुएड ॥। जज 
यहा तस्स सा बजौरे 
?अणियकर णों हि 
लामिभो 

पत्ताय मा 
"बहा ये से का 
रुवन्तं जे,क 
बि सुमोह्न॑ क्र 
तह वि न जे 
घिती, हि 
विवडिय-प क॒ 
प्सादेण जे 
अणउजेण ही 
या सहज्जेग ] 
सन्न तु आ पु 
या सहस्साई, ज 
नंदवइस्म जे,क 
'मण्डिया बखुघा जे 
द्हू जे,क 
'क्खाणोे नाप क 
*कबाण सम्मत्त जञञ 
सम्मत्ता कक 

जहेश-३६ 

अह ल' कक 
एवं भें रे 
पबुसो ; 
ऊसुगर्भा ज 
रण्णं च अक' कक 
'चसणपमरादोए जे 
किणिग्गया रामलक्खणा ., 


तेण, निग्गहििया नि. के 
पोघदहिया नि 


इमाइ जज 
उन्त्ंधिऊण जें;क 
सम्तादद्रीय प॑ क 
समदिद्वीय5वबलोयसु, 
अद्वीतागे जे 


ल्‍्ध्ज न 


दू ४ 


११ 
१२ 
१३ 
१३ 
१४ 
१६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२१ 
२२ 
२४ 
२६ 
२६ 
२ 


ग्‌८ 
२९५ 


“णेण भणिया हर 
पामूर् जे,क 
?ज़िपुड़ा ज 
बिट्ढाए जे 
"म्रालासमलब्ियकभोजे,क 
तत्थेय समु” 
“ण तीए के 
प्तासामि! तुज्स॒ जे 
सावितई जे,क 
सरीरादि जे 
“ल करेह्ि हि 
द्ति जे,क 
नाम पर्व जे 
सम्भ्त जे,क 
उद्दे शान ३७ 

पच्यकख 

सत्य जे 
सतेहि हर 
प्रादीय । 
नन्‍्दणमादों 
'रहमादो मै 
अम्बिद्रो हा 
पते हि 
"ला हव भोग जे, 
प्नेखु जे 
यस्म मद्ृत्यं कक 
साहेह र्म 
भणियमेत्तो जे 
तुज्स न 
तुमे म ४ 
कुणड सुभिश्ञ क 
जणेरिसाणि जे,क 
मणियमेत्ता ज 
पुरवराओ क 
“कण्ड थे वह जे 
पिहिलासामी क्र 
सोदोररमादीया जे 
नरेंदो शत 
आगच्छाहि के 


३० 
३२ 
३३ 
३३ 
३५ 


६७ 


कि 
साहणिज्ज तु हि 
रहवरे सी 
“हि. समय 
वचचतो छ कक 
बहुमडसयसहस्स- 
परिदिण्णों जे 
किदर ते जिणेह भ॑ ,, 
जिन्तेदि जे,क 
जपसी कक 
पाये तु म॑  जेक 
सत्तुज्जेगे जे 
सिबिराण य सा 
'ग॑ दर है 
सित्रिरे जे 
भड़ा विगयजीया दर 


गयणपाली 


'लिपुड न 
रत्तुपल सललिये 

दश्य चलणे छु क् 
“बलिक मम जे 
ईसिह' हि 
भमई सा ज्य य ,. 
दिद्ठ त' 9) 
उल्लमादोणं न 
चरियाणि जे.क 
अदृविर्यिय 5ि जे 
वि वयणं भँ हे 
जद अच्छमि कृ 
नट्टिपाय जे 
ठाड पु 
सेदेण छ 
बेविसरस' क 
खेहयघर जे 
तत्तोइण्गो तर 
खलायह, क,जे 
'ण एमस्र भँ जे 
“मु दुकर जईवबरियं । के 
महाभोर जे 
अदृविरिएण 

वि भ० 


कर 
'स् जस्स परम जे 


३९२ 
३३ 
३५ 
श्ष 
३६ 
३६ 
३६ 
३७ 


रज्जे सो विजयरहं, जे 


शेण्डई दि जे 
"ब्लोलमुक्को क 
'बरो सि विश्थो जे 
इस जे,क 
मात पव्वे जे 
सम्मत्त क 
ऊद्दे श-३े८ 

“सम्राणुरूवा जे 
कंता वि" हे 
'जिमिस थ । 
सप्तुउ्ज॑ च है? हा 
विसयघोकर्स द 
तुरएण वें | 
“बंधुरदिय न 
झतरे नि जे 
गुणुक्ष्त्तिण है 
?जम्मे सुफले क 
>प्रन्तपयत्रीढो हर 
'ज किथयि जे,क 
गमणस् ज्जा जे 
गोेय चुत्तो 4४ 
?जियसामों छ 
“आदिएंडि है 
>बारत्थ जे,क 
हो पासे क 
अणुर्त भ॑ कि 
>जज्॑ विभग्गिकां. जे 
तल ्लस्थ कय 
इम तु राय हि 
जियसस्ते १ 
अम्ल सब्त ४ 
दहन के 
आवुल्ाबो 

"बेसिणी क 
“लिपुई जे 
“गो बिय ऊ 
पसयच्छी 9 


अरीणदम तुहं, का 


७. पाठान्तराणि 


३५ रइऊरण व जे,क 
३९ सत्तहमों जे 
३९५ है एसी अ' जे,क 
४१. दसणेहि सा जे 
२२ दुन्दुभो हर 
४३ "दमणो पडिच्छसित्ति , 
४४ एकलो सा क्‌ 
2६ सत्तद्मस्स जे 
४६ तुहं वर्बा >) 
४६ अम्हं हे 
४७ हम मर ३९ 
५८ | भणदह्‌ य सोमिलि 
| तथो, जै,क 
४९ आरुत्तिऊण जे 
४९ संनिगासे, है 
५१ परणमियसाम कक 
५२ तत्यठिई जे 
५२ कुसलादी हर 
५२ 'ओ राइणा 
५६ नयराओं के 
५७ अच्नोत्न हु 
६ | जे,क 
“वठभा नाम जे 
सम्मत्त क्‌ 
उददश-३९. 
२ देवाणियउवभोगा जज 
२ उयकरण' जे,क 
४ वोलेंताणं जे 
४ नयर 
५. अण्णण्णतु न 
«4 जह कोड क 
< एही भ्र॑ जे 
१०. एय जणों का 
१० अभिमुहु हो” ५5 
१० हा य(झोति क 
१३१ निज्भराह्ण्णं हे 
१९ _शहगणाइन्र ही 
१७ गोणसेद्दि क्र 
१७०. रइसुतेदि जे 


१८ धणुवग्गहेंद विडडडि ,, 


१९ 


२० [ 
श्र 
श्रे 
२३ 
२३ 
२३ 
२५ 
२६ 
२९ 
३१ 
३३ 
३४ 


इ्े५ 
छ्० 


७ 


84 
५ 
श्५ु 


५१ 
५१ 
५६ 
८ 


६० 
६० 
ध्रे 
६६ 


६९ 
दब 
६७ 
६८ 
६८ 
| 


३ 
दे 


“ऊण सौया, जे 
जोगे सराण एत्तो, कुणति 
अत्तीए वदर्ण तुद्ठा । जे 
*अभिणव जेक,मु 
"चलम्तोरु ञ्जे 
अध्यमिओ, ५५ 
विवसनाहों बे 
महलेतों रे 
अधारों हि 
हासपसरिय-संखो.., 
राषवेण 

ओहिविस" जे 
केवल नाणं जेकमु 
"गया नरगणा 

सुरगणा ये जे 
रामसोवित्ती 

बीओ ३ 
ओ पेसविओ 
नियय ऋज्जेण क 
फ्ने जे 
डसालईए श 
जहा वित्त कक 
उत्ताणपाल' 
"जमादीए जे 
पणमिय से? क 
बस-कलिल-सिभ' 
*हम्यि बधते 
घरेह ज्ञे 
अज्ञारइ व 

करेहि क 
सुणिऊण जै 
मेरछ हतूणमु” ५) 
“नियोगेण हे 
दोण्ह वि क 
कड्ेति जै,क 
जत्थद्राण' क्‌ 
“या कियाल जै,क 
य दो वी, जे,क मु 
तहिं गन्तुं कृ 
> नं पयया हर 


3७५ 


कांल कारण हु 
चविभों जे,क 
य जोहससुरो जे 
“नियाणभूओ ) 
गहि भो जे,क,मु 
पंचदंडा जे 
पंचडडा कृ 
खुरलोगे जे 
यविया जे.क 
अवज्यझ ओ जे 
अणमिस' » 
जस्सेसा सु के 
। जे य इसमे ग्रुण ,, 
जाणन्ति 

'ल्ति सओ दो" जे,क 


अभिलसिया जे 


पिग्ररिं भोट कृ 
'विओगे विब' जे 
संघ भोत्तण कक 
पतो य संघ ४ 


पत्तो संघस्सहिओ जे 


फ्ते हे 


सामी जे, 
प्ले जे 
धूयं खू मागय & 


तावसपुरओं य जो” जे 
“वमों उछ 


कस्स व दु' का 
गिहाओ जे 
उजया कक 
अवयू जे,क 
“सु वरणेण मह भवणे जे 
नस्नो घद्ठी क्ृ 
खररज्ज़ादि स॑ बद्धो जे 
पभाय॑ मे क् 
किलौस जे. 
घण-सयण-बन्धुर' जे,क 
अनलप्पमो. ,,,, 


हो तओ केबली अष्णे जे 
नेग्वा्ण जे,क 
होदेंति छ् 


दोईिति 
दोण्णि ज॑ 
उचवधीण 
“था विददीण 
वेरदिज 
बथमादी 
ताव स गा 
“मणसेस । 
ता आवईहि 
संभरेजासु 
शहद ते 
बोहीफले च 
इृह् प्‌० 


१२१ 
१२१ 
१२५ 
१२४ 
१२५ 
११२७ 
१२९ 
१३० 
१३१ 
१३१ 
१३२ 
१३३ 


जे 


जे,क 


9 293 


देसभूवणवकखाणं पथ्ते जे 


सम्मत्त 
उद्देहा--४० 


निब्भरप 
सुरहिकर्ग' 
| गम्वे। द्दि 


"तोरणा बदलते 
आभमरण' 
“मोयणाईणि । 
पडमाण' 
शस्हरसरि 


न &ढू द्ू का आओ आ ता बढ 


१ 


१० | “छाससेलसरिसाणि 


ताणि धु” 
११ 'सुन्दरीओ 
१२ अन्लुद्देल 
१३ मद्दानदी 
१४ वण्डगारण्ण 
१५ आपुच्छि 
१५. सुरपह 
१५ पुरबराओ 
१५ सोमित्ति 
3१६ अवणुत्त 
इति प॑ 
मास पते 
सम्मत्त 


“हल्ाबिया घय' 


श् 


98 
जे,क 


५ 4 


न्षे 


बगि नए डी बट व 5 


११ 
१३ 
१४ 
१५ 


१७ 


२८ 
८ 
इ्२ 
३३ 
३५ 
३५ 
३७ 
३७ 
३७ 
घर 
ड्४ 
हेड 


७. पाठाब्तराणि 


उद्दे 5-४९ 
दरएण्या मा 
नदीए जञञ 
अण्डुव॒करण के 
समणा सम्रियपावा .,, 
“फणिस" क 
?क्यलय-ख जे 
“य-केल-सख क्‌ 
गन्धादगकु ० क्‌ 
विपित्रहे. जेमु,क 
परिगेण्हि? जे,क 
ताण गन्‍्धों दाए ज 
निश्चिन्नार ग 
अखुबिओ य 
दुग्गंयो । जे,क 
मुणियपात्रो जे 
डडगो नाम हि 
डण्ड्गों हि 
“चरेंदी पे 
"स्बियभु भो े 


“द्व । आलइय कंठ ,. 
ज्ञोगमिणं सा ,, 


निययनियमस्थों हे 
पभूइमत्ती 7 
तत्येव य परिवाओ 

ददूदूण न ज 
दटतूग य न कं 
*मरत्ति नप 
कयमती भो जे 
वियड् परिवाओ जे 
क्तोो।अइओ य .,. 
जन्तावीलिय ५5 
डण्डगों 9 
हण्डगा' 3; 
सीहमादीया े 
इंडगो )> 
“गो लि पावों जे,क 
दोहदेन्ति क्‌ 
आइटे दो जे 


वियोगस्मि हु 


चजक 
२ 
५२ 


ज्र्‌ 
श्नै ने 
धर 
५३ 
५३ 
५ए 
पुछ 
५६ 
५६ 
५६ 
८ 
७९ 
६) 


६४ 


ज्ट 


सी नर है है ६८ ७ & ४ ० 


सुकेउ जे 
"गे तुमे त॑ +४ 
एयप्रारो जे 
भणिजासु कर 
दिचि ना के 
कण्णा गय॑ दुक्ख॑. ., 
'क्सो ये । कि 
"क्ष््रो उ । जे 
भ्रत्थेत्थ क 
रु(भ)गिर जे 
'ऊण पिड सया स॑ ,, 
निययतायस्स रू 
निययमाणह्स क्‌ 
परिवुद्धो जं 
पत्ते विवाह क 
'ज्ा जायतिव्य- 
संबेगा ज 
एयं मो जे,क 
हुंति कर 
करेह ज 
भाषेण ज॑ 
>ज्ैे चिय मुणि कर 
'धम्मुज्जुओ रे 
को उगद्िययस्स क्‌ 
अवियण्ड दिड्ठी भो 

,क 
सुणिन्तो जे 
श्प जे,क 
नाम पथ्वे जे 
सम्मतत क्‌ 

डद्देश-४२ 

हेममणिय जञ 
अंकुल्लविद्ला कर 
तिन्दुग क 
“फणिसा क्‌ 
"तह निम्बद जे 
क्ोरेण्टय जे,क 
याइत्तं जे 
चम्पयस हा 
केयइ्बद्री सु जे,क 


१० 
११ 
११ 
११ 
१२ 


१३२ 
१४ 
१४ 
१ 
१५ 
१६ 
१६ 
१७ 


२८ 
२८ 
२८ 
३१ 
३३ 
३३ 
३४ 
२५ 


मातुलंगेणं 
म्रादि्दि 
सछुमादिए्दि 
माइएसे । 
"सलिलेहि 
तरच्छभल्लाउर्ल 
लिये 

“समवक्ख रोहिय 
दण्डयरि' 
डण्डओ 

डण्डा रण्णं 
महानदी 
विवडिय” ५ 
लयसमयर 
यरनदी 
सुरभिपु” 
निलंति 
पउमामिस 

ते भमंतमहुयर, 
*इ म्हेलिय॑ 

*इ म्हेलिया 

तो सुचिरसीयल 
नदीप 
सुदनिसल्लो । 
सम्रिद्धा दुमा 
'समप्रिद्धो हमो छल 
उबबैओ । 
[सिच्छोदयभरियसरो 


गिरी वि एसो 


| रयणपुष्णो 
घिती 

पि कुणइ धीई 
डडयारण्ण 
'भेदेहि 
अले थधिय प॑ 
नदीप 
नयजु 
"जअशागस 
£$। दी 
डण्डगा 


नाम पशथ्वे 
सम्मत्त 


९६ 


दू - 0 3 नन्‍महे बा कर >्ी नमी नमी 


जा 0 ७ 0 जी नमी जा नमी जी. जि. की 
>> 9 08 .८& .* .&€छ .€< .& 3 ७ ७ 


२१ 
१२ 
३२३ 


के 


२५ 
२६ 

२७ 
३० 

३० 
३१ 

३१ 
३२ 
३२ 
३२ 
३४ 
३४ 
३५ 


उद्देश-७३ 
वोह्नोणो के 
पिरी कक 
“प्रहपद ल्‍े 
रमिऊण जे,क 
पहिंद्वाई जे 
'पारसाणं च । जे,क 
'प्रोइए ए* जे 
“णो धणियं कक 
छुरमिली क 

सुरभिषवर जे,क 
"क्ल॑ बीयर क्‌ 
पिय भरह जे 
डेंडय्गि कि 
"बाइणादों शे 
मरेंदवपेस क्‌ 
“दव॑सेस ज 
ढण्डार | 
“हा सत्थो हा 
“लओवनियमस्स क्‌ 
बज्जो क 
कुबर' जञ 
नदीए ग् 
अभिशिका क्‌ 
सूरदास जज 
'संछने “बेढिए 'भोगे 
शैंगपद्ठु क्‌ 
गिण्हड डे 
विण्गासिन्तेण हा 
समु छये हक 
पुत्ताय ' कयरा: 5 
पुर्तय ' कया जे 
लिण्णि अ० 

नय खम्रिया क 
न य खप्रिओ मे जे 
अबकिय॑ डे 
पावतिदि हर 
हा जे मए जे,क 
परिवत्तिए जे 
?पकपिंजरिय जै,क 


३५ 
३२५ 


३५ 
३८ 
३९ 
हरि 
श्र 
3२ 
धरे 
४० 
४७ 


हद 
श्ट 
घ्८ 
८ 


२९ 
२९ 
३० 
३१ 


७, पादास्तराणि 


'हं च विय मु 
सलिललवधिय- 
लियच्छो जे,क 
कुणमाणा क 
“छासंमुबवगया जे 
नयणंस॒य न 
सयासे गन 
सुन्दरी जे 
सो विय 5४ 
डइंडयारण्ण ग 
होह महं दुकखं' क्‌ 
“नीसासं । अद्द वेरियाण 
पुर॒ओ 
तो लकख्राँ कक 
करेः जे 
दिव्वंगणरूव है 
» तेओ नि जे,क 
इह््प गम 
मा ॒पब्वे॑ 
सम्मत्त कक 
उद्दे श-७४ 
रएण बह ज्ञ 
पक्कागी कर 
'य्चात्तति जैक 
वि अह जे 


रुयई बिय सोग गा 
न्ती, भीया क्‌ 
ण्ते त्र 
उप्येहि जेक 
“बडिलचणत्थपे हि । 
दूधपीलाए जे 
सकक्क डे क्र 
'सरिसवेगा ञ्ञ 
बाणा 

“मण्डियाइ 'वराई 
“छिन्नाई 
पएन्थन्तरम्मि कक 
क्रियू जे 
अद्दी मुहं गा 
एक्मुहो द* द 


रे 
३४ 
३४७ 
शेप 
३५ 
३७ 
३७ 
३९ 
छ्० 
छ्ू० 
| 
४१ 
श्र 
छ््८ 


हि 24 
५३ 
५9 


ल्‍्ज 


रा 
श्ट 


अवलोयणोए हि 
सरिससरं । जे 
'हस रवसरिसं क 
पमारिही दो जेक 
ण्ते | जे 
जरढाउक य॑ रे 
नियत्ताभि मि 
नभ्ाउ जे 
जडाउ तो रु 
जड़ागिणो क 
नहलंगलेसु जे 
घर्राणपट्ट ३] 
हीरन्ती जे 
पक्कागा न्‍ 
भोत्त कि आयओ जे,क 
“ओ अहये । क्‌ 
पडिश्रोदिशो य कम 
ण्ले कं 
निफजचइ 

बणमोगाउल ब 
एएडि इ हर 
बछह य तो ज' जे) 
क्ेकाय जे 
केगाय' के 
'ज्ोगेण जे 
पुटडदेह जे 
'अड।गो कृ 
» गतूण मुच्छा त जे 
. नय दद्ढा कक 
पि बुश्चसि क्र 
'लख्छाओ । कर 
कह तो वा ला 
घराऋऊओं जे 
इय मणु जैक 
मणुयपारपमईये. जे 
ण्एद्दि क 
“वा दद्ढणमह, जे 
पावेन्ति है; 
हृह पं जे,क 
“पछाव॑ नाम क्र 
नाम स्व जे 
सम्मत्त छू 


बर्देइा-४५ 

४ एवं पि कक 

५ सुहडा जे 

५-६ गाये क-प्रव्यां न स्तः क्‌ 

७५ गजेददि जे 

< सहियं रहि क 

९ मह पुक्त जे,क 

९ कहिं वच्सेअर्खि के 

९ कई बच्चसे अज्जं जे 

१२ “घणुयायवत्ो गा 
१४ अमरिसरवेँ्तगएण क्‌ 
१५ घमुच्छागओ बिद्धो जे 
१६ हिएण त॑ जे,क 
१८“ नन्‍्दणी ५४५) 
१८ सामी जे 
१९. मभामी १3 
१९ तुमे मा हि 
२० नाम सो कक 
२१ सामी जे 
२३ लच्छिनि' हर 
२६ तुब्मेहि जलयला" .,, 
२९ सपरिषप्फुड ने 
३१ मेत्ते, हि 
३९ विजाए डा 
३२ ततथ ण॑ हा 
३३. कहेन्ती ही 
३१७ ?इ हू सायर' गे 
३५ 'वेहिं न अन्ना ३५ 
३६ परिबेयन्तों, हि 
३६ 'नरदी स्‍ 
३६ तुम मु + 
३६ सोग हि 
३९ सुनित्ता हि 
४० 'जिझउ संतों है 
४०. 'जिझ्उं शक्तो कृ 
४५ गिण्हिउ जे 
इइ् पं जे,क 


पव्य नाभ पा कृ 
पब्व सा # 
सम्मत्तं कक 


२८ 
२८ 
२५९ 
२९ 
३० 
३ ] 
३३ 
३३ 
३३ 
३३ 
३४ 
३५ 
३५ 
३६९ 
३५ 
| 
४२ 
श्र 


उद्दश-४६ 
मे. कुणस्रि य वर जे 
"श्मंगे, जे,क 
पथषणो इथ 
सलभो क्‌ 
सलभो य दज्मिद्दिसि जे 
पि यश्वसि 
'ब्वि तुम, जे,क 
“ओबषिसी जे 
पेम्मासा जे,क 
पादेखु जे 
“मादीया ५5 
अभिन 93 
णेवोपब जेक 
लभइ क 
निविस ज् 
“मम निहए, हि 
निय भवण 2 
सा न इच्छ३, स॒ुकु- 
माला म पईं 
अणिच्छंती । जे 
/ आइजहए क 
»/ जा इच्छिजइ तुमे जे 
बाहूसु 
य चलद्विकारेणं कक 
इ्मं का जे 
गेण्द्ाम जे,क 
सामिय जे 
प्लेण 
गेण्द्वामि न 
पुष्बिम्सि जे 


क 
उत्तरिज्ञसि अहयं, जे 
“न्ते तुम म्ए भा के 
न्ते तुमे मए भा जे 
मन्दोद्री कक 
देवसोभसे जे 
>नन्‍्दणी जे,क 
सईभो कृ 
घुमद्िलियाओ क्‌ 
१३ 


डे 
५६ 


घट 


५३ 
५५ 
५९ 
६० 
६० 
धरे 
६३ 
९४ 
६४ 
६५ 
६५ 
६६ 
१६ 
६७ 


रे 
3२ 
७३ 
३४9 
8. | 
जज 
६ 
८ 
3९ 
<4१ 
<३्‌ 
८४ 
<८४ 
<६ 
<च्‌ 
८८ 
<९ 


ग्४ 


७. पाठास्तराणि 


'सैणेकुप्रारश्प सरि- 


सरूतं पि 


“हि बयणेहि 
छुचिरं 
छ्िजि 
किंह जे 
खुमिया 
'सणा दीया 
प्रम॑ सम 
एशो । 

"री इद्दाणीया 
खेयर दो 
धह्ुमतीए 
>उतरं व रग्गों 
“मार्यंग 
अभिणरन्दिओ 
*आ गसीयाए 
समेतकु 
समग्गेण 
पदेसा 
सुगन्ध 
?रुपक्लिप) 
केयश्घूली 
“समा 
'मादीहि 
>प्रहुराणुणा' 
ताणि अँ 
नामेण असो” 
जाहुकारी 
ब्तरेन्ती 
बिन्ताबरो 
द्रिएण 
कमलुत्थ 
लिखेतो 
विभी सणो 
>हुज्जुयम्रतीयो 
'पमाबेण 
“मादीया 
घेबेण 
तिविट॒दूर्ण 


जे 
कर 
जेक 
जे 


५ 
५५ 
९८ 
भ्८ 
९८ 


'पागारा जे 
य उशप्पयाणेण जे.क 
ऊणं तु जे 
बच क 
निशच्चमेत प॑ की 
इह प जे,क 
नाम पव्व जे 
छाथाजे पी क 
स्म्मत्त ५ 


उद्दे श- ४७ 


डिकिधवई 

घिमुक्जीबे 

षिह स॑ 

नरदस्स जे 

किकिधिपु 

पर्व जामुवगओ 

किंकिधि) 

“हू णयाण' 

मन्तीदि न मु 

भवणगगण पतली 

”ग तओ पत्तों 

ण भणई मज्ञझया रन्थ , 

सलोडनाये जे,क 

अक वोद्ृणी म॒ 3३: 

परिगेण्डड क 
चनन्‍्द्रस्स्री 

अलभनन्‍्ता | 

किंकाघ क 


कै 47 3 सं 9 अ&क्आ 


हि] 
न्‍ 


8॥' अ 58 


पूर्णणाथा नाहित कक 
पडउमान्नों जेक 
हुयासण जे 
किकि थ कक 
'महिहमो जे 
किकिधि क॒ 
2विद्ठधिसि जे 
'छतेतु हि 
रुद्धों नागो व्व महेण क 
नगेणं जे 


श्षे 
3६ 
१६ 
रे 
७० 


5१ 


५४ 
पछ 
५9 
५४ 


५५ 
५६ 
५६ 


न बच चर 9 


४ बट «४ 


जप पद. >का 


९ 
“हवग्हिय जे,क 
सरलतलेसु जे 
साइसगती १४ 
धरणिपट्टे ] 
यानरेंद्रसल जे,रू 
तत्वेब नरेंदकारणे 
सब्वे जञ्ञ 
सुरमई नाम १ 
सिरिमह कक 
मणवाहणी जे 
पडमावद 
जिणवती चेव नि 
“विभोगस्मि जे,क 
>ड्राओ ताओ कक 
विणओधश्वय जे 
इइ पं ५ 
नाप पव्य जे 
सम्मत्तं क 

उद्देश-४८ 

"गओएं जे 
असम्भाणण्हाण” लि 
प्रोयणदीओ ,, 
सीयाए तग्गयमणो , 
“मुछावा 9१ 
पाप्तद्चिया क 
एए्ह्दि १ 
बीबिमा हि 
“णिय मुणतों जे 
मवणोद्रत्थ ध 
किट रमसि कक 
इसमे 
“लवबुसन्त कक 
इ्य कु जे 
विरहजुओं के न्‍ 
से गब्भो हु 
*ई मुगिओ ॥ जे 
यबाए सम्र से जे 
अद्विणा व + 
मद्दारण्णे $ 


६८ 
६८ 


६९ 
१९ 


कोंयवर' क 
पीईइरं ज्जे 
बोतेस' ४ 
सिम्ध रहुबइ" जे,क 
श्सबुत्त्त' कं 
विग्गमण 
“णुम्जुयाउल 
चुत्तन्त 

साहेहि अ 
तीए मिभे, 
तीए नि 
प्रंभछिश 
'स्छुगमणों 
खेबरे 

तस्स उ मं 
पेंच सया चेव 
हंसवरोबद्दीय निग्धोसो ,, 
बीओ 38 
जोयना' के 
बिद्ओं 
'मादिएदि 

तो कि वहइ सपकसखत 
जपिएण 

इमामो 

हि तुम अ 
कारण 

"हैं तत्थ बस गा 
नामेण बंधुदतो 
भद्द बंधुदत्तमि 
विसालभूद 
विसाहभूई 

“गण तेण ने 

'हि पुत्तेणं 

त॑ देखलमाग भो 
कहयि सूढो 

ण॒ बरतरं कु 
» सुकों सो बंधणाउ 
पहिएणं । तुद्ठो 
विष्पो अतीव वूरंतो ,, 


मयूरस रु 


५5% 


& अ दा भ आस भडजऊ 


डइ 2१ भझ <2 #&  < %& सर 


की < &2/ | < 


47 


५7 


छ 
७१ 
७१ 
७१ 
७१ 
रे 


३ 
उड़ 
3५ 
ज्५ 


3७ 
33 


3७ 
३८ 
७९ 


३९ 


<२ 
<घ 
<५ 
<७ 
८3 
८८ 
८९ 


८९ 


५१ 
९१ 


५२ 
५३ 


5३ 
हि 
प्५ 


७, पाठाष्तराणि 


मम यूरो जे 
ते आप लहु अ्ृरम' ,, 
आणेहि<इ 


आणेषद्दि लहुं भहं म॑ के 


मयूर जे 
मयूरो » 
व््ब्च। क 
भयूर जे 
णरोत्तम क्‌ 
तो संणई जे,क 
जंबूण सुणेद्दि मज्झ | 
अक्खाण जे 
कमुणा अ्रत्य ,क 
सिलावरो जे 
'सादीसु जे 
भोगाई ४५ 
सो, एवं भा 

सो आई है 
देसकाले । 
थी तेण तो स ,, 
नीसंसय क्‌ 
छद्ृदिति जे 
गेण्ड जे,क 
निययभत्र्ण जे 
नग्दभ' जे,क 
पाडहि' जे 
नरदेण जे,क 
सरबरे जे 
» तें थिय सुहल- 
क़्सणं बलये जे 
पब्सिऊण न 
सद्देण लेण भी ओ, 
नयरज्षणो पत्यिषो 
य भडलसहिभो | 
डस्सूलेइ तरुवर्र, 
जि जे,क,मु 
तद्तरे, का 
जुडं जे 
“हिलाभो कक 


5६ 
है] 
९८ 
९८ 
९९ 
१०० 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१ 
१०१३ 
१०५ 
१०५ 


पाविति क्र 
तुब्मे वि जे 
'मदीया ही 
पत्थे खुण श्र 
उदरिहीद ५ 
मरा एत्य कुणह वक्‍खेव॑ ,, 
आमन्ति? हि 
बानरेंद्‌' क 
अरद्रधरे बा? जे 
बाणरेंद्मादीया ,, 
सब्बे य पी 2 
जअजलद्दिसमुसिण्णा जे,क 
अपंतसिद्धा, साहू 
धम्मो उ मंगढ़ ।। जे 
दिद्धि च जे मु ,, 
सिद्धसिला जे,क 
खुग्गीयादी जे 
पडिभाओं कक 
“पुर जे 
बिरहे तणुयंगी जे 
विरहतावियंगी क 
घयोविद्धा जे 
हो होइ के 
सांभी जे 
नियये 


तस्स उ वयणाण. क 
ण नाप्रिओ से जे 


अप्पिहिइ मर 
अपि्पही क,मु 
सामन्‍ते जेक 
देखकाले जे 
कया वि ले कक 
पिदह्खे जे 
पिदुखे' कक 
पसादेद जे 
नयमइणा हर 
क्रिपियग॑ जे 
हि पि मणन्‍तेण के 


द्श्प जे,क 


दे ६८ & नग्हू ७ ८७ ७ ७ 


८ 


१० 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२१ 

२१ 
३३ 
२६ 
्छ 
२९ 
३१ 
३१ 
श्र 
३३२ 


नाम पश्वे जे 
संमत्त क 
डद्देश-४९ 

सम, प्रत्य,क 
“नन्‍्दणीए जेक 
सिरिपणाम जे 
दंढारणा कक 
डंडारणंतियं जे 
तो ल० द् 
गओ महँ अपुण्णाओ क 
विम्ुुक्काए, क 
दरिसर्ण जेक 
देद्दि क 
पबणछुभो 

पुच्छई जे,क 


अह भणइ तत्थ दू ,, ,, 
सरेण 


वसणसमग्गं जे 
कप्तलरामा सा 
हयगयतुरयस" हि 
किदिधि? फः 
'ओ दूओ है 
सो तद्द य कद्दे जे 
इज्जंते कक 
"रादिषदि जे 
पीतम्धर का 
?अंगसंगय गन 
'मादीया हल 
बेढें ता. जे,क 


सुयं अम्हि माह्प॑ जे 
य अकज्जो इहू हि 


पलादेमो हि 
“नये क्‌ 
भणिजप्रु जे 
णेन्चुई कक 
घरेजासु हि 
वि समागमदेड जे 


अधभिकगाथा--दूरे वि तल दूरे, 
सजण-हिययाहई जरथ मिलियाई । 
गयणद्विओो वि चेदों, आसखा- 
सइ कुमुयरसदाइ ।॥। जे 


ब्‌रे 
३३ 
३५ 
३५ 
३६ 
३६ 
३७ 
३८ 


३९ 


6. "टू बण्ड ७४ #्रर न्की नी 


१९ 
१४ 
१६ 
१७ 


१८ 
१८ 


ब३े 
ब्रे 


चुछभो हर 
बुद्लभयर॑ जे,क 
णिब मज्ञयवि, के 
मज्पय, जे 
“६ प्रणमिरास क्‌ 
सेसे वि प 
यय्व ति जे 
समय लिय नियय- 

सेन्नण क्‌ 
बगारज्ञोग्गं हे 
दुइ १ जे,क 
नाम पव॒वव॑ जे 
सम्मत्तं छठ 

डद्देशा-५९० 

महेंद्णयरं क 
“जयर जे 
एव > 
उदरत्ये क्‌ 
पुण्णेणं १ 
पुण्णेसु जे 
सुणिउण जे,क 
मद्देन्दसे क 
?रायतणओं कर 
जुज्हे जे 
यजेदु हु 
*ऊण तो सो. कि 
तुद्द पुण ४; 
किकिंधि कक 
नहयलें जे,कु 
लंकामिमुद्दो , » 
बहुपढद जे 
*ण जे पुव्यक ५; 
बल्लमा 9 


इृइ पं 


१९ 
१९% 
१९ 
२१ 
२४ 
२५ 
२५ 


२६ 


ल्‍मर #च >> >> जी 


म्पैक 


छ, 
नाम पब्वं जे 
सम्मत्त ढ्ृ 

डद्ेश-५१ 

मुणिणों उ क्‌ 
“सयास; 

धघरदे जे 
मारुई रे 
कण्णाओ क 
>ज्ताणे कृ 
अम्दाण जी" हे 
बीया जे 
*प्पमि त्ति कि 
अलकभन्तो के 


"रोहोज्जुयमतीभो .,, 
जो निहणह रण" ,, 
» ईमाण तुज्ञं 

दुह्यिराण कक 
"है विज्ञा, ण ,, 
लड़ो तहिं सहृस्स हं. ओे 


साहेंसु क्‌ 
“सग्गकरणेणं जे 
देसागभण' डर 
घेत्तण 

निययागमका.. जे,क 
तइक्ो क॑ क्‌ 
दुद प जे,क 
“लछामविहाणं जे,क 
नाम पव्व जे 
सम्पत्त क्‌ 

उद्देश-५२ 

“संम्रुहो क्‌ 
नमेण जे 
सद्देण क्‌ 
तो पवणयस्स ५५ 


“यहम साहइ संति 
महामंति नाम नामेणं जे 
'वागारों ५५ 


हे 


9 9 (४ ६ # ६ .&6 


ढू *# ६ बू ० 


पिश्छड क 
विमुक्हुकार क 
*घ्रणस्स वे सरिसे, ,, 
“सरिसराबं, जे 
पबिसरइ गो 
'पहारेण जे 
ओ कुद्धी जज 
'सिन्नण क 
तकखणण क्‌ 
"फिच्छणयव हा 
दट्दूण पीइनढं, . जे 
भिण्डिमालाई 4४ 
छिश्षण क 
पेरछइ भर सरिसरूष जे 
मुजए ए' क्‌ 
लछो हव5ढ कक 
घणादीए जे 
>पुरुसरिस है 
समय थे । के 
*ुएि जे 
कए य तहम उबर ,, 
पियसंजम- क्‌ 
सिणेदं विमल जे 
दृह पी जे,क 
हणुव 5 काकन्नालाभ- 
विद्वाणं ! 

*क्रन्नालेका मु 
नाम पत्वं जे 
संमत्त क 

जद्दे श- ५३ 

भणिओ जे कारण जे 
नरें दो मु 
देहमुह | पर क्‌ 
खुरेंद जे 
मए बुन्तो। नेच्छइ 

ये तेप्भभूई न य देह 

य में समुल्लावं हर 
भणमि जे,क 
"म्ती ञै 
पिच्छड़ क 


४५ 
धर 


९९, 
"करठविय क 
“यणं चेत्र +४ 
बदजाणे जे 
पवरो । कर 
भणिय मित्तो ३ 
वरकणय कक 
'हछामरणो जे 
“कह, सो सु कुणइ ,, 
सोयमुव गया ३ 
दिद्ठों सहलक्खणेण 
ते पउमो हि 
णेउसो' शा 
'भूयरुस 
"मुहओ एत्तो न्‍; 
परिणाओ हि 
उप्पक्षा क्ष 
कहेह जे 
पिच्छि' कक 
चेहइ य कर 
वि फ्सो जे.क 
आगगम्ो य 
किरकिंध क 
कद भूयदेह क्‌ 
कहवयधदेह) जे 
बत्ताते २? ) 
तुमे मे ५ 
कजासिद्धी 
बादी के 
>बिक्षयण्णो हा 
में का + 
तुम समप्पिहिई गत 
सुणिऊणण पर क 
>नन्‍्दणी जेक 
कित्तिय द्ृ 
मद्द पहस्म |; 
>नन्दणी जे,क 
खीगोयरेदि जे 
याणली जे,फ 
द्यत्त जे 
“प्रद्नीणो द् 


१०० 

४६ कारणोगओं एल. के 
४६ णागओ एव्यं जे 
२६ तो तुद पाणे अवहरइ ,, 
४७५ तो मधच्चु" क्‌ 
४७ अवट्ठिया क 
४८ सोऊण जे 
४८ जह॒विस्स॒य॑ कक 
४९ वत्तारधपणुं क्‌ 
४६५ पहिया य क जे 
५० जस्स य ली | 
५० बवियरिवृूण जे 
७५३ यरीए रुद्टाए । हि 
७५४ उज्जुयाओं हु" | 
५५ “श्छियाओं क्‌ 
५६ विया पारण कु ,, 
५७ अह इच्छिए 95 
५९ “बलित्त. हु 
५९ पवराद्वार जे 
६० भोयणा सा, कर 
६१ “रिसअंगफरिसं जे 
६१ कंस क 
६२ म वच्छ तत्थ जे 
६४२ भमरण वा होंही इ॑ह, क 
६२ होडउ इदईं जे 
६४२ राभोव्य जे,क 
६३. किकिधि क्‌ 
६६-६७-६८ गाथाःन लभन्ते क 
६८ शर्ट उप्पलकरेणं जे 
$६९  एसे ५ 
७० नदीप ह 
७० “लाभिया बे 
७१ सर्किचणा 5 
७२ 'णी भए ७ क 
७२ कय्द्धय जे 
७२ साभिन्नारण हर 
७३. गिण्दह कक 
७३. सीये जे 
७४ उडवेगं क् 
७७. प्रारेहि हा 
७९ ्रेंटया जे 
७९ देवदारु है 


3९ 
3९, 
३] रु 


३९, 
७९ 
३९ 
७ 


] 


७९ 
ज९ 


३९ 


७९ 
७९ 
रत 
3९, 


९ 


७९ 
4१ 
८३ 
«३ 
4३ 
८४ 
८५, 
<६ 
८६ 
८६ 
८६९ 
<६ 


<६ 


८3 


८ 


<९ 
९० 


७. पाठास्तराणि 


दुमा जृहिया जे 
ग्त्त कोरेंटया रे 
कंदा धायई 

केयई ही 
पाडला बिल्ल द् 
नग्गोहवभा तू जे 
साहारा बहू क 
खण्डरण्डा लहे जे 
खण्डरुण्डा लहुं कक 
तुडंगा फुडन्ता जे 
चला पदछलवा 
ललमन्तपढ़ता कख 
लोलप्तालाउलामुक- 
साहा फिडंता फलोहा जे 
लोलमालादडो म्मुक्क- 
साहा क,ख 
पुष्फर्विद्धि हे 
गेण्डिऊण रे 
सीहसत्ताउडे पंम जे 
पेच्छई भा क्र, 
'पाइक्थुहतकच्छुल- 
सेणामुहं जे 
“बलन्तसेणामुद्द कर 
घणवन्द् जे 
,णिरायरेंऊडण क,ख 
नितारएऊण जे 
“सुहड ् 
पलछाले क्‌ 
>तुगाणि क,ख 
चलणसु जे 
गयप्पदारा.. तक,ख 
वित्रडन्त क,ख 
विवडन्ति २ जे 
ताणि पाडेद 

प्रहिवेदे॥ कख 
ताणि हृह 
कऋणयणताई जे 
*खण्डाइ कस 
इंशाउद्द दत्वागि व जे 
खेभा है! हा 
तोढिन्ति क,ख 
रावणों जे 


घभ्ब 
प्र 
९३ 
९०७ 
घभ्ए 
९ढ 
हि 
५६ 
घ्६ 
५६ 
5६ 
९ 
१ 
२८ 
ब्८ 
९८ 
९९ 
१०१ 
१०१ 
१०४ 


१०६ 
१०७ 
१०७ 
१११ 
१११ 
११२ 
११३ 
११३ 
११४ 
११५ 
११५ 
११५ 
११५ 
११५ 


११८ 
११५९ 
११९ 
११९ 
१२० 


“बन्त बि सुरा, 
कुंभ निकुंभ” 
“रुतइलोके 

सुद्दं मह देह दुम्म' 
“सकयकररग् 
पिययमस्स ॥ 
य से महा 

त॑ हृणह 
प्रद्य वेरी 

करेह इद्ड 
करेमिह नि 
राये विश्ञर 

तुमे गाढं 
उक्कंपउद्गुप उरे 
>जोईगण' 
अणेष्ि 

मम स 

त्थो रहे समा' 
बरूरगो 
रहसभरियउ 
घा्एन्ति 
इन्दियभडेह्ि' 
विदिण्णहेम' 
विदृण्णदेह कंकढा 
चलन्तचारुचांभरा 
गया निसायरा 
पडेन्ति 
विणद्वुक 
महाभडा 
घाएऊणं 

वि पत्त ते सरणिवहं 
रिवूद्धि परि! 
र्विण परिं 
छिन्नइ 
निसिगंदअद्धे दि 
मुचह 

असियर निहेहि 
दिबद्ध 

प्तम पि 

बुट्ढी 

विद्ठो 


क,ख 
जे 

$ 
क,ख 
ज 
क,ख 
क 

जे 
क,ख 
क,ख 


५59 


3 5४४ 4 


कसर 


कु 7] 


१२३ 


१२४ 


१२५ 
१२५ 
१२६ 
१२६ 
१२७ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१२९ 


१२९ 
१३० 
१३३ 


१३३ 
१३३ 


१३३ 
१३६ 
१३७ 
१३७ 
१३८ 
१३८ 
१३५९ 
१३९ 
१५४१ 
१४२ 
१४६ 
१४७ 
१४७३ 
१६४७ 
१४८ 


सिद्ठों एयं पहु जे 
कहिंति है 
सन्तिए दोसे कस 
पवेमिओ जे,क,ख 
द्तो जे 
महंद्‌” कफ, 
*ओ पवरतिण्णि 

कण्णाओ जे 
किकिंधि कस 
गंतूण ब्‌? जे 


“मुद्दो सो य मारिओ 
सिर्घ ज्जे 


निययसिन्नं क्‌ 
तद्वराइच जे 
स्साई कहू, # 
सबूढ-बाला' न्‍ 
*संकलासु क,ख 
'पादेखु जे 
अत्थाणम जे,क सत्र 
द्य्त मु,क,ख 


"रण ज॑ कुणसि त 
अधिसेसो सि तुम जे 


"प्रियमणों क 
निययकम्प जे 
उदगार" कख 
पंचमुही किण्ण जे 
किण्दु को” क 
णीड पत्ता क,ख 
समादुकलि' क,ख 
तिक्लों जे,क,ख 
विणिस्सि' कब 
नरस्स नि जे 
पुष्यक्षय' जे क,ख 
कुणइ से? क,ख 
>सहस्साई जे 
अह्द रुट्टी कु 
“लपरिबद्धो क 
'तोरणवरें ले क,ख 
छिज्षण क्‌ 
पबच्यच३ क,ल 
किकिधि: ५३५४ 
तुह निश् बा 


१४९ 
१४९ 
१५५९ 


6 6 -# 0 .एछ -६& -€ .€& «८ ६ 0७ ७ + 


व 


विग्धायकित्ती क,ख 
परितुद्ठा जे 
पापयन्ती डे 
हद पं जे.क,ख 
“लेकादिगभर्ण मु,जे क,ख 
”प्रण तिप्पश्नासइमं क,ख 
नाम पत्र जे 
सम्मत्तं क,ख 
उद्दे दा-'१७ 
किकिंधि क,ख 


समरविणएण एसो जे 
समरवलियाण  मु,क,ख 
वरुजाण क,ख 
मुंचंता कख 
उण्ह्दी हनीसासे जे 
दंसण ५5 


विचिन्तन्ती क,ख 
अंगुलेय ओ जे 
कुसलमादी $ 
परम्रपम्ोयागया क,ख 
पुणो चिय 30033 


साहिन्नाणो पवताए क 


गाथाधिक- जद वि तुम परदेसे, 
अंतरिओ्ों गिरिंषरेसु तुंगेसु । 
तहाँव तुम समरिजसि, जहां 


सरं 
१० 
१० 
१० 
११ 
११ 


११ 
१२ 
१२ 
१२ 
१9 
१ 
१८ 
३० 


रायहंसेद्दि ॥ जे 
जे तुब्भ त्तीए क 
जे तीए तुज्छ से जे 
तो मे मरणं धुव॑ ,, 
सागरपडिया कख 
दुकखेण ग। जे 
दिय्हे क,ख 
पडिवत्तं ५058 
“स्रमुत्थय क्‌ 
“थवि बवियु कक 
देह मे जे 
गयये जे,क,ख 
"वागारा जे 


सशिकिशिलुक्ता जे 


२५ 
२५ 


२६ 
२६ 
२५९ 
३ ७ 
३ .] 
३ छ 
३ छ 
३० 
३१ 
३२ 
३४ 
३४ 
३५ 
३५ 
३५ 
३७ 
३३ 
३८ 
श्३े 
४४ 
४५ 
४५ 


] 


७, पाठान्तराणि 


संगाप्रतोण्डीरा ख 
केलीकिलो. कफ, 
चदईएड सोद जे 
ग्ग्चीरों कख 
महेन्दकेऊ 0) 
पबणगती ३ 
पते जे,क,ख 
मज्मात्थो जे 
मिउडी कुडिलाय- 
मुद्दो जे 
घित्तण क्‌ 
देइ ह़ 

सेतो क,ख 
बरेंदो जे 
छुरभिगंधो कख 


पय्णों मुरहिसयंधो जे 
अदिणवयं ता जे,क,ख 


पयारसित्ति जे 
पसाईिंति क,ख 
ण्ले १35 
किकिधि' 9935 
?इणा बहुया के 
ए्ले क,ख 


आपूरमाणगयणं, जे 


गयणे क,ख 
चरादीखु. ले 
लंका भिमु क,ख 
लोगपालेदि जे 
लंकामिमुद्दा. क,ख 
सायरजलस्स जे 
नयरस्स समा जे 
जिणिऊणा क,ख 
“श्बुणो कक 
द्द््प जे,क 
नाम पर्व जे 
चउप्पक्षें क 
सम्मत्ते के 
उद्देश-५५ 
इत्तो ले कक 
समुज्जुय ] 


पक 
६ 
६ 
७ 
| 
( 
८ 


१० 
१० 
११ 
११ 
११ 
१२ 


तिदयणे सयले जे 


हणय जे,क 
हमाह कक 
ह्त्प हर 
“हस्समिद्धि ञ 
इन्दई तओ भणइ। जे 
अडिगारो मर 
'ऊण पडिससे ,, 
ऊण अरिसत्थ क 
वसुमतीए जे 
मुंचइ जे,क,ख 
+ वहा जे 
विभोस) जे 
ततो क,ख 
पूर्यसि ञ्जे 
यियनिर्भी क,ख 
“घरपागारं जे,क्ष ख 
2३ करेसु क 
'इ सुरेस सर 


तुम्देदि न जं। जे 
पणय हि 


“रहादीया जे,क,ख 
तहेव बेल जे 
संकझ्ायारा ख 
“दीवाहिवा क,ख 


आमरिसयसगएण जे 
कस उपद्धिओं क,ख 


“आ्राणुकण्णेद्द के 
निक्खामज जे 
भणियमित्तो कक 
भणियमेत्ते ज 
विभीसणो ४, 
बरपुरी ओ कि 
घोरों य कख 
कालायम' छ 
गिण्ह्द्द्‌ कू,ख 
विभोश्वणेण जे 
”प्विओ पुरिसों #ः 
कारण 75 
मइसागरो क,ख 
छ३ठमेण जे 


३१ 
इ२ 
३४ 


३५ 
३५ 
३५ 
३२६ 
३७ 


३० 
३९ 
।छ 
५३ 
हक 
घ्र्ए 
४४ 
।. डी 
५६ 
८ 
४८ 
४९ 
४९ 
४९, 
५१ 
जर 


५३ 
५ 

५४ 
ज४ 
जप 
5६ 
५६ 
५६ 


जद 
५९ 
६० 
६० 


१०१ 
विभीस' जे 
अप्ले पि पी डे 
एगमणो. जे,क,ख 


गिरिमदी गोभूरी कछ 
जुबाणा मिसे जे,क,ख 


घूरा महिला जे 
प्दी क,ख 
हेम॑ जओोयणछन्नं, जे 
विदर्ण सद्दो? ॥; 
पिय वक्‍्लत्ाणं गा 
अद्ददेव? दा 
“महादेवा | 
अधणा ५ 
घित्तण क्‌ 
ल्ण्न्ति कख 
लोमेण जे 
सह्ोवराणं क्‌ 
जह य गिरीगोेभूई तह जे 
साहिते कक 
सिद्ठ जे, 
'मादिएद्दि ज्ञे 
हिंविया क,ख 
दियद्दे हे 
णततथ बा ,,, 
लंकामिमुहा जे 
मेडहणिभा क,ख 
गंधव्वा गीबरवा, 
खुग्बय तह जे 
सोया पि जे 
बहुणा य रख 
सब्चिनामा आज 
भाविसालीया कट 
जोइसडण्डा जे 
पते क,ख 
'डहादीखु जे 
पूरति क,ख 
अक्शोहणी . जे,क,ख्र 
$ कल 
“सहिय॑ जे 
पुण्गोदएण पु. क,ख 
मवब्ति जे 


१०२ 
६० यविद्ृ छि' जे 
इति प॑ जे,क 
०शाप्मण पच्चे संभत्ते जे 
"ह्वणों णाम ख 
णाम ५५ पब्व क 
सम्मसे १ 
डद्देश- ५६ 
१ गणादियं 
१ भकक्‍सोइणीएँ जे,क,ख 
१ कहेदद जे 
२ सु भणइ भिण्णासु ,, 
२ अक्खोहणी जे,क,ख 
३ भेउत्थ क,ख 
३ वाहणी जे 
३ तहाणीक़िणी क,ख 
३ अग्ते ख 
७. सिण्णा, तिउणा 
सेण्णा 2 ऋ,ख 
५ मुहं ५ ह' क्‌ 
७५. सेन्नामु' रूख 
५ गुम्मे २७ ए क 
६. गुम्माय ति" कस 
६ वाहणी ८१ सा क 
६ थवियणा ३४३ । क 
६ पतणाड कस 
६ तिण्णि उ चमू ,, » 
६ चम्‌ ४२९ । कृ 
६ मूषणोकिणी क,ख 
६ या २१८७॥ के 
७. दसथ॑ निक्षिणिनाप्षाओं 
होड़ 
७. अणीकिणि' 
७ अकक्‍षखोहणी जे,क,ख 
७3 एकिक क 
७3 कहेढ क 
१०  स्साण छ जे 
१० चेव तुरंगाणं, क,ख 
१० अक्खोहणीए. जे,क.ख 
१९ "रख उ सह जे 
११. एका इमाए सं ग 


१२ 
१३ 
१३ 
१४ 
१४ 
१४ 
१५ 
१५ 
१५ 
१८ 
१९ 
१९ 
२० 
२० 
२१ 


२१ 
२१ 


२१ 
२२ 
२२ 
श्रे 
२३ 
२३ 
३३ 
२४ 
२४ 
२४ 
२४ 
२४ 
२४७ 
२५ 
२६ 
२६ 


२८ 
२८ 
२९ 
२९ 
३१ 
३१ 


७, पाठाग्तराणि 


अवस्ोहणीए उ |जे,क.ख 
"भडा ये तु के,ख 
"हा सस्तिजु॒या, का 
गहियहत्था ज 
घित्तण कक 
“गण पियय्म भमणइ क' जे 
पहणिजसु क 
दस पियें नि जे 
पढ़ि जेख 
उंशुद्रि जे 
भ्रण्णा वीरमहिलिया, जे 
तत्थ प्रहिला, कठे क,ख 


दोलाय' क,ख 
अह भणि् ख 
“बणुक्कावा ख 
पभ्ामेध क,ख्र 
धरेह जे 
रणरसो क,ख 
पिस्छ' क 
ते वरसहडा, जे 
रणमुद्द ४ 
गिवुसदादप्य ३5 
दोलाली" कस 


लीलायभ्र'णरणसुहडा जे 
पार्चेति रे 


बीय पुण स॑ | 
?पिम्मपडि' क 
"चेम्रपडि' जे 
पिम्मेण क 
पेम्नेण ज 
दोण्ह वि भावि भडो क स 
ताण भसेण 

पतेसु जे,क,ख 
संथावेट स॒ जे 
मारीखी कख 
गया रिव हृच्छा ख 


गया रिबीभमच्छा जे 
निनाभ्ओं य सुंद के 
अग्गणाओं क,ख 
जोईसरो कियतो जे 
कुलिरउतरों य हर 


३२ 
३३ 
३३ 
३३ 
३५ 
श्ष 
३९ 


८ 
३८ 
३८ 
३५९ 
० 
० 
१ 
घर 
श्३ 
श्रे 
४४ 
|५ 
४६ 
है. 


छ 


६ की बात द्रा माह आए खच्य आर जज जत 


भवे य माली ण | जे 
हिंडिय तहा 3 
कुंडकुंडो कख 
'मादीया जे 
+पुरवरों क,ख 
काप्रवंतोी ये जे 
शरणंतरासी 

सिलिंसुहो चेष जे 
“हणों विय क,ख 
सीदविलंगो क्ख 
सौहयलोगो छिग्रंगो य जे 
पम्द्दायणों ख् 
ण्ते क,ख 
फित्तिया क्ख 
पतेसु मर 
ज्ञोद्प्पमं जे,क ख 
आवूरेंतो जे 
ये नहमर्ग. जेक,ख 
बग्ध सहिएसु । क,ख 
/उद्विया क,ख 
अवसउणा जे.क,ख 
“करा जुदसंनद्धदेद्दा जे 


विमलनहपहं णिग्गया 

खुरधीरा क,ख 
इति पे जे,रक,ख 
'खरिते ख 
नाम पथ्व जे 
सम्प्त्त कक 

उद्देश-५७ 

सब्बेल क,ख 
उत्वे्ठ जे 
गलनीला हू क,ख 
"नीला तह य जंब' जे 
जायामितो कृ 
पौयकरों क,ख 
“द्वि अंधसारो जे 
विग्पतोयणो पु 
उत्तरादंगाथा नास्ति जे 
प्ले क,स 
सविद्दि 77% 


ढ़ 


१७० 
११ 
१२ 
१२ 
१२ 
१२ 
१३ 
१३ 
१३ 
१४ 
१४ 
१५ 
१५ 
१५ 
१६ 
१७ 
१९ 
१९ 
१९ 


१९ 
१९ 


२० 


२२ 
३२३ 
३२३ 


२४ 


३२६ 
२६ 


२९ 
२९ 
२९ 
३० 


बज्जंसु य॑ पश्धाओो जे 


कुहरो ति खो, तह ,, 
चन्दाउहो क,स 
संकरो य जे 
'ओ थे बलों कर 
काली, जे 
कलिंग चंदु सुउज्जुओ ,, 
भीमो महारहों क्‌ 
सुसेणो कल 
य॒ घंसो, जे 
पणदहरों मदद क,स 
भा य सारो क,ख 
रणक्खेवों ख 
रवणबखेमो जे 
खोमो तह झ् 
मादीया जे,क,ख 
फ्ते क,ख 
राया ये भेंडमाली जे 
पधमादी ध 
कण्णों जुज्ञावंतोी, क,ख 
जणपेम्मो क,ख 
जिणपेमो रहपेम्मों 

रहयंदो सायरो य जिण जे 
जिणमयादी जे 
प्ले १) 
भरत क,ख 
सर्विभाणठिया गयण- 

मग्गे कस 
ल-तुधला' ख्र 


“मुइंगमहल ढक्का' क,ख 
“मुइग महल काहह- 


हुंकार जे 
सबपक्िसत बहुविद्दो 

बिय । जे 
लिया य यखुमई,क,ख 
_पसुमतीए जे 
समणुण्ण-भांवेण क्र 
साविता क्ख 
'बद्दोज्जय 344 
“मतीया जे 


कहसिश्ने क्. 


-३१ 
३१ 
३३ 

"३१ 
३५ 
३५ 


दू. क्र पते - 2० आए ॥#$&ऋ ०६ 5 


१२ 
१४ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१७ 
१७ 
१८ 
१८ 


विवाइन्ता क,ख 
विवायंता जे 
सिश्न॑ कक 
तह वि प॑ जे 
'सिन्न क॒ 
णिश्रडन्त' क,ख 
इसि प॑ जे,क,ख 
"त्पमदवहण जे 
नाम पव्च कि 
संमत्त क,ख 
उद्दे श-५८ 

“इरंदं जे 
ति हन्धय-पहक्रषया के,ख 
'ज्ञोगे्ण जे 
बिद्यं क,ख 
अइकूल के 
लोईयसुसंमृढ भर 
'सुइसे मूह ख 
“झुहेस मूह जे 
इन्धय-प क,ख 
पायकरा, मे जे 
जाया दो वि विसहरा, 
बहु ४४ 
साधुणिदि. क,ख 
बहुह जड़ा का] 
सम्गाओ ख 
गिहधम्म' जे 
किंकिधि: क,ख 
पुणो दृणिया जा 
पुम्वि जे,क 
से तेगं क 
स॒तेण ख 
णस्थित्थ क्‌ 
*ह तथेव से जे 
इति प॑ 

“चरिए हत्थपहत्यनल- 
नौलपुण्य' जे 
माम पर्व १ 


धर # #& ० अण अआा चर 2 0 ० ० 


७ ० & 6 ५ ४ 


१० 
१० 
१० 
११ 
११ 
१२ 
१२ 
१२ 
१४ 
१४ 
१५ 
१५ 
१७ 
१७ 


१७ 


७, पाठाम्तराणि 


भाम ५८ पव्व सम्मततं के 


उद्दे श-५९ 
“पहल्ये कसर 
णिद्वए गाऊण गा 
'रणोय ख 


'णा सबंभूय जे 


जामब्रेभो. कस 
शस्मी रादी जे 
“राई सुहडा, क,ख 
रणसमुच्छादा 5 


» सकसाणदया तहा जे 
नहपुप्फत्वाविस्घा हे 


पए य पियकरा- 

दीया न्‍ 
एकिक कक 
जलइ व्य क,ख 
पह्टिभो 3 
वरहिओं सी जे 
आशभिई हे 
इड्नन्त' क,ख 
पहिओ का जर 
बहिओ जे 
प्ले क,ख 
सुहृडे क,ख 
बिवाइए के,ख 
उभयआा वि सामभ जे 
"सिश्षसाम' जे 
मंदइदमणो जे 
विधी य क,ख 
संभूओ क,ख 
कोहेण व ख॑ जे 
विसाछो 95 
'ओ वि ज॑ क्ख 
“ओवि य जद य हओ, जे 
पत्ते द्‌ क्‌ 
दृणुब क,ख 
काही ब? जे 


बहुयाओ जे 


१८ 
१८ 
१८ 
प्ष् 
१९ 
२० 
२० 
२१ 
२१ 
२१ 
२१ 
२१ 
श३ 
२४ 
२६ 
२९ 
२६ 
२७ 
१२८ 
१९ 
२९ 


३० 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 


ह.। 
हा 


३३ 
३४ 


३५ 
३५ 
३५ 
ड्े५ 
३६ 
३७ 
३३८ 
बढ 
बढ 
३९ 


१सं, अबद्विओ जे 


“मत्तिमो क,ख 
चघिाराना कख 
छेद! क,ख 
हृणुवों क,ख 
द्वो पहओव जे 
सो बिरहों तो कओो ., 
रहे बलग्गो हा 


कोॉतसव्वलपघरेदि के 


दृणुत्रन्तेण क,ख 
वज्ोदरो क,ख 
णिह्दतों क्ख 
उद्वियपित्तेग कक 
घणुवर जे 
सा य ता क,ख 


गण तो से, सी" जे 


जलियणित्तं कख 
प्रन्न क्‌ 
मद्दोदरेणं ख 
सीहि क,ख 
है, हणुयस्‍स्स उतरे 
तुर्ते जे 
जहा केसा रे 
न जगन्ति दर 
ते, दृणु द' कक 
पीईकरों जे क,ख 
'पुत्तादी जे 
गय-तुरग" क 
'सेण्ण,पविसेऊर्ण सभा जे 
व, असमस्य चेव 
जोइस्म जे 
वाणरेंदि भा क,ख 
अभिम्ुद्विदठभो कख 
अह्ििमुद्दभूओ जे 
रिवुमडाणं जे,छ,ल 
छुसेणमादो जे 
शणो वि अं 23 
तरंगी क,ख 
विलक्वो कक 
बोससंतो क,ख 
जेफले 


५२ 


१०३३ 
'सरसत्तपाएस.. क,ल 
गाई चिय अइ- 
सिदण  सिढिली 
अंगाण णिवदेति कक 
विवडन्ति जे 
गया वि शत 
ताण कण्णं 5४ 
विशुद्ध क,ल 
हणुयावदीया जे 
समच्छहाजाया क् 
काउ सम्राठत्ता जे 
अवलोइऊण कं 
जुज्झे सा कस 
पेव ले हल 
सिश्त झ्ब 
“ग्रम्रित्तण कक 
भिन्न क्‌ 
तुरण्ण जे 
तुरणह कख 
गए क,ख 
किकिधि? क,ख 
तो जे 
करेमि एत्तो नसंदेहों ,, 
किकिधि क,ख 
गयातो क,ख 
श्थि, इंदइ सो मार जे 
सो वायवश्थेण. क,ख 
बि अस्थ जे 
वारणत्थेण क,ख 
मन्दोयरीय जे 
ग्रद्रो भामण्डलो ,, 
आवास चेव कस 
अप्पगं नयरे जे 
"लो स्ति गा कल 
जिट्ट्ण ख्र 
निसुणेद्दि जे 
"संघइऊण हि 
होहिइ क 
ण्ते जे,कख 
दो णेबगा ख 
दो णीबगा रच 


१०४ 

७०. "राण वस्धू स् 
७१ ओ चिय जे 
७२ प्ले जे,क,ख् 
७२. गेष्हन्ति जे,क,ख 
७३ जोहेहि ढक 
७३ अंगउकुमरों जे 
४ नियडर्ता ] 
७७ '"न्तआगएणं, भा ,, 
७५ विमाणपरसेसु $$ 

७५. लक्खणविरा- 
दिया जे,क,ख 
७५ आसासेस्तो जे 
3७3 जह ठाविस्सए जड़ 
७3७ हसए णातोी । क,ख 
७७ कि मारि जे 
७८ निश्छिएण | 
७९ तो रणाउ जे,क,ग्व 
८० त्तो नाद ! सुणसु मद सर 

«८० हि पासेदि 
८१ पुरहुत्त कख 
४१ कि जोवईइ जे 
४२ लकब्रणों भर 
८4२ उयसग्गे ज,ख 

4५ पदहरणेण 

पड़िपुण्णा ज 
८५ वारुणाइ ये अ? 35 
४६ देवगया हल? अं 
इति प॑ 
नाम पत्रव ५ 
सम्प्त्त क 

उदेश-६० 
१ हणुमादिभ जे 
इणुराइभ) कख 


री #ी का ६ ०३ 2णह 


“ब्रधणाओं ते मुक्का जे 
पउभ्भडा पे 
सिरिविकलाह भ' ,, 


जाय उस्सरगा कख 
साहेन्ताणं जे 
तमतिपिर क,ख 


तमतिभिर तितिमिरयर जे 


न नि नर हर «० 29 ०  € ७ ७5 


११ 
१२ 
१४ 
१६ 


१७ 
१९ 


७, पाठान्वशाणि 


से खिन्तिय क,ख 
"मेत्तेणति, जै 
एयं रा' गा 
?क्षद्ाणुस ता कख 
ण ये पिया क 
शेय करे नन्‍्त क,ख 
चेब पुत्ता और 
लत्त-मित्ता लि 
मणूसस्म जे 
दिभोवदेस के 
बिमलस्सदाबा ,, 
द्््प ज,क,ख 
समागमक्‍ण जे 
नाम पद्म म 
सम्मत्त क,ख 
उद्देश-६१ 
*क्षे सरपरि क 
“परिहच्छा ज 
ल-मनिलिमा कख 
समदधिभवो जे 
खिहबद्धन्निया ,, 
सबर सो न्‍ं 
'लकुस्तेहि १2 
गदणणकिय रे 
सबरसामन्ता है 
'मारीखी क,ख 
“चन्द्रक्खा जे 
विजवियण कद 
जीमुत्त क,ख,मु 
सबर सूरा जे 
सप्तासुरा क्ख 
तेमिय ह। 
दूरा ओ कर 
जुफ्तमेव ख 


उज्यिऊण नियबंस जे 
“क्णों म् सुणहि 


विण्णप्य । का 
“लोगेसु डे 
ददरद्रतणया जे 


१७ 
२० 
३३ 
३६ 
२७ 
२८ 


२८ 
२९ 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३५ 
३५ 
३५ 
३६ 
इज 
३८ 
३९ 
३५ 
० 
१ 
श्र 
छ्४ 
४्५ 


9५ 
१६ 
3६ 


४६ 
३७ 
छ्छ 
एु० 
५६ 
कर 
७५८ 
ज८ 


पसादेदि 3 
"झोवप क्‌ख 
घ॒णुवे ४770 
नलो सयभूणं | जेकख 
घडउबर जे 
अंगओ मय कुद्ो ,, 


अंगय सया कुद्धों मु 


हणुय त्तो जे 
“इडलो प्स्‍रहाकाली ,, 
"्ट्ठीति? $६ 
"निनाएण ही 
भुज्जह आ कस 
ज॑ पराहुत्त जे 
कोवि भडो मु 


साहेइ साहु पुरिसा जे,क,ख 
विवडिये क,ख 

नबं अन्त जे 
*तोसमणुजुत्तो जे 
साम्रियकरणिजसु य, ,, 


घाएम्ति जेक,ख 
केसुयरु जज 
होंति सं क.ख 


गलियदहन्था ञ्जे 
ले!छति 
नियये निवायति डे 


वस सत्य डर 
भोमसुयगेहिं 

वेढिओं प॑ ४; 
“मावण्ण हे 
बदइणलेय जे,क,स् 
अत्थ थ 

खिलज्िय प? जे 
अत्य॑ बीसज़जिय प क,ख 
ईदईकु जे 
*ेद्दो. 

णागपास' क,ख 


उक्क पिव जलेति क,ख 
गरुड समुद्ठिऔ पु. जे 


भाहिगारो के 
*रे, जेण तुमे ठाहि 
मद पु के 


६० 
६० 
६० 
8१ 


१५ 


९५ 
६६ 
६७ 
६७ 
६८ 
६९ 


० 
० 
७१ 
७१ 


७२ 
७२ 
७३ 
७५३ 


४ 


कि नी ६6 ६ ७ ४ ० 


ता ठाहि कख 
उद्ारि जे 
विभोसण्ण फ 
रियूण जै,क,ख 
जालाउला 
फुलिंगगिहा क,ख 
जाम्प धण्"णु बलहद 
कह वि तू जै 
जग रणे कओ वि जे 
*रो बेम्हडो भर 
लोडिभो ख 
अण्णेण्णहे. ज,क,ख 
यणविसा ख 
पुण्णेण रक्लिओो 
श्िय, प॑ जे 
रक्‍खताहमा ए.. ,, 
सत्तिप्पहा क,ख 
“छगों जे 
भणिडं ५ 
भणियं कस 
कोता बे क,ख 
में बइरिओ जे 
रुद्धा सोजअण सुया, ,, 
निसासु छुसों, ,, 
निसासएन्तो, मु 
हियासा ख 
इ्ति जे,क,ख 
सत्त सं जे 
'पायाविद्वाण ना ज,मु 
नाम पव्प जे 
संभत्त जे,क,ख 
डउहे श-६२ 
तालिओ जे 
पम्हत्य क्‌ः 
'सर्वेस्भलो जे 
जाणासिय विउयत्ते, न ,, 
ःक्तप्रत्त कक 
तुद्द मे मु, 
तस्सेवं क,ख 


१० 
११ 
११ 


१२ 
१२ 


१३ 
१३ 
१४ 
१४७ 
१४७ 
१५ 
१६ 
१६ 
१३ 
१७ 
१७ 
१८ 
१८ 
१९ 
१९ 
२० 
२० 
शे० 


२१ 


२२ 
२२ 
श्र 
३ 
३ 
२३ 
२० 


“में चेव फलं 


मु 
“मं चेय फल जे 
भारांभित्त क 
बजिय नो फुई ञ्ञ 
सक्तुदमणेण उ 
वि मनिदसया ,, 
बिणो रुदा क,ख 
निच्छिएणं जे 
णं, में संती वजदलिय 
णिम्माया क,ख 
णं, दससत्ती बजदलिग- 
निम्मागा जे 
धणुवं पित्तु" क,ख 
चिरावहे जे 
परिशणों क,ख 
“व विद्वौसु क,ख 
“व रिद्वीसु जे 
चेरियरोहं ण पिच्छंति क 
पक्कागी जे 
पडिबद्धों क्स्त 
तुम व जे 
ठाहदी भा हर 
मम पु क्र 
भविस्थामि जे 
एक्कागी हि 
कुलो तिय॑ कस 
?ह सएप्ति भा जे 
विभीसण +$ 
“बिभोइ्यं दुः क,ख 
*ज तुमे 
वज्प्तइ जे 
पुह्ठु पुण क्‌ 
तुहुँ पुण ख 
*ं, करेंत कख 
पच्छा पुण भ॑ जे 
जमपेलछु वि पिरत्ता ,, 
"व पहामण्डल ख 
चीये मे रयह्दठ क,ख 
परलोग ज्ञे 
सोय तुम रा 


१४ 


२५ 
२५ 


२८ 
२८ 
२९ 
२९ 
३० 
३० 
३२ 
३२ 
३२ 
३३ 
३३ 
३० 
३५ 
३५ 
३५ 
३६ 


नर ब्टू ० 


4 


की ० ६८६ ८ ८ 


१२ 


७, पाठाश्वराणि 


जीविही तु? ते 
नत्थेत्थ के 
गोयरवराइं भा 
पढसे च पं प्र 
पईश्ंडड दारे क 
विभी त्णो जे 
*ओ वीरो मु 
*यंभौ. कु जे 
तह वि सु" 
“होठउ सरद्धओ हा 
रणपयंडो मु 
गोयरे क,ख, ,, 
चन्द्रासी हल 
उत्तरवारं जे 
'ससिमसस॑.. ,, 
सब्षिवेस क,ख 
“बसहे्ि क,ख़ 
ँहियग ञ्ै 
सम्मजिय॑ ख्र 
डूदू क,ख 
जे 
नाम पत्ये हे 
पम्बं ॥ क 
डदश-६३ 

हिउज्जुओ कक 
चेट्ढ॑द जे 
लक्षरवणेण सोगशा क,ख 
तुब्मे बद्धदह मज्झ 

कि छूटे । जे 
लहुयगजहिं. बंध 
महागओं जे 
“पहयो हि 
'नन्दणी जे,क,ख 
"प्प्तोच्छइय जे 
गज महासछिल' गन 
सुबुश्सि क,ख 
विसक् तुम बच्चउ 
वयणेण अम्दं पि जे 
"देवरग कृ 


१३ 
१४ 
१४ 
१५ 
१८ 
१९ 
१९ 
२० 
२२ 
रे 
१३ 
२४ 
२६ 
२६ 
२७ 
२७ 
२८ 


२९ 
३ ।] 
३ ।] 
३१ 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३५ 
३५ 
३७ 
डेद 
३८ 
३९ 


छ० 
9० 


४8१ 
३२ 
३ 


देवरस्स कर 
इरीहिं वग्रणेदि । रू,ख 
निसुणेद्दि जे 
३ दरस्स ल्‍ 
पायपडणाबगओ हे 
असिभ हे 
सुरगीयपुरा क,ल 
बेलारुक्ख जे 
म्दिदुदृए कर 
'ज नरधइणा कक 


जाओ विय गश्नसल्ो क,ख 


खेयरस्स संभतो क,ख 
"'फोश्य-दा' जे,क,ख 
"मादीछु जे 
"३ इह पुण न जे 
जाओ नी क्ख 
य भणिओ कह 
रोगधिषजिओ 
सितेजाभो। जे 
रोगाण जे,क,ख 
'समुलय क,ख 
“मतीया जे 


सुयधिनियरेण दे” के 
समय पि णियजअँ के 


“गंभीररबो जे 
'रं तो पुंढरीयं तु॥ ,, 
तस्स वि गु फ 
सुवइद्वनरा + 
बय॒दि, कक 
,पलोहा अत्यत्रित्तण जे 
चिय वेरिएईि का 
पण्णलहु" जे,क,ख 
'“लहुयाय जे 
“संकडद्रिय" कि 
ता तब्थ मु 


तत्य पुण्णद्ियया जे 
तत्थ पुण्णरदियया कख 


खणे जे खत 
एयारण्गप्ि जे 
तारिसं वि दे 
गुणागर ४ 


४४ 


५६ 
५६ 
५८ 
णुर, 
धर 
ह." छ 
६१ 
६१ 
६१ 
६] 
धरे 
६४ 
६५ 
६५ 
८ 
५१ 
७१ 
उब्‌ 
जब 
रे 


१०५ 


“बं, एवं सा गग्ग' जे 
अपरादगाथा माधछ्ति ,, 
पूर्वाधगाथा नास्ति जे 


तो य गिम्हकालो, ,, 
*आं, इक्तो कक 
परए ण जे 
"दियहे कस 
र्णितो क,ख 
पीई्गोयरे जे 
कोगजुत्ता गा 
पिच्छ कक 
अगयरेण जे 
'णे भायतिष्य- 

संबेगो हु 
अगयरो जे 
णोसारिओ क,ख 
तीय दुक्खसंततों जे 
चविऊण क्ख 
दसरद' जै 
सचिऊण क,ख 
“चरणमुबजियं ,, ,, 
अजिऊण स॑ जे 
तेण इमा विधि ,,. 
“प्रणासणी क,ख 
विजो जे 
स्िद्ठी जे,क 
"इरोगेण जे 
व्चंत नयरछकोओ के 
वाये ॥ कक 
आणेद जे 
मेदेण हे 
'द्विएण कक 
मग्गे जे,क,ख 
गिवखि क् 
टू जे,क,ख 
लाए पु? जे 
नाम पव्व पर 
मम्पते कक 
संभत्तं जे 


१०६ 
डद्देश- ६४ 
१ *भों परभठवुद्ठो जे 
१ भत्तागप्त कजे ४ 
२ अम्बूणमाइ? 
२ पेसेद्दि ञ 
पेसेइ क्त 
२ “यसुए क,ख 
३ दृणुवों क,ख 
३ ओ वि रा? जे 
४ साकेय का 
सागेय? क्‌ू,ख 
५ डबणिज ख 
७५ तो य बो" फल 
६ हूं एबे सं. , » 
८ सब्वे सा॑ क 
८ सागेय' ४ 
१०. बच्छाहु हु 
१९ सरज्माइया जे 
१२ तहिर्छ । हा 
१३ लूवणोयभन्तरे 
१५ ए। एये देह भ के 
"ए। एये देहिं भी ख् 
१५ देसि मं जे 
१६ एचण जे,क,ख 
१६ सित्तमित्तो क 
१८ चेव सा अण्णपुरिश्तस्स जे 
१९ ण पवेसिओ के 
“ण परवेसिओ गओ 
दू. क,ख 
२० सो कइ्गईए जे 
सो केगईठ कृ 
२० ओ भमहुरसरोवय जे 
२१ विभाण क,ख 
३२२ कयादेवा ञ्जे 
२९ विमाणमिण 3५ 
२३ सललिय जे,क 
२३ रेहि धुष्वती. क,ख 
२६ इणुबन्त 32 98 


ल्‍्च 


न एु ४ 4४ 


७. पाठाष्तराणि 


“मु मे णत्थि दोसो शिक,ख 
तुद्देण हि ना जे 
पिच्छसु कक 
“रिसाई खपुरिस जे 
सुवुरिस क,ख 
विम्हिओ जे 
पाबति जे क,ख 
जीयो जे,ख 
निय॑ ठाणे क 
इणुयों क,ख 
संपत्तो का 
उबद्ठिया ला जे 
?करेहि क,ख 
"गण ब, रो पड 
आय च न कक 
समूससिओ जे 
संगीयएण य तो जे 
वियसिय" कल 
“सियनय जे 
मंदिरप डे 
गयतुरंगा । क,ख 
खूवसंपन्ना । जे 
सपडिउत्तो क 
सुपढिउत्त ख 
परिणाई क 
पुन्बविजजि जे 
श्ति जे,क,ख 
“क्लासप्रागर्मा द्विविददर्ण 
सम्मत्त 
सम्मत्त कक 
उद्दे झ-६५ 
'पुरिसेद्दि जे 
मियक हि 
तूबसि जद वा 
रूससि, क,ख 
सीहनामगरुढडाओ जे 
स्ामी न 
आणुकण्णो फ्रे 
'बिजयाए जे.क,ख 


७ 6 6 ८ 


१० 
१० 
११ 


१२ 
१५ 
१६ 
१६ 


२० 
२० 
श्र 
र२ 
३३ 
२४ 


३२६ 
२६ 
२६ 


श्ण 
३० 
३० 
३१ 
३१ 
३२ 
३२ 


“बिण्णं जे 
बन्धव्रपुत्ताण हम 
“गण होइ हिय से क,ख 
एये भणिश्रो मंत्रीयणेण 
द्ह जे 
महोसदि रे 
पुथ्छिओ मु 
पत्थिओ सैशोधितं जे 
“तो राहव मणइ एत्तो 
क,ख 
गण ्णम्दक जे 
जले जलणे य जस्स क,ख 
भागा जे 
तुमे गम 
तु क,ख 
"त्त, अण्ण च सहोयरं 
च्‌मेभायं॑ जे 


सुपरिप्षिओं यते अहय॑ ,, 
इस पुहई है 


द्तो कै 
लाए सरत्त' | 
पुत्त सहो' ड 
ण य सीय॑ से 

समप्पेमि क,ख 
?रिप्ताई जे टक 
'बिरुद्धाणि जै 
घयणाणि हि 


*ए काद्गाविय कि 
वा वि खिंवसि कक 


ए भाओ उ हूं, 

कि वा जे 
वा विखिवसि ख 
दारुणं ज 
यय॑ बूढ | 
प्णूसा हु 
रुद्धो, जे,क,ख 
“मण्डलो कर कक 
परिचयसु ज॑ जे 
मुंजइ पुहुई 

णिरवसेस कल 


३२ 
३३ 
डै३े 
३४ 
१२५ 
३५ 
३५ 
३६ 
३६ 
३८ 
३८ 


३९% 
३९ 


ध्३ 
श्रे 
श्र 
9५ 
४४ 
श्५ 


3६ 


८ 
ध्८ 
४८ 
५० 


न्ध्र नह 0 0 अत 


पुदईं निरबसे् जे 
कण्णाहि त्ति' जे 
इन भुंज तशब्लोक॑. ,, 
“सबयणों गरम 
'गामनगर जे,क,ख 
'समाउलं जे 
साप्रि कक 
धयणाणि जज 
पथमादी जे 
इमाणि जे न 
फह वि न फिडिया 
पसढिल' $ 
णेय्बुई ख 
तुम द' 

भभिस्सामि क,ख 
"रिसाणि जे 
विज्वा, क 
'णविजों डे 
“णभोमहाहिवनई जे 
समासण्णे 


न कुणसि बिरोहसि 
मर्म, 

“बत्ते । नियय भुयास 
य तरिउ कि इच्छसि 
र।ह वसमुद्दू 


बरोव्व रऐणे। ,, 
समुक्खिवंतो ,, 
'णेण तु हु 
लबश्छिणिलए्ण ॥ क,ख 
परयण भडसभर्गे. के 
इति जे 
रामणदू' जे,क,ख 
नाप्म पथ्व जे 
पच्ध॑ ॥ कृ 
उद्देद-६६ 
“मन्तिणों सहिओ क,ख 
जहइत्थे कक 
“नह, अत्ताणं जे 
सहया य संगया ५), 
*इ जोहिजइ े 


७५. किंकरे क,ख 
७ मुदलग्गीओो जे,रू,ल 
«८ तलित्य जञ 
<  इभ वबण कक 
८ “र निग्गम क,ख 
१०. निभाई जे 
१० ई, तियसंभे क 
“|. तिसंझे ख 
११. निदयवराई जे 
१२ धयवर-सुछत्त  क,ख 
१२ बड़गछतस' जे 
१९ साअरिसलवि'. ,, 
शीर्षक अष्टाहिका 
१३ पत्रक्ख क,ख 
१४ सी, नन्दीसरवरम हो 
ल्ग्गो मु 
१५. “मगहणु' जे 
१५. 'मग्गहुज्जुओ ख्र 
१६ मतीया जे 
१७ बरदीवे कल 
१९ 'कुसुमेद्दि 9938 
१९ पुण विह्नदी क्र 
१९ “दलेसु य, जे 
१९ विह्ेयव्या कल 
२० पुरीय जे 
२० भूंसइ क,ख 
२० चेईय' क्‌ 
२० चेईयघरे ख 
२१ कणगाश्र्येण क,ख 
२२ कयाई पूयाई जे 
२२ सु य जणिय पूयाई क,ख 
२३ दहिसप्पिखीर से” जे 
२३ पंठमविहिय > 
२३ सेयत्था क,ख 
२४ घोसाई जे 
रण० '्थि। जिप्पह दः के 
२५ पणघर ज 
२६ पैंस्सभिष्तोर्य जे,क,ख 
२६ खम्मसह ३ 


र्ऊ 


२८ 
२८ 
२८ 
२८ 


२९ 
३१ 
३१ 


३३ 
३१९ 
३६ 
३६ 


६ 0 ६ जा ७० बा री 2 छ 0 -+9 -+»9 -+9 


७. पाठान्तराणि 


उवसाहियं कृ 
“इ तहिं रा जञ 
सेबोहिये क,ख 
व तइलोक॑ जे 
जामिसेय' क,ख 
विछुद्धधन्दी बर- 
सबण्णो 

भावेदि कक 
"ते काऊण क,ख 
पुष्य॑ रामणप्पियभरा 
इ््तो क 
पुत्त रामण्णप्पियभरा 
एत्तो ख 
होइ जी क्‌ 
करेसु पाव॑ रु 
बयण सयलो वि 
सया रम्मन्तो जे 
शति $ः 


“गर्माहमदों लोग' जे 


यामहों लोग मु 
नाम पत्व॑ जे 
सम्मत्त क,ख 
उद्देश-६७ 
सुणिय क्‌ 
एकेकमरि जे 
“रिवुजया क,ख 
“रिवुजया जे 
पवेसिए क,ख 
विभज्ञणी . क,ख 
इ रिद्धि रा 
जा तत्थ ताव ग॑ जे 
बई जे,क,ख 
विहीस' २०0 
सन्‍्तीहरे ज 
घभिप्पओ स॑ क,ख 


पडप्रो वि पडि क्‌ 
“ब्रा नयरिं बलवाहण- 
समस्गें ज्ञे 


] 
९ 


१५० 
११ 
११ 
११ 
११ 
१३ 
१३ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१८ 
१९ 
२० 


२१ 
२१ 
श्र 
रै३े 


२४ 


२८ 
२९ 
३० 
३१ 


३२ 
३३ 
३५ 


३७ 
३८ 
३९% 
३५ 


रहवर तुर जे 
“डोबवो गदवचद 
चदाभों ४ 
गरुयबिडालो । क,ख 
महोर हो "जे 
पीयंकरों कस 
श्सो चन्‍्दो 2 
चन्दमिरीई 2४ 
दाभणा कक 
पिच्छेन्ति न] 
नवर जे 
भउजिय ५५ 
पएवला क,ख 
“मादीया जे 
कावि प.' ४ 
जुबई ओ ख 
गैबिसंडुलो 

भये इईह समु' जे 
भाओ मा कक 
नियत्तह जे 
एय, श्ः 
'णघरं क्र 
भयदूदुया जे 
मणेण जे,क,ख 
इसी व क,ख 
अह दारुणं वियभर 
वचचई ञ 
सम्ाउला गा 
हा कारा हा 
हूंति है 
संपेल्लपेल ख्र 
सपिल्लुपिन्न क्‌ 
सेसा विय जे 
“हद्स्‍ताराय हित 
किम्य के 
कि चिवि ख़ 
जिणायतणे ज् 
पयत्ता अप 
इन्तृूण स्तर 
उधलतस्ते.. कस 


३९ 
३५ 
घ० 
श्र 
४२ 
धरे 
शभ्३े 
धर 
है 
४५ 
3६ 


घऊ 
श्द 


श्ट 
जू० 


न्प्ण 


बच है. ४ ६७ & >0१ <&0 <? आऋऋ ४ ब्ड 


नजर 
नजर 


न्ब्जि 
न 


१०७ 
गयणस्थों कृ 
गयणत्था जे,ख 
'खुफकम जे 
सन्तीहरे 
लोव, मर 
विशज्ञासह्ति न 
सुहडे णि कख 
तो भ० कसर 
एव न्न 
“विणी वि कि ९ 
प्ण्छिसु क्ृ 
तुम जे 
इप नवरिं एत्थ न ,, 
इस तु न ख 
वि यकज जे 
“सास्रणा क्‌ 
इलि जे 
"हिं्ीदे" | ल्‍५ु, 
माम पव्य है 
सम्म्र्त क,ख 

उद्देश-६८ 
कुंदेंदुनील" क,ख 
"हपहुरणारूढा ६ 
पविट्टी सुहृडा कुंदि- 
दुनीलमादीया । जे 
नाणाविह्सत्थकरा. ,, 
पद्चिपुण्णा क,ख 
दहरहभु क 
'णे सपोइश्ञा । जे 
ख्वा के नाउऊण जे 
“कयाई डा 
"ला गुरुगुहा कल 
'सीहे के 2:30 
जम्ते । 9॥ 97 
सबब तो ख 
"लो भिउदिदिद्वोया के 
पवगजोहद्ा. क,ख़ 
*रा कहिणे नाऊुण 
द्द्ति कस 
फडियामयंमि जे 


१७८ 


१२ 
१२ 
१३ 
१५ 
१५ 
१५ 
१६ 
१६ 
१७ 
१८ 


१९ 
२० 
२१ 
२१ 


२२ 


३३ 
२१० 
२६ 
२७ 
२९ 
२९ 
२९ 
३ ० 
३ ७ 
३२ 
३४ 
३४ 
३४ 
३४ 
३५ 
३६ 
३६ 
३७ 
३९ 
३५ 
श्र 
४ 
श्६ 


हा कत्तो भह जि" जे 


भव के ख 
करेण फु जे 
श्य सु कस 
अपिच्छ हि 
परिम्रप्ति मर 
परिभस क,ख 
जाणिकण बा जे 
प्रभभमड़ा कक 
"वत्तप्रणकर्य' क्‌ 
“चित्तमणि कया श्रोह से 
कुसुमवर पूय जे 
कालागुरु क,ख 
'संतुदद क,ख 
"न्ति विशयरायं 

तिक्खुत्त प॑ जे 
पविसरई ख 
परिवसइ क 
पिच्छिए क 
समोडिओ डंभो जे 
*ओ अदहिय 92 
'सपक्ताई ण 
तो तस्स संशोधितम्‌ ,, 
माल १2 
म्मायं » 
"जलती" क 
अइदुरन्तो क,ख 


"६ तओ तिब्ब. जे 
गिण्द्इ हु 
अण्णण्णा बा १ 
कमेण फ् 
परिहृर्छो श 
थआारोछिय फ्ड 
एकागा क 
यक्कागा क 
"यावयणं क 
पि्च्छिसु क 
होहइ, जे 
होही पहू १ 
विजाभासणप" 5 
कुणमाण! सर 


४९ 


७५७ 


७७ 


&ढ # ४ +# -. ८ ८ ०० 


न 
ख्ण १ ३ # 


४ 0 ७9 0 0 9 0 3 3७ 0 
ब्गी 50 0 0 60 (४ €(४ 0 ७०8 ०९ «2 


७, पाठाब्सराणि 


"रतइलो कं क,ख 
बविज्ज 

नत्थित्थ कवर 
जाव य स जे 
परिवारय क्र 
“सिघरं 5 
श्सि कर 
“रूवसा' क,ख 
“रूवा नामपथ्व॑ जे 
मम अद्डसठ्ठ प क,ख 
सम्पत्त क 

ड्दे श-६९, 

अजब सु" क,ख 
एवं । व जे 
"द्रोजोभ' ख 
मुचसु कोवालम्मभ जे 
'मादीया, ५५ 
*खेयरे क,ख 
का मत्ता पा जे 
'हरये 

"बसभो जे,क,ख 
गाबअज जे 
शतिछिमा? क,ख 
"तिलमा' जे 
मियंकव जे,क,ख 
पथिसइ 

*णोउबिद्ठी जे 
अत्थुरय क,ख 
“मतेख जे 
अटद्वारसखजजुयं क,ख 
रिवुजणा' जे 
'जाकर्प क,ख 
>यमित्तो कक 
पउप्ुज्ञाण जे 
इव रावणों मु| नि 
सिन्न कृ 
*ह दुन्नहियया ख 
"ह दुल्लदुद्दया कृ 


२४ 


२५ 
२५ 
२८ 
श्८ 
२५ 
३ ] 
३२ 
डरे 
३३ 
३४ 
३४ 
३५ 


३५ 


२५ 
३५ 
३६ 
३६ 
३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
३९ 
३९ 
छ्० 
भर 
४२ 
श्र 
५३ 
श्र 
श्३ 


श्छ 
श्ए 
४४ 
श्श 
५६ 


सुमरिय तं ते बयण 
न मए जे 
पिच्छसु सेल क,ख 
पसादेण जे 
उधयणिज मु 
अकण्णसुदद जे 
जपिएण 5 
कम्मोदण्ण जे,क,ख 
ससिपोरड” जे 
षि6ढ्धि सि हो अः जे 
ग्ज़जेत' क 
अणियभूमी 9 
सरिया य कु जे 
थ फुसइ मज्यझ अ 
जे,क,ख 
परमसत्त' मु 
परआसत्त' जे 
उच्चियणिजा मु 
“है पन्‍्हे जा क,ख 
एया वि? जे 
व्यिन जा क,ख 
“सुरूसिय” क 
“एसयरों तईया कक 
परभजोद्ा जे 
जइ य स॑ मु 
लोगो क,ख 
होम 92 *$ 
'क्ेउं जे 
पव॒ मुणिकूण क,ख 
सुभरिय जे 
परिमय जे,क,ल 
चित क 
मज्पाओों दो जे,क,ख 
दो अद्ध जे 
दो य अरद्ध क्ख 


दडढनियरूसंकलाबद जे 
टाहि पढिवद्ध क,स 
रघाएहिंहयं ,, ,, 
"मं अजीवियं अज जे 
निच्छिय 29 


हे 
8९% 
५१ 
५२ 
५२ 


ज्र 
५३ 
५३ 
५५ 
५५ 
५८ 
५८ 
५८ 
५८ 
५९ 
५९ 


भएण वा हर 
हिसन्ति हे 
पलोयंता जे,क,ख 
राहिरवरिस॑ जे 
सहसा सुप्तियाइं ताईस' ,, 
तड़तडाराव जे,क,स 
प्ले जे 
लंका हिवस्स छ् 
विरिक्रस' कृ 
सत्थाणि क,ख 
“ऊण एल्थ पयचारे। जे 
'सशिकिसि'. ,, 
शजुत कं 
हरा जे 
“णा इलबला जे 
तुंगे वि मर 
तुन्ा विमलशिमत्ता मु 
दर जे,क,ख 
*रिए जुज्ञकित्तिणं 
नाभ पब्थे जे 
*णं णाम एगू. क,ख 
संमत्तं जे, ख 
डद्दे इ-७० 
'कडुय' जे,क,ख 
बिन्ताउरों क,ख 
अपिष्छ क 
“सलया सहा जे,क,ख 
"हियडण्डय जे 
द्दोह्दी का | 
कइगो सह १ 
वा सासय सुणाहि ,, 
धरेद्दि स 
विभू सकुबल मु 
“गोयरि-म है 
"वीतीप जे 
'प्रो होइ भा न 
विन कित्ति के 
ये, सो छझोल॥ह उ क,ख 


७ 
१५ 
२० 
२१ 
२१ 


२१ 
२२ 
३३ 
श्र 
१६ 
२६ 


२९ 
३९ 
१९ 
३२ 
है 3 
३३ 
३३ 
१५ 
३५ 


३५ 
३५ 


३६ 
३७ 
३७ 
३८ 
भ्१ 
श्र 


४ 
घ५ 


४६ 
४६ 
683 
श्९ 


विश्व व विसमसील के 


वर्जेहि श 
तुमे भा" जे 
रिखुपाथ जे.क,ख 
'यस्मि तो 


एवं च भणियमेत्त, सा 
इ्खावसमुवगया देवी जे 


मं, कि सा 
कक्षोपलेण कं, 
संबन्धी ख 
“यमित्तो क्‌ 
य अत्षणो भणइ क' जे 
तुद्द मज्य 9) 
तुम मज्म क,ख 
“बसभो जे 
सिद्धंते गीयसुय किन्न ,, 
गीतियाल्लु. क,ख 
"यमित्तो क 
पिच्छामि हो 
अणिए प॑ क,ख 
बुददरभणेण पक 
“सोत्तिमो जे,क,ख 
विजओ अयलसुद्म्मो 

य छुप्पन्षो तद जे 
“स्णों नन्‍्दी । मु 
भणिओ य नैदिभित्तो 
एमे प्रद्विवइणो 
अइकन्ता ॥ जे 
प्ले व क,ख 
तारकादी जे 
“ह नाह वि" जे 
“मोगे 28 
वर्चिहृ्ि ख 
'ति, सा मे एक समु जे 
“मठला जे,क,ख 
*रो तुट्ठेद्ि कृ 
रो छड्टेदि जे 
बहवे कृ 
"मित्तेणं ५५ 
पिचछछसु न 
म्रउरूति कल 


४९ 
० 
७० 
का] 
५१ 
प्र 


५३ 
५३ 


७ 


जप 
प५ 
५५ 
५६ 
५3 
०९ 
हि 
५९ 
५९ 
६१ 
्रे 


६५ 
५५ 
६५ 
६६ 


8६८ 
६८ 
६८ 
६९ 


७१ 
७१ 
७१ 


७. पाठास्तराणि 


चक्काणमि गम 
पजलिओ जे 
'निवद्दो की 
मण्डल हु 
'है रमिजइह झ् 
माणेमो कस 
प्राणेमी जे 
'सुगन्ध कर 
'रिद्विल्ले ह 
या सिधू मर 
या सिंधु क,ख 
'इ महू जु जे 


तह तह गाढ य राय ,, 
चतुथैचरण नास्ति. ,, 


केवल चतुर्थचरणभस्ति ., 
"नेहाणुरूवाण हि 
छ-पुफ-ग क,ख 
'धादिष्सु हे 
विणिओवपरमों ण् 
मयणूसवो ५ 
परवित्थरइ ति] 
पहया अइृगरुय 
मेहनिग्घोसा हर 
बलकलिया क,ख 
मारीखी के 
मादीया जे 
पव्वयसिद्दरोवमे छु 
दृश्थीस छ् 
'पुरीओ क,ख 
ऊउसस्ियआयवत्ता जे 
संपिल्नोपिन्न कृ 
'निनांदेण जे 
वचन्ति घणा क,ख 


समंत तुरयगयइईंद के 
तूरगई द्संकुला जे 


सहद्ाउह्ा क,ख 
इ्ति जे 
“ए पओोजया विहाणं 

माम पद्य ५४ 


भ्रम्मत्तं जे,क,ख 


0 (४ ६ 479 


श्र 
श्र 
रे 
२६ 
२६ 
३२६ 
२ 


डदृश्ा-७१ 


'मुइंग-तिलिमा * 
मुद्गरवबहुल चेव 
अपमाण संशोधितम्‌ जे 


कृ,ख 


पदहय च नामतूरं ५४ 
दस य सह क,ख 
सुहडे सु न 
'मभादीया जे 
मराईस । क,ख 
कहेहि ए. जे 
अलिकुल' न 
विविहरयणसं के 
जम्बबन्तो जे,क 
सालो क,ख 
'णेलकत्णों भणइ ए ,, ,, 
ण तेण सि. जे,क,ख 
रुब्भति ख 
परिहच्छा जे 
'तोणीरों क,ख 
मादीया जे 
कई अंगा |) 
'मुज्जुया कख 
सुपसत्था 88 35 
साहिति क्‌ 
”ओ कुद्धो जे 
"क्न्नराणं, कस 
नहयगणरथाओ ,, ,, 
“डप्फलदयखेडय) जे 
*संति य रणभूमो, ,, 
केवि भडा रह" ,, 
पायका रह कक 
नाणाविह जे 
अब्मिट्टा क,ख 
चारयर्ति का 
देहबढिया, जे 
ओवडिय तुरुंड १3 
“बंत जाला क,ख 
तुरयसमब्गों सुहडो के 


२७ 
हद 
३० 
३१ 
३३ 
१५ 
३५ 
३६ 
३६ 
३६ 
३७ 
३८ 


६१ 


१०९ 
तुरयवरग्गों सुदडो 
आसारूढ जे 
उम्समिद्ठा कस 
खर्गेण जे 
करिण क,ख 
गयण निरुष्ु सब्यं, जे 
*ण नल्ेण ब, सर 
भूसणणाएण फ,ख 
निकुंभो $ 


विवकप्रणो ये जे 
असणीनिक्याइणों. ,, 


रकखससुहडा, हि 
भुगधरवलसमेया क,ख 
भुयवलवरसंमेया जे 
चंदुम्मि' क,ख 
चाडुंमिगरंगाई जे 
“छयकररगहघण" कख 
हणुयो ७5 


“पहारेहि हुये , , 
पिच्छिकण सब्ब, के 


हणु्स्स कस 
'ज्णापूरि' जे 
"जयदेणं कख 
इणव ११ «9 
हणुत्र जे.क.ख 
ँह तह क,ख 
सरसलेदि जे 
बाणासणीपह भो ही 
| बलग्गो है 
"घर्वेदि ध 
*ब्वाउद्दो क,ख 
“दुष्धारुद्दो मु 
कितेनयरा' जे) 
अज वि य पड़िकद्ठा ओ 
अहवा भ 
तुमे जे 
एय गलगजिय॑ तुज्स क,ख 
एवं भणियुं जे 
एवं भणिणों कल 
“गे सत्य 


2 #7 


११० 


श्र 
5६३ 
६५ 
घ्ण्‌ 
६९ 
६६ 
६७ 


१३ 
१४ 


१६ 


१७३ 


१८ 
१८ 
२० 
डे 
२ 
२४ 
३० 


घारासएहि 05 
ये अदरिसं २ क 


*एस्थ धयाइकबसोहई जे 
पिहुदि' रे 
फणमणि' कि 
निक्लिस 32 
चितइ विणा' कस 
इति जे 
मास पत्ते 45 
सम्प्त्त क्‌ 
अद्देश-७२ 

झुरभि क,ख 
नहम्धिया जेक 
यामिस्स जे 
साहिन्ति न 
“सहिओ य मिह्िलम्पि ,, 
दोहद दिय हि 
शती । के 
वि होहइ श 
पलोपंतो $ 
रामस्स ऋणिठवेणं इंते 

विणियागयरल्थ 


द्रिगयगरछजोएण के 
*रेहि, रिवुसिच्त ते 


दिसा कस 
“यं। पुणरवि अन्न 
सीसं विजाए तकखर्ण 
चेत्र ॥ क्ख 
“सु दोसु वि, मु 
दुगुणे दुगुणे क्‌ 
दोण्णि य जु जे 
बाहाई क्‌ 
असिचक्रकणयतो” कख 
“नितरदहेहि जे 
सराण ५5 
छिणाइ ले कर 
*ण॑ लकब्णों भणइ घी 
क,ख़ 


३० 
३१ 
३४ 
३० 
पे 
३५ 
३५ 


३६ 
३७ 


३७ 


ने 


6 बट >छ 


१२ 
१३ 
१२ 
१३ 
१३ 
१० 
बड़ 


१५ 
१५ 
१६ 
१८ 
१८ 
१९ 
१९ 


७. पाठान्सराणि 


कावि जे 
कणसंसय * 
विभीसणो के 
इणुवों क,ख 
कुहा डेण जे 
सेसे वि न 
खएसु जोहेउ ते 
सप्ताठत्ता  ] 
गाय खहस्सारं। ,, 
परभवसुकय न 
परभवसुकय" क,ख 
इय ब” 5. +9 
इति जे 
नाम पत्व के 
पव्व ॥ क 
संमत्त जे 
उद्दे श-७३ 

एक्रेंकमे नयण ।।.. जे 
पक्ककिम बयण मु 
?व्व, चक्क ब). क,ख 
विहना' जे 
पते म क्र 
*सत्त्था जे 
सुहक्डुया के 
ओ, सो दं सं क,ल 
करेमि मु,क,स् 
पडिगए जे 
रावण सवडिहुस ,, 
एंतो क.ख 
तुह पर मु 


?एण ज पहु सीय॑ क,ख्र 
"गण, जेपसु सी जे 


समप्पन्तो हि 
पमराणमंडेण क्र 
अथगण्णेऊण जे,क,ख 
तुज्झ अ जे 
जीवेंतयरी क,ख 
बहुएण भासियव्बेण ,, ,, 


तुल्स भरी, जे,मु 


२२ 


३३ 
ग्३े 
१३ 
२३ 
२६ 
२९ 


२९ 
३० 
३२ 
३३ 


३० 


३५ 


३५ 
३५ 
३५ 
३५ 
३५ 


नी ० बन कै ०8 ७ 


१० 
११ 
१२ 
१२ 


तुज्च रिवू , कख 
अइगारव तसि वह 
हृत्थी जे 
खेयरेद्ि य, मा 
पइसामिह नम 
किवा बहुएण भ" ., 
बहुत्तदि भ कस 
राज्झंतं पि । 
सुत्त व्व सर 
सत्तु व्व कक 
त्त्यो ब्ब जे,क,ख 
संपिल्लपेल कक 
आपुच्छिठ पवता क,ख 
तुब्भ जे 
भागसेसस्स । 

पक्का रसीय दिवसे जे 
पूरधिगाथा जे प्रर्त्या 


३१तम्म गाथा पश्चात्‌ 


उज्ोबेउ जे 
सतेड कक 
भाणुं जे 
किण्ण हर 
चन्दों मुबेइ हर 
इ्सि 5 
नाम पव्व पे 
संमत्त कस 
सदेदा-७७ 
विलविउ पत्ती. क,ख 
हियकरे जे 
"तालिओ वि हद, कि 
सिरिमती हे 
ससिदत्ता कस 
कणयनिभा जे 
कृणयाभा क,ख 
मिगावति जे 
पडमा चसुंदरा विय क,जे 
रइलोला, ४ 
साहसीओ क 
“केसाओ जे 


१३ ; 


१३ 
१५ 
१५ 
१५ 
१५ 
१५ 
१५ 
१६ 
१६ 
१७ 


१८ 
१९ 
१९ 


२० 
२१ 
२२ 
२२ 


२३ 
३३ 
२४ 
२४ 
२४ 
२५ 
२५ 


२७ 
२७ 
२८ 
२९ 
० 
३१ 
३९ 
३२ 
३९२ 


को एत्य भो" क्‌- 


काएत्थ मो जेश 
पढ़िउद्धा क,स 
काएत्य जे,क,खस 
उरताशइण"' क,ख 


*चशला तणुइ भंगी ,, ,, 
*लुम्पमाणा 


#१. 33 


रुवह न 
कलुणसदणं जे 
"बच्छयडे ५५ 
"पछवा कि 
झुमरणं रोबंती 

वाहभरियन का 
सतक्तिकिक्तिबह' ,, 
पिव दे क,ख 


देडि में समुल्ावं जे 
वयर्णिदु इमं सामिय 


कि वारसि जे 
वयण दुष्मियं सामिय मु 
अह ते ख 
वयरीहि क 
मोएद् राहवाओो 

गुण जे 
बहुवाण हि 
दरिसणं ब्िय देहि ,, 
“ग्गिदूमियाई क,ख 
अणुगूह जे 
“साणुरूवेणं भर 
ड्हन्ति क,ख 
“चडुयेक कारणाणि 

बहू । जे 
रुतसु कस 
लोगवबुत्त जे 
विचेद्चिय जे,क,ल 
इम्तावश्था जे 
ण॑ वह्िय ॥| ख 
खसोगं क,ख 
अभिदभणो प्र 
परिवसए जेः 
रिवुसेत्न जे,ख. 


३३१ 
३४ 
३६ 


३८ 
३५९ 
श्र 
9२ 


१0 ० & & अ॑ऋ ४ ८० बह बट बह 


-# 9७ >> -9 .+ 90 ७ ० ७ -०9 -» 
७ ६८ छू #0 .# टी ६ ०८ ७ ४ 6 


रिवृसित्रं कक 
"कण छिरध, जे 
?रेणं गाणघरेणं का 
दोइ कयाई वि के ,, 
कईआ य कक 
भणई पी? जे 
हरे पूरं क 
हु खबरबिंदा हि 
परिबोहिओ जे 
'इसि |; 
पीइकर उवलक्खरण्ण 

माम परे जे 
संमत्त क्‌ 
सम्मत्त जे 

उरृद्ा-७५ 

०स्तार्णि क्ख 
न्ताणी जे 
"ण बयणमेयं हि 
"णागरुर क,ख 
*रादीसु जे 
सुरभसिदि जे,क,ख 


लंकाहिवइ भमरेंदों, जे 


"कण्णादी १ 
नरेहिं आणाकिया ,, 
डहोडभा जे 
“मादीया ए 
निययगेहे । क,ख 
सोगुष्वेयं जे 
अलाभि ;) 
*उददेसे कि 
“छु अणुरत्तो के 
तकक्‍खणे 9१ 
शायसिरि $; 
ततिचबलूस” क 
विजयेण क,ख 
“बलाणमीहेय जे 
'न्त जसं इद्देभि नर ,, 
बहये वि 98 


ह धम्माइ सुच॑ , 


३१ 
३४ 
१५ 
३७ 
३९ 
३९ 
श्र 
श्र 
श्३े 
भ्रे 
४४ 
४६ 
भ्६ 


धे८ 
श्८द 


४८ 
४९ 
४९% 
४९ 
घ्‌० 
जु० 
५१ 
कि । 
५१३२ 
हट 


७, पाठान्तराणि 


केई 

सती व रा 
“न्ति नशा हर 
अबरे गेण्हंति हु 
गेण्द्ति कख 
अदृएसो थि मह जे 
बइराणु” मा 
नियमा नर क,ख 
मियडे नर जे 
सो, तुंगे कुस”ः क,ख 
एगमणो द्दोऊण, 
तस्साइसय" जे 
सुरेन्द ख्‌ 
सुरगाहा विय, जे 
छट्टों विय होइ मु 
फ्तेसे जे 
णृबभूसिय हि 
वर्देति क 
दुन्दुभिरवं जे 
"बल्ेणसहिओ,. क,ख 
"म्रिणि? क,ख 
प्ले जे,क,ख 
मुणिमहाजस विणि” जे 
अतिलोभ" डर 
वि हु,म क,ख 
एत्तो य तमा जे 
पवेखु ११ 
चडरासीती क,ख 
चठरासीओ जे 
निरयाणं की 
कुमियागपुड़पागा क,ख 
>पागपुड” जे 
"क्लोद्रणघण हे 
"रणिम्रा क,ख 
चजञ्जञसश्सु 

पएलेसु जे 
निवर्स १ 
रसमेयणों क,ख 
वया दुद़ाभागी. #ूछ 


वा उ दुगामी जे 


५३ 
४३ 
५३ 
७७ 
कक 
जज 
धऊउ 
६ ] 
ध्१ 
६२ 
वे 
६५ 
६६ 


६६ 
६७ 
हि" 
हे 
जज 
हि 
जप 
५७६ 
७६ 


८ 
ज्ट 
८१ 
<१ 
८रे 
८४ 
<ण्‌ 
<५ 


वियअ क,ख,जे 
मणूसा जे 
“रिया चेव खेलेसु. , 
छेसु उधयच्चा ,, 
मणुससो " रे 
लयति ख 
ढिऊग य कम्मे उ के 
तस्प घण" शत 
पुरों भी ५५ 
इन्दुमई न 
'णाइसु तहेव कु जे 
श्झ्मि य हरदुँ ४) 
“निवदणाई मु 
निवेसणाई सर 
नियाणाइ जे 
अमरंद' हे 
विभिये गा 
वि हुया न 
'णा सा हु इम्ा मंदो' ,, 
णीविबी' क्‌ 
"मतीया जे 
गा जायतिब्बस! जे 
'वेगा | पथ्वहया 
खायजसा, कख 
सोगसरा' ख 
“स्वेम्दला जे 
मेइणीवद | 
'ओ विणिद्दओो न 
गिण्ह्इ्‌ सत्र 
फ्रेम्ति क,ख 
अब्भुज्जुया क्र 
प॒व्व॑ इन्द्इ 
भावाणंदपरा दृबति 
बसुहा ते ज्जे 
इ्सि ॥४ 
इंदयादि" मु 
नाम पव्व हि 
संभत्त न 
सम्मत्त ख्र 


सच सकी 


७ ७ & & 


न रि $. हे हु. 


११ 
१२ 
१३ 
१३ 
१४ 
१६ 


१८ 
२१ 
रेड 
२४ 
२४ 
२४ 
२५ 
२५ 


१११ 
उद्देहा-७६ 

महिद्वीया जे 
संपिल्द्पिनढ' क्र 
संपेल्लप्पेह ख 
“न्दणो वीरों जे 
जबवतो हर 
पडमादी फ 
छातं । जै,मु 
आपूरेन्ता ख 
आपूर्रिता क्‌ 
नरें दपई जे,ख 
“इ तो चर्म जे 
कहे स॒ कर 
कहेद्द क,ख 
पुप्फयदी जे 
5णों गयणाओं ४ 
अहोमुद्दा जे,क,ल 
सांग जे,ख 
जायजचिय जे 
रद व कख 

भुयपाससुमाणसा 
जे,क,ख 
सीयासमयं जे 
“यमीसिय छुरमि ., 

“ढं । पंचाणुव्चय- 
चारी फ्े 
अगंपिय के 
जाओ विह भा .,, 
प्ले क,ख 
अले वि बहू जे 


अध्मासिकण.. .,, 
सीयां कख 
>मूसियाई कल 
बरसुरभिविलेय- 

णएँ पडराई । जे 
श्तति ३ 
जाम पतन का 
पण्व ॥ कु 
संभत्त ख 


११२ 


नह 0० चछ ज># 


दू ४ आ णए 


१० 
११ 
११ 
१२ 
१३ 
१३ 
१४ 
१५ 
१३ 
१६ 
१७ 
१७ 


१९ 
१९ 


डह्देशा-33 
सीयाएँ 
सहिओ, ज्य'. क,ख 
“लभित्तीय ॥का 
उल्िन्नो ख्र 
उब्मिन्ञो क 
"ए संतिजिण' हर 
"हि संदृद्वो जे 
पावण[श्णय क्‌ख 
इहे सम जज 
अज्भस्तरारि सेसे क,ख 
अन्भन्तर अस्सिन्न जे 
झाणओगेणं कर 
दोण्द्र वि 9 
"रागेण । 
'मादीया 
'सोगसमुत्यय जे,क,ख 
विसन्ना जे 
इय स क,ख 
'लोगे जे 
मुयद जे,क,ख 
सुविण जे 
तुब्मे वि कस 
तुम्दे हि कु जे 
रहुबईय ते क,ख 
“य राहवेण ते जे 
सुयणा न 
गया. राम वि. ,, 
अणुग्गह घरे चलण- 
परिसंगयं कुणह ॥ जे 
पतातों क,ख 
दिघातौक ख 
पडमप्पभपंडिषा 
वियबि जे 
?किम्माया क,ख 
लकषखणादी जे 
जिणायतणे रे 
कहासुब ” ५! 
*हरीईि क,ख 


२९ 


३२ 
३४ 
१६ 
३६ 


३८ 
३८ 


३८ 
३% 
२१ 
श्र 
भ्३्‌ 
४४ 
9५ 
४७ 
है 
८ 
५८ 


४९ 


५१ 
५१ 
जल 


५६ 
५६ 
3 
जुद 


५८ 
८ 
५९ 
५९ 
६० 
६१ 


७, पाठाध्तठराणि 


तहा बिल 

तहिं विस कर 
"म्तिजणो ञे 
“कणयकु ४ 
“खणादी ग 
रजाभिसेय मा 
मारो अणु ५ 
“मम्लत्थो हि 
“'पुरिसर्चिषों हि 
“पुरिसचिन्न ख 
*पुरिसचित्तो ह् 
होहई कया३ जे 
इन्दों य सु | 
दोगंदुओ व्व देवों. ,, 


“लय द्वोइ कस 
विलबतो जे 
बोलीणाइ का 
सामिन्नाणे ५ 
रूववई क,ख 
वजयण्णरकण्णा। जे 
वालिखील' मे 
कुथुयणयरा कक 
कुब्वैयणयरा 2 । 
पुदरतीघरस्स क,ख 
पुदईवइस्स जे 


उज्गीमादीए न .,, 
*रेसु य जाओ जे,क,ख 


कमेण ग' जे,क,ल 
गयाई ते जे 
“मादीण 9 
“गुणघराणं १ 
डहिऊण 5 
'ज्ोगेसु दे 
“जोएण । क,ख 
“पड़ागं जे 
सुद्ध न 
*इसयो श् 
आाणुकण्णो जे,क,खत 
प्ले, सि क,ख 
मेहरइ जे 


धरे 
६9 
श्ष 
० 
3१ 
3३ 
जे 
उप 
ज्५्‌ 
८ 
<4१ 
<्जु 
<९ 
<६ 


<६ 
८3 
<८ 
<८९ 
० 
९० 
९० 
५१ 


९५१ 
९१ 
१२ 
९२ 
हि 
१४ 
५५ 
५५ 
५ 
५६ 
९५८ 
९९ 
९ 


पाविही धु” पु 
पिढरलेड सि भ ,, 
भमारीखि मर 
भरवर कक 
“मत्तगतो ख् 
घन्नग्गाभाओ क,ख 
ला ये अड" जे 
ला उ महा रे 
पुप्फवइने नयरे हर 
तत्थ छि” क्‌ 
अभोषसर* क्‌ 
पुरे तस्स मु 
“जामधेयों जे 
अहिद्विऊण मु 
अवदिऊण ख 
सिरिवद्धणेण मु 
णिजिणिकण ए" कु,ख 
"बिओ णेंण जे 
ओच्छन्न क,ख 
एक्रोयराओ जे 
“दराइ ख 
होहिइ जे 
खारगभडेद्दि कल 
चोर भडेद्ि जे 
"हि सहसा रत्ति वि" कल 
विज्ञासिओ जे 
द्द्ययं छ 
अच्छए ल्‍; 
“नदू सुजी” मु 
पणवइ ते साहबो तु ,, 
दच्छो । कि 
अभिव" 5 
प्रहिलिया के 
सावतो सो ख 
संभासइ ; 
“बरेन्दो जे 
पियाए ब' न 
पियाय व क्‌ 
बन्धूण संगसा" मु 
तो वन्दितो णरेंद्रों क 


१०० 
१०३ 
१०३ 


१०६ 
१०६ 
१०७ 
१०७ 
१०८ 
१०८ 
१०९ 
१११ 
११७ 
११७ 


& द्वू # # का ७ 6० 


ध 


१० 
१२ 
१३ 
१३ 
१५ 
१५ 
१६ 
१ 
१८ 


नरेंदो जे 
हृह रिद्धिसौलस हि 
“मतीया कर 
सुमालिराया ड 
मि जह ग 
घुद्दाततो ) 
अलभंतो है 
तत्तो हु वि" है 
'उंजोगेण. जे,क,ख 
गामेक्ष 8 37 93 
तत्तो चिय का क,ख 
गेह्ाणिओो कक 
"तयोट्टिय 

विमलं भह देह लमे जे 
इति हर 
मउठय रा 
नाम पन्‍टव॑ कि 
समत्त कक 

उद्देदद-७८ 

पगंत दृक्खिया 

य सा भ्रषणे | जे 
दाहामि ४ 
तुज्झ हे 
पविसओ था 
इय दु ख 
सिविणे जे 
चिट्ठई 
अश्वदृण्णो क,ख 
घारिणं भवग । कख 
पइसर ह्‌ जे 
भणियाय तो  ,, 
मए पउनो क,ख 


वरिसणाणुर्सगे, जे 
वरिसाई क,स 
पव्वदहओ दसरहों क,ख 


“समेओ कस 
जाओ य हू ,,, 
तुज्झ क 
ही दीव॑ अइ* क,ख 


२१ 
२१२ 


र२ 
२४ 
२५ 


२६ 
२६ 
२८ 
१८ 
३१ 
३१ 
३२ 
डे रे 
३३ 


३३ 
३३ 
१५ 
३६ 
३८ 
३५९ 
४२ 
४३ 
४५ 
श्ण 


४५ 
४६ 


ह्र८ 
ध्ृ८ 


ड्टे८ट 
जु० 


रे 
५१ 
ण्र 


१५ 


स्ल सयाखे ग॑ जे 


भणिओ जे, 
भणिय क्र 
उप्प्टअ! जे 
तावचधिय क,ख 
सयासे, गलगहितो 

हेंहि काऊएं कख 
अच्चंत॑ भय॑ करे” क्‌ 
य बहुओ साह जे 
किसोरयर क,ख 
कलभय जे 
न य सरणे क्‌ 
सुथन्त जे 
सुदीणमणा जे 
क्िह किह वि जे 
कह वि परवेगम- 
परद्दाभडहि क्‌ 
नारद ख 
दाणेण अम्ददे ज० जे 
पूएंति कु 
सामकक्‍्खो ञ) 
छुणह 
कारण च एयाए । ,, 
भडा य प॑ मे 
निरन्तर 

फ्त्त्णि कृ 
तथओो भरदों 
नणणीणमुवागओं 

पयमूल जे 
कहिति क,ख 
अजे य बहू जे 
बिभीसणादी यझे मु जे 
“मुवणाण क 
'मवणेण भूमीसु 
बिलछित्ता जे 
रययकण" क,ख 
'पढ़ागाए रस कख 
रमणीया जे 
ण्मवणूसवा ५) 
जिणघरेसु हे 
भदहिया छ 


ज्ए 
णण 
५६ 


न्नजि न 


जी >१ & <?0 .छ .€& «ए बट अछ ७ 


ना 


१० 
१० 
१२ 
१३ 
१४ 
१४ 


१६ 
१८ 
१८ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२१ 
२५ 
र५ 


७, पाठान्तराणि 


“रीयछण्णई कूख 
'सछुगमण. जे,क,ख 
सोम, न क्र 
श्ति जे 
नाप ॒पव्व , 
परवे ॥ के 
उद्ेद्ा-७९ 
विवसे . जेक 
“सोपित्तिभडा क,ख 
विमाणरहवरतुरंग। जे 
दीसई हर 


ए्त्पु 
सुखरेहि अहि. क,ख 
जलहरउब्भंतनिभ॑ जे 
डडारज्षे क्र 
पडिलाभिया ज्ञ 
विझयरी 


पिच्छसु भह्द क 
अणतब्द्धी जे 
हूवमई पिया मु 
हूव7ती पिया क्‌ 
“गंदणी क,ख,जे 
'नयरसंठाणा जे 
णिप्फिडइ क्र्ख 
तआ। निश्नो ख 
ओयरि ओ क्‌जे 
रिओ देश सह- 

रिसो अम्ध । जे 
मेद्धि य । हि 
'तुस्यहिसिएहि,. ,,. 
कण्णपडियं की 
ग्रति॥ क 
बच्चन्ता न जे 
निरन्तरु छन्ना जे 
कोउगेण हे 
"यणसमग्ग न 
"लणवयमोदी कक 
“*घयसोही ख़ 


२६ 
२६ 


२७ 
२९ 
३१ 
३२ 
३२ 


३२ 
३३ 
३३ 
३४ 


७ ४७% (४ & ६८ ४० 


न नि 


१० 
१० 
१२ 
१३ 
१५ 
२० 


२१ 


श्र 
र४् 


अह कोमसक़ा देवी कस 
केकया चेव जे 
केगई चेव क्र 
पुसवरिसणे जे 


'स्मगेहि तेहिं जे 


स्णा णिव्रिद्रा क,ख 
ज सणिऊण 

णजं हन्‍ई हर 
“ण हेवड़ जे 
स्‌ मश्क्रिओं खब 
नास्‍तीयं गाथा क,ख 
मचइ मेओ त्ति जे 


महालस्छीो म 
दलि फ 
“मप्ताराप्त नाप्त पथ्व 

पबवे |! कृ 
सम्ण्न स्तर 

जहेदा-८० 

भत्रणाण जे 
"बारणी क्र 
सिज्ाहरि विद्धर जे 
*यप्रय डड न 
"ड़ ममिच्छाय और 


विसप्त च पाउगप्म्ं 
लघ्ती ॥४ 
जेल 


दुष्मे उज् 
"लय कवये ज्जे 
ये यभोहा हे 
एवमाड पि कल 
कुटुम्ति) जे 
बलदगयामहिसीण 
“जणाणदिय ख् 
मतीण जे 
कम्मे णयरीए संजुत्ते 
कस 


न लभइ य भरदइसामी, जे 


"कण आदत्तों क,ख़ 
सिविणप डितुद्ठ जे 


२५ 


3 


२८ 
ग्ट 
२८ 
२९ 
३9 
रेत 
३२ 
१२ 
३३ 
३३ 
३३ 
३३ 
३३ 


३६ 
३६ 
३८ 
३८ 
३८ 
३९, 
३९ 
७ 
३० 
3१ 
४१ 


श्र 
श्र 


भ्५ 
9५ 


8६ 


१६ 
छ्जउ 


११३ 
ताथमादी जे 
मे ति नाओ पेमरसो ,, 
जयपिरि' हि 
धघम्मो हा 
“गमणों हि 
इज्श्चिस्स का 
“न्तहावह” । 
“ड गई ख्र 
य्‌्र्ण्णे जे 
सा नरेहिं े 
सरिसो जे,क,ख 
सुरवरत्रिमा? कूल 
सो कह भर 
अवशण्णमणों जे 
प्राणुसलोगेसु मु 
लिप्पिहिलि श्प् 
तिप्पिडिसि कं 
केगईए कस 
थाविओ जे 
बसुमइतिस" पा 
तुमे से क,ख 
तुम सन्नुजञओ, जे 
करेह खत 
“सछुगो क,ख 
पवए जात जे 
म्रिहत कर 
कर न का 
अलापुण्ण'. क,स 
निसुर्णेद्ट ञ्ञे 
निसामेहि क,ख 


पालसु बसुह सुदं क 
वय्ण ज जहा य 


आणत्त परि० क,ख 
अणुमण्णसि मे जञ 
सिख्ध प्रा कुणद 
विलबर्ण महं तुब्मे कख 
“बिम्रमपेमा जे 
“यपेम्माओं ।ए 
य॒फ्म्मिओं कक 
य॑ तप्पह जलनिही 

नह कृ 


११७ 
डऊ नद्सिलेसु जे 
४९ पउमश्वनासे समा ,, 
५० शुणमती १ 
५१. बन्शुमती हि 
७५१ कमलवई क,ख 
७५२ सिरिचंदा क,ख 
५२ 'मादीभो जे 
५२ जुबई ओो जे,ख 
५१ परथमादीओ जे 
५४ सु मजणयंतं, स' ,, 
५५ सो शत्य भ० क्र 
५५ अन्‍्नेच्छइ जे 
५६ पहिद्वाओ न 
७५९ कीलद रई० कस 
५९  "रको वीरो तथत्य 
घीरसब्भावों जे 
६० खुभिओ अलाण' ३५ 
६१. वित्तासन्तो दे 
६२ ्रिसं राव सुणिऊण 
से समत्तगया ॥2 
६३ 'स्प मद्ासन्ने कक 
६५ समया जे 
६७ “यणों पलोइड 
ल्ण्गो क,ख 
६७. पत्चर्नहि जे 
७०. बंधुच्तरे झुरो 
मालि जे 
७१  अनयकारी कल 
७२ हू ते कम्म जेण 
सब्बदु कख 
७३ एब अई्ृ' ख 
७३. बिन्तेमि जे 
७३ जेणेसठाणं हे 
७३ लसे ईं ५४ 
इलि 3 
'संखोहण नाम क,ख 
नाम पवन जे 
सम्मत्त कक 


ह। 


0 दू का प्ढ चड 


3] 


१७ 
११ 
१३ 
११ 


१२ 
१३ 
१३ 
११ 


१३ 
१४ 
१ हि 
१५ 


न न्+ 


450 


९ 
१० 


१२ 
१३ 
१६ 
१७ 
२१ 
२२ 
२४७ 


२४ 


हर । 
२९ 
३१ 
३१ 
रै३ 


३३ 


३३ 
३४० 
३४ 
३५ 
३६ 
३६ 
३६ 
३८ 
३८ 
श्र 
४२ 
घ्२ 
9४ 
5५ 


७, पाठान्तराणि 


'णुज्जुओं जे 
कहगई न 
गढिगजन्त' क 
सब्वे बदंति मुणि- 
चलणे क,स 
*गेयबवजओ जे 
अणुद्दोन्ति 

निश्छिया जे 
खुभिउ फ,ख 
पयरग जे 
परीसहेहिं क 
पिरीई ख 
पिरीइ क्‌ 
एतद्राथास्थाने जे. के 


प्रत्याम्‌ मिम्नगाथा 

ताणं॑ चिय. मज्ञेक्को 
मारीजी अण्णया हम हार्णि। 
पारिव्वयपासंड कुणड 
कसाएहिं परिहाणों ॥ 


*रे कइवयिस्स जे 
बिसह वीरो अभि कख 
कटे जे 
भ्ो इस क,ख 
चउपव्वन्तसुईए ! 

( वसुपब्वतयसुईए ) 
पब्बइय त सोउ, 


विष्पो तं॑ सुह जे 
'हैए विष्पो त सुइद* कल 


ठाबिय सुय का 
मम सुणेसु जे 
अहिये जे,मु,क,ख 
गेण्देज जे 
गेण्हे जा ५४ 
व्सिसं क्र 
'गतो हू तो मोरो जे 
कुदरों कस 


“मजारेण मरि कस 


वहुवाससया सम जे 


खुंखुमारो 


विणिभो जे 


बिगा तह वेया हर 


१६ 


ध्८ट 
हट 


४९ 


९३ 


दरिस्ूसुभी मु 
दंसणूसुभो क,ख 
रण्डवा जे 
सयासे क,ख 


सोउं सम्रिह्वए कारणे जे 
सोठ साइदारणे कल 


समय मे द्ध 
सय॑ भा [ 
संतासीणे रण्णे जे 
तिरिए भवन्ति 
रमणभिभो सर 
एतदूगाथा नास्ति जे 

'राखु नियमवणे ,, 
पेच्छ छु 

इुचेद्रिय ४ 
प्यत्तो है 
पोक्‍्खर दी ने ही 
माहयदेवीए कख 
अमरेन्द” जे 
“ऊण य देबकुरु 
कवि3 क,ख 
समूसवे जे 
ओबधजिय 
*इ बीरों कद 
मा पुण पर्छा जे 


“नताओ ताओ नियमे 
गेण्डल्ति जहपुरुव 


साणमगम्पिमो ,, 
घराओो 

छुरमि कं 
स्ना थुता । गा 
एयप्लि दोसु परि ,, 
र|यगिहे चोरियंगओ क,ख 
“बतमरख #़्फे 
सिक्ष्त यंत ख्र 
णंतो सो कस 
मिदुमती श 
मिदुमई ख 
भणह माही क 


दा ५ 
च्५ 
१६ 
९८ 


९९ 
५९ 
१०१ 
१०१ 


१०२ 
१०२ 


१०३ 
१०३ 
१०४ 
१०९ 


१०५ 
१०५ 
१०६ 
१०६ 
१०९ 
११० 
पद 
११४ 
११४ 
११४ 
११५ 
११६ 
११६ 
११६ 


११७ 
११८ 


११८ 
११९ 
१२० 


फातुनादारो.. जे 
न|ऊण का 
मिदृमई कल 
बहुजणमिलओं जे 
"जिओ बीरो कस 
सुस्राहुआहार जे 


"वाणमादी हि ५५ 


"४ तेण न आडहो कख 
तुमे करिबद्ध एये 


तिरिया” जे 
मिडमती क्र 
कथाई काऊण तथ॑ 
स सो हुवरकप्पे जे 
महिद्डिफसाण जे 
खुरलोगे के 
सुरवहिया कख 
सुरविलयामज्ञगया 

डिव्वगयकुडलंसुया- 

भरणे। जे 
मिदुमई कख 
खइओो ज्ञे 
घणकिसणक हर 
समुहृसहनि हि 
विमलतोया के 
सो एस करिवरेंदो जे 
“विमाणव/संप्ति 5 
अभिरामो क 
भरहो सि जे 


इसो, उदएण सु .,, 
>मोक्खत्थी न 


सम्भं पन्‍्वजा 

पच्चज्जं 

गेण्हिकग कस 
सक्कम्मर्प- जे 
इया जाया ४) 
समाहिमरणीयओ 

य सारेगो के 
इमों समुप्प्नों मु 
कुरंगभों क,ख,जे 


मंतुणालाणखंभ॑_ जे 


१२० 
१२१ 
१२१ 


ब््ण >त 


"9 5४ & «४ «४ .& .& >“> ४ नण्छ अ्णछ 


ब्ए >>) 9 
4 


न्की न 
न्ध्ण् श्ण 


७. पाडाब्तराणि 


एसो उ गओ हि 
तुम्हेर्थ की 
'मनन्‍्ता समत्ता के 
द्सि जे,ख 
“मतकित्त्ं ञे 
नाम पन्‍् २ 
उद्देश-८३ 
“मादिया ज्ञे 
"द्वअंजलिउडो हि 
विगयणेहो कख 
“नदीए जे 
?ए बुड्ृमाणस्स स्तर 
अणुमन्नितोीं क,ख 
भरह मो कक 
हो क'ऊण ते मु 
“सगधर हे भो क्र 
जंपती क्र 
पव्वडर का 
अइसुहय॑ दुर्गहि जे 
न!रीहिं सह कु 
धवा. सम्मत्तं 
जत्तमं क, जे 
जणों जस्म सुभाभियणा जे 
करें ति फ् 
द्ति 9 
णामे ते क्त 
नाम पत्य जे 
पव्च क्‌ 
उद्देशा- ८४ 
?हम्मिउं पी क्‌ 


घम्मसाहिओ, जे 
"प्म्मनिरतो, तबसंजम- 


करणउ ज्जुत्तो क,ख 
पत्ताईं जे,छ,ख 
तो अणसण थे 

काउं जे 


बभम्मि वरविभाण के,ख 


हि 
८ 
११ 
११ 
११ 


& # ४28 ०68 <० ७ 5 


न 


११ 


१३ 
१९ 
१५ 


१९ 
२१ 
२२ 
२६ 
२८ 
३० 
३० 


'छाभरणों जे 
पंचमहावय शा 
सुणतु जे कस 
"ग॒जणा ॥ जे 
'द्िधविमछक ,, 
?रहनेब्वाणा' खर 
“जाम पत्वे जे 
संमत्ते क्‌ 
उद्देश-८५ 

ताणि से जे 
य॒संघतथों क्‌ 
मुणदिओ क,ख 
सब्नोसओ जे 
य सचारों जे 
अचलो जे 
सहसा हिग्यसंपण्णा क,छ 
भरहसमने' जे 
जज्िउं 

पउमादीया जे 
णिसिप्रिऊण क 
सणेऊण जे 
मुहृत्त क 
महंत जे 
णडम्हि क 
“प्रविएण्ण क 
सेनगुण कस 
अनियच्छसु जे 
गेष्ठेट्टि १5 
"कणय" के 


व्यणाय दणुइदा ,, 
'रं मुसुयस्स उबइठ ,, 


वि राया ते! | 
नरंदा हर 
“प्परभाव हा 
द्र्ति जे 
नाम पत्व 9 
संमत्त कर 


न बा नी जन्‍ी जी ममकी 


नक््ी 49 


34 


१० 
११ 
१२ 
१२ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१९ 
१७ 
१७ 
१८ 
१८ 
१८ 
१८ 
१९ 
१९ 
१९ 
ग्‌्० 
२० 
२० 
२१ 
२१ 
२२ 


११५९ 
डह्श-८६ 
अह रावणेण द 
सल्तुजणों जे 
जे तुमे कस 
पणामेतति ख 
पिब अँ जे 
दिण्ण पलयक्रसप् 
मह|सूलं जे 
पणासितो । 
च भुत्रण कख़ 
"रेस न वच्छय सादि' जे 
सत्तुज तुमे हू 
पहांजस जे,क,ख 
दूसरहरस क,ख 
सक्तज्मं जे 
पायपड्टिभो हर 
विज्ञाइ' ४४ 
हुतेरा है 
पमादी 
सन्तुउञ्षकृ" हा 
उत्तम क,ख 
ये यूर जे 
लड़भय हे 
कणयकलसेचु पूर्य ,, 
सत्तुज्ञ डे 
जिणा विगयमों हा हे 
जेण नि ञ्ञे 
श्झे्‌ सो ति? हु 
अरहंतो मंगल दिसउ जे 
द्ति क् 
ण ये मुक्का जे 
“यणरगर्त्िंण । क,ख् 
द्ितु ढ़ 
"स्पप्ति-रवि' ने 
'डबही ५ 
द््ति कद 
पुत्तय ते म जे 
द्धितु क्‌ 
साहिति ख्ब 


११६ 
२२ जेय नि" जे 
२२ लेसाह वृद्द व ,, 
२२ तुदं व० गर्व 
२२ खाहेन्तु जे 
२३ सत्तज्ञो ऐ* 
२४ गडिगजन्त क 
२४ *इड॑ंतगय ड जे 
२५ हे प्रितस्स १9 
२६ सत्तज्मी हू 
२८ केगई” क्र 
२८ पयाई मु 
पाई, क 
२९ भो महाभडो नि जे 
२९ सो किह भर 
२९ अजिग्यीही 8 
३० सत्तुज्शैणं 5 
३०. जिष्पिही १! 
३२ मंतिजणोवदेसेण ५; 
३३२ चारपुरिसा म॑ कि 
३२ "है तभों पी 95 
३३ अत्थिउ म क,स 
२५ पथिटवस्स क,ख 
२६ जाये समामत्तजुयय ख 
३६ एतदगाथा नाह्िति जे 
३७ 'म्प्न स्रमए अयाणिओं 
य तुम पुरी महुरा ,, 
३७ पे सामिओ पु" क,ख 
३७ परथाबवे5आणिभो 
३८ सत्तुज्धा जे 
३९ सत्तुज्श्ो 5 
३९ "सो रणम्मि थि' क,ख 
३९ वेदिजणघुठ्ठरावो जे 
४१. सत्तज्सो 2) 
४१ णाओ सरसों ख 
५२ सत्तुज्ज्षकुी ने 
४३ “रगि्यिराणं गत 
७४. विवादेइ जञ 
वियाडेइ क 
४७ जानन्‍्तसंघाओं ॥ क,ख 


५१ 
५२ 
५१ 
५३ 
५१ 
५४ 
हि, 
५६ 


५९ 
६० 
६6 
६० 
६० 
६२ 
६३ 
६९ 
| 
६७ 
६७ 
| 
3० 


हु] १ 


0 ढ#0 ४७४ ,७छ 


ब्ड+ ७ 


७, पाठाग्तराणि 


?क्ोबपज? क,ख 
सत्तज्यो जे 
सत्तज्सस ५» 
तस्स राया, क,ख 
पयक्ो जे 
सन्तज्जो | 
सरणियरं नि. कख 
आंश्भो जे 
समावण्णे जे,क,ख 
सबसेण जे 
ंँम्मिव भी क,श 
'र्म्मे ख 
दट्टस्सेव य को डे 
निययमेण हे 
“उबज्ञयाणं जे 
नमो णमों सव्व! क,ख 
जयणाभा क 


ण यसुहावहा भूमी कस 
फासया हबइ भूमी जे 


तस्साय॑ ग 
“व निग्गय वो रे 
पिच्छ्या क्‌ 
करेमि जे 
“जुभागी कस 
इ्ति जे 
नाम पव्व ॥ 2) 
संमत्त क 
उद्देहा-८७ 
हयपयाव क,ख 
जहा वित्त क,ख 
'राभिमुद्दो क्‌ 
जज अयाण जे 
ताव पमवनिति गे 
ये भरमंति क,ख 


?पिसायमादीया सव्बे जे 
हत्थस्स यब्भंतरेण 
अश्चइंता 


११ 
१९ 
१५ 
१७ 
१८ 
१८ 
२० 


बट गण अजय ७ श्ण श्ण् 0 +० 


न ८6 


१३ 
१४ 
१५ 
१५ 
१७ 
१८ 
१८ 
२० 
२१ 


२१ 


२१ 
श्ष्ट 
२५ 


“सु बण्डिद जे 
रिवुमय कल 
दुस्सह क 
सन्तुज्ञो जे 
सत्तज्झ ३ 
"यं आाणेद्भोी क,ख 
'झ्ही जे 
इलि ह 
भाप पव्य | 
जद्देश-८८ 


"रा, भग्गिजड कदगइ* जे 


स्रपुरिस? न 
सपुरिसश्षभा गमाओ 

ब क,ख 
मथुरा क 
*रायपुसस्स 

बढ़तो भवा क,ख 
इह्स जे 
अभड़, प्र क,ख 


गड्ढए थ्रो तओ जाओ जे 


भवणे कख 
निययमंवर्ण । जे 
गेण्हह तो ते अहब मु 
देवेहि क,ख 
तसलस चरा जे 
पक्कोद रा है 
बीया १ 
य अंगियाप हर 
पुत्तोरही काछे हु 
"मुहाहईहि कण 
न्तोीवषिय जे 
कुथमाणों च्रिय हि 
अंकेण य 

नेसयलि' कल 
चलियगो मु 
कोसम्यीं जे 
नरब॒रसह गरू ञ्ञे 


२५ 


२८ 


२९ 
२९ 
३० 
३० 
३० 
३१ 


३३ 
३४ 
३१५ 
३६ 
३७ 
३७ 
३७५ 
३८ 
३८ 
५१ 
४५्१ 
शभ्३े 
श्रे 
४३ 
भ्३ 


न्ध्ण शा जा जी 0 ७ >> 


'ए, सिद्दायरिय न 

दो जोह ख 
"जा सब्वे वि 

अयलेण ॥ कस 
सालो तस्सेव वुदतों जे 
तस्सेव सहता ॥ क,ख 


पशसिया क,ख 
पुबचिण्हे्ि क्र 
कहिति क,ख 
अदिट्वसे जे 
अहिड्िसे' क,ल 
परिजाणियो जे 
दठ्वे सुरप्पभूय क 
सपरिवारं जे 
चरितेहिं अ" ४ 
भोग भो 9 
कषगईए १! 
“घघो देसवि" क,ख 
णेयभवे क,ख 
“नयरीए जे 
सेणाणीओ दल” कस 
"ब्रह तओ हरिस्स जे 
एवं प जे 
लोगे । 
बरादों क 
सुविउलं जे 
”सत्तुरघमवाणु ५ 
भास पशथव॑ $ 
सम्मत्त 

उद्देश-८९ 
चेव संपत्ता कस 
सुरमन्नो, जेमु 
सिरिमश्नो मु 
सिवभण्णो जे 
सिरि भमिलओ ख 
चमरों वि (चरमो वि) मु 

3५ «४४० “हैं जे 
एत्तो सत्त : कि 
सा पद्दापुरे क,ख 


कै 


. 2५ 


# बल, ज्ञ 
५ दमरय तह मु 
दमरय तथो २" जे 
७. रिया ज्े,क,स्तर 
“मुक्सलिछोदो  क,ख 
१२ भिक्‍खद्ठा जे 
१२-१३ अरिहद क,ख 
१३ साकाऊों जे 
१३ निययडाणं जेक ख 
१४. कोद्रगेसु जे 
१५ एपच्णासु श 
१६ पके पुण हि 
१७. सुण्द्याय ती क,ख 
२१ नियय श्िय 
पुण नह जे 
२३ अरहदलनो मु 
२४ या वीरा क,ख 
२७ काउं जं ण मए 
वेदिया भुणिवरे से । 
अज वि ते हुहइ 
प्णो जञल्िय न क,ख 
२९ दज्मिहिई जे 
२९ शलसहावं' ग 
३० 'ओ निवहसम 
जे,क,ख 
३१ 'कसतेहि जे 
३३ परणश्िओंगीय. क,ल्न 
३५ काछण वे कसर 
३५ सो साहुणाइ ५६ क,ख 
३६ गेण्डद क्‌्व 
३८ मणसाअणणु क,ख 
४० तुम्हेग्थ जे 
४० पढडिपुन्ना क,ख 
४१ भणिई पे जे 
४२ दोहइ प ' 
3३ इतलिस॑ कख 
२३२ नगरा लिय पे जे 
2३ पेयलोगसमा. कस 
"ज्ञाणा वि। कस 
४६ साहुं, मृ” जे,क ख्र 


४६ 
श्ट 
५ 
१ 
५१ 
५१ 
धर 


५३ 


५३ 
५३ 
5३ 
५४ 


५४ 
जप 
६ 
५६ 
पऊ 
५७ 


६० 
६१ 
६१ 
धरे 
ध्रे 
६२ 
६३ 
ध्दरे 
६४ 
६० 


७. पाडाग्तराणि 


सिलापडे ञ्ज 
घिलावड्ठ कब 
परिवडढो ञ्ज 
बिह्ठु क,्ख 
चहवे क,ख 
जणो हाई जे 
ठावेऊण जिणाण ,, 
जिणद्राणं क,खमु 
?रिसयाणं जे,क,ख 
तुज्झ 

अजप्पभू जे 
“प्पमिई च इहे कख 
जस्स नेय नि जे 
निच्छएण गा 
मारिही मये ग 
होही घर कर 
होहइ घ जे 
नासिही ल' कि 
अभिवे* क,ख 
'शामं क,ख 
ताण मुणी क 
"छणं दिया जे 
'लाभगऱ क,ख 
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कथा को जो नामावल्ति निबद्ध रूप में और 
आगमशास्त्र की विशेषता के अनुसार 


पबन के द्वारा हृत पत्तों के 

जब तीर्थ्डर 

हमारे जैसे मन्दबुद्धि भुतघर तो 
जौंक व शुक्ति के प्ृष्ठभाग के समान 


अतएव मूढ़ता का त्याग करके सर्वादर 
पूवेंक नीतिनिष्ठ 


पर्वत पर 

भौरे के जैसा में भी पू्वकवियों के 
चरणरूपी मद की दूँदों में 

बन के लिए प्रध्यान 

द्वारा यह पद्म का चरित रद्देतु तथा 
अधिकारों सहित कहा गया है, इसे 
अब सूत्र रूप में संक्षेप में तुम सुनो । 
विद्याधर वेश और विद्यौष्द्‌ की उत्पत्ति 
महाराक्षसका संसारत्याग, उद्रकी 
सन्‍्तान के जन्म 

श्रीमाला भादि खेचरों को उत्पत्ति 
पातालंकार नामकी 

सुकेशौ के इलवान पुत्रों का छंका की 
तरफ प्रस्थान व प्रवेश और निर्षात 
के वध का वर्णन 

यक्ष भनाहत (जम्बूद्वीप का अधिष्ठायक 
देवता) का क्षोम 


मुद्रित पाठ पढठितवब्य पाठ 

५५ विराधितपुर में... ... विराधित नामक पुत्र का लाभ, सुग्रोव 
समागम को राज्य (श्री) को श्राप्ति 

५६ साहसगति की ...... साइसगति की मरणतुल्य अवस्था तथा 
और उसका उसका परम संताप और दष्यमुख का 

५७ उपरम्भाविषयक उपरम्भा की 

५९ हनुमान की उत्पत्ति हनुमान की जन्प्ररथा 

६१ प्रतिदृर प्रतियूय 


६२ पवनंजय का निश्चय 
६४ चक्रवर्ती ,.... प्रयत्म 


पवनंजयका : नियम (प्रतिशा) 

चकवर्ती प्रमुख बलदेव, केशव व प्रति- 

वासुदेवों के चरित 

यह सम्पूर्ण गाथा मूल प्राकृह में ५७ वीं 
ग्रहण करना गाथा के परचात्‌ आगी चाहिए थी । 

६६ विदेह में ...... कारण विदेहाका शोक प्रकरण 

७० उश्नके द्वारा राजकुमारी की राजकुमारियों को 

७४ कैकेयी के......आगमन कैकयी(“समित्ना)पुत्र 

पुनरागमन 

७६ बिश्याबल ...... प्राप्ति. केशव (लक्ष्मण) को विद्यायल की प्राप्त 

७८ वहाँ अष्ट......रावण का वहाँ देवों का अद्भुत कार्य,/वानरभटों का 

८२ मनोरमाकी......लवण कौ श्रीयत्स-युक्त देह को धारण करने बाछे 

(लक्ष्मण) को मनोरमा की प्राप्ति और 


राक्षस मधु के भहान्‌ पुत्र लवण की 
८५ विजय प्राप्त करने बडे. विजय प्राप्त करके 


८५ अष्ट प्रातिह्ायों की रचना (सीता की अग्नि परीक्षा की) अदभुत 
घटना 

९० बाद में... ...याद रखो। बांद में उत्तम साधुओंने धारण की 
भौर लोक में प्रकाक्षित की। 


६५ इन्द्र के साथ ...... 


लक्ष्मण फा 


उद्देन्च-२ 
; में निष्कपट भति रखनेवाले थे । ३१ तथा भत्यन्त तथा सूर्य की प्रभा के समान अत्यन्त 
हि का ३२ संक्लामक रोगों से सत्युदायी रागों व उपद्रवों से न्‍ 
मसत्युदायक रोग 
१० हुए तथा......युक्त हुए अपने अतिशयों और विभृत्तियों से युक्त 
कपिशीष॑क जैसे ३९ हाथी के गण्डस्थल हाथी का कुम्भस्थल 
मनोहर खेल-तमाहों (प्रेक्षणक) के कारण ४१ विमलगिरि विपुलगिरि 
मधुर ५० तौन भाग भाग 
अमरावती कौ ५१ दो वक्षस्कार दो (बारह) वक्षस्कार 
भःठ के आधे चार कमों का ७७ बव्यन्तरकन्या व्यन्तर देवियाँ 


ि पठमचरिय का पाठ शंकारुपद है । आगे वर्णित कथानक में तथा रविषेण के पद्मचरितम्‌ में भी इसी घटना का उल्लेश है। २ सुमित्रा 


का अपरमाम डैकयी भी आता है। १३ पठमचरिय का पाठ शंकास्पद है। यहाँ पर 'अह दोण्णि! के स्थान पर 'दह दोण्णि! होना चाहिए 
था जिससे आगे के वर्णन के साथ सुसंबद्ध हो सके । 


१४४ 
मुद्दित पाठ 


६० ऐसे समूह 

७३ राग में और द्वेष में 

७५ गौराहे में खड़ा हुआ 
जीव... भामवयोमि 


७६ भी अन्द पुण्य के...शवर 
१०० इससे सज्ञनों के... 
जाता है 


२ मुनिवर भगवान महावीर के 
९ बन्दर एवं तियंचों 

२६ दस योजन चौड़ा है। 

२७ गुफाईं तथा उत्तरकुद 


१७ मध्य में,..भाए हैं । 
५५ उसके बाद ... धीर 


५५ चन्द्र के...तथा 
५६ प्रिय तुल्य ये । 
५७ कुछकर ... आवास था। 


डि. १ दिगम्बर परम्परा में स्वप्न 


६७ पराह दिन तक 
८० विश्षर पर ... हो रहा था । 


२५ धर्म से जीव एवं मनुष्यों के 
४५ (फिर उन्होंने... 
४६ | ऐसा अतीत होता था । 


पठितव्य पाठ 
ऐसे प्रसन्‍न हृदय समूह 
रोग और शोक में 


चार अंगों (गतियाँ) वाडे मागे (प्रवाह) 
में पढ़ा हुआ जीव बड़े दुःख के 


बाद मानवयोनि 
भी जीव मन्द पैभववाडे शबर 


पडमथरिये 


मुद्रित पाठ 


१०१ पुष्पोडी चादर 
१०२ और अत्यन्त, ..पूछता था 


१०३ संगीत से....करने लगा । 


मानो सज्जनोंके चरित्ररुपी प्रकाद् पर ११८ नगारो और, . सभ्य पूर्ण 


दुजेनस्वभावरुपी अन्धकार की मलि- 


नता छा गई हो । 


उद्देश-३ 


मुनियों के 

बन्दर रूपी जानवरों 

इस हजार योजन चौड़ा है । 
गुफाएँ तथा तीस सिंहासन हैं 
भौर उत्तरकुरु 

मध्य में उत्तम दिव्य दक्ष हैं । 
उसके बाद महात्मा (यहास्वी) 
भर तत्परचात्‌ धीर, 
अभिचन्द्र, चन्द्राभ तथा 

पिता तुल्य थे । 


कुऊकर जहाँ पर रहते थे वह 
स्थान विचित्र भृहकल्पत्नक्ष से 
और भनेक प्रकार के उद्यान एवं 
बावकियों से परिव्याप्त आनन्दों 
का आवास था । 

दिगम्बर परम्परा में ध्यज के 
बदढे मीनयुगल, विमान-बर- 
भवन दो अलग बस्तुएँ तथा 
सिंहासन को मिलाकर इस प्रकार 
१६ स्वप्म 

पन्द्रह मास तक 

शिखर के शिंग समूह में जड़ी 
विविध भहामणियों से निल्‍लती 


८५ चन्द्रद्धान्तमणि की भाँति 


८७ जैप्ते वायों की ... हैक दिया। 


९८ उसने ... पहनाई। 


११९२ उस समय ... तेंथा 


११४ कल्याणप्रद ... शिल्वों की 


१२१ पुरोहित, सेठ 

१३२ इन्द्रगीलमणि 

१३२ सुदशेनीय श्षिविकाम्मे 

१३६ जैन दीक्षा 

१५१ दोनों भोर ... एक कोस 
ऊँचा था | 


उद्देश-४ 


धरम से जीव, देवों एवं मनुष्योंके 
फिर दोनों अत्यन्त दर्प के साथ 
भापस में बाहुयुद्ध में जुट गये । 


तीव्रति से चलायमान तथा 


पढ़ितब्य पाठ 

पृष्पांकित चादर से 

और परम संद्षय को उनसे प्रयत 
पूर्वक पूछता था। 

संगत के साथ शत शत मंगलों से 
स्तृत्यमाम वह महात्मा (राजा श्रोणिक) 
उठा । 

नगाड़ों और दूसरे वा्ोंके सामने 
बजते हुए भी वह उनकों नहीं 
सुनता था और समय पूण्ण 


हुई (ज्योति) ढिरणों से वह 
देदीप्यमान हो रहा था । 
चन्द्रमा की ज्योत्सना की भाँति 
जैसे वाद्यों से मेष की गजेना 
के समान जन्माभिषेक बैंड 
बजाया गया । 

उसके ऊपर चूबरामणि पहिनाई 
भौर पर पर घंत्राणक शिखर 
(मुकुट) की रचना को । 

उस समय कत्याणभय प्रसंगों 
(व्यवसायों) तथा 

कल्याणप्रद प्रसंगों (व्यवसायों) 
तथा सेकड़ों शित्पों की 
धुरोहित, सेनापति, सेठ 
इन्द्रगीलमणि, मरकतमणि, 
सुदर्शन नाम की शिविका में 


यति-दीक्षा 

वह पच्चीस योजम झैँँचा तथा 
छः योजन और एक कोस(अर्थात्‌ 
सवा छः योजन) शृथ्वी में 
गहरा था। उस पर दो श्रेणियाँ 
थीं जो दोनों बाजू पे सुन्दर भीं। 


मजबूती से एक दूसरे पर मार 
लगाते हुए उनके हाथ के तढ़े 
परिपूणे रूप से अति चंबल हो 
उठे थे । उनके हाथों पर चमर 


मुद्रित पाठ 


१४ रत्मव्रज 
४० प्रदक्षणि 

४२ पद्मनीभ 

भायुष, हरिथनद्र 
६३ माकका 

६८ ज्योतिषियों के 
९५ ठत्तम गायें खरीदी 
९६ शज्नों में कुशल 
९६ संकेत करके 

१०६ उवश्ञान्त 

११४ सौधम मेँ 

१२४ अब .... भय 
१२४ पथ्यरूप ... है । 


ड 


न्द 


१२९ प्रकारों वाली 
१३१ द्वारा रक्षित 
१३२ छः योजन लम्बा तथा 


१३२ (लंकानगरी) नामक 

१३७ विधाघर ... सरृद्ध 

१५७ छ्लीतल 

१४८ अप्तर 

१७० चैल्यभवन में प्रवेश किया । 
१७७ संज्ञा करने पर 

१८२ तथा वैभव से ... जाते हैं। 


१९४ हपवाछे ,,. हे मेरे 


१ राक्षसव्धं 
२ दक्षिण शाखा में 


३१ सु-उपवन, जलाभ्याय 


< हिन्दी भनुबाव संशोधन 


पह़ितब्य पाठ 
के जोत (योक्श्) + अ्द् भाग 
का ख्लोल चढ़ा हुआ था और 
एक दूसरे को मार गिराने में 
ऊँच किये हुए हाथ चक्राकार 
रूप में घूम रहे थे । इस प्रकार 


मुद्रित पाठ ह 


उद्देश-५ 


रनवज 
प्रदक्षिणा 

पश्मनिभ 

आयुध, रक्तोए्ट, हरिभ्षर्द्र 
मामा 

निममित्त शास्त्रियों के 

उत्तम गाय खरीदी 

शा्रों में कुशल 

मेत्रणां करके 

उपशान्त 

सौधम॑ 

अब मेरी बात सुनो जा भय 
पश्यरूप होगी और उपरिथत 
प्रसंग में निन्रत्त (र ख-शान्ति) 
लाने वाली है। 

प्राकारों बाली 

से स्वीकृत (प्राप्त) 

छः योजन गहरा, ह: ये जप 
लम्बा तथा 

मामक 

विद्याधरों से सुसभ्षद्ध 

शीतल, श्रेयांस, 

अर 

चैभ्यभवनों की पशंप्रा वी । 
आज्ञा पाकर * 
देवेन्द्र होते हैं वे भी ऐश्वर्यत 
देदीप्यमान हे कर हुतावह के 
समान फिर बुझ्न जाते हैं 


१९४ तुम्हारा किसने तथ 
२०१ अभगीरथ को 


२०३ भलकापुरो में 
२११ क्षुद्र... ...कर डाला 


२१६ यह उत्तानत 
२०१ धर्म से विरहित पुरुष 


२२९ करने के लिए गया 


२२५ जिमबर ही... ...लगा । 

२३४ चामरविक्रम को 

२५५ अलक़ापुरो 

२४८ आधते विकट... ,..रवि- 
राक्षस के 


२४९ राक्षसपुत्रों द्वारा निर्मित वे 


२५१ इस प्रकार......राक्षस 
नाम का पुत्र उत्पन्न 
हुआ 


२५७७ पुण्य द्वारा,,,...करते थे, 
भतः 


२६) छुम्रत 


रूपबाले हे मेरे उद्देश्य समाप्त हुमा 
उद्श-६ 

राक्षसवंश ३७ महासागर... ,.. उम्रने 

दक्षिण श्रेगी में 

सुयोधन, जलदध्यान ४४ बजाते थे तथा 


१६५ 
पठितब्य पाड़ 
वे महापुद्णष भागे बिना एक दुमरे 
के सम्मुख रहकर युद करने 
लगे । (यह भर्थ भी भसंदिग्ध गहीं 
कहा जा सकता ) 


बिना अपराध किए हुए ही 
किस दुष्ट वैरी ने तुम्हारा बण 

जाहवी के पुत्र भगीरथ को 

भ्षमरपुरी में 

ठस ग्राँव के लोग श्षुद्र कीड़ों के रूप 
में उपत्न हुए भर हाथी के द्वारा 
वे सब कुनल दिये गये | 

यह प्रस्तावोत्पन्न इक्तान्त 

विषय सुखों का भोग करके परन्तु 
धर्म से विरहित होने के कारण पुरुष 
करके 

जिनगूहू में जयजयकार करने लगा । 
चारण मुनियों के विकम को 
अमरपुरी 

भावत, विकेट, मेघर, उत्कट, स्फुट, 
बुभह, तपन, आतप, झलिक और रतन 
गे समद्धिशाली रविराक्षस के 
राक्षप्षपुत्रों के कोड़ार्थ वे 

इस स्थल पर र॒विषेण के पशयरित में 
एसा है:-''राजा मेघवाहन की परंपरा 
में (जा राक्षस द्वीप का आदि राजा 
था) मनोवेग मामक राक्षस से राक्षस 
नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ ?” भौर 
यही पाठ उचित माद्म होता है | 
उन द्वीपों को रक्षा करने बाछे राक्षस 
थे जिन्होंने अपने पुण्य से उनकी रक्षा 
को थी, अतः 

सुव्यक्त 

उद्देश समाप्त हुआ । 


महासागर को आकादा के श्रमान फैला 


हुआ उसने 
कूदते थे तथा 


१३६ 
मुद्रित पाठ 


१६ उसके द्वारा...करती थी । प्रासाद, ऊँचे तोरणव मणि और रत्नों 


५८ में यहीं पर 
६२ उप्तको बचाकर 


७४ अलक़ा नगरी के समान 


१०० करने के लिए गया। 
१११ धममं एवं... ...सव 


१९७ मुनिवर द्वारा दिया गया 


धर्मोपदेश--- 


११७ परमार्थ के विस्तार को 
१३९ मगरमें प्रविष्ट होनपर भो 


है ३ १ ००००७ 


१५१ पीढ़ित होने...रहा हूँ। 


४ आँखें फैलाकर उसने 
६ परम ऋद्धि फैठाकर 
१३० श्रणिन्ना... ऋद्धियाँ 
१३ साथ राज्य 

१३ विद्याधरोंको....छुनकर 


१३ विम्ाली ने 
१५ क्षयवा में...जाता हूँ। 
१७ अरिध्टसूचक 
३२० देखकर ,..होत। था । 


६७ सोम नामके देव ने 


४३७ शस्त्र से प्रह्ार...शस्त्र 


से घायल 


४८ जिसका. ..उसी के भनु- 


सार 
५७ उन्होंने उसका 


पडमधरियं 


चढठितब्ध पाठ 


मुद्रित पाठ 


१७५ निर्मित उसने 
को किरणों ढी भाभा से शोमित बह १७५ गल में माला 
नगरी ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि १८० गर्जास से 
देवनयरी की शोभा को हर करके २१० सुरपुर अलक़ाके 
(उससे) उसका मिमाणे किया गया हों। २१८ कर्णपुर 
में क्रब से २२३ राजा से पूछा कि लंडापुरी 
उसकी परीक्षा कर 
भमरपुरी के समान २२३ | हुआ हो वह .. .... 
करने लगा । २२४ | उसने कहा कि ठस 
धरम से अनभिश मुझ पापी के सब २२९ उनका आंगश्मन...बाहर 

सिक्के । 


(एसको शीष॑क रूप में रखें) 


परमार्थ के निश्चय को 

अरण्य में अविष्ट होने पर 

इसको १३३ के बाद पदों 

ध्यानलीन होने पर भी वह साधु अपने 
मन में ऐसा सोचने लगा कि मुक्‍क्कों 
के प्रहार से भाहत कर में इस पापी 
को चूर चुर कर हूँ । 


१४२ (२४२-२४३) 
२४३ 


उद्देश-७ 
उस रूंगाक्षी ने ६७ उसे भाया...उसे दी। 
परम ऋद्धि और परिषदादि 
सातों प्रकार के सैन्य (अनीक) 
साथ सभी खेचरों का स्वामित्व 


इन्द्र विद्याधरों का स्वामी बना है ऐसा 


डैनकर ९१९ प्रृथ्यौ पर...बालक ने 
माली ने 

ल॑ लौट 
ह 2 वापस लंक्ामगरी को लौट चर्ले । ३ यो थे; अति 


देखकर इन्द्र शस्त्रधमूहू सहित शिखर 
के समान स्थित हो गया जैसे से 
के सामने पवेत 


१३४ वह समय... बढ़ी बढ़ी 


'सोम नामके शुरवीर ने १३७ भक्षोभ्या न्‍ 

शस्त्र की चोट से उसको सुमाली मैं. डरा 

घायल १५३ उन्होंने...देखा । 
जिस नगरी का जैसा भाम था उट्ची 

के अनुसार १७१ मुनिका...वैंसे हो तुम 


उन्होंने अ्येष्ठ पुत्री का 


पठितब्य पाठ 
निर्मित वह माला उसने 
गे में 
गजनारव से 
छरपुरी के 
कणकुण्डल 
राजा से प्रइन किया । तब वह लंका- 


हुआ था वह यथार्थ रूप से कहने 
लगा कि उस 


राक्षसभों का आगमन सुमकर निर्धात 
अपनी तलवार व बाणों की प्रचुर 
किरणों से प्रज्यलित होकर सूये को भाँति 
उनका सामना करने बाहर मिकला । 
(२४२) 

ऐसे ही समय व्यतीत होते सुकेशी 
और किष्किन्धि जो विख्यात यद्ा बाढे 
थे, संवेग उत्पन्न होने पर प्रत्रजित हुए 
तथा अनेक वामरों एवं राक्षसों ने 
भी अब्ज्या ली । (२४३) 


व्योमबिन्दू ने यह जानकर कि उसको 
(रत्नश्रवाको) विद्यासमृह की प्राप्ति हो 
गयी है, अपनी पुत्री केकसी को उस 
उद्यान में उसकी परिचया के लिए 
नियुक्त कर दी । 

बिस्तर पर से वह बालक जमीन पर 
लुढ़क भाया और उसने 

#ुपों से भी जब वे उमको क्षुब्ध नहीं 
कर सके तब उन्होंने 

उसी के कारण अवधि पूर्ण होने के 
पहडे ही रावण को बड़ी बड़ी 
क्षोन्या 

भुवना, अवध्या, दारुणी 

उन्होंने कुमारसिंहों को देखा। वे विन- 
यपूर्वक बड़ों के पास गये । 

मुनिका वह ऐसा कथन यथोहिष्ट बिना 
संशय पूरा हो रहा है भौर तुम 


८ हिन्दी अज्जुभाद्‌ संशोधन 


मुद्वित पाठ 


उद्देश-८ 


मुद्रित पाठ पठितष्य पाठ 
१ सुरतर्संगीत छुरसंगीत 
५ शस्रों का विचार शास्त्रों का विचार 
१० सुरपुर अलकाके सुरपुर (देवनगरी) के 
५१ और बाणों के...गया। और कनक व युध राजा के साथ संनद्ध 
हो गया । 
४५ बहुत से पक्षी बहुत से काक 
०५५० दीर्षकः इन्द्रजीत आदि का इन्द्रजित्‌ भ्रादि का 
«० है दूत | दु्षेचन है दुबंच ! ऐसे वचन 
८६ छोटे को (रावण को) छोटे को (कुम्मकर्ण को) 
९५ मुसर झसर 
९९ इसके...डे आया । इसके अनन्तर दशमुखने सहसा अपने 
समस्त सैन्यकों रणभूमि में यक्षभ्टों के 
द्वारा यक्र की भाँति घुमाया हुआ देखा । 
१२३ तथा बाणोंकी तथा बाजोंकी 
१३० छारीर बाला, उसका शरीर था, 


१३० धारण करने वाला को धारण किये हुए था, 

१३० तथा चामर.. रही है तथा उम्चके सामने चामर डुलाये जा रहे थे 
जिसके कारण ध्यजपंक्तियाँ हिल रही 
थी । (१३०) 

१३१ ऐसा कुम्मकर्ण कुम्भकर्ण 

१३१ हुआ । (१३०-१३१) हुआ । (१३१) 


१३२ वज़ाक्ष, शुरू वज़ाक्ष, बुध, शुक 

१३४ और ...ओर और दक्षिणदिशामें लेकानगरी 
की भोर 

१३६ कि इस पबंत...शहरोंमें कि पर्वेत पर, नदियों के किनारे तथा गाँव 
व छहरों में 


१४० तुम कलियुगर्मे,...पापसे तुम दोष, कालुष्य व पाप से 
१६५७ अथवा ...उद्ानमें अथवा श्रेष्ठ उद्यानगृह में 

१६६ कर सकूँगा, कर लिया, 

१६८ विविध, ..शोमित प्रामसमूह भौर नगरों से शोमित 
१७० तथा भाकार में...बह तथा कुपित और त्रस्त बह 


१८२ ऐसा सोचकर ...किया तथ उस राजा ने एक सौ उत्तम कुमारियाँ 
उसे दी। उस ऋद्धिवान्‌ ने प्रसन्‍नता 


१९० तो मेरा अप्रि में 
२०८ धर्म में लोगों ने 
२१० करने के. ..त्यागहऋर 


२१३ और कहाँसे 
२१४ समूह जैसे, 


२२२ मारकी,..,घूमने लगा । 


२२३ इस युद्ध में 
२२७ शास्त्रों,...शरीरवाला 


२३० बन्दरों के साथ 
३३५ बानरकेनु ने...वह 


२४७ उसने कुद्ध यमकों 

२४७ कर दिया ! 

२६२ जलसे पीढ़ित सा 

२६३ मानों पूजा कर रहा हो 


(२५८-२५५) 
२६३ उसने ...पार करके 


२७४ हुए प्रहुष्ट 
२७४ भिपुम्भ 
क्षायवाँ उद्देश्य 


उद्देश-० 


३ किष्किन्धिपुरमें लौट. किष्किषिपुरमें लौट भाता था। 


भाया। 

५ ऋक्षरजाको हि ऋक्षरजाको 

५ उत्पन्न और बढ़े बड़े बढ़े बढ़े 

५ नललीला,,.थी । नल और मील नाम के पुत्र 


उत्पन्न हुए। 


११ जब रावण... विवाह 


१९ युद्ध क्षेत्र में...फिर भी 


१३७ 
पठितब्य पाठ 


पूवेक उनके साथ विवाह मैगल 
किया । 

तो है सखि ! मेरा 

धमे में ऋजु मतिषाडे लोगों ने 
करके यथा सुख-भोगों को भोग 
क्कर 

भौर देखो कहाँसे 

समूह के जैसी गीली स्निग्धता 
वाडे, 

तत्पश्चोत्‌ पह कभी उसके गाश्नों 
के बीच में घूसने छगा तो कभी 
भाजू बाजू में, तो कभी भागे 
प७। भेसे चक्रारदु होकर वह 
चपल गति से हाथी को मोहित 
करता हुआ घूमने रूगा । 


अरण्य में 

शस्त्रों की मार से जर्जरित दारीर 
बाला 

यानर भर्टों के साथ 

वानरकेतु पर जो व्यसन आपड़ा 
है बह 

उसने यमकों 

करके अवरुद्ध कर दिया । 
जलसे परिपूर्ण सा 

मानो जिसकी अर्चमा-पूजा की 
गई हो 

(२५०८-२६२) 

उम्चने इस प्रकार के समुद्र को 
देखते हुए बहुत से योजन पार 
करके 


हस्त प्रहत्त 
निशुम्भ 
भारवाँ उद्देश 


जब रावण आवली की पुत्री तनु- 


कृथ्चु की विवाह 

युद्ध क्षेत्र में शत्रुभटों के कारण 
तनिक भी भयभीत या व्याकुछ 
नहीं होता हूँ, फिर भी 


१३८ 

मुद्रित पाठ 
२१ मणिक्षान्त... शिविरमैं 
२० बाली के पास सहसा 
३३ दूतने भी,..भथवा 


३५ वांप्रविलम्बो 


८ मनिमिततों को देखकर 
२१ कोल वसुन्धर 
२८ तभा ...बनवाये । 


३० कहों पर ... समवेग थी, 


५ वहाँ... सुना कि 
१६ लगी #ि...चडछे गये ही ! 


२७ तथा छिलकेसे रहित 
४० धममसे उउज्बल 
५१ पहुँचे...किया । 


६५ वह...हुभा । 


६ हरिवाहन को 
६ भयसुर रावणनें 
९ १9१ 

२१ ऐसा ...बनमाला 


२९ निर्विप्रमन से 
३२ देदीप्यप्नान 
३३ भावक धम्म का 
३८ दुलंधपुर 

११ +% 


पुडमख रिय | | थे 


पढितब्य पार्ट 

मणिकारत पर्लत के समभागमें 
वाली की सभा में सहसा 
बूतने भी प्रत्युत्तमें कहा-हे 
व्याप्र-बिलम्बी ! बिना बिलम्ब 
अपने निष्दुर वचन (डो भत्सेमा 
करों) को वापिस छे लो अथवा 
ग्याप्रविलम्बी 


मुद्रित पाठ 


४४ सनसे हू अब...करता हूँ। 


६१ सुन्दर किया 


७२ पृथ्वी में ... मय गई । 


१०४ शतहां: ,.. सपरिवार 


उद्दे्च-१० 


निमित्तों को स्थापना करके 
कोलावसुन्द्र 

तथा सेवकों सहित भावषात्त की 
रचना की । 


कहीं पर उत्तम सरोबर की भाँति 
बिना किसी बाधा के वह शान्त 
देग से बहतो थी, 


५३ वक्षस्पलडी,.,तथा 


५५ जलयंश्रों....वैसे ही उधर 


५६ तलबार, तोमर 


उद्देश-१ १ 


इस तरफ ठंसने सुना कि 
लगी कि मुझ मन्दभाग्या के लिए 
दुःख की बात है, क्‍या मेरा 
प्रिय मार गया है भ्थवा वह 
भकेला किस तरफ चल। गया है ! 
तथा अंकुरसे रहित 

धम्मम उग्रत 

पहुँचे और उनके द्वारा तुरंत ही 
(परिवृत्त कर लिये गये) स्वागत 
किया गया । 


७३ मंत्रपूव॑क....चाहिए 


११७ भिड्टीके...रहे थे । 


११९ घासके कारण,..पुष्पों के समान 


वह जिनशासन में प्रयरमशीौल बना। »» ०» तथा लज्जाशीला प्रृथ्वी 
उद्देश-१२ 
हरिवाहन के ३ + 
अपुरने ४३ जाओ और उत्तम 
हा 9३ कोढ़ा करो 
'ऐसा ही हो! इस प्रकार कह- ४७ दुलंधपुरी 
कर वनमाला ५७ उसकी....रखता 
तृष्णारहित मनसे ६० भेद कर सके, 
ज्योतिमती की कोख से ६३ दुल॑धपुर 
भ्रमण धर्म का ६५ 
बुल्ध्यपुर ६५ किल्े...लिया। 
कर ७३ बुलंधपुर 


पदितब्य पाठ 
वे हं। भब छिर पर अंजलि धारण 


करके किसी अन्य को प्रणाम 
नहीं करेंगे । 

सुन्दर तप किया । 

पृथ्वी उत्का भौर अपिपिण्ड 
युक्त हो गई । 

शतह: मंगलों से स्तुत्यमाग दक्षा- 
नन सपरिषार 


वश्त्र खौंचती हुईं, एक दुसरे 
को दबाती हुई तथा 

जलयंत्रों के द्वारा रोके हुए पानी 
के छोड़ जाने पर बंह राजा मदी 


के विशाल तट पर आभूषण 
पहिमकर लीला पूृषक खड़ा हो 
गया, तब उधर 


तलवार, शक्ति, तोमर 


मंत्रोंद्रारा पशु मारनेयोग्य (हवन 
करने योग्य) हो जाते हैं। उनसे 
सोधादि देवों को प्रयत्मपूर्य % तृप्त 
किया जाता है । 

हाथियों की लोला के साथ 
साथ मेंढ़क, मोर और बादल शब्द 
करे रहे थे भौर पपीहों ने ताल 
मिलानी आरंभ कर दी थी। 
घासरूपी, , ..पुष्परुपी ,...तथा पृथ्वी 
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उत्तम 
फीड़ा फरते हुए रहो 
बुलुध्यपुरी 

उनको तरफ देखता भी नहीं । 
मेद कष्ट सके, 

दु्लैध्यपुर 


किले का नाहा करने छगा । 
बुरध्यपुर 


८ हिन्दी भगुवाद संशोधन ११९ 


मुद्रित पाठ पढितब्य पाठ मुद्रित पाठ पठितव्य पाठ 
७६ यदि क्षत्रु..,अबवा दिय शत्रु दृव्य मौर बल (साधन) में १३४९ पुरुषगात्रों पर अप्रिम गात्रों पर 
तुल्य हो अथवा १३५ चपल...वे दोनों चपल, निपुण एवं दक्ष वे दोनों 


७६ करके,,.उसके साथ करके उसके साथ 


१३७ दिश्य....राहुपते भपने हाथी को मोडकर रावण 
८१ मिलने वाला,,.चाहिए । जा राज्य सुख चेन बे उसे शीत हो दिव्य बर्थ मे 
१२७ धत्यम्त,, रावण ने. समस्त राक्षस सैन्य प्रचण्ड ताप बांध लिया । उस समय वह. 
की ऊष्मा से भाकुलित हो गया राहुसे 
तब रावण ने १३७ शून्य इद्धने...लिया । शज्य हो गया । 
उर्देश-१३ 
१ करके...हनद्र के करके इन्द्रके २७ सहस्तभानु के सहल्लभाग(भग) के 
१ भा पहुँचे भा पहुँचे, प्रतिह्वार द्वारा निवेदित करने २८ सहक्षभानु ने सहस्तभाग (भग) ने 
पर रावण को देखा । ५४५ भ्र्ति स्रे... तुम्हारी उसका अभि से जलाने का निश्चय जान 
१३ उत्तम विमान में उत्तम उद्यान में कर तुम्हारी 
उद्देश-१४ 
५ जो प्राणियोंके.,,देवोंके भौर उस मुनि के पास जाते हुए देषोके.. ५१ हलों के फलों से हल और कुलिकों से 
१२ जो दुष्ट जो राग्री, दुष्ट ५३ सोना तो भारम्भ परिभ्रह. सोना तो भयदायी और आरम्भ परिं- 
१३१ जो अत्यन्त असेयमी जो पाप-अनक क्रियाएँ करते हैं, का प्रद्द्का 
होते हैं, ०६ निरुपम अज्नोपांग भक्षत भन्नोपांग 
१९ भाशा का...हैं, भाशा देनेषारे (अधिकारी) हैं, ६१ सब देव काम सब देव कषाययुक्त और काम 
२० विष एवं थत के प्रयोक्ता विष एवं योग-चूर्ण के प्रयोक्ता ६३ जो दूसरे देव जो ये देप 
३१ गुनी होते हैं, गुणी दवोते हैं ६५ धर्म को...उ्यममशील. धर्म का भावरण करते हैं और उनकी 
३५ पाँच. ..मनुष्य कोई पाँच अणुप्नतों से युक्त होकर तो प्रतिमाओं कौ पूजा में उथमशील 
कोई भकामनिजैरा से, इस प्रकार से भनुष्य ७८ भाँति होते भाँति निढर होते 
३८ मानवभव प्राप्त मानवभव तथा देवगति पाप ८० धीर गम्भीर धीर और महान 
३८ तथा जो यदि वह ८३ चन्द्रको...बरसाते हैं। . चन्द्रको भाच्छादित कर मेघ के समान 
३८ वह...है >निकाल दो बरसने लगते हैं । 
३९ ही सर्वोत्तम ही लोक में सर्वोत्तम ९१ कृत्रिम, हाथी,...केसरी. हाथी, वृषभ, शरभ, केसरी 
४५ बह...देता । वह अत्यन्त परिश्रम करने पर भी कोई. २९१ चमरीगायके...आसनवाडे चमरीगाय के चित्रों से युक्त परावाछे, 
फल नहीं देता । १०१ वैसे ही...जाता है। वैसे ही सभी भवों में मनुध्य-भव 
४६ कि कुशास्त्रोंका कि कुलिंगी (पासण्डी) भौर दुशारज्रोंका वोंयकि गुर्णों में बह सबसे अ्रष्ठ है । 
५० जोगोदाम जो गोदान १३० सुखरुपी साभर में रति सागर में 
ज कप रने में व् ने में 
९६ भारव्ष के भारतवर्ष के हे सी पर क्रो से व्रत होकर वह 
बह के पुत्री हा ८३ करनेवाला तथा का कुमुदों को मुकुलित करता 
हवा लक 28 ९२ क्योंकि बह...नहीं है। जिससे वह मेरे को भरथवा अन्य को 
२७ यधास्वी पुत्र विख्यात कौर्तिवाला पुत्र 
३३ जिमालयों में जिनालयों की सदा के लिए हट नहीं होगी । 
५३ कहा कि मिन्र को कहा कि जगत में मित्र को १०० किन्तु चारों चारों 


५२ हूँखकर और ठत्तर है प्रह॒ष्तित ! उत्तर १०० भाववाडे... है । भाषवाडे धर्म में एकाभ्रचित्त बनो। 


१४० 


मुद्वित पाठ 


३ बाघ से 
५ होने पर...थी । 


१२ विद्याघरों के... रुष्ट 
३२ गिरे हुए 


२९ लौटा हुआ...पातालपुर 


२९ रावण,,.मेजा है । 


३० कहां कि आप 
३१ मैं...जाने की 


२ भौर दुँचे,..भौर 


१३ सुख भौर क्षान्ति 
६७ जिनेश्वरदेव...जो 


८९ पूर्व दिशा में... एक 


३ जल के रवामी वरुण ने 


११ दरवाज़े से 

१५ इत्तान्त कह 

२० दुःख एवं शोक के 
२९ पुत्र के बारे में 


७ हनुरुह के,,,हमें 


१९ कि कायर का 
२७ चारों...हनुमान 


१० शोक रहित क्षेमा 
११ अलकापुरी के 
१७ तथा वीर 

१८ पिहिताश्षय 

१९ चित्तरक्ष 

२२ सर्वायप्निद्धि 


२९ संभवनाथ, . .इन्द्रवृ्ष 


पठमचरिय॑ 
उद्देश्-१६ 


पठितव्य पाठ 
व्याध से 
होने पर बड़ें दुःख से अपने अश्ों 
(शरीर) को धारण कर रही थी । 
है परुण ! विद्याधरों के स्वामी रुष्ट 
राक्षसभर्टों को मार से गिरे हुए 


लौटे हुए पातालपुर 


मुद्रित पाठ 


३३ मदोन्मत्त हाथी को 


श्र या 
४३ फिर भी...रहूँगी । 


५३ कमलसमूह में से...थी 
५७ विज्ञाल नेश्रोंवाली को 


रावण ने सभी सामन्‍्तों से मिलकर. है टेशना के 
मुझ्ते आपके पास भेजा है । ६४ भागे के हिस्से में 
६९ दृदयरथ 
कहा कि है तात ! शाप ७३ कहनेयालो 
मैं स्वतन्त्रता पृवक (अपने आपही) ७९ रति...गुणों से 
उर्रेश-१७ 


भौर झेँच तथा श्याम मुख वाके हो 
गये भौर 


१०३ सुन्दर माता की 
१०४ परन्तु स्वजन के 


सुख का स्वाद 
१०५ पहचान कर...की गई । 
जिनेश्वर व भुद् के प्रतिकूल दुनियाँ के 
में जो 
जैसे पू्॑दिशा सूय को बैसे ही एक 
उद्देश-१८ 

जलकान्त ने ३३ राजा के.,.पुत्रों को 
अवसर पाकर (बहाने से) ४३ उत्साहवाठे...कि, 
वृत्तान्त गुरुजनों को कह ४५ हुए मैने 
पुन्न क्लोक के ४६ निर्वासना का 
पुत्र के जीवित रहने के बारे में ४८ सखी से युक्त 

उद्देश-१९ 
दानवपति (शवण) के द्वारा बुलाये 
गये हैं और हमें ४० को बुलाया.,.की । 
कि हे तात ! कायर का नल 
चपलता से से विकम को प्रसारित करता हे पददवेपक 

उद्देश-३० 
क्षेमा, व्यपगत झ्षोका ३० माम की उत्तम भगरों 
देवपुरी के 
तथा धोर ३० संबरराजा 
पिहिताज्व म्र 
चिन्‍्तारक्ष ३७ अयासनाथ 
सर्बार्थप्निद्धि 4 208 
संभवनाथ, ऐन्द्र नक्षत्र और हालगृज्ष॒ ३५ कापिक्य 


पढितव्य पाठ 
भाषकोी यह आलिंगन का फल दूँगा 
भर्थात मुझे जाने की 
मदोन्मत्त बभहरती को 
आपने मुझ पुण्यहीना के साथ 
फिर भी भाप मुझे स्मरण तो कर छेते । 
कमल समूह को तोड़ती थी 
शगाक्षी को 
ही रात्रि में अज्षमा के 
बाह्य कमरे में 
हृदय का इष्ट 
कहती हुई 
रति को प्रोत्साहित करने वाले गुणों से 


सुन्दर माला कौ 

परन्तु चिन्हों से और स्वृशन के 
पहचान कर भत्यन्त हु: से परि- 
ज्याप्त शरीर वाली वह अश्मा वर्त 


तमाला के साथ उस भअरण्य में करण 
स्वर से रोने लगी। 


राजा के पुत्रों तथा दूतों को 
उत्साहवाडे उसको अज्षना की दुददश्ा 
के बारे में स्पष्ट रूप से कहने लगा कि, 


हुए रात्रि में मेने 
निर्वासन का 
>निकाल दो 


हुआ हनुमान 
को स्वाधीनता पूवेक (सम्मान) पूर्वक 
बढ़े भारी समारोह के साथ छाया । 
मध्याहकालीन 

सुद्शनचक 


नाम की माता, प्रथमपुरी (अयोध्या) 
नगरी, 

संबरराजा 

श्रेयांसनाथ 

भगवान्‌ 

काम्पिल्य 


सुद्रिति पाठ 

३२ अबिरा 

5३१ तिलकृश्नी माता 
४३ ततलिका 

४४ अभमरभाथ 

५८ करके निकके थे । 
६१ विशेदरूप से 

७७ (लाख कोटि 

८9 क्तिशय वर्जित 
१०१ अजितनाथ की 
१०२ तोसलाख एवं 
१०६ मंगला में 
१०९ बह उत्पन्न 
११३ पहाँ....रूपबान 
११८ एवं बलिझम करके 
१३२ सम्पन्न 
१३५ भागपुर से 


१० भ्रनुष्यों में... श्रेष्ठ 
१० बहुत से राजा 
१४ उसने पति से 
३६ और... बदलते हैं, 


५० तीज 
५७ किमा। 


७ पुत्र | ...प्रतिष्ठित 


१४ करके और 


१४ सुकोशल ... उससे 
१८ ऐसा,,,पर्म में 


२६ दशन-ज्ञाम की लब्धि; 
पचनभस्कार विधि 


८ हिन्दी असुवाद संशोधन 

पठितव्य पाठ पाठ 
ऐराणी १३१९ श्रावस्ती के 
तिलक वृक्ष, श्री माता, १५१ वराग्हीन 
कृतिका १५१ प्रकर...सातवें 
भरनाथ 

करके गृहवाश्त से मिकडे ये । १५४ बिद्याधरों...थीं । 
विस्तार से 

९९ हजार कोटि 

भतिद्दायों से रहित १५५ विद्याघरों हे...उन 
अजितनाथे की 

तौस लाख, दस लाख, एवं १५३ यशोदेबीका 
सुमंगला में १५६ '्ृषभ के समान उत्तम 
वह सगर मास से उत्पन्न १५९५ बह 
तत्‌ पह्चात्‌ अत्यन्त रूपवान १५९ पृथ्वी 

एवं संस्कार करण करके १६९ श्रावस्ती, सिंहपुर 
सम्पन्न १८३ और वसुदंव 
नागपुर में १८६ मसनोरमा 
उद्देश-२१ 

>(मिक्काल दो ॥४ मात 

बहुत से श्रेष्ठ राजा ६० बन्धुजनों से 
उसने जगकर पति से ६८ बिनती 

और उनको व्यसन (आपत्ति) तथा मह्दो- ७३ भावृस्लेह 

असव बारिं बारि से भाते रहते हैं, 

तीज ७८ छोक में 

किया । ८० भिर्मोही 

उद्देश-२२ 


पुत्र | जिसने तुम्हें शेशव अवस्था 

में ही राज्य पर प्रतिष्ठित 

करके वहाँ भेठा और 

सुकोशल ने उससे 

इस प्रकार अपने पुत्र के चित्त हो 

आनकर उस वबचम कुशल अनगार ने 

कहा कि धमम में 

दर्शन-ज्ञान की लब्धि; पत्चमंदरविधि 

केशरिक्रीडा, यारित्रलब्धि, परीषहजया, 
प्रवचनमाता, आचीर्णुखनामा; पैचनम- 
स्कारणिधि 


३५ (समान्षि) के साथ 
३५ राक्षसों, वन्य 

७३ भेरे पास 

५३ शक्ति 

५८ दक्षिण देश का स्वामी 
५८ साथ भाया । 

६० उल्नक 

७९ सुननेकी... प्रकट की । 


१६ शुष्क रुघिर से 


१७१ 


पठितब्य पाठ 
ईशाबती के 


वैराग्यहीन 
मरकर अर और मह्लछि जिनों के तीथ्थे- 
काल के बीच में सातवें 


वे किसी की अपने पति के रुप में 
इरस्छा नहीं करती थी, लेचरों द्वारा 
बनका अपहरण किया गया । 

पता लगाकर चक्रवर्ती के द्वारा वे 
बापिस लाई गई भौर उन 
यशोमतिदेवी का 

अति श्रष्ठ 

बह 

पृथ्वी 

श्रावस्ती, कौशाम्बी, पोतमपुर, शिहपुर 
भोर भन्तिम परसुदेव 


मनोहरा 


मद 

बन्धुजनों से 

बिनती 

भातृश्नेह 

लोगों में 

स्नेह बन्धम टूटने पर 


(समाधि) से 
करवा मांस खाने वाढे वन्य 
यह 
सत्त्व 
दक्षिण देश के स्वामी 
साथ आये । 
उद्यत 
सुनना प्रारंभ किया । 


शुक और रुधिर से 


१४२ 


मुद्रित पाठ 
६ देवगणके,..उस 
७ फिर...मेरा 
१० जो एक... दृशर॒थका 


१२ इसका...न करें । 
१६ देकर...गया । 


१९ यारों...भाये । 


१७ रुपसे...है, 
१९ पुरुषको 


५ प्रशस्त 

४ कान्तिवाड़े 

१० कही गई 

१३ अन्मों से 

१५ ठन कुमारसिहोंको 
१६ भचिरा 

१६ अविराक़ी...हुआ । 


१४ कहीं से 
१६ बीच ...कहा 


१८ गन. ..पुरुषोंने 
२८ कुण्डमण्डितशों 


३१ प्रशरत की । 
५० हुए और गरम ताँे 


७ आयरंगके...ये । 
१३ ऐसा. ..रामओओे 


पडमचरियं 
चडितब्य पाठ मुद्रित पाठ 
उद्देश-२३ 
देवगण जिस शिखर पर निवास २९ भाशा से महलमें 
करते हैं उस 
तब नारद ने कहा, हे साकेतपति!. २१ फ्रौरन 
मेरा २२ मस्तकको...दिया । 
जो नैमितसिक सागरविधि ने कहा 
था कि दशरथका 


इसमें आप विलम्ब न करें । २३ पयन के समान 


देकर वहाँ से प्रच्छन्‍न रूपमें बाहर २४ देखने लगा । 
चला गया। २६ यहाँ... जन्ममें 
उद्देश-२४७ 

घूमते हुए वे दशरथ और जनक. २२ कि भेरे 

भी वहाँ मि्लें। एक दूसरे का परि. ३३ तब...किया । 

चय प्राप्तकर दोनों उस (समारंभ) 

में उपस्थित हुए । 

रुपसे तो यह कामदेव के समान है, 

पुरुषसे ४० सुख्के,..जिसके 

उद्देश-२५ 

समस्त २२ छिद्रमें से 

भाँखोंवारे २३ उसे...सौंप । 

सुभी गई । २५ कुशलता 

कई जन्मों से २५ सागर के जैसे 

उन चारों कुमारसिहोंछो २७ दे चारों 

ऐराणी (२५) ं 

ठसके अचिरकुक्षी नाभका पुत्र था। ५229७७७७ 
उद्देश-२६ 

झटयी से ७५७ द्वारीरमें,..करते हैं । 

बोच अनेकवुद्धि नामक मंत्री ने 

ठससे कहा 

गदन में चोट करने वाले प्रहार 

करते हुए पुरुषों ने ६५ भ्रणुव्रतोंके साथ मधु- 

कुण्डलमप्डितको ९४ है प्रसन्‍ना । 

स्वस्थ की । १०१ छरत्पूर्णिमाके...समूह हो- 

हुए जस्‍्ते, ताँचे १०३ देवकन्या 
उद्देश-२७ 

भायरंगके भ्रधीन थे । १४ करके. ..धोषके 

हाँ, ऐसा कह करके राम को १५ सुमट कड़े हैं । 


पदढिलष्य पा 


भाशा से तडितविशसितने फौरन 
महलमें 

>निकाल दो 

मरस्तकको उठाकर तढित्‌विरूसितने 
स्वयं ही उसे रात में देशा और 
फिर स्वामी को दिखाया । 
पवनको गति के स्म्तान 

देखता हुआ रहने कगा। 

इश् प्रकार 


कि हे प्राम ! मेरे 

तथ लोगों के बीच में ढुसने विधि- 
पूर्वक पाणिप्रहण किया, (इस प्रकार) 
राजा दद्दरथ ने कौतुक एवं मंगलों 
के धाम (मगर) में शादी की । 

मधुरस्वरलहरी से जिसके 


छुपके से 
ठसको कुमार सौंपे । 
माहात्म्य 
चारों सागरों के जैसे 


दे 

(२५) 

बल एवं शक्ति में अपने पुत्रों को 
समर्थ चित्तवाठे तथा :कलाओं में 


भन्‍्य जीव अपने भंगों के कौभों 
और गृद्धोंक द्वारा चढड चढ खाये 
जाने के कारण मरकायु के शोष रहने 
तक वेदमाएँ भनुभव करते रहते हैं। 
्रणुव॒तोंकों प्रहण करके सधु- 

हे मगाक्षी ! 
भनखमणि में किरणों का समूह जड़ितहो 
इन्द्राणी 


करके दोछ एवं स्तुति-पाठकोंके धोषके 
सुभट यहाँ भा कड़े हैं । 


मुद्बित पाठ 
२१ शिनके ,,, ऐसे वे 


२१२ अमक, ,, तथा 


२४ किरणोंकी 


२५ जनककों 
२० शआकप्रण किया 


६२ बार-बार ,..क्षणभर में 


२८ पद्मतरोषरको...रूगे । 


३ जटा के भारसे 
१९० छगा,... प्रछ्ाप 
२३ भूमि,,.जाना 


३५ देश,..एक 


४४ कि...राजा 

४९ पितामह, जिन 
६३ तुम...हो । 
६५ और बरचेको 
६० साम्ान्य,..हो । 


६९ पुरुषों ने...प्राप्त 
९१ विधिने...है 


१ दिन राजाने 
२ (ऐंपन) 
१६ भपमानसे.., करके 


५९ राजा पूजा 


३ सारस एक-दूसरेके 
१२ और चल पढ़ा । 
१७ जिम्नको विशिष्ट 
१७ बह तो मेरी 
२७ चन्द्रगति मुँह 


८ हिन्दी भदुबाद संशोधन 


पठितब्य पाठ मुद्रित पाठ 
जय, जय दान्द के उद्घोष व वायों 

की ध्यनि के स्राथ वे ३० उसका, ..पकड़ा । 
जनक और उसके संबंधी (कमक) ३१ स्वयं ही उठ 
कं है 

ज्वाश्ाओं थी हक 
सिर ३३ दूसरों ने 


(युद्ध का) संचालम किया । ३३ पुष्षों की....थी । 


बार बार सामन्तोंके द्वारा भग्म होने ३० करने लगे। 

पर भी बचेरोंने क्षण भरमें ३७ राम खड़े 

पद्मप्रोवरकों नष्ट करता है उठ १९ राम तीनों,..हं । 
उद्देश-२८ 

जटा-जूट से ९२ कर्म...है 


लगा, शोक भौर अण्डदण्ड प्रलाप ९६ माया,,,.आये । 


वहाँ स्थलचरों (मनुष्यों) के मकानों 


में हमारे लिए जाना ९८ हुईं...शपमके 
देश पारकर राजा क्षीघ्र ही शिना- 
लय के पास में स्थित एक १०० महाबली 
कि कहाँ से यह खेचर-राजा ११९ तथा... देवोंने 
पितामह, विष्णु, जिन 
तुम सामान्य पुरुष हो । १२१ ठससे,..वह 
भर मूक १२१ विशालाक्षी 
सामान्य व्यक्ति भी इच्छा करता १२४ ठस..,और 
है, होन पुरुष द्वीनके साथ ही 
सम्बन्ध चाहता है । १२८ अभ्युदय 
पुरुषोनि अचल व भनुत्तर मोक्ष प्राप्त १४० करक 
विधिने और भी भारी दूसरा दुःख. १५१ पुत्र,..छगे । 
दिखाया है । 

उद्देश-२९ 
दिन से राज़ाने 2९ सेवा...था। 
(ऐपन) 
उच्चकुलमें उत्पन्न ्ियाँ अपमानसे 
पीड़ित जीवन जी करके 
राज। पूण भादरसे पूआ 

उद्देश-३० 
सारस आवाज करते हुए एक दूसरेके. ३५ रामने...चाहिए 
ओर चलने को प्रश्ृत्त हुआ । 
जिसका रुप 
बह मिश्वयही भेरी 
घन्द्रगति विस्मित हुआ और मुँह से... ६९ भतिभूति...मरकर 


१७४६ 
पठित्तव्य पाठ 
तरह नष्ट-विनष्ट करने छूगे । 
उसका पीछा किय, । 


स्वयं अपने सुभटों के साथ छठ 
वे 

उन्होंने 

पुष्पों से (भपने क्षाप) को सजाया था 
करते हुए लड़ने लगे । 

राम स्वयं खड़े 

राप्त लोक में प्रतिद्ध हुए । 


कर्म समस्त लोक को भयाता है। 
माता-पिता के साथ सभी राजा 
मिथिला में आये। 

हुईं सजीधजी सीता ने धशुषभवन 
में श्रृषभ के 

महाबाहु 

तथा जय-जयकार और बा्ोंके भोष 
के साथ देवोंने 

क्षुब्ध-सागर सा वह 

मृगाक्षी 

लक्ष्मणने उस धनुषकों उठाकर हर्ष 
पूर्वक भोद्ा और 

भद्भुत 

करके 

पुत्रों ने नववधूओं के साथ कमदाः 
अयोध्यामें प्रवेश किया । 


वह विमल हृदयवाला दिव्य मारी- 
जगों से सेवित होकर दिन बिताता 
था और पृर्वजन्म में उपार्जित (पुण्य 
के कारण) हारीर-संख का उप- 
भोग करता था। 


रामने यह वचन कहा कि है भटे | 
जो मष्ट और अपइृत हो गया है 
उसके बारे में समझदार को चिन्ता 
नहीं करनी चाहिए । 

झतिभुति निदानसहित मरकर 


१४४ 


मुद्रित पाठ 
६९ करने रंगे 
७१ पव॑त के मध्यमें 
८ उसने 


श्रेणिकने....है भगवन्‌ । 


१३ शानका धारक 
२२ रहन्दके द्वारा 
४१ पुरुष,..आगढो 
४४ दातरूपी बीणा बजाने बाले 


५५ श्राज ऐसे 
६२ वुःख, ,, संकुल 


७७ ऐसा ही हृदय में 
९९ निर्मेल,..करो । 


२ ढरके वे 

७ दूसरी दिल्षा में 

१० सिंह रुझ 

२४ राजाओं ने...गृहस्थ धर्म 


२ था,...लगा था| 


३ विगय ...बातचोीत को । 


१४ भन्‍्न...है, 
१४ और ...प्राम भी 


१५ भौर...हुए हैं । 


पडमबिरियें 


पढितंष्य पाठ 


मुद्रित पाठ 


करने लगा । ९२ ऊपर उछल रहा है। 
नगोत्तर पर्वत पर ९४ पर...हुईं । 
और उसको ९६ तुम... करना । 
उद्दे श-३१ 

प्रणिकने गणाधिपत्ते पूछा दि, ९६ छगी,..पुत्र 
भगवन्‌ [ ॑क हो 
देह-धारक कैकेई के 
आक्रमणके द्वारा 
पुरुष स्वल्प बस्त्रों केकारण आगे. हो चाहता । 
दातहपी बोणा जिनछी गिरगयोयी." हैं ते ! 

९९ जा्ुेंगी । 


(ऐसे बद्धलोग) 

भाज मुत्रि के पात्र ऐसे 

दुःख हपी पादपों से संकुल 

भला ही 

पिता की विमलकीति (बनी रहे 
इस लिए) माता के बच्चन का परि- 
पालन करो । 


१०० कहां कि विन्ध्यतगिरि के 
१९३ उत्तम,..किया । 


१२५ धीर !...करां । 
१२६ सामथथ्य 


उर्देश-शे२ 


करके सोता के साथ वे ३० भावों में 

पश्छिम दिशा में ३५ एक्रान 

सिंदद, हाथी, रुर ५१ थिंह के «देखा 

राजाओं ने जो विपयामुख थे, गृहस्ष ५१ स्वभावषसे...होती है । 

धरम ५६ भौ......था । 
उद्देश-३३ 

था, बिना जोते बोये हुए धान के 

उगने से उसके रास्ते और मार्ग ३७ छोटे बन में 

अवरुद्ध हो गये थे और उदुम्ब.. ३७ करके,..जायेंगे । 


पनस एवं बढ़ की लकड़ियाँ के गद्ों 
का समिधा के लिए वहाँ पर ढेर छगा 
था। 

विनय और उपचार के साथ सभी 
तापसगर्णों ने प्रयत्मपूवंक उनका 
कुशल क्षेत्र करते हुए बातचीत की। 
खेत को बिना जोते फसलें पेदा 
होती हैं, 

और पुण्ड्रेक्षु प्रचुर मात्रा में है, तथा 
प्राम भी 

भौर भप्न बकटों थ बतेनों के कारण 


३९ है,...होते है । 


६१ बेंत 

९५ पद्मनाभ 

९९ सिहोदर के ,..भरत ने 
१०१ भृत्योंके ... पढ़ती है! 
१०२ तुम्हारे....है ! 

१०५ सृत्यु को...करो । 


पठितव्य पांें 

पुलकित हो रहा है। 

पर अभिनन्दित की गयी। 

तुम परम बन्धु हो जिससे स्रीता को 
तनिक भी दद्वेभ प्राप्त भहीं होगा 


लगी “हे पुत्र | 

ड्प हो”! । ;ल्‍ 

“कैकेई के बरके कारण पिताने 
नहीं चाहता” । 

ण्द्वे पुत्र ॥। 
जाएँगी । 
कहा “विन्ध्यगिरि के 
पति एवं पुत्र का आलिंगन एक उमान 
होने पर भी भावनाओं की भिनन्‍्मता 
रहती है । 
धोर | उपेक्षा भत करो । 
अधिकार 


भर्षों में 

सोीमावर्शों 

उन श्रेष्ठ कुमारसिंहों को देखा 
स्वभाव से मायावी होती है। 
भी सन्‍्तोष नहीं पाता था। 


रासतें अव्यवध्यित हो गये हैं । 
मन्दारण्य में 

करके जल में लोहे के गोढे को 
भाँति थे अचार नरक में जायेंगे । 
हैं और करवत, तलवार हथा यस्‍्त्र 
होते हैं । 

वशयष्टि 
पद्ममाथ 
सिंहोदर को वुद्धिशञाली लक्ष्मण ने 
कहा कि भरत ने 

मृत्यों से मालिक को आापलि होती 
है ! 

तुम्हारे अदिश से भुझे क्‍या ! 
मृत्युद्ो शीप्रता से सत्रीकार करो । 


मुद्रित पाठ 
१०७ उत्सुह बद्धिशाली 
१०९ पीटा । 


११० उधर ...बांधलिया । 


१९५ भगंगर के....दशपुर 


४ भजुप्रह करके 

५ इसमें, .. ऐसा 

६ लक्ष्मण से पूछा 

८ राजा के 

९७ तुप्त मे...रही हो ! 


१९४ पापी इस 

२० भीगे हुए 

२२ पूषण...वबहाँ 
२३ यहाँ विशाल 
६७ बहू धम... है ॥ 


८ सभी... एड 


१५ बन्धन में,..वह 
२१ अ्रधिक 
२५ अपने, ..कहा कि 


७-८ सिंह के...हुआ है । 


हिन्दी अनुवाद संशोधन 


पठितव्य पाठ 
उदयत भनवाले 
पीट गिराया । 


वह किसो किसी योद्धा को आपस में 
ही एक दूसरे से म्रचाता था, किसी को 
एड़ी ढी चोट से निर्जीब करता 
था और किसी किसी को जिश्नको 
पीठ फट गयी थो तथा अधोमुख 
पड़ा हुआ था, वह यो हो छोड़े 
देता था । 


नगर के मुख्यद्वार पर आसीन दश्पुर 


उद्देश-३४ 
बिना अवरोध २५ छुड़ा सका । 
“क्या दोष है १” ऐसा ३३ शाब्दायमाम,...उछलने के 
लक्ष्मण से उसने पूछा । 
कह हे बदला किला 
अपने ही राज्य में इस प्रकार के ५० बन्धन से 
वेश में क्‍यों कड़ा करतो हो ? ५३ तुम ..है । 

उद्देश-३५ 


पाप अपकीर्ति का मूछ है, इस 
भीगते हुए 


मुद्रित पाठ 
१२३ उन... सिंहोदर 


१२६ तथा...ढी । 


१३७ जैन पर्मके ..दिये । 


१४७ वजश्नम्ण... बढ़ाया गया । 


७६ सम्मान से...था ! 


पूतन मास का विनायक (यक्ष) वहाँ ७९ अठारह लाख 

वहाँ शीघ्र ही विशाल ७९ मन्दपनि सुनि के 

वही प्रमाणित (योग्य) धम है । ८१ यह प्रश्मस्त 
उद्देश-३६ 


सभी दिशाओं में भनन्‍्धकार छा जाने 
पर एक 
उपवास धारण किये हुए वह 


२८ जैसो आशा,...इस 


अधीोरता व ३३ भाग्य से 
लक्ष्मण को उस स्त्री के साथ देख कर ३३ वृद्धि हो । 
सीता ने हँस कर कहा कि 

उद्देश-३७ 
कुलभ (राजा) केसरी के साथ तथा 
महाध्यवज आदि (और) अंगाणिपति 
राजा ये (सब अपने अपने) छः सौ... २७ राजा सेना के 
मत्त हाथियों के साथ व सात भर २९ उसने 
भरवों के साथ रण में शीघ्र हो उप- १९ राजा ने राम से 


१४५ 


पढितव्य पाठ 
उन स्थ्रियों के रोते हुए सिंहोदर 


तथा सीता से आदर व स्नेह पूर्षिक 
बात को । 


जैन धर्म के प्रभाव से संतुष्ट हो कर 

सिंहोदर ने वह गणिका (वेश्या) ? 

३६ दिग्य कुण्डल विद्युदक्ष को सुप्रत 
॥ 


बज़कण (वज़श्नवण) के साथ उत्तम 


प्रीति हुईं तथा परस्पर सम्मान, दाग- 
प्रदान व आवागमन से उन दोगों का 
स्नेह बढ़ता गया। 


छुड़ाता है । 

इब्दायमान, संक्षुब्ध भगर, मच्छ, 
कच्छप और मत्स्यों के उछलने के 
जल- हस्तियों को 

बन्धन से 

तुम यह सब जान जाओोगे । 


सम्म|न से वह इतना पराजित था 
कि उसको शान्ति नहीं हो रही थी। 
अभठारह हजार 

ननन्‍्द नामक यति के 

यह्‌ 


जिस प्रकार आप कहती है पैसा ही 
है-इस 

» निकाल दो 

गृद्धि देखी गई है । 


स्थित हुए हैं | पेचालपति पाथे एक 
हजार हाथियों के साथ भाया है । 
राजा कमक सेना के 

राजा महीधर ने 

राजाको राम ने 


१४६ 

मुद्रित पाठ 
३१ इस पर रामने कहा हि, 
३१५ भतिषीय,,..हमारों 


३९ सेना को... है । 


२ उस...स्रीता के 


१३ जरके 
१७ में बापस 


३८ उगली । 
३९ उसने भो दाहिने 


४ पार करके 
१९ सीता को...रखकर 


११ निर्मल 
१६ हाथियों को 
१७ माना वर्ण के... देखा 


१८ उन्होंने... तब 


३४ यथायोग्य ... वे 
४० दौत्यकाये के 

१५ ब्राह्मणपत्नी ने जैसा 
४५ रात के सप्तय 


५५ साथ,,,मतिवधन 
४९ एबं दूसरे प्राणियों हे 


१वयेभी 
६ सहसा उन्नत 


१२ मुनियों रो... देखा 


१९ परभभतिकश्ययुक्त 
१४ पक्षी,...उनके 


पड़मशखरियं 


पढितब्य पाठ 

» भिकाल दो 

सुमा जाता है कि अतिवीगे बहुत से 
हजारों 

साधम का हरण कर रहा है । 


मुद्रित पाठ 


१३ प्रयत्मश्षोल 
४४ शीघ्र हो वह में 
७५३ म्तिक्ाने...लोगो में 


६१ श्रद्धा पूर्व 


उद्देश-३८ 


उसे कानन्‍ता के रुप में स्वीकार करके 
सीता के 
करके 


में आश्रय-त्थल (निवास स्थान) 
निश्चित करके वापस 

उठायी । 

उसने उम्र आती हुई शक्ति दो दाहिने 


२६ राजा ने,.. मैने 
४६ तो तुम 
३७ इस...कहा हि 


७४ भोगों में अनुत्सुक 
५५ लक्ष्मण,,,भी हो । 


उद्देश-३९ 

पार करते हुए ५४ हापगी के,., तथा 
सीता को भाग में (वलने के लिए) स्थिर ७३ ठपसर्ग से युक्त 
क्र ९३२ सोचते मारी 
हम ही हमार 
सर्पों को 

९९ यह...है । 
माना वर्ण के बिच्छुओं तथा भयागक १०१ दूरी बैक 


घोनसों (सपा) द्वारा घेरे गये उन 
मु्ियों को दशरथ-पुश्रों ने देखा । 


घनुष के अप्र भाग से बिश्छुओों भोर 


सो को चारों भोर से दूर हटा करके 
तब 


यथ!विध वे 

अपने कारये के 

ब्राह्मणपत्मी ने कामफ्रीड़ा के लिए जैंसा 
» निकाल दो 


साथ बह गणनायक मतिवधेन 
प्राणियों से 


१०१ प्रदनवेधा,., हुई । 


१०६ तापसभुरुओभों को 

११२ यह सरल है। 

११३ में...हूँ । 

११५ वेश्या के 

१२३ भपना, ,,जासकर 

१२३ वाणी को हृदय से 
१२४ भवधि ज्ञान से...उसने 


उर्देश्-६० 
हन्हें भी 
सहसा बहुत सी उैँवी ढैँची 93303 
उद्देश-४१ 
मुनियों को और उस परम भतिशय को १५ छोभावाला 
देखा २३ मैं योग 
% निकाल दो २६ रहा हुआ 
पक्षी संसार का उच्छेदन करने के २८ भंडुआा 


निमित्त से उनके 


३७ भअरण्य में,...किया । 


पठितब्य पार 

भप्रमस 

शीघ्र ही तुम्हारे वश में 
मतिक़ोने कहा, है भतिवीयंह् ! 
लोगो में 


उपयोग पूर्यक 


लक्ष्मण ने कहा, हे राजत ! मैने 
तो है माम ! तुम 

शात्रुदमन ने भी इश्ो प्रकार अपने 
मधुर बचमों से उसे क्षमा करके 
कहा कि 

भोगों में अतिपोषित होकर 

लक्ष्मण घममाला कौ तरह उसको भी 
भाश्वासन देने रूगा । 


हाथी के चलायमान काम तथा 
ठपसगं से मुक्त 

उसके विषय में उनकी ऐसी धारणा 
हुई हि हमारी 

यह भद्दालोचन है । 

दूसरी भमानितोीं पहनी 

मदनपेगा थी जो दत्त मामक मुनिवर 
के पास में स्रम्यदृश्वपरायणा हुई थी। 
तापसशुरु को 

यह अनुकूल है । 

मैं कुँवारी कन्या हूँ । 

द्ेष्या (अमामिती स्त्री) के 

» निकाल दो 

वाणी को सुमकर हृदय से 

सवधि ज्ञान से हमको यहाँ योगस्थ 
जानकर उसने 


धूसरे रथल पर 


शोभा को प्रापकर 

मैं यह योग 

रहता हुआ 

विकार आप 

भरण्य में हो. भानन्‍द मानता है। 


मुद्रित पाठ 


२२ आभार वाढे 
५६ वह विक्ञाल की 
५६ भौर,..जायगी 
५७ वह सुकेतु 


५९ विश्ञाल की धृता 


८ बकुल, अतिमुक्तक 
८ दााश्नपत्रिका से 

९ दामी... बेर 

११ ऐस्ा.,..प्रिया के 


३ विमुक्त,,,प्राप्त 
१९ के साथ 


२० जगह में...दृष्टिपथ में 


२१ भश्यास...पाछे 
२१ जगह में 


५ रखकर .,गाय की 


६ मेरा 
८ किसी तरह 
१५ हुई स्रीता 


१५ भाकाशमें से हुए 


४ फिर...ठ5हरो । 
९ बनके..,मेरे 


१५ मूहछित...डाला । 


९ प्रेत्त न छोड़ा । 
२८ जिसे दि; तुमने 
२८ साथ देखा है। 


३९ शधारीर-सुख का 
१० जिन,,.वे भी 


८ हिम्दी मजुवाद संशोधन 


पढितध्य पाठ 


रुप वाले 

वह प्रव१ के निज प्रामा विशाल की 
» निकाल दो 

यहो बात होगी ऐसा कह करके बह 
सुकेतु 

विद्ञाल की विधुृता 


मुद्रित पाठ 


६२ बीच...हुए । 


६७ यवाधक्ति उपवाध 
७४ इन्द्र के आयुध बज़ 
७७ उद्यमशील 

७८ अनन्यदृष्टि (सम्यर्दष्टि) 


उर्देक्-४२ 
बकुल, तिलक, अतिमुक्तक, २२ उन,..भौरों को 
दातपन्निका और कुरैया से २६ हैं,...हैं, 
शमी, केतकी, बेर ३० लपेट रहे 
"ऐसा ही हो” यह कहकर प्रिया के ३३ टहनियाँ...फूटे हैं 
उद्देश-४३ 
विमुक्त होकर सुख की स्थिति को प्राप्त ३५ हुई...विशालाक्षीने 
के लिए 
जंगल में मेरे नियम भौर योग की 
समाप्ति के पहछे जो दृष्टिपथ में २५ कीछापूर्वक 
विधान पथेक ४३ पापी ... धारण 
झुरमुट में 
उद्देश-४४ 
रखकर वत्सविह्ीन गायकी ३० जाते...सम्मोह 
मेरा गाढ़ 
बड़ी कटिनाई से 
हुईं भयभीत सीता ३२ उसके नाम 
मंकाश में आच्छादित होते हुए ६२ इस...उत्तम 
उद्देश-४५ 
-हुम मेरे पीछे खडे हो जाभो। ३८ जल्‍दी ही...जायें 
(५ कसूर अथवा मध्यर्थ भाव बडे... ३८ बैठकर ...पता 
४२ भी....नहीं 
उसको लक्ष्मण ने बाणों से मूछित करके 
वींघ दिया । ४३ धीरज धारण की। 
उद्देश-४६ 
प्रेमाशा नहीं छोड़ी । ५९ शान्ति देता है । 
जिसको तुम्हारे द्वारा ५९ इस रावण के ...दो । 
लाथ याचना की जाती है । ७० तथा समुच्चय 
देवसुक्ष रा <० पूजा 
जो राम और लक्ष्मण तुम्हारे कल्याण. «८१ चिन्तातुर 
के लिए नित्य उद्यमशील हैं ने भी ८२ निश्वाश 


१४७ 
पठितब्य पाठ 


बीच हमारे विता की सभा (न्यायालय) 
में अभियोग चला और दोनों में वाद 


प्रतिवाद हुआ । 

ययाशक्ति एवं भावना पूर्वक उपचास 
इन्द्रधनुष 

प्रमादरहित 

तृष्णारहित दृष्टि से 


चवकर लगाते उन बहुसंज्यक 
भौरों को हे 

हैं, छता मण्डपों से युक्त हैं, 

फोड़ रहे 


प्ररोहों का श्रमूह जिसमें से फूटा है 


हुईं व अभ्षु बहने के कारण उस विक- 
बाक्षी ने 

» मिकाल दो 

पाप से परियृद्दीत तथा स्वजभों द्वारा 
परित्यक्त में बैराग्य धारण 


निगाह करते हुए उसने भीचे मुख 
को हुई, सम्मोह 

उनके भाम 

इस प्रकार मनुष्यों में सार रूप उत्तम 


जन्दी ही पातालंकारपुर चढे जाएँ 
बैठकर भामण्हऊ के बारे में पता 
भी प्रसन्नता प्राप्त नहीं 


आनन्द प्राप्त किया । 


सुख देता है । 


यह रावण छे जाकर मुझे राम को सौंप दे 
तथा चौथे समुस्यय 


वॉछना 
चबिन्तामस्न 


मिश्वास 


१७४८ 


मुद्रित पाठ 


८५ जैसा,,. हुआ हूँ ! 
८६ ऐसा सोचकर 


३० तुम्हें...भौर 
३७ कष्ट पूर्वक 


९ जैये के 

# दूसरा, .महाँ 
४ अब... 'श्रीते ! 
९ दुष्ट बुद्धिवाले 
९ रामने...है । 


१९ उपचार किया । 
२१ शवसुर 

३४ राजा रा 

६१ विलासभूति 
६५ उस...बन में 


१-२ दुत को देखा । 
३ आदि का 
९५ हनुमान ने बुछाया 


२७ प्रसन्न 
३२ चित्तस्वस्थता के 


५ मैं उस 


४ साथमा के 
११ तुम ठहरी हो 


१ चित्रकूट की 

३ सूचित करों 

५ जैसी भुजाभों वाले 
६ सर्पिगो के 


प्डसचरियं 


पढितब्य पाठ मुद्रित पाठ 
जैसा क्यों निरूपित कर दिया गया हूँ।. «५४ थोडे से श्रिषृष्ठों द्वारा 
४ मिकारू दो । हु 
उद्देश-४७ 
तुम्हारे कार्य को पूरा करूँगा और ५४ बुक 
बिट दुप्रीव की हा धाम 
उर्देश-४८ 
सुख के ७९ काय 
दूसरी कोई कथा वे भहीं ८० करनेवाढ़े...तिरसस्‍्कृत 
पास में बैठी हुईं (कन्या) को भी बे"सीते ! 
८७ यह...देगा 
पापमति १०० परिपूर्ण 
रामने तुम्हारे जैसे दुष्टवरित्र वाढ़े १०१ स्िन्यु देश में 


(साहसगति) को मेजा है । 

उपकार किया । 

श्वशुर 

रघुपति का 

विज्ञालभूति 

उस पत्नी के वचन से बह विनग्रदत्त 
बहाने से वन में 


११४ विरह से ...स्लीता 
१२० वानरों में से...करे' । 


१२५ बल से...चाहिए । 


उद्देश-४९ 
दूत को आता हुआ देखा | ३३ धर्म 
तक का ३३. (३३-३५) 
३५ भा जाऊँगा | 


दनुमान ने सुप्रीथ की पुत्री (कमला) 


को बुला करके दूत से पूछा । ३४ (१५) 
५... 
वहा में रै 
अपने संयोग के 
उद्देश-५० 
मैं निश्चय ही उस २० दुन्दुमि भौर 
जद्देश--५१ 
अप हा हो २४० देव के आगमन के 
उद्देश-५२ 
ब्रिकूंट हम ८ बज़मुख स्वय॑ उठ 
पता लगा 
जैसी गजेना करने वाढ़े हनुमान ...मामक 
भाणशालिका के 


पंडितव्य पाठ 
छोटे से भत्रिष्टष्ठ द्वारा 


* करते हुए इस प्रकार भाईयों व उनके 


परिवार द्वारा तिरस्कृत 

यह छोड़ न देगा 

पूजित 

नदी अथवा समुद्रस्थल पर 

विरह में कृशझाय बनी सीता 

वानरों के किसी नीति कुशल सामन्त 
की आप छाीघ्र खोज करे । 

भति बल से गर्नित तथा अपने स्ामध्य॑ 
से युक्त पुरुष को किसी कारण (वस्तु) 
पर अपनी बुद्धि से विचार करते हुए 
भी सदा विम्ल (हृदय) होना चाहिए। 


धर्म 
(३३) 


भा जाता हूँ । 

(१५) 

यह विश्वास दिलानेवाली अंगूठी डे 
जाकर उसको देना और उसकी (सीता 
की) चूदरामणि मेरे लिए के आना । 


ढोल तूय भादि 
देश लौटने के 


बजमुसख रष्ट हो स्वयं उ3 
हनुमान को लंका (सुन्दरी) कन्या का 
लाभ नामक 


. चुद्नित सह. 


१ भौर,,,.प्रविष्ट हुआ । | 


१९ सह्मृतिबिन्ह के रूप में 
१५ मैं पुरकित 

१७ कहे जाने पर 

१९ धौरण नहोँ घरते। 
३० ये गन्षवों की कथा 
२४ शिविल...हुई है ! 


२६ धरने भावक हो, 


३४ लक्ष्मण भी... उसने 


४७ मृत्यु के...हुए हैं । 
७५६ भोजन करें, 


७३ इस, ,.,पषमपुन्र 
७५ रही हुई 


२ युद्ध में से झौटे हुए 
६ तथा कुशलता 
१० कान्ति से 


८ इन्दजितने 
२३ काल आदि . 
३५ मैलिवारण्य में 
३५ युवा रहते 
३६ प्लोगा हिपा 


१५ समक्ष... परेगा । 
४ सहोदर गृहस्थ 


६ झप्म...ढका। 


८ हि्दी अधुबादर शंशोधन 


पठितव्य पाठ 


मुद्रित पाठ 


उद्देश-५३ 


और दरवाजे पर (के निकट) ही स्थित 
विभीषण के घर सें वह अकेला प्रविष् 


गा इुथा ॥ 


रत्म सहित 

मैं सन्तुष्ट होकर पुछकित 

पूछे जाने पर 

सुख्ध नहीं पाते । 

दे गीत व कथा 

शिथिलकाय बन जाने से यह भंगूटौ 
मिकलकर वन में पड़ी हुईं तुम्हें मिली 
है क्‍या! 

सरयी बात कहने बाड़े हैं (सत्य की 
सौगंध लिये हो), 

छक्ष्मष्ण भो तब खरदुपण को मारकर 


८३ और ढत्माह से 
८७ इन्द्रभभुब कौ रचना 
८८ दीनभाव से रुदन 
९४ परपुरुष के 


९४ प्रियाकौ भाँति वागर के 


९ बं लड़ा को 99७ ल्‍्श्कता | 


९५ उसे इस 
११९ हत,..नष्ट 
१९२ मस्तक फटने ...भत्त 


उस स्थान पर पहुँचा तो उसने ११६ होम हो फेंडो। 
सत्युपथ पर अधिष्ठित कर दिये गये हैं । | ** भौर भाते हुए 
पारणा करें, १५९ जाने पर कुद् 
'ऐेसा ही हो” इस प्रकार कहकर पवन. १५५ गिरते....दिया । 
पत्र श्र 
गयी हुई 
उद्देश-५४ 
युद्धाभिमुख (युद्धोत्सक) २१ कौ, मिल 
तथा आपकी कुशलता ३५ हुए.. पढ़े 
कीर्ति से 
उरेश्-५५ 
इन्द्रजितने ७५६ पुत्रों के,...गया। 
भोर, कालादि 
>निकोल दो। 
युवा छलपूर्वक रहते 
सोना भात में छिपा 
उद्देध-५६ 
समक्ष मेरा हलकापन हो आयगा | 
उद्देश-५८ 
क्रहोदर विप्र शहस्य 
उद्देध-५९ 


डह्ामदोतिं ने विष्य को तथा लिंह- 
कटि ने प्रहत कोमार ढाहा। 


२५ कान्तिवाड़े,,, प्रहार 


पठितवब्य पाठ 


और छोप तथा उत्साह ते 

इनाचलुप के ऊण्दों को रवना 
बिल्लाहट, रृदन 
जिम तरह परपुरुष के 

प्रिया को देखने में उसके प्रियतम को 
उसी तरह वागर के 

लैंढा को देखने में मुझे कोई आमन्द 
नहीं | 

तब इस 

हत राक्षस मष्द 

दूटते हुए यमकीके भोतीवाडे और जिनके 
मंद का झरगा भष्ट हो सभा था ऐसे 


मत्त 

शीघ्र ही उस्टे रस्ते झिला पर ऐंड दिया । 
और हनुमान भी भाते हुए 

आने पर रावण ऋद्ध 

उस भवन के गिरने से यह द्वारी पृथ्वी 
प्रबतों से अति लियंत्रित होने पर भी 
सागर के साथ हिल गसी। 


कैलीकिल 


हुए आकाश को आपूरित करते हुए 
चल पढ़ें । 


राक्षसपति ने भायुष आदि से सन्‍्नद्ध 
इन तथा दूसरे बहुत से सुभटों का 
स्नेहपूवंक बहुत सम्मान (पूला) 
किया जैसे पिता अपने पुत्रों का 
करता है। 


कान्तिवाके बालों से हमुआान के झरीर 
पर प्रहार 


चछ 


मुद्रित पाठ. 
१६ इस... देखेंगे 


४९ ऐके गये बाणों से 
१९ बानर सैन्य छा गया 


७५९ हरहाजुसार विहार करने लगे » मिकाल दो 


४ तब, .,भादि 


९ मिर्मेल...साधु 


२० अभिमानी,...रुगा 


२७ जम्श्नख के 
्८ हद्...रूलकारा || 
४० भष्ट,, उठते थे । 


४ तरह ...हाँ। 


८ यह फल 
१४ इृष्टि में 
२० असफल होने से 


२२ अश्वमभ 


६ प्रकार....महाराज 
१ है...वढ़े 


१० दुशशका,..पापिनो 
९९. सुरध्रीय का पुरोहित हूँ। 


२२ साधुपुरुष 
२६ पीढित...है। 
२७ इस मगर में.,.बह 


३१ समक्ष 


१३ छवणसुमुह्के 
२३६ दत्तम...उतरे । 


पठितब्य पड... मुद्रित पाठ 
संघर्ष के कारण हाथियों से व्यूप्त. ६८ भाप,..बाणों के 
इस विस्तीणे बामर सेना को श्रोड़ी. (८ छुझीव माथे गये हैं. 
ही देर में आप विनष्ट स्रो देखोंगे। > 
मेक गये बाण ७१ बिना... झंका के 
बानर सैन्य पर हा गये। ७५ विभीषण 
७६ उस समय 


उद्देश-६० 
तब श्रीदृक्ष भादि ९ मे माता, न पिता 
निर्मेल स्वभाव बाड़े 

उद्देश-६१ 
अभिमानी वह तीक्षण बाण निदाख 
कर उसके समीप जाने लगा। 
शम्दनभ के 


कद अंगद ने मय को लखकारा | ४५ चाँचने में 

दम 

मष्ट हाथों वाझे कहे सुभट भारी... निकालने बारे 

प्रहार से भाहत होते हुए भी अपने... ७३ रावण...शोक 
उद्देश-६२ 

तरह के अनर्थ को तुम प्राप्तहो - २७ नगर के तीम गांपुर 

गये हो । २९ भयंकर मह्दात्मा 

यह पाप-फल 

पेभव में ३० भाला 

तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकने से. ३४ एवं कोर्ति से 

षिरिक्त ३५ भाकाश में...भाँति 
उद्देश-६३ 

प्रकार गज के पकड़ें जानेपर महाराज ३१ धीर,..नामका 

है सुपुरुष | अपने बन्धुजनों का श्याग ३४ गुणक्षालिमी पुत्री 

ले ३६ साथ...महान्‌ 

दुःख की उत्तरदायिनी पापिनी 

सुरगीतपुर का राजा हूँ। ५२ पिता...हुए उसने 


राजा 


पोढ़ित हो गया। ६९ विशल्या ने...डाला। 
परन्तु उत्च मगर में द्रोणमेध मामका 
जो राजा था वह ७२ लोक में...विमल 
सहित 

उप्रेश्-६४ 
दूर लवणसमुद्र के 


अभ्य भादि आारुम्बर किये जाने के 


, पढठितब्ध पड़ .. 
भाप देखे ! इन्द्रणित ने वाणों हे 
झुशीव सो बांध किफ्ी है। . 
ज्कष्ट रुप से 

विशधित 


इतने में 


न पिता 


स्वाभिमान से गिर गिर के डठने कौ 
कोशिश करते थे। 

वेष्टित करने में 

मिटा करके 

राबण रात में सोता हुआ शोढ 


तीम बसने योग्य स्थल 

भयेकर और गदा हाथ में लिए 
महात्मा 

भारले 

एवं मदसे 

नक्त्रों के साथ भाकाश की साँति 


घीर त्रिभुषनाभन्‍्द भामका 
गुणशालिनी अनंगशरा ब्राव्न हरी पुत्री 
साभ प्रहारों से परियृते महात् 

पिता के स्थान (गृह) रे जाते हुए 
उसे रोका गया और उसने 
विशल्या के उस स्नमामअल से क्षण 
भर में नष्ट कर दिया गया। 

लोक में स्त्युपथ पर स्थित मनुष्यों 
के लिए जो विमल 


पथ्षात्‌ वह उत्तत विनान से भौचे 
इतरी । ' 


मुद्रित पाठ 
२३ बुन्दर बैंबरः 
३३ करते हैं। 


# अंभोषधिया 
९  अधन्रताः के शाव- 
१८ जीम...भाँति 


३ पुकों. के: कैरियों के . 


८ प्रामसमृह 
३२ भअम्दोदरीने मम्त्री से 


२ वेवोंको...ज्े ' 
५ रामसे कहा 

५ आप. ..पकड़ें । 
१६ उन्हे छलयाभों । 
२६ भयसे...पद्मसन्हमें 


७ मुनि सुबत द 
१४ अपने आएने.. पर बेंदे । 


४२ ऐसा कहकर 


२: होने के कुण्डल, 
१५ हो...फिर 


८ हिन्दी अधुकाद शैशोघन 


पढितष्य पा 


मुद्रित पाठ 
..इन्दर श्वेत चैंवर ३५ सम्भाषण करनेवाली 
करता है । ४० तथा...मुखवाडे 
उर्देश-६५ 
अभोधबिजया 
पझामूहिक रुप से २२ नहीं है...फरे 
जीभ बसूछे से काटे गये ढोढे २६ मद... हाथीरूपी 
ह उरेश-६६ 
श्ोये हुए वैरियों को ३२९ यमदण्डनामकी 
प्राम के मुखिये, ३५ नामकी 
प्न्दोदरीने यमदण्डनामक मन्त्र|से ३५ जताया गया कि 
उद्देश-६७ 
देवोंका भी भंजन करनेवाली ओ' ४४ किया... अनुदृम्पा 
रामसे इस अ्संग में। ४६ बहामें,.. नहीं साधता! 
भाप सहसा ही पकइ लें । 
उन्हें आन्दोलित कर दो । 
भयसे अन्य महिला मनमें जहदो करती 


हुई भी अपने बढ़े बढ़े नितम्तों के 
कारण बढ़ी मुश्किल से, प््मसण्ड में 


तुम मेरी एक बात सुनो / ४७ भाप... देखे । 
उद्देश-६८ 

ध्वनि के साथ चल पढ़ें । २९ हाथ में.., विशुद्ध 

कक्ष (खण्ड) में २९ । (२८) 

उन्‍होंने स्पर्श करते हुए तथा पाणीसे ३० वह माला उस 

उस कुमार ने उसके हाथ से अक्ष- ३० । (२५-३०) 

माला को छीन कर उसे तोक छाला, ३० पीटने लगा । 


फिर शीघ्र ही उसे जोड़ दी और 
हँसते हुए वापिस लौटा दो । (२८) 


५० छोड़कर .,, गया । 


उर्देश-६९ 


द मुनिमुप्रत 


अपने अपने वेन्रासनों पर बैठे जो 
सुबर्णंमय ये तथा श्रेष्ठ छोटे छोटे 


५१ करने लगे । 


गद्ों और चादरों सहित ये । ५५ आज्वार रसमें 
ऐसा सोचकर ७५८ कान्ति से 
उद्देश-७० 


बलय, कुण्डल 
हो यदि भरत राजा के जैसा भी हो 
. जाय, फिर 


३३ तब उसने ऐसा कहा 
३४ पुरुषवर, पुण्डरीक 
४५ इशोधद्री 


श्ष्र 
पढितव्य पाठ 


सेभाषण करके 
तथा विकसित मयमषांके 


फल की भाँति 
नहीं हैं...करें ! 
हाथीरुपी 


' *निकाल दो 
नामके भन्प्नीने 
जअताश कि 


किया है और तुम उसके &पर अवु#ूम्पों 
अन्यथा (अब भी) अध्यन्त दर्ययुक्त 

दशवदन साधा नहीं (बहामें संहीं दिया) 

जाता है, फ़िर बहुरूपिणी विद्या के अपने 

वश में भा जाने के बाद तो कैसे (साप्य 
होगा )! 


भाप देखते रहें । 


हाथ में वह विशुद्ध 

। (२९) 

कण्ठी को उस 

। (३०) 

पीड़ित करने लगा । 

छोषकर वह अज्ञद राम के छमा 
क्षेत्र में चछा गया । 


करने लगे । बढ़े बढ़े इक्ष 
छूगे और पहाड़ों के शिक्षर 
लगे । (५१) 

वीर रसमें 

झ्ीति से 


द्द्ने 
गिरने 


ऐसा कहने पर उसने कहा 
पुरुषयरपुण्डरीक 
ऋूशोदरी ! तुम उठे, हे 


शैंचरे 


मुद्बित पाठ 
?५ प्रसन्नाक्षो 
५१ अश्रक्ष करने वाढ़ौ 


६८ घुभटोंने...किया । 


२४ द्वारा...सैकड़ों 

२४ झिलावाके पर्वत और 
२४ मुद्वर गिरने 

२५ करके... एप्यीतिक 


१९९ अक्ष्मणने...। (११) 
१२ उनको. .,सुनकर 


३ भट्ट भी 

4 हों...ह ! 

११ कसा कहें 

१३ राषणके, ..रूद्मणकों 


१० तड़िन्माता 
१५ मधुर शब्द से 
१८ कानिति 

१९ हमारे 


२ ऐसा कहकर 

२० दुसरे भट 

२१ छे रहे ये *” 
२५ छोग 

४३ तथा सुभट मय 


१८ अणुन्नतों को...चारण 
२५ वे भाभरण 
२७ विविध प्रकार के 


३ और ...दं,बरोंबाला 
५६ अब, ,,लब्षि 

७१ स्वच्छन्द, 

८१ भागेव...भार्या थी । 


पडमजरिय 


पठिसब्य पाठ मुद्रित पाठ 

घृगाकौ 

प्रसक्षा भामक 

पुभटोंने लझ्पुरी ऐे बाहर निक. ७१९ व्याप्त... सूयंके 
उद्देश्च-२७१ 

वेट का कप हर ३२ किद्ली...मारता 

एँ, बढ़ बढ़े पापाण 

बार कोश को आते हर लिर .  जण 

करके दर के साथ जीव और. ४ एम 

झरीर को प्रृथ्बौतऊ ५३ उत्तम ऐसे 
उर्ेश्ध-७२ 

लक्मणकों उन कुमारियोंने कहा कि 

हमें कई में विदिक्रा हो! (११)... मे 

इसके शब्द सुगकर ३१ विजय में 
उद्देष-७३ 

बह ही १४ करने वाढे 

होने के लिए कैसे देखा गया हूँ । २४ व के छिए 

क्या मर जादेंगा ! 

हाथ में चक भारण किये रावणके २९ पिरा हुआ...भऔर 

सम्मुख हुए लक्ष्मण को 
उद्देश-9४ 

तडिन्माला न २० इस मुखको 

करुण शब्द 

दीति २० क्यों... है 4 

मेरे ३८ भोटे 
उद्देश-७५ 

'ऐसा ही हो” कहकर ६६ राजने...प्राकारों 

बूसरे लोग 

जा ७० बैठे हुए 

तथा भय ७१ रतिवर्बन विरक्त 
उद्देश-७६ 

पंथ अणुब्नतों को धारण २६ हलायुद 

वे प्रचुरमात्रा में आभरण 

>निकाल दो २६ और .,,करो । 
उद्देश-७७ 

भौर सोने की विचित्र कारोगरी वाला 

इस कथा के मध्य में ८५ भौर... सन्दरा 

स्वच्छन्द, ठद्ाम ९१ ओ्रोरों द्वारा 


भार्गव की सार्या थी जो अपने शरों ९२ मृग 


है 
: 


कना प्रारम्भ किया।... 
ब्या।, आयुषों सहित, हुये के 


किलो दुसरे को कॉचकर आरता 
. हाथौको मारते ये । 


दैकरों 
उत्तम बरतुओं के शोध्य ऐसे 


ड्न्हें 
(छोगों को !) 


करते हुए 

प्ामने 

लंकाधिपति गिरे हुए एक देव कौ 
भाँति, सोये हुए कामदेबकी भाँति भौर 


इस मुखचन्द छो 


क्यों बन्द कर रखा है ! 
मुझ मोटे 


राजाने राज्य की सूचना देने बाऊें 
चिह (किंग) भूत बहुतसे प्रारारों 
बैठकर 


रतिबर्धन अ्रतिवुद्ध हुआ भौर विरस 


बिमर यक्षवारों हलाबुच 
>लिकारू दो । 


से अचूक विजय प्राप्त करनेबाला था। 
और उस मगर के राजा की झुन्दरा 
चर पुरुषों द्वारा 

भय 


मुद्रित पाठ 


१३ मिनदक्षममें...आसकत मैं 


३ १ या ००० पृचान्त 


२६ भगहाय्य.,.ठस 
२८ ओरनी 
३३ हमारी, .थौकम 


३ विभान, हाथी 
२ शाय कके । 


९ शहाँ...है । 
१४ उतरकर, .,किया । 


१७ विधा 


१ विशाल शोभावाढे 
१ राज 
१ लक्ष्मण के बारे मेँ 
३ तुम सुनो । 
३ सश्मणने...अन्दावते 
२ असाद बनवाया । 
» है बह 
' ४ यह आशाद 
? खैश्या....थपी । 


५ उसमें, ..था 


८ लबसे...तबसे 


३१ वह बच जआयगा। 
३३ ऋदू, .. श्रति से 
६८ गयेसे...गया । 


१०९ कमी भरकर रु 


८ हिन्दी मजुफ़ाह:अंड्रोचन 


* बढिलच्य पाठ घुद्दित पाठ 
जिन दह्शंन के प्रसंग में में ह 2 दे पक 
हुम्हारे पुत्र के पार जाके , में १९ जतत,...ह.ं | 
बृत्ताग्त “2७ आराझयें...सब 
अधमे करनेवाढ़े उच्च ह 
बिह्ििनी ४८ सद शिस्पियोंने 
स्मायार देकर तुमने हमारी माताओं. ५० विज्ञाल . 
झो जोषन *.. _., ५० ऐसे मच्छप 
उरेहं-७९ कह 
विभाग, र५, हाथी, १८ तया..,, बन्दोबनोंढी 
साथ प्राकेतपुरो ढो थे । हक 
जहाँ कपवतो के पिता सम्दग्‌इहि | 
राजा कुलिशकर्न रहते हैं । ._ 5 ह_....ऐ। 
उतरकर भरतने हुए के साथ इनझो 
अरे दिया । १४ जीव... विशाल 
चिधाद 
उर्देष्ठ-८० 
असिकाल दो । ७ श्यागुहमें.. आसन 
राजा 5 
लक्ष्मण के वैभवके बिर्तारके बारेमें.... १२ छरोढ़ हे...कुछ 
तुम चेष्टा पूर्वक सुभो । ॥ 
लर्मणक़े तन्धावर्त २४ किंपाक...हैं। 
भावास स्थान था । 
इसका मिवास ५२ पद्मावती...मग 
प्रासाद ६१ दनों सो 
वैसा था, देँचा या भौर प्रव दिज्ाओं.. (९ रपेंका...दुसरे 
का अवलोकन करने वाला था। ६७ हाग्री...स्मरण 
उसमें पवेतसदश दुँचा वर्दूमान भामक े 
विधित्र प्रेक्षार्‌ह था ु ७० यह. ..बह्ालोकमें 
... उर्देश्-4१ 
जबसे क्षुब्ध होकरके वह हाथी शान्त 
उद्देश-८२ 
बह तापस उसकी रक्षा करेगा । १०६ भश्रफेह 
(बस और पर्वेतक की श्रुति से १) . ११३ पैर 
गर्मसे लोगों का आनन्द रूप बह ११९ चर्द कुलकर 
विभू मामक पुत्र उत्परत्त हुणा । १३१० क्षुब्ध 
कमी तपश्चरण करके दस ११० शोहे के शम्मे को 


ऐड 
'पंडितब्य पाठ 


: पास शीघरगानी इृत भेजे था रहे हैं । 
विभीषण की आहा से आकाश मे 
'स्थित सब ! 
ख्द दक्ष शिदिपयोडे 

. >गिकाझ दो 
ऐसे विस्तोण मण्कप 


तथा वादों रॉ आराज और पन्‍्दो- 
थगों कौ जी 


: हुई एक दूधरे झो बाहयोश ओऔ 
नहीं घुन सकते ये । 
लौब देवों का अति भद्भुव और 
विज्ञाल ३ 


सिंद को बारण करनेक्षलों शप्या थी 
और भासन 

करोड़ से अधिक कुल धन एवं रनों 
से परिपूर्ण होकर साकेतपुरौ में 
किपाकृछझल के समान ओोग हैँ । ' 
पश्मावती भादि युवतियाँ भंग 
बाजार छो 

देते भारक्रादित होकर दूसरे 
हाथी प्रशान्‍्त हृदयहे अतीत जन्म 
का स्मरण 

यह अह्योत्तर छत्प में 


हुआ है तबरे 
सफेद 


छुख 

अन्दर, कुलंकर 

जोर से ध्ुग्ध 
' बॉधने के सगे को 


शी 

मुद्दिति पाठ 
|, भरी ओं, 5हुए 
$ निरत हो 

६ संढेखना 
७ हाथीके,..पाया 


१९ करनेब्वाढे...और, 


रा ठत्ताहीरं '  ” “7 


२१ किये हुए, सुगस्धित 
९॥ किके कप... 


९ नही आशा । 
१६९ यश 
१६ कमलों से 


३७ आये हुए भाप 
३६ शहुभों के. 


५: स्कफी: म्र॒त्यु: 


५ बढ़रेः:जह 

१५ बस .. 
१५-१६ (वराके) 

१८ अंग्रिका 

३१ भायलें ...दरौर बाला 


५ भाई वुक््मणके 
७ रद्विप्र ऊपर 
१८ भेगद,,,शत्रु के 


दा 
शा 
:ंबाविक!: 


अंगद और हजुभान भी इसरो ओर 


.जकिशष्य पाठ मुद्रित पाठ 
सदी में बेग के खींबेटजाते हुए... १२ विद्विपद 
| ... ऐरेश्न-2४" 
*निष्पादित हो 
अनशन मा 
..._ हद हाथी अपने घुकृत के उलस्वरूप ११ जो ,मलुष्य 
ल्‍ दिवगणिकाओों के मध्य में सैकेंदीं.. ११ दुंदे 


 “उरेष.८५ 


. छरनेबाढे, छत्रधारी : * ६३ दागवेन्द्र...भारी 
' हे उत्तनहार'ं का! 
'किये हुए और घुगन्बित | पु 
. : किये हुए बे । (११), . ., २४४ जौपेलोक, . करती है' 
' धारण नहीं कँगा.।- श्ए रथ, ..सुभट 
को से 
अज्ञात आप ६३ साधुओं को 
रण में शत्रुओं रो रे ६८ एक 
उद्दे-८७ 
: इग्रकौ अपने लोमों के, शाम सूत्यु १३ ऐसा कहकर 
उद्देश-८८ ह 
: कढ़री के बच्चे के. कसमें अद्तमें वह. २५ ऐसा कहकर 
,घरा २५ वहाँ...किया । 
. छ़राके) 
श्गिका 
दुःखदायी आवाज करता हुआ और 
मुें हुए शरोरबारों ' २८ “अपने 
उद्देशध-<९ 
५ ६3394 श्रीमन्युँ ध १३ गतेक और 
८-मिकाल दो . ५१ होकर...श्वुन्न ! 
मेरा यह खल स्वभाव वाला दुःखित 
हुदय तब तक ५२ (५२) 
राजा के ६२ काम में मिरत 
ह उद्देष्च-९० 
भाई वीर लक्ष्मण के 
'उद्धिम और रुष्ट -हो ऊपर २६ कि...वह 


'उलचिक्षषय पाठ 


पम्यक्व 


माटकों द्वारा प्रहेंसित होता हुआ 
पहछे के सुखकों प्राप्ति हुका । 


“ जो छोय 


उंतोष 


. दानवेन्दोंने राम और लक्ष्मण का 


.बढ़ा भारी 
जौवलोक में बढ़ वहकर- हैं” 


रणिक रथसवार के शाथ और 
घोड़े पर अवरूम्बित सुझ्रट 
साधुओों को सदा ममस्‍्कार 

भकेला 


ऐसा कहाजाने पर 


'ऐसा ही होगा! इस प्रकार कहकर 
वहाँ पर राजा इमहक्‍्तड़ों शश्त्रति- 
शाभ्यास के लिए भागा वेखक#र 
(टसके गुरु) दुर्ग विशिक्षाचाथ को 
धनुवेंद - में उसने सम्तुष्ट .किया । 

लचलने अपने राजाओों के प्ाथ 


मतेक, छत्रनतक और 

होकर घर घर में जिनप्रतिमाओं कौ 
स्थापना करके हे धातुप्त ! 
(५१-५२) 

काम से समृद्ध 


शत्रु के 
कि तुम्हारे पास भाने पर पहले जो, 
कुछ कहा गया था बह 


मुद्रित पाठ , 


५ हरिध्वज 
१० मुत्रि 


५ प्रधन्नाक्षी ! 
६ प्रसस्म 
८ गजणपतियों को 


३७ उत्तम पुरुष 


३ सुभट, सुप्रीव 
६ निर्दंय 

८ इश््वाकुलके 
३० पसुत,..रुथ 
३५ गबिंत 


८ हुम्हारी शुदओों तुम्हारे 
११ रखने वाले हैं 
१७ बीर 
२९ बन्दित 
४८ दुःख के हेतुभूत 


५३ भपवाद 
५५ तथा,..,मामा 


१ आभूषण) से युक्त 
१९ कहने से ...एकाढ़ी 
१२ सरीता को ...है । 
१८ नैश्रों में...भापकी 
२२ तरह... एकही 
२९ प्रकार निर्मल 


१ ।इजर,.,योग्ज 
१९ युद्ध काबे में 


< हिन्दी जहहाद ,संतरोचर 


. पृढ्ितब्य पाठ ह 
उह्ेष्ठ-९१ 
मर १२ इस हजर...होटे 
उ्देन्च-९२ 
सगाक्षी | 
ललंकृत २६ आादिका 
गजपतियों को ( गतपतिका-श्रोषित._ १८ रामने उस 
उर्देश-९३ 
स्रत्पुरुष ३७ करके अंयसछ 
उद्देश-९४ 
सुभट, श्षेयर सुप्रीव ३८ सुन्दर...आच्कन्न 
निर्दयी 9१ 2 
६५ बदन मुझ्त 
इक्ष्याकुकुलके ७६ तुम्हारै...यथपि 
झुसक्ष्ज रथ 
भास्वर ९५ रहकर....परिजनों 
उद्देश-९५ 
है लक्ष्मी | यह सब तुम्हारे ५६ जीयने...हो । 
रखने वाझे और वीर हैं । ६१ उदान,,-जलता है । 
पौर 
पूजित 
इुश्ख देने वाढे 
भय 
तथा यन्त्र और वैतरणी भादि से नागा... १४ पैयें धारण किया । 
उरेश-९६ 
भाभूषण) व चन्द्राकार आभूषण से शुक्त._ ३१ भयंकर जंगल में 
पहने थे. आह एकल ३॥ मैं,...होंगी | 
श्वीता भरण्यमें छोर दी ग्यी है। 
नयमाश्रुरूपी बादलों से स्याप्त द्विन वालौ 
भाषषी ३५ जो व्याकुछ 
तरह मुझे छोरते हुए पक हो ४९ कैये आप्त किया । 
रहेश ९७ 
अकार शुद्ध किरण के स्रभान सिरे २९ डिलल शव 
सर ९८ 
इधर मुक्त कौज़ के बोम्ब ५२ वबासौफल के उमा 
युद्ध के बीच ६७ पुरौ कौंगेर, कहर 


है 
पदढितब्य छू 


शोमह हजार महिकाँ छोड़े 


भ्तृकाओों को-शब्दश्केध) 
झादि विषय युख का 
रामने सुन्दरियों के काल 


करके सुखप्रद भचक 


सुन्दर पंकज और क्षुमुदोंते भाष्कन्म 

पुलिन्द जाति के लोगों से वन 

बदनामी से "43778 अधिलम्व मुझ 
५३ रे साथ मेरा दर्शन (लिकूम) फिर 
'आ ने हो। यशथपि 

रहकर स्वजम भरे परिजनों 


जीपने जरा, मृत्यु और रोग भ पाये हों 
उद्याम को दुवंचनरूपी आग से जरूता 
है उसके समान वह अभाव भी अप 
यहारुपी भ्रप्ति से बारंबार अकाया 
खाता है । 


झान्ति धारण की । 


>निकाल दो। 


नहीं मादम कि उस भयागक सहला 
में तुम को क्‍या मिकेगा (तुम्हारी क्या 
द्वालत होगी) * 

की पवित्र 


-हान्ति प्राप्त की । 


फ्रणिकाल दो । 


बरधूठे ते काठे हुए शक के अमाम- 
इरिक, कौगेर, इट्देहा (और) 


१५४ 
सुद्दित पाठ 


१५ बनाकर... मैं 
२९ किल्ों से 


€ सैकड़ों 
२० बविकृधित 
३५ विपुर पुष्यधाली 
३५ उन दद्रश्थ 


२७ क्योंकि...सरूता । 


३७ भकाय॑. 

८ सर्षणाने...दे दो । 
६७ गरक बोनियाँ हैं । 
६९ मरकाबाद होते हैं । 
७६ तंथा,..वे 


११५ सोश्नगांग, बल्यांग 
११५ दिव्यांय 


१६ घनदरताफ़े....करके 
१७ बु्जनों द्वारा....गर से 


१७ (१९) 


१८ (१९) 
१९, ,,... 


बे जया ब्न्द्र जी फ्रि 
५ भोगो...करो 


११ झीतेख शी 
१४ भब्युह 
२१ भोगों से विभूर, 


पढितब्य पड ._ * मुद्बित पाठ 
बनाकर उस 
केतों से 30 के ३६ ऐसा. ..कहकर 
ह उद्देश्न-१ै०० 
2 लिकाल दो । ४० जानकर 
विभलित 
» निकाल दो । ५९ बुभरटों से 
उन पुण्यक्षा़ीं उदरस्व . ४९ बे...चल 
उद्देश-१० ! 
क्योंकि में तुम भिलेज्ज को इस रूपए  . 
| उद्देश-१०२ 
, अश्म्य कार्य १२७ सागरोपन कौ 
सर्वगृसने दोक्षा देकर भार्याओं को. १४५ उनके भी...विजय 
सौप री । 
भरकावास हैं । ह 
सरकावास) तथा प्रर्तर होते हैँ १ |] १४६ तथा... जागो || 
तथा दुःख से कराहते हुए और भंगों 
को मरोजते हुए वे 
भोजनांग, माजनांग, बरस्‍्तंग १७९ जिससे भीव 
दौपिकांग १९६ भावति 
। उद्देष-१० ३ 
क्मदत्त से ठटे छोन करके २० (झनायें पुरुष) 
दुक्नों द्वारा ढस कन्या के लिए निषिद_ २३ और जल से 
किये जाने पर वर से . ७४ जो...सुझोंसे 
(१०) ८१ स्रुमकर... भीवन्दने 
(१०) ८३ करने वारा, चारित्र 
शस़के लिए ने हरिण फिर एक दरे.. ९३ करके...कमों से 
को मारकर अपने रूमों के फख-स्वरूप ११९१ छोदों दो लेती 
चोर जंगल में बराह के रूप में ठत्पन्म ११७ बह्यदश 
हुए | (0) ९५१ झ्लोकों देखा 
बबपर, ध्यावस्प तथा किए हरि _ १५२ जो छोथगों से 
ठहन्चू-१०४ 
: . भोगो, इसमें प्रतिषेण अत करो । १९ नौकरी 
उरेश-१०५ 
सीतेना सुखप्रचुर कौर २७ जिसे... सुनाऊें । 
भस्दुद ै ५३ चक्की हुई थीं 
भोगों में भति मोह आप, 


. पू्लो प्रकार हो' ऐसा कहकर 


घुनकर 


. ग्रह रवों से 


मे हऊुघर, चकथर तथा कुमार चल 
में भमहीं देख सकता । 


पतल्य की 

इसके (आगे) चारों दिक्षाओं में पूर्व 
से प्रारंभ करके अहमिस्फ्ों के विजय 
तथा (इनके बीच में ऊपर) सुन्दर 
विमान सवर्यिश्चिद्ध जानो । (ये पाँच 
अनुत्तर विधान थी कहलाते हैं) । 
जिससे भम्य जीव 

माबित 


(इरिण) 

भौर नदियों के जल से 

थो उत्कृष्ट देव-सुक्षों से 

सुनकर प्रतिवुद्ध श्रौयन्द्रने 

करने वाला, विधुद सम्यक्वभारी नारित्र 
करके स्त्रेणकर्मो से 

कोदों के लिए बाढ़ 

घनदृत्त 

कीके द्वारा देखा 

ओ दूसरों को 


आषिपत्य 


जिससे वह सारा वृत्तान्त कह सुभाएगा। 
जलायी था 


५३ चके और दुग्य मुरदोंका अलते हुए और दण्ध होते हुए सुरदों का 


५१ राक्ष्ों...ब्याप्त थो; 
७५४ राक्षसों...वह 
५५ ढडार्कितयों के...और 


3 गरुण 
४० रनेह के बन्धन में 


१ बीर,..गणघर 


१८ महघ्षिक... बोधि 


७ भाँक्षों वाली 
१६ कोई..,.वीणा 


९ फिर..,लोगों की 
१८ नरक में...पान 


3२ लोड में...हो । 
२१ सेतिस 

३३ पूर्व...श्रुत से 
६ नाचना-बजाना 


३ स्वाध्याय,..निरत 
७ पृ्वेकी भव सीता 
१२ मैं...उसके 


१४ सम्यप्ददोन,..राम के 


८ हिस्दों भरुधाद संशोधन 


' चढितब्य पाठ 

राक्षस, प्षियार और प्रेत-समूहके मुँह 
प्रकाशित हो रहे थे; 

राक्षत्रादि कब्याद प्राणियों से बह 
डाकिनियों दवरा धद खींचे जाने से 
इरावना था और 


मुद्रित पाठ 
५८ वैतालों...रहें थे, 


५९ कहीं...रहा था, 


७९ और प्रणाम 
७७ अतिप्रचंड,..यक्ष के 


उद्देश-१०६ 
गरुद़ ४२ यहाँ....हैं । 
बेधुस्नेह में ४७ दृढ़ बुद्धिवाले वे 
उददश--१०७ 


वीर जिनेद्र के बुद्धिशाली और प्रथ- 
मपद (प्रमुख) को प्राप्त गणधर 


९ भामण्डलकी,. . गई । 
१३ शास्त्रों को जानते 


उद्देश १०९ 

४ के 8 ६3 मेंच्युत २३ त्याग...हैं। 
उद्देश-११० 

भाँखों बाला १६ गोत गाने 

कोई ख्री वोणा 9१ अमृत रस 
उद्देश-१११ 

२१ तुम्हारे बिना तुम्हारे चिर सो जाने से 

उद्देश-११२ 

फिर साधारण लोगों की 

नरकों में कीचझ्र अथवा वीर्य और २१ मोहवश...तो 
उद्देश-१ १३ 

लोक में मुझे अगुआा करके मोह को 

प्राप्त सभी सूखों और पिछायों के तुम ५५ दिन........हैं । 
उद्देश-१ १४ 

पेंतीय २४ वे 

पूवेगत भ्रृत से 
उद्देश-११५ 

माच-कूद २२ और...गये । 
उद्देश-११७ 

स्वाध्याय और क्रिया में निरत १८ ऐसप्ते,,.और 

पूर्व भव कौ सीता १९ हूँसती...कहा 

मैं वैम्नानिक देव ऐसा कहँ जिससे वह २० पास मेँ...उसने 

मेरा मित्र हो जाय तब ठसके हे !...हैं ! 

नरकगत लक्ष्मण को लाकर उसको 6 कट 

सम्यस्बोधि प्राप्त करवाके राम के ३८ है माथ | 


रैष 


पढठितब्य पाठ | 

बैतालों के द्वारा बक्षश्षमृह के भाहत 
होने पर भृूतगण घूमने कृण यये थे, 
कहीं भील-पीत प्रकाश दिखाई दे 


रहा था, 
और साधु को प्रसन्न करते हुए प्रणाम 


अतिप्रचंड और भयंकर महायक्ष के 


यहाँ उत्पन्न हुए हैं । 
दृढ़ संकल्प के याथ वे 


भामण्डलकी भायु का निस्तार आ भया । 
दु्वुद्धि जानते 


त्याय कर देंगे । 


गोत मधुर स्वरसे गाने 
अमृत स्वर 


शोणित का जो पान 
मोहवश कूदने लगें तो 


प्रथम राजा हो । 
दिन कया सुस्त से ब्यतौत हुए ! 


उस 


भौर रस्ते पर चल पढ़े । 


ऐसा उपसर्ग करके और 
सीता ने अचानक कहा 
पास में जाकर उसमे 


राधव ! पासमें यह झौनसी बनस्पति है ! 
»निकाल दो 


१५८ 


मुद्रित पाठ 
३८ तुमने पिजर को 


३९५ बुम्दारा 


५ कितने 
५ पेड़ों...बहुत बार 


८ कितने को...तप 
८ हाँबा,..पिछाया 
३९ णो,.. प्राप्त 


३७ बह...राम 

३७ भराहक्षेत्र में भाया 
१२ बे...तथा 

४२ केढ़ेरईे ...सुमित्रा 
५३ बटा से युक्त 


पड़ मचरिय॑ 


पढठितव्य पाठ मुद्रित पाठ 
तुमने स्नेहपिंजर को ३९ केवलहानातिक्षय 
तुम १९ है । 
उद्देश-१ १८ 

कितनेक ७९ हुआ हैं। 

पेड़ों से ऊंगे हुए थे भौर उनको ६६ भीदास 

बार हे की ७१ वे... करेंगे । 
कितनेक को तप्त ७९ पद्मपुर में...उसी 
ताँबे जैसा पानी पिलाया ८१ आावों दी कथा 

<३ बहू 
पक ४3४ में बेदना प्राप्त < बावदन कह 
बह राम ४६ पन्‍्द्रह हजार 
भरतक्षेत्र में उतरने रूगा । ९३ भाव से सुनता है 
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